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मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी ? 


मैं जम्मू-कश्मीर राज्य का दो वार राज्यपाल बना; अप्रैल, 984 से 
्ीः ]989 तक ओर जनवरी, 990 से मई, 990 तक। राज्यपाल 
होने के नाते मैं उस समय की कुछ सबसे निर्णायक घटनाओं से जुडा था । 
राष्ट्र और इतिहाप के प्रति मेरा यह कत्तंव्य है कि उत घटनाओं का वर्णन 
और सही परिप्रेक्ष्य में उनका विश्लेषण करूं तथा यह भी बताऊं कि मैने 
उनके सम्बन्ध में व्यवितगत रूप से वया अनुभव किया । 

अपने राज्यपाल-काल को अवधि में मुझे भारतीय राजनीति के पाखढ 
और उथलेपन को बहुत निकट से देखने का अवप्तर मिला । इसमे मुझ्ते घोर 
तिराशा हुई। मेरे अन्दर शुब्ध भावनाओं का प्रवाह जमता गया और उसने 
शीघ्र ही एक आक्रोच की तेजी प्राप्त कर सी । अपने पद की विवशताओ के 
कारण यह मेरे अन्दर जमकर रह गया। अब मैं अनुभव करता हू कि उसे 
व्यवत करने और खुलकर वात करने का समय आ गया है । 

यह सामान्य रूप से जनहित और विशेष रूप से राष्ट्रीय हित की माय 
है कि इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाएं। जान-दुझ्कर या अन्ान के 
का रण काश्मीर-समस्या के सम्बन्ध में एक झूठी तस्दीर पेश की जाती रही 
है। दूसरी वार राज्यपाल बनने के पहले दिव से ही मुझे न केवल आत क- 
वाद के खिलाफ एक बहुत गंभीर तथा निर्णायक मोर्चा लेता पड़ा, साथ ही 
गलत सूचनाएं फैलाने की मुद्दिम के विरुद्ध भी संघर्ष करमा पढ़ा । 

इस पुस्तक में में ने ऐसा कोई भी दावा नही किया है जिसकी पुष्टि में 
ठोस सबूत न दिया हो । झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने वाले, सुनीछुनाई 
बातों को तोड़-म रोडकर या ग़ड़कर अपने विवरण बना लेते हैं। खेद है कि 
सत्ता की कुर्सी पर बैठे कुछ लोगो ने प्तोचा कि वे भी तथ्यों को झुठला सकते 
हैं मौर जब मैने उनका पर्दाफाश करने के लिए ठोत सबूत दिए, उन्होंने 
मुझ पर अनुचित व्यवहार का आरोर लगाथा। “ओवित्य' का निश्चित 
मानदइेण्ड तो द्वोता नही, केवल एक ही पक्ष को किसी विषय पर बोलने की 
छूट नही रहनी चाहिए वरन्‌ उसते ध्रमावित व्यक्ति को भी मरनी सफाई 
में सबूत देने और जन-हिंत की रक्षा के लिए पूरा सत्य उद्धादित करने 
की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। उदाहरणायं, कुछ उच्च सत्ताधारियो द्वारा 


यह कहां गया कि राज्य-विधानसभा भंग करने के सम्बन्ध में मैंने उन्हें 
भन्ञान में रखा । लेकिन लिखित सबूत इस दावे के आधार को ही झूठा सिद्ध 
कर देते हैं। कया मुझे इस वास्तविकता की ओर जनता का ध्याव आक्वित 
करने का अधिकार नहीं ? उत्ती भांति जब मेरी गलत आलोचना की जाती 
है तो मेरे लिए चेतावनी के उन संकेतों को उद्धृत करना, जो मैंने समय- 
समय पर भारत सरकार को भेजे, किसी भी तरह अनुचित नहीं । किसी को 
भी गलत सूचना फैलाने और दूसरे पक्ष को खामोश रहने के लिए कहने का 
अधिकार नहीं है । 

व्यक्तिगत रूप से मैंने इत घोर अपमानजनक गलत सूचनाओं के 
आघातों को चुपचाप सहन कर लिया होता, किन्तु च्याय त्था सत्य की मांग 
है और भावी गलतियों को रोकने के लिए भी आवश्यक है कि वास्तविक 
तथ्यों और प्रमाणों को खुलकर रखा जाए । यहां यह बताना प्रासंगिक 
होगा कि डॉ० कर्ण्तिहु ने अंपनी पुस्तकों 'हेयर-अपेरेण्ट”' और 'सदरे- 
रियासत' तथा बी० एन० सलिक ने अपनी पुस्तक 'माई डेज़ विद नेहरू 
में अपने पक्ष के प्रमाण में इसी प्रकार के उद्धरण दिए हैं। 


काश्मीर समस्या का वास्तविक हल उन कमजोरियों ओर नकारात्मक 
कारणों को दूर करके ही सम्भव है जिनका वर्ण न मैंने इस पुस्तक में किया 
है। इसके लिए नई दृष्टि ओर नया उत्साह लिए नए भारत की 
आवश्यकता है। यह कार्य आज के भारत द्वारा सम्भव नहीं जो तात्कालिक 
छोटे राजनैतिक स्त्ार्थों की पूत्ति के लिए देश का अहित कर रहा है; 
काश्मीर में जिसकी छिछली और पाखण्डी नीति अपनी सभी सीमाएं तोड़ 
चुकी है; आज भारत के नेताओं ते सुलगती सच्चाइयों का सामना करने 
के वजाय भ्रमों की छाया में रहने की प्रवृत्ति अपता रखी है। 
... सम्भव है कि में कुछ लोगों के प्रति थोड़ा आलोचनात्मक हो गया हूं। 
में ऐसा नहीं होना चाहता था लेकिन इतिहास के सत्य और साक्ष्य ने भेरे 
लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा । फिर भी, यह आलोचना व्यक्तिगत नहीं 
है। वस्तुत: यह उन नकारात्मक शक्तियों की आलोचना है, जिन्होंने देश को 


अपनी कोई भी समस्या तत्काल ठीक मौके 'क्ीमत' में 
करने के अयोग्य बना दिया है । पर, थोड़ी 'कीमत्' में ही हल 


--जगमोहन 
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पहला अभ्रध्याप 


पृष्ठमृमि 
“दुँसा हो बया 


मोर ऐसा बार-बार होता है 
और ऐसा फिर होगा” 

अचानक विमान झटके के साथ नीचे झुका । ऐसा बाहरी हवा के दबाव में 
अन्तर के कारण हुआ। गीमा सुरक्षा बच का वह छीटा-सा विमान उसे आसानी 
से झेल नहीं सकता या। पूरा विमान कांप उठा और उसके साय ही मेरी विचार- 
घारा भी। शायद इसने मुझे यह स्मरण दिलाया कि मैं ऐसे राज्य में जा रहा हूं 
जो अधाति और दहशत में फमा है। यह 9 जनवरी 990 वी दोपहर थी। 
मैं विमात द्वारा दूसरी बार जम्मु-काश्मीर जा रहा था । 

छह वर्ष पूर्व 26 अप्रेल, 984 को मैं विमान द्वारा जम्मु-काश्मीर गया 
था। उस समय भी वहा के हालात खराब थे। लेकिन तव इन्डियन एयरलाइन्स 
कै बोइंग विमान की सुन्दर घिड़की से दिखता आकाश का भूरज चमत्रीला और 
विश्ववनीय लगा था। शुभेच्छुओं की एक बडी भीड मुझे विदाई देने के लिए 
हवाई अड्॒‌ढे पर आयी थी। पर इस बार पहने से बहुत अन्तर था। मुझे आधी 
राठ को विदेश मन्त्री आई० के० गुजराल ने टेल बीफोन डिया। उन्होंने मुझसे 
गृहमंत्री ६9४ मोहम्मद भईद के घर पर होते वाली एक आणंत्काज़ीन बैठक में 
शामिल होने को कहा । वहा मुझे काश्मीर की सम्भीर स्थिति के बारे मे बताया 
गया और कहा गया क्रि मैं तत्काल विशेष विमान द्वारा बहा जाऊ। जाने की 
हड़वड़ी और यात्रा का लगभग अकेलापन मुझे कुछ कष्टकर लगा। बी० एस्० 
एफ» विमान की संकरी खिड़की से मेरी यक्री आंखें आकाश में एक ओर से 
दूसरी ओर तक फंली धुध्र के सिवाय मुश्किल से ही और कुछ देख सकती थीं । 

मुझे स्मरण आया कि 984 के प्रारम्भ में मी यह राज्य उपद्रवों के अटूट 
दौर से भ्ुज्धर रहा था । उस वर्ष 3 फरवरी को बर्मिंघम में नियुक्त एक भारतीय 
राजनपिक रवीस्द महात्रे का जम्मू-काश्मीर लिब्रेशन फ्रन्ट वी सहायक ज० कु० 
लिद्ररेशन आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने अपहरण कर लिया था और 5 फरवरी 
को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। 

छह दिन बाद जम्मू-काश्मीर लिब्े शत फ़न्ट (जम्पू-काश्मीर मुक्त मोर्चा) के 
संस्थापक प्रेसीडेण्ट मकबूत बट को जिसे 7 बर्य पूर्व की गई हत्याओं के अपयधघ 
में मृत्युदण्ड दिया गया था, तिहाड़ जेल, दिल्ली में फासी पर चढ़ा दिया गया । 
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इन दोनों घटनाओं का अनिष्द “प्रभाव दिल्ली और श्री नगर पर अभी बरकरार 
के कुछ दिन वाद तीन केन्द्रीय मन्‍्त्री राष्ट्रपति से मिले और शिकायत की कि 
विघटनकारी शक्तियां मुख्यमस्त्री डॉ० फारूख अब्दुल्ला की सरकारी छत्रछाया 
में पनप रही हैं और ये राष्ट्र विरोधी तत्त्व घाटी पर अपना आतंक जमाए है 
दूसरी ओर डॉ० फारूख अब्दुल्ला धमकी दे रहे थे कि अगर कांग्रेसी बाज न अ 
तो खन की नदी बह जायेगी । अलाबों ४ 

'इससे पूर्व 5 जून, 988 के राज्य विधान सभा चुनावों में 8 बाता- 
वरण इस सीमा तक विगड़ चुका था कि इकवाल पाक, श्रीनगर में श्रीमती 
इन्दिरा गांधी का भाषण सुनने के लिए एकत्रित भीड़ में बहुत से नंगे आदमी 
भेजे गये । चुवावों के वाद हुए आन्दोलन में सावंजनिक व्यवस्था लगातार खराब 
होती गई। ।5 जनवरी, 984 को कांग्रेस पार्टी के चार समर्थक अनन्तनाग में 
पुलिस द्वारा चलाई गोलियों से मारे गये । घाटी में बम विस्फोटों का आतंकित 
कर देने वाला तांता लग गया। स्वतंत्रता दिवस परेड के अवसर पर, श्रीनगर 
इंडियन कॉफी हाउस में, उच्च स्यायालय के न्यायाधीश डॉ० ए० आनन्द की 
कोठी में, नागबल के पालाडियम सिनेमा में, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय वाले 
हिस्से और सेवा-मिवृत्त सेशन जज एन० के० गंजू की कोठी में, बम विस्फोट 
हुए । इससे पहले 9 अक्तूबर, 983 को श्रीनगर में वेस्ट इंडीज और भारत 
के बीच खेले गये क्रिकेट मैच के दौरान देश की छवि को बुरी तरह बिगाड़ा 
गया । लाखों टेलीवीजन देखने बालों, राज्यपाल, बी० के० नेहरू और डॉ० 
फारुख अब्दुल्ला की उपस्थिति में भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक नारे 
लगाये गये । राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। भारतीय खिलाड़ियों की 
खिलली उड़ाई गई और उन पर पत्थर तथा गंदगी फेंकी गयी । 

उन दिनों बार-बार जुलूस भी निकाले गये। इन जुलूसों में लोग ऐसे नारे 
लगाते थे--पाकिस्तान--जिन्दाबाद !, खालिस्तान-- जिन्दाबाद', “नूरे चश्म, 
न्रे हुक, जियाउलहक, जियाउलहक, जियाउलहक !” एक नया नारा-- 
“मुस्लिम सिख--भाई-भाई, हिन्दू कौम कहां से आई,” विशेष रूप से खतरनाक 
था। पंजाब पहले से ही कट्टर साम्प्रदायिकता और धर्मान्चता की आग में घिरा 
हुआ था। आतंकवाद की लपठें जम्मू और काइ्मीर तक अपना आतंक फैला रही 
थीं। घाटी सुखे और शीघ्र जल उठने वाले भूपते के ढेर की तरहु थी जिसमें जरा 


सी एक चिगारी पड़ते ही आग भभक सकती थी। सियाचिन से लेकर सारी 
सीमा के अस्थिर होने का खतरा पैदा हो गया था । 


चाय का एक प्याला छोटी-सी मेज पर रखते हुए उत्साही कमंचारी ने आदर- 
सूचक मुस्कान के साथ कहा--'श्रीमान्‌ ! यह आप में नयी ताज़गी ला देगा ।” 
और सचमुच में उससे मुझे कुछ राहत मिली। मैंते अपने ब्रीफकैस में से एक 
फाइल निकाली जो मुझे जम्मू-काश्मीर के रेज़ीडेन्ट कमिश्नर कार्यालय के एक 
कर्मचारी ने हवाई अड्डे पर दी थी। उसमें 2 जुलाई, 989 जव मैंने 
राज्यपाल का पद छोड़ा था, से आगे तक की अखबारों की कत्तरने थीं। मैंने उन 
पर दृष्टि डालनी शुरू की । पाकिस्तान का स्वतस्त्रता दिवस 4 अगस्त शान से 
मनाया गया था जबकि भारतीय स्वतन्त्रता दिवस 5 अगस्त को हड़ताल और 
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ब्लेकआउट रखा गया । एक समाचार या कि राष्ट्रीय ध्वज को जला दिया गया 
और चारों ओर खड़ी भीड़ तालियां बजाती रहीं । 'द स्टेट्समन” की नवम्बर 6, 
989 की रिपोर्ट--राष्ट्र ने काश्मीर को लगभग खो दिया। 'पेद्रियाट” का 
दुखद समाचार--श्रीनगर में रोज बम विस्फोट। 23 नवम्वर के टाइम्स ऑफ 
इंडिया की टिप्पणी--असहाय काश्मीर घाटी में आतकवाद के दबदवे के बारे में 
एक विचित्र मौन पड्यन्त्र प्रतीत होता है। दूसरे समाचारों के भयानक शीर्षक 
थे---"भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष टिकंकालाल टपलू को श्रीतगर में उनके 
घर के सामने गोली मार दी गई।।” "न्यायाधीश गंजू की हरीमिह स्ट्रीट में 
निर्मम हत्या ।” 'प्रस्चिद्ध पत्रकार पी० एन० भट की अनन्तनाग में हत्या', 'मेसुमा- 
बाजार पुलिस स्टेशन के एस० एच० ओ० को मुख्य बाजार में गोली से मार 
दिया गया, 'शासन प्रबन्ध पूरी तरह ठप्प', “राज्य में आतंकवादियों का दवदवा', 
“केन्द्रीय गृहमन्त्री की वेटी का अपहरण ।” इसी तरह और भी धटनाओं के 
शीर्षक थे--धृणा से भरकर मैंने पढ़ता बन्द कर दिया। मैं इससे पूर्व भी इन 
समानारों को द॑निक समाचार पत्रों मे पढ़ चुका था। लेकिन उस दिन ऐसे सभी 
समाचारों को एक साथ देखना वास्तव में विषादपूर्ण था । मैंने अपनी आर्खें बन्द 
कर लीं और फिर विचारों मे डूब गया । 

यह राज्य बार-बार भयकर संकटों के दौरे से क्‍यों गुजर रहा है? संकट 
बार-बार क्पो आते हैं? और वरतंमान उपद्रवों के मूल कारण पहले के उपद्रवों 
जैसे क्यो हैं? एक कोमल ओर गम्भीर कविता 'तैरते संगीत की स्मृति! की तरह 
मेरे दिमाग में घूमती हुई, मेरे मौन अघरो पर उतर आई - 


ऐसा हो गया 
और ऐसा वार-बार होता है 
और ऐसा फिर होगा 
यदि कुछ नहीं होता 
उसे रोकने के लिए ! 
भोते-भाले लोग कुछ नही जानते 
क्योकि वे भी दोषी हैं 
गरीबों को कुछ पता नही चलता 
बयोकि वे हैं अति गरीब । 
और घनी नहीं देखते 
बयोंकि वे हैं अति घनी | 
मूर्ख अपने कंधे झाड़ बरी हो जाते हैं, 
वयोकि वे हैं अति मूर्ख 
और चतुर अपने कंधे झाड़ बरी हो जाते हैं 
क्योकि वे हैं अति चतुर। 
जवान नही करते परवाह 
क्योंकि वे हैं अति युवा । 
और दृद्ध करते नही चिन्ता 
बयोकि वे हैं अति बृद्ध ॥ 
इसीलिए नही होता 
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लिखा गया अयनो पत्र जिसमें मैंने लिखा था: आज कोई कदम उठाना संमंय प्र 
किया बुक काप हो सकता है, कल बहुत देर हो जाएगी ।” लेकित कल को 
परसों में बदलने दिया गया और परसों को फिर अगले दित पर टाल दिया गया 
और किर अगले दिन पर। भव जबकि ढांचा पूरी तरह ढह चुका है फिर एक 
बार हवाई जहाज में अपनी छोटी-सी सीट में ब॑ठकर अतीत की अनुत्तरित मृत्त 
समस्याओं का सिर पर भार लादे मुझे इस अशांत और संतप्त राज्य में आता 
पड़ा। मेरे सामने थे हिलते हुए कप-प्लेट और वाहर बस एक भूरी उदास 
धुंध । इतना ही नहीं वल्कि जैसे ही मेरे छोटे-से जहाज ने अपनी मुश्किल भरी 
यात्रा शुरू की आलोचनाएं शुरू हो गईं । 

जव मेरा जहाज पठानकोट से गुजरते हुए जम्पू की ओर मुड़ा, उसकी 
खिड़कियों से आती चमकती सुरज की किरणों ने भीतर छाई उदासी को खत्म 
करने का प्रयास किया । मैंने एक नया निश्चय किया । हो सकता है मुझे अकेले 
ही मार्ग खोजना पड़े, लेकिन तूफान अवश्य समाप्त होता चाहिए भर अपनी 
अनेक सीमाओं के बावजुद,-मुझे अपने मार्ग पर चलना है। मैंने शांतिपूर्वक अपनी 
योजना निर्धारित की और अपना नीति सम्बन्धी बयान देने के लिए कुछ एक 
बातें लिखीं। ; 


उस छोटे वायुयान की अपनी ही सौम्यता और सुन्दरता थी । बिना -किस्ती 
बोइंग जैसी गरज के, वह धीरे से नीचे उतरा। मैंने अपने पैर फैलाए, शरीर 
सीधा किया और जम्मू हवाई अड्डे वर उत्तरा । घूप चमक रही थी। ठण्डी हवा 
बहुत त्ाज़गी देने डाली थी । मैंने अपने चोलों पर हाथ फिराया और उनके नीचे 
दबे तनाव को शांत किया। रिसेप्शन पर ओोपचारिकताओं के खत्म होने के बाद, 
उन सड़कों से गुज़ रते हुए मैं कार में राजमवत्‌ की ओर चल पड़ा, तो मुझे लगा 
जैसे मुझे ये चीजें नम्नता से उस थोड़े-से काम के लिए धन्यवाद दे रही थीं जो मैंने 
पहले किया था । ॒ 

रास्ते में बहुत से लोग इकटठे थे। मुस्कराकर उन्होंने मेरा अभिवादन 
किया वे हाथ हिला रहे थे, तालियां बजा रहे थे | स्थानीय अखबारों को पढ़- 
कर मुझे पता चला कि मेरी नियुवित की खबर से लोगों को काफी खुशी हुई 
थी। समारोह किए गए । पटाखे चलाए गए, रोशनी की गई और भांगड़ा भी | 
अखबारों में खुशी से दाचते हुए लोगों के चित्र भी छपे। - 

मैंने सोचा, आखिर जम्मूवासी इतने खुश और उत्साहए्णें क्‍यों थे? मेरी 
एक झलक पाने के लिए क्यों वे खिड़कियों से, छत्तों से, दुकान के कोनों से झांक- 
झांककर देख रहे थे ? उन्हें क्या मिला ? उन्हें इसमें क्या फायदा समझ आया ? 
पूरा माहौल सम्भावनाओं ओर उस्मीदों से क्यों भरा हुआ था ? 

मुझे लगा कि भारत के लोगों में सामान्यतः न्‍्याय, सत्य और ईमानदारी 
को एक सहज इच्छा है। मेरे पहले कार्यकाल में जम्म के लोगों ने ये सब बातें 
कार्य में परिणति होते देखी थीं। आाज उनकी खुशी, शायद इसी छिपी हुई इच्छा 
की अभिव्यक्ति थी । क्या इससे यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि भारतीय 
लोग केवल शोषक लोकतंत्र और निर्जीव राजन॑तिक व्यवस्था में ही निन्दनीय 
भवृत्तियां प्रकट करते रहे हैं और जो निन्‍्दनीय भी है ? ह 

मैंने यह सब विचार कुछ ओर शांतिपूर्ण समय में सोचने के लिए छोड़ दिए-। 
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फिलहाल मुझे शपथ लेनी थी, पद संभालना था, अव्यवस्या और विध्वंस की 
सीमाओं का अनुमान लगाना था और पुननिर्माण तथा पुतरुद्धार की नीति को 
निर्धारित करता था। यह काम चुनौतीपूर्ण था। इस राजनीतिक और 
अप्रशापत्िक दल्दल को प्रार करना कठित था जिसे अवसरवादी राजनीतिज्ञों ने 
और भी गनन्‍्दा कर रखा था। 

मैंने पद की शपथ शाम को ली। समारोह शीघ्रता से निपटाया जाना था। 
जितना स्थान प्रवन्ध का था उससे कही अधिक लोग आये। नेशनल काव्कररस 
और काग्रेस (इ) ने समारोह का वहिप्कार किया। मैं उनका उद्देश्य समझ न 
सका। यह घाटी को बचाने का समय या या मैरी परेशानियों मे एक और अइंया 
लगा राजनंतिक फायदा उठाने का ? 

शपथ लेने के बाद मेंने एक भाषण दिया जो पूर्व लिखित था । मेरे लिए ऐसा 
करना सामान्य बात नहीं घी। लेकिन मैंने पहले से लिखा हुआ भाषण इसलिए 
पढ़ा वयोकि मैं अपना रवैया विलकुल्ल स्प्रष्ट कर देना चाहता था । मैंने कहा : 

४]986 मे मुझे आप लोगो की सेवा करने का अवसर मिला था। आप 
मेरा दृष्टिकोण जानते हैं और मैं आपकी अनेक समस्याएं समझता हूं । मैंने हमेशा 
सत्ता को सवा करने का एक साधन माता है। मैं और अधिक लगन से आपकी 
सेवा करना अपना सौभाग्य सानूगा । इस काल को राज्यपाल शासन न कहकर 
राज्यपाल द्वारा सेवा का काल का जाय संवैधानिक रूप से मैं राज्यपाल हूँगा 
परन्तु क्रियात्मक रूप से एक सेवक की तरह कार्य कहूगरा--एक नस सेवक की 
भाति जो मरीज्ञ को प्यार, दुलार और सेवा से स्वस्थ और उत्साहपूर्ण बनाने 
में मदद दे और वह शात्ति और रचनात्मक जीवन जी सके ! 

गरोब, बीमार और जरूरतमदी की समस्याएं हल करने के लिए एक-एक 
पैसा बचाया जाएगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं जम्मू, काश्मीर में संवि- 
घान में स्वीकृत 000 झुपये मे से केवल 000 रुपये अपने और अपने परिवार 
के भोजन के लिए लूगा। कोई भोज समारोह नहीं होगा। सरकारी यातायात, 
टेलीफोन और दूसरे कामो में खर्चे को कम किया जाएगा। प्रशासन व्यय में भी 
कमी की जाएगी। आम आदमी की जरूरतो को पूरा करने के लिए विकास की 
नीति का पुनर्गठन किया जाएगा । 

राज्य भे सही सोचने वाले सभी लोगो को गहरा क्षोभ है। चाहे मौत किसी 
की हौ--हम ही लोगो का खून बहता है--देमारे दी भाई-बहनो, बेटे-वेटियो का 
खून बहता है। हमे यह सब खत्म करना होगा। मैं सभी को पूर्ण न्याय का 
विश्वास दिलाता हूं । कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर मेरे पास आ सकता है। 

दोस्तो, लगता है जैसे हम अपनी प्रेरणात्मक बातो को भूल गए हैं, लेकिन 
मैं आपको इन पक्तियों की याद दिलाना चाहूँगा : 

जहा कारवां भूल जाते है रस्ते वही से निकलती है मजिल की रोहे। 

“आईए, हमईमानदारी और न्यायपूर्ण साधनो द्वारा एक स्वस्थ तथा न्यायपूर्ण 
समाज स्थापित करने के लिए नया मार्ग बनाए और इसके लिए अपने आपको संगठित 
करें। आइए हम अपनी सारी ऊर्जा खारे साधन केवल एक उद्ं श्य की प्राप्ति पर 
केन्द्रित कर दें जिससे गरीबी और बेरोजगारी का समूल अंत हो । हमें सभी धर्मो 
के मूलभूत सिद्धांत को याद रयना है कि निर्धंत को सेवा ही परम पिता परमात्मा 
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की सेवा है। में सभी का कहर चाहता हू हा हा हर किर मैं आपको एक 
न्यायपूर्ण पित्त और दढ़ सेवा का आश्वा बीते 
रात की परेशानी और दिन की यात्रा के कारण मैं थक गया था। गे 
वक्‍त, मेरी आवाज़ वार्वार रंध जाती । बाद में, मैंने सोचा पता नहीं, जो कुछ 
भी हुआ वह सही था या नहीं। सत्ता के क्षेत्र भें भावना की कोई जगह नहीं गे 
लेकिन इस तरह से मेरी बुद्धि काम नहीं करती। मेरा मानता है कि रे 
की गहराई ही विचारों में जान डालती है और शब्दों को कार्यान्वित के 

प्रेरित करती है। गा हु 
के छ ही समय ० मैं इस समारोह से विदा हुआ। उत्तरी कमांड के आर्म 
कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल गोविदर सिह अपने हेंड क्वार्टर ऊधमपुर जाने से पहले 
मुझसे बात करना चाहते थे। उन्होंने मुझे घाटी की ५4078 गम्भीर स्थिति से 
अवगत कराया । उन्होंने बताया कि पूर्व अधिकारियों से जितनी वार उन्होंने इस 
विगड़ती स्थिति के बारे में वात की, उतनी बार उन्हें उचित कदम उठाने का 
आश्वासन दिया गया। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ । मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि 
अब ऐसा नहीं होगा । ; 

अधिवादन और शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ था । चहुत से लोग मुझसे 
मिलना चाहते ये और वात करना चाहते थे | पर मेरा दिमार तो कहीं और लगा 
था । फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफ़ा क्‍यों दिया ? उन्हें ऐसा करने के लिए किसने 
बाध्य किया ? मुझे याद आया 7 नवंबर 986 को उन्हे मुख्यमंत्री की शपथ 
दिलवाए जाने के बाद फारूख अब्दुल्ला का वह सार्वजनिक और रिकार्ड किया 
हुआ वक्‍तव्य--- 

धावनेर साहब, हमें भपकी वहुत जरूरत है। यहू वाकई हैरानी की बात 
है कि आपने इतने कम समय में इस कमजोर और गुटों में बंदी नोकरशाही 
द्वारा इतना विशिष्ट काम करवा दिया। अगर आज तीन चुनाव पेटियां रखी 
जाएं--एक नेशनल कान्फ़ से की, एक कांग्रेस के लिए और एक आपके लिए तो 
आपकी चुनाव पेटी विल्कुल भरी होगी और बाकी दो खाली रह जाएंगी । अगर 
मैं कहीं भ्ली गलत काम कहूं तो कृपया भेरे कान खींचने में जरा भी संकोच मत 
कीजिएगा ।/ 

मैंने मन-ही-मत्र सोचा, “मेरी प्रशासनिक कुशलता पहले जैसी ही है; 
विकास के प्रति मेरा रुख भी बदला नही है, और मेरे उत्साह की परीक्षा ४ 
नहीं ली 3 है। तव फिर इस कलावाज़ी का क्या औचित्य हो सकता है? 
जा के 88 जानवूझ कर अनेतिक वाधाएं मेरे लिए क्यों खड़ी 
काजा । एक राष्ट्रीय समस्या सुलक्षाने के लिए | 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी ?” ल्‍ं ३ कह छठ जिला 

अगले दिल मैं श्रीनगर जाना चाहता था लेकिन बानिहाल दर पर घने बादल 
होने के कारण हेलीकॉप्टर वहां से नहीं निकल सकता था । भाग्य, संयोग 

अगर में उस दिन श्रीनगर पहुं 

क्षति का निवारण किया जा सकता था। 30 बज 02 8 


मैं जम्मू सचिवालय गया और वहां बहुत से लोगों और प्रतिनिधि मण्डलों से 
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मिला। उनमे से ज्यादावर के पास पूर्व सरकार के बारे में कुछ शिकायतें थ॑. । 
जब मैं उनकी ये संब शिकायतें सुन रहा या तो मेरे पास श्रीनगर से उत्तेजित फोन 
आते लगे कि छोटा वाजार और गुरू बाजार क्षेत्र में सुबह-सवेरे पुलिस द्वारा बड़े 
देमाने पर तलाशी ली गई और लगभग 250 नौजवानों को पकड़ लिया गया। 
क्योकि मुझे पता नही था वात क्या है, मैंने पुलिस के डायरेक्टर-जनरल एन० 
एस० सफ्सेना से सम्पर्क स्थापित किया । उन्होंने बताया कि इस तरह की भयभीत 
कर देने वाली खबरें जानवृझ्ञ कर फँचाई जा रही थीं । उन्होंने बताया कि जांच 
के बाद 200 युवकों को छोड़ा जा चुका है और जिन पर गम्भीर अपराधों का 
संदेह था केवल उर्हें ही और पूछताछ करने के लिए रोका गया है। सक्सेना ने 
यह भी बताया कि गुरू वाज्ञार में कुछ ही दिनो पहले तौन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 

अधिकारियों को गोली से भून दिया गया या । ये तलाशी उन्हीं अपराधियों को 
दकड़ने के लिए ली जा रही थीं । 

सुबह मैंने पुलिस के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पीर गुलाम हसन शाह से 
बात की थी और उन्हें अपना सलाहकार भी नियुक्त किया था। शाह ने पद- 
स्वीकार कर लिया। उनके सुझाव पर मैंने उन्हें केविनेट मत्री का पद भी दे 
दिया | एक विज्ञप्ति जारी की गई स्थानीय रेडियो से शाह के पद संभालने का 
समाच[र दिया गया। बहरहाल दोपहर, होते होते, शाह का मन बदलने लगा। 

नहोने मुझे बताया कि वह यह पद नही संभाल सकते क्‍योंकि इसकी वजह से 

उनका और उनके परिवार का जीवन खतरे मे पड़ जाएगा। उस समय मुझे लगा 
कि आतंकवादियों की पकड़ कितनी शवितशाली हो चुकी है । यहा तक कि पीर- 
गुलाम हसन शाह जैसी पृष्ठमूमि के अनुभव और प्रतिथ्ठा वाले अधिकारी को 
भी इतना प्रतिध्ठित पद छोड़ता पड़ा । 

मैं सचिवालय में काम करता रहा और देर शाम को राजभवन लोटा | वह 
रात मेरे जीवन की सबसे अजीव रात थी। मैं सोने वाला ही था कि मेरे बिस्तर 
के दोनों ओर रखे टेलीफोन एक साथ लगातार बजने लगे । टेलीफोन के दूसरी 
ओर से भय और आतदक पे ग्रस्त आवाजें आ रही थी, कम्ी-कभी ऐसे आदमियों 
की दबी आवाजें भी जो आतंक से काप रहे थे । “आज की रात हमारी आखिरी 
रात है” किसी ने कराहते हुए कहां । दूसरी आवाड ने बताया, “सुबह तक हम 
सारे कश्मी री पंडितों को मार दिया जाएगा ।” अन्य आदमी बोला, “हमारे लिए 
विमान भेजिए, हमें घाटी से बाहर ले चलिये।” “यदि आप सुबह हमारी लाशें 
नहीं देखना चाहते, हमे रात में ही यहा से वाहर भेज दीजिए ।” दूसरी आवाज 
चीखी “हमारी औरदों, हमाटी बहनो हमारी _माताओ का अपहरण कर लिया 
जाएगा ओर हम सद आदमियो की हत्या ।” टेलीफोन करने वाले कुछ लोगों ने 
बताया कि दे केवल अपना टेलीफोन पकडे रहते हैं ताकि मैं मस्जिदों में लगे 
सैकड़ों लाउडस्पीकरों से आने वाले भयानक मारो और घमकियों को सुन सकू । 
उन्होंने कहा कि इतना शोर हो रहा है कि कान बहरे हो जाए ओर ऐसा लगता 
है कि अनेकी रिकार्ड किए गए टेप एक साय वहुत ऊचे स्वर में बजाए जा रहे हैं 
जिनकी गूज का भयानक प्रभाव पड़ रहा है जिससे वातावरण मौत के भय और 
आतंक से भर उठा है। के 

यह सब किसे लिए या ? इतनी बड़ी संख्या में लाउडस्पीकरों का लगाया 
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ज्ञाना और उनसे एक ही तरह के नारे लगाना कैसे सम्भव हुआ ? जानोन्माद 
उभारने की यह तकनीक कैसे प्राप्त की गयी? इन सबको संगठित करने है पीछे 
किसका दिमाग काम कर रहा है ? इतसे बड़े कार्य के संगठन का पत्ता कये नद्दीं 
चला ? क्‍या यह मिली भगत थी या कत्तेंव्य के प्रति कोताही या दोनों ही । 
कुछ कठिनाई के वाद मैंने श्रीनगर डिवीजनल कमिश्नर, जलील खान और 
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, एस० एस० अली से सम्पर्क किया । मैंने 
उन्हें तत्काल कार्यवाही करने के लिए सख्त आदेश दिए । मैंने उन्हें सलाह दी कि 
वे जिम्मेदार अधिकारियों को झगड़ों की सम्भावना वाले स्थानों पर भेजें और 
स्वयं पुलिस कंट्रोल रूम में रहें । सेना को कार्यवाही के लिए तैयार रखें। मैंने 
व्यक्तिगत रूप से एस० एस० पी० अल्लाह वख्श से वात की और उन्हें अपने सभी 
साधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया । मैं जानता था कि उस परिस्थिति 
में वही प्रमुख व्यक्ति थे। मैंने सेना के उच्च अधिकारियों से भी सम्पर्क किया । 
इस दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रालय से भी फोन आये। चिन्तित स्वर में कहा 
गया "श्रोमान ! इस ओर से अतिरिक्त गृहसचिव बोल रहा हूं । हमें श्रीनगर के 
हिन्दुओं से आतंक भरे फोन मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन पर यंत्रणा का 
पहाड़ टूट पड़ा है । कश्मीरी पंडित बुरी तरह आतंकित हैं। हमें श्रीनगर का 
कोई अधिकारी फोन पर नहीं मित्र रहा है।” नई दिल्‍ली से अनेक और आत्तक 
भरे फोन आएं । मैंने सभी को आइएवस्त किया कि मैं कार्यवाही कर रहा हूं । 
े उसी समय हमारे टेलीविजन द्वारा प्रसारित अजरवेजान में होने वाली 
जातीय ऋंति' और 'हूमानिया की मुक्ति' कार्यक्रमों ने मुझे सबसे अधिक बेचैन 
कर दिया । विशाल भीड़ चिल्लाते हुए दिखाई जा रही थी--/हम स्वतन्त्रता 
चाहते हैँ ; हमें खूच बहा देने की परवाह नहीं ; हमें परतंत्रता में रखने वाले 
दमनेकारियों का नाश हो !” यह सरकार की कल्ंपताहीनता और कारये करने के 
विक्ृत तरीके का स्पष्ट प्रमाण था। काश्मीर और अजरवेजान या रूमानियों की 
परिस्थितियों में किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती । लेकिन इस तथ्य 
की समझना चाहिए था कि उस समय को परिस्थितियों में काष्मी री 
कार्यक्रम के संदेश को गलत रूप में समझेगे। हमारे अपने टेलीविजन हर कम 
हारा वास्तव में उन्हें उत्तेजना दी गयी । कार्यक्रम प्रसारित करने के ने मेरी 
इस घारणा की पुष्टि कर दी कि नई दिल्‍ली के राजनैतिक औौ करी बपवर 
शाहों को स्थितियों की च्चाइयों 5 पार किक 
ऊपरी और वास्तविक से का कितना कम ज्ञान है 
पूरी रात मैं श्रीनगर के अधिकारियों से टेलीफोन रे 
हे के का पता चलता रहे और ठीक सभ्य पर गलत कायगरी मो गो 
। में राज्य शासन द्वारा प्रभावपूर्ण और तत्काल कार्य 
विश्वस्त नहीं था । मुने हर त्काल कार्यवाही करने के बारे में 
कवर 054 को पक ऑल के रा था कि यही शासन-व्यवस्था 
थी और उस समय डा० फारूखअब्दुर की पा हु 6 रहे असफल रही 
लगभग एक घंटे के अन्दर 5 जप आग न 50 5830 080 0४0५ 
घटना थी जिसका आसानी से पूर्वावुमाल पा है या हक गो 
200 सु उठाये जा सकते थे । करोव 4 बजे 2338 22% 72805 
॥। मैंने श्रीनगर के दि गैंद यह संकट कम 
लिए उड़ान भरे से पूर्व थोड़ी नींद लेने की कोशिश की । 
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मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो मेरे लिए काफी परिचित था, उतरा। लैंकिन 
वह कुछ भिन्न लगा । हवा में वह स्फूति नहीं थी । लगता था हवा में एक सूद्ा 
ठंडापन धुला हुआ है। अधिकारियों में बह उल्लास कही नही था, जिसे देखने का 
मैं अभ्यस्त हो चुका था । अनजानी घटनाओ का सामना करने से उनमे अपने पर 
विश्वास कम होता जा रहा था | उनके हाव भाव तक को काठ-सा मार गया 
था । यह पिछले आतकवाद और दिशाहीन शासन प्रबन्ध का परिणाम ही था। 
अपने चारों भोर की हर चीज मुझे दुख और विपाद में डूबी मालूम पडी । काश्मीर 
पर जो त्रासदी छा चुकी थी उसका अनुभव वहा के पत्तों मे रहित, गतिहीन, 
आतक से जमे, मृतप्राय वृक्षों की भयानक शान्ति से हो रहा था । 

शीघ्र कारों का काफिला शहर से होता हुआ राजभवन को ओर चल दिया। 
सडक के दोनो ओर लोगों की भीड़ कम थी और एयरपोर्ट सडक पर खुली कुछ 
दुकानों पर भी अधिक लोग नही थे। कुछ अधिकारियों ने मुझे एयरपोर्ट पर 
बताया था #ि मैं रास्ते के एक-दो स्थानों पर रुक सकता हू, जहा कुछ लौग मुने 
अपनी मागो के सम्बन्ध में स्मरण-यत्र देना चाहते हैं। सन्‌ 86 में ऐसी प्रथा वन 
गयी थी कि ग्रामीण और गरीब लोग अपनी आवश्यक मांगों को लिखकर मुझे 
इस विश्वास के साथ दे देते थे कि वे स्वीकार कर ली जाएगी और उनको पुरा 
करने के लिए शीघ्र निर्णय लिये जाएंगे। 

मेरी भी इच्छा थी कि मैं किसी व्यस्त सडक के एक ओर से दूसरी ओर तक 
जाऊ | इस सम्बन्ध मे मेरी आदत जानने और मेरी कार्य शैली को विशेष रूपसे 
पसन्द करने दाले कुछ स्थानीय पुलिस के उत्साही अधिकारियों ने एम० एस० 
अस्पताल के निकट मेरे द्वारा सड़क पार करने की व्यवस्था कर रखी थी । उन्होंने 
सोचा था कि पहले की तरह अपने दूसरे कार्यकाल में भी र्म वही कार्य प्रणाली 
अपनाऊगा--नगर के हृदय से घूमते हुए जाना और इस श्रकार लोगो के दिलों 
पर अपना असर डालना । लेकिन मेरी अन्तर्चेतना ने मुझे सावधान कर दिया कि 
परिस्थितियां बदल चुकी हैं और ऐसा करना बहुत दुस्साहसपूर्ण तथा लगभग 
आत्मघाती होगा। काश्मी र को जिस क्र आतकवाद ने जकड लिया था वहू 
इसके विरुद्ध था। उसके सरक्षक यह जानते थे कि तोड-फोड़ और हिंसा के जो 
गढ उन्हीने बनाएं हैं, वे मेरी इस प्रकार की कार्यश्रणाली से टूट सकते हैँ। वे ऐसा 
प्रवन्ध करेंगे कि मेरा इस प्रकार से जनता में पहली बार घूमना, मेरा अन्तिम 
घूमना हो। बाद मे मुझे यह पता चला कि अगर मैं गाडी से उत्ततरकर जहा मैंने 
अपनी प्रत्तीक्षा करती भीड़ को देखा था, जाता तो सडक की दूसरी ओर स्थित 
आधी छुली दुकान से मेरे ऊपर गोलियो की बौछार कर दी जाती । 

पहले ही दिन से आतंकवादियों, पाकिस्तानी समर्थक तत्त्वो, कट्टरपथी और 
साम्प्रदायिक तत्त्वों तथा राजनीतिक और शासकीय निहित तत्त्वो ने, निन्‍्हे अपने 
द्वारा जाने-अनजाने किये गलत कार्यों के पता चल जाते का भय था, अपने-अपने 
तरीके से मुझे अशकत और पगु बताने का निर्णय कर लिया था। वे जानते थे कि 
अगर मुझे अपने-आपको जमाने के लिए. कुछ दिन मिल गए, बुद्धिमान तत्त्व 
सहायता देने के लिए मेरे चारो ओर जुट आएगे और मैं उचित तरीकों से एक 
सही एवं स्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित करने में सभी का सहयोग पाने में 
सफल हो जाऊंगा। फिर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुदिम चलाने और विकास 
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कार्यों को मग्रे ढंग मे प्रारम्भ करने में कामयाव हो जाऊगा जिससे तोड़-फोड़ करने 
वाले तत्वों का सामाजिक और आधिक आधार समाप्त हो जायेगा। | 

मुझे विश्वास था कि घाटी के निष्पक्ष लोग अन्दर से मेरी पलक कस 
हैं। वे सोचते थे कि सन्‌ 986 के पुराने अच्छे दिन फिर वापिस आजा मे 
दिन ऐसे थे जब स्याय, नियम पालन और सामान्य जना के विकास कार्य 
कार्यान्वित होते देखा गया था और भारत का उज्जवल पक्ष स्पष्ट दिखाई देता 
था। उस समय लोगों ने देखा था शानदार विकास कार्यों को--साफ रेशम 
सी चिकनी सड़कों, झील में मोती से चमकते स्वच्छ जल को, नगर के हरे-भरे बनों 
को, उदार नागरिक सुविधाओं को, गांवों, शहरों और युदूर क्षेत्रों में स्कूल की 
बढ़ती हुई संख्या को और इस प्रकार समझा था कि यदि केन्द्र से मिलने वाली. 
सहायता का सही उपयोग किया जाय तो बहुत कुछ किया जा सकता है । जनता 
वास्तव में पुछने लगी थी कि शेख अब्दुल्ला ने उनके लिए क्या किया ? वे समझने 
लगे थे कि उनकी आधथिक और सामाजिक समस्याओं का मुज कारण भ्रष्टाचार 
तथा गलत शासन व्यवस्था है, केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सहायता की कमी 
नहीं । 

लेकिन पाकिस्तान का पक्ष लेने वाली और हिंसक शक्तिषों के खेल की 
योजना इससे अलग थी। उतकी रुचि च्याय, विक्रास या भारत के स्वस्थ पक्ष में 
नहीं थी । इसके विपरीत वे शक्तियां चाहती थीं. कि जो आदमी इन पक्षों का 
प्रतीक है वा जो 986 के तौर तरीकों को दोबारा ला सकता है, उसे जमने ही 
नहीं दिया जाए। उसकी प्रतिष्ठा को सम्राप्त करते के लिए हर प्रकार के तरीकों 
का इस्तेमाल किया जाये। वास्तव में ये तत्व रात-दित इस जोड़-तोड़ में लगे थे 
कि किसी भी प्रकार राज्याल या राष्ट्रपति शासन राज्य पर लागू नहीं किया 
जाय । वे चाहते थे कि राज्य शासन उदासीनत्ता और अनिर्णय की स्थिति में बना 
रहे । वास्तव में इस सम्बन्ध में (072 ६*) टोपक योजना में इसी रण नीति 
पर प्रकाश डाला गया है । इसमें कहा गया है--“शासन व्यवस्था में घस-पैठ 
करो, उसका हौंसला तोड़ दो और राज्य की शक्ति के सभी साधनों को कमजोर 
कर दो लेकिन उस सीमा तक नहीं कि केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़े ।” 
दुर्भाग्यवश केंद्रीय सरकार ने दोषक योजना को अनजाने ही अपनी सहायता 
ओर है दिया। उसने हस्तक्षेप नहीं किया और इस प्रकार शासन-व्यवस्था 
केगहर अंग में तोड़-फोड़ करने वाले तत्त्वों को प्रवेश कर जाने दिया । 

इससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह थी कि काश्मीर की संकटपूर्ण स्थिति 
को न समझाते हुए, प्रत्येक राजनीतिक दल बजाय समस्या को सुलझाने में अपना 
सहयोग देने के, उसे अपने निहित सवा के लिए उपयोग करने को उत्सुक था। 
मेरी नियुवित तक को विवाद का विषय बना दिया गया। वामपंथी पार्टियों ने 
4 ॥ किया, कांग्रेस (३) और नेशनल कांफ्रेस (फा) ते उसका विरोध 
रे या ओर जनता दल के कुछ तत्तों ने भी उसका विरोध किया। सबने भिन्‍न- 
का कारण वतावे। लेकिन सबमें समान कारण था राजनंतिक लाभ उठाना, न 

के मुण-दात पर जाना । मुझे आश्चय होता है उनकी उत्तरदायित्वहीन सुझ पर, 


2 अव वक मल जनक 
आतंकदाद भौर विघटन की प्रकृति तथा स्व॒रूप अध्याय देखिये 
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राष्ट्र के कल्याण के प्रति उनकी वचनवद्धता पर और काश्मीर के बारे में एक 
आम राष्ट्रीय सहमति का विकास करने के उनके इरादे पर। जब मैं राष्ट्र 
विरोधी तत्त्वों से भयकर सघपप कर रहा था, वे मुझे कचोटने मे जुटे थे । 

मेरे वहा पहुंचने से पूर्व हुई एक महत्त्वपूर्ण घटना ने स्थिति को और अधिक 
जटिल बना दिया था । डॉ० फारूख अब्दुल्ला 6 जनवरी को श्रीनगर आये। 
उन्होंने पुलिस हेडकवार्टर में एफ बैठक बी । इममें उन्होंने बहा कि राष्ट्रीय 
मोर्चा सरवार द्वारा पुलिस की अकर्मण्यता को गम्भीरता से लिया जा रहा हूं 
और उन पर कुछ अच्छ नतीजे दिखाने पर दबाव डाला जा रहा है। जब कुछ 
अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कुछ कामों को करने की इजाजत नहीं तो डॉ० 
फाहूख अब्दुल्ला को कोध आ गया। उन्होंने स्थानीय पुलिस को पूरी तरह भ्रप्ड 
बताते हुए पुलिस के नये डायरेक्टर जनरल एत० एस० सक्सेना और सी० 
आर० पी० के इन्स्पेक्टर जनरल जोगिन्दर सिंह को इस दिशा में पहल करने 
को कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे उस क्षेत्र की तलाशी लेना चाहते हैं, जहा 
आतंकवादियों द्वारा सैनिकों पर गोलियां चलाई जाती हैं । डॉ० फारूय अन्दुल्ता 
ने अपनी स्वाभाविक भडकीली शैली में क्रोध से कह्टा, “तुम जो चाहो करो ।" 
उन्होंने ऐसा स्पष्ट रूप से स्थिति पर थिना गहराई से विचारे, बिना विस्तार मे 
जाये और कार्यवाही के नतीजों का बिना अनुमान लगाये कह दिया। 

इसी विचार-विनिमय वेः आधार पर पुलिस के डायरेवटर जनरल, सी० 
आर० पी० इन्स्पेक्टर जनरल, एस० एस० पी० श्रीनगर ने जनवरी 9-20 की 
रात्रि को छोटा बाजार, गुरुवाजार क्षेत्र मे सी० आर० पी० को लगा दिया। 
मैंने अपने पद की शपथ 9 जनवरी को जम्मू में ली। मुझे इस विषय में किसी 
प्रकार की सूचना नही दी गई । 

जब तलाशिया ली गई, उनगौी प्रतित्रिया हुई । डॉ० फारूख अब्दुल्ला ने, 
जिन्होंने स्वय तलाशिया लेने का निर्णय किया था, अपनी पार्टी के सदस्य से गुप्त 
रूप से कहा कि वे जतता को तलाशियो के विरुद्ध भड़कायें। उतका एकमात्र 
लक्ष्य पूर्व संध्या को कार्यभार सभालने वाले शासन के लिए समस्याएं उत्पन्न 
करना था। उनके अनेकों निम्न स्तर के समर्थक मस्डिदों में तो ड-फोड़ करने वालो 
से मिश्रवत व्यवहार करते तथा उत्तेजनापूर्ण भूमिका निभाते देखे गये । 

“ऑपरेशन सर्च” (जनवरी 9-20) की प्रकृति ही ऐसी थी जिससे पूरी तरह 
स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल वैसे आदेश नही दे सकता था और न उसे कुछ 
ही पटो में समरठित कर सकता था । जब एक समाचार संवाददाठा द्वारा यह 
प्रश्व डॉँ० फारूख अब्दुल्ला से पूछा गया, वे तकनीकी बातो का सहारा लेने लगे। 
उन्होंने संवाददाता से कहा कि वह उन्हें उनके लिखित आदेश दिखाये। इस 
प्रकार उन्होंने बेचारे डायरेक्टर जनरल, पुलिस और इन्स्पेक्टर जनरल सी० 
मआर०9 पी० की प्रतिष्ठा पर पानी फेर दिया । 

9 जनवरी को ही डॉ० फारूख अब्दुल्ला की पार्टी, "नेशनल कांफ्रेंस! ने 
एक उत्तेजक बयान जारी किया । उनकी योजना जो की काग्रेस (इ) के साथ 
विचार-विमर्श के वाद घनी थी, नयी शासत व्यवस्था में अधिक-्से-अधिक 
सम्भावित बाघाएं डालने की थी। 


पड़ताल करने के लिए कहा | मरवाह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा : ५55 
. “घुलिस के डायरेक्टर जनरल ने मु मौखिक झूप से बताया हू जा 

तलाशियां तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ० फारूख अब्दुल्ला के आदेश पर वी पड थी। 
स्पष्ट रूप से ये तलाशियां उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए की गई थीं, 
जो पुलिस अधिकारी की सूचना के अनुसार उस लेत्र मं छिपे हुए थे । जे 

“सी विवरणों से ऐसा लगता है कि आतंकवादी राज्य सरकार को मुगालते 
में डालकर, भारतीय संघ से अलग स्वतन्त्र होने को घोषणा करन वाल थे। एस 
आन्दोलन के लिए पहले से ही तैयार थे। यह तथ्य कि आन्दोलन के नेताओं ने 
इन तलाशियों की जांच करवाने की मांग को आगे नहीं बढ़ाया, केवल इसी 
धारणा की पुष्टि करता है। 

देश की दुखद और भयंकर राजनैतिक परिस्थितियों के प्रति मेरा मन 
आवेश से भरा हुआ था, इसीलिए राजभवन खामोश और अकेला लग रहा था, 
एक ऐसे प्रहरी की भांति जो डल झील की उदासी ओर उसकी तहों में जमे हुए 
विद्रोह का प्रतीक हो । 

कार्यालय का कमरा उजाड़ दिख रहा था। ऐसा लगता था कि वह 
अकर्मयता से जम गया हो । उसके कोने से एक छोटा, पुराना सोफा मेरी ओर 
ताक रहा लगता था मानों कह रहा हो कि इतिहास का अपना त्तर्क होता है, 
बह अपने अवसर देता है और जो राष्ट्र दिये गये अवसरों का लाभ नहीं उठाते, 
उन्हें अपनी अकर्मण्यत्ता का कुफल और कष्ट भुगतना पड़ता है। मैंने स्कूल में 
सीखा था कि इतिहास की देवी अंधी नहीं है और वह दूसरे के अंधेषन को भी 
माफ नहीं करती । उस दिन विशाल इमारत जिसे राजभवन कहेते हैं, में अकेला 
खड़ा मैं अनुभव कर रहा था कि वह वात कितनी सच है । खेद की बात यह थी 
कि दूसरों के अंधेपन के कारण मुझे टटोलने पड़ रहे थे, जिससे उसे छुटकारा 
दिलाया जा सके । 

कार्यालय की मेज़ भयानक रूप से सुस्त थी। उसकी अनुपात से अधिक 
लम्बी सतह मुझे अच्छी नहीं लग. रही थी । उसके ऊपर मेरी छोटी-सी डायरी 
का अस्तित्व ही नहीं लग रहा था । प्रयत्व करके मैं उस कुर्सी की ओर बढ़ा जिस 
पर पहले बैठा करता था। वह सदैव सीधी और दृढ़ दीखती थी। लेकिन उस 
दिन वह बहुत ठंडी और उदास-सी थी। कम वोल्टेज के कारण बल्वों की धंधली 
रोशनी राज्य में फैली शवित-शून्यता का प्रतीक लग रही थी और विपाद को 
बढ़ा रही थी । 


. बाहर घटनाएं पिछली रात की तरह ही बहुत तेजी से घटित हो रही थीं। 
आतंक और भय उत्पत्त करने वाली आवाजें और इस्लामी साम्प्रदाधिकता की 
शब्दावली से भरे भाषणों से वातावरण भरा हुआ था। गांवों से, शहरों के केन्द्र 
से और बाहरी क्षेत्रों से लोगों को इकट्ठा करके लाया जा रहा था। भीड़ पर 
मस्जिदों में एकत्रित होने के लिए जोर डाला जा रहा था। लगता था कि 
नागरिक प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है । नागरिक प्रशासन की 
अकमप्यत्ता बसहनीय थी। पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने वाद में मुझे बताया 


कि उसे डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल को बन छोचर 
अधिक लग गये थे । घर से बाहर ड्यूटी पर में छ.घंदे से 
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मैंने अपने को जानी-पहचानी भूमि पर बिलकुल्न मबेला और साधनहीन-सा 
पाया। यद्यपि हवाई अट्टा, वृक्ष, पहाड़िया, झीले, प्ड़के, कःलिय और राज- 
भवन सब कुछ वही थे, फिर भी वे बहुत भिन्‍न थे। उनमें से कोई शक्ति चलो 
गई थी-- ऐसी शक्ति जी चीजों को उनके अर्थ, रंग-रूप और जीवन देती है। 
भावनाएं और अभिव्यक्तिया बदल चुकी थी । सभी लोग डरी हुई फुसफुसाहटो 
और सहमे हुए सकेतो में वात करते हुए लग रहेथे। मैंने सोचा, पहले जँसी 
स्थिति फिर कभी नही हो पायेगी । लिकिन जीवन तो आगे बढ़ता रहता है और 
पतझड़ के वाद वृक्षों पर ताज़ी कोपलें आती ही हैं। 

अचानक मेरी द्ब्यात्मक मनोदशा एक ययाथवादी और व्यावहारिक 
प्रशासक के रूप में परिवर्तित हो मई । कमरे वी नमी मेरी मनोदशा को और 
अधिक निराश नहीं कर सकी | अब समय तैयार हो जाने का था। में अपनी 
बुर्मी से फुर्ती से उठा । अपने छोटे-से कमरे में चहुलकदमी करते हुए मैंने अने- 
आप से कहा, “मुझे कार्यवाही करनी ही चाहिए। काश्मीर को बिना सधर्ष के 
समाप्त नही होने दिया जाग्रेया ।” सुरक्षा का प्रवध करना होगा । रक्षा की कार्ये- 
वाही अपनानी ही होगी । सकट मोल लेकर संघर्ष करना होगा। राज्य की सत्ता 
को फिर में स्थापित करता होगा । श्रीनगर को आतकवादियो, इस्लामी कठमुल्नो 
और उनके अनुयाधियों के सुपुई नहीं किया जा सकता | अल्पसं्यको का क्ल्ले- 
आम होने के लिए नही छोडा जा सकता। मैंने विचारा कि आतकजनित प्रति- 
क्रिया को कैद सरकार के लिए छोड देना चाहिए जहा सत्ता में बैठे लोगों को 
शायद ही कभी गहराई से यह विचार करने का समय मिलता हो कि यथार्थ मे 
क्या हो रहा है। उनकी भूचना के स्रोत सदेव अफवाह और निहित स्वार्थों द्वारा 
विक्ृत वर्णन ही रहते हैं। अब इस संकट की धडी में निर्णय लेकर उन्हें ताल 
कार्यान्वित करना होगा । 

मैंने अपने सलाहकार वेद मरबाह से बात की और उत्तरी कमाड के कोर 
कमाण्डर लेफ्टीने्ट ज़वरल एम० ए० जकी को बुलवाया। मैं दोनों के साथ 
अपने कार्यालय में बैठा । मैंने कहा, “हमारे पास विचार-विनिमय का समय नही 
है । कुछ ही मिनटों मे हमे कार्यवाही करनी हो गी अथवा हमे कृप्ट सहन करना 
होगा ।” थे मुझसे सहमत थे । शीघ्र ही कार्यवाही शुरू हो गई। क्यू जो कि 
केवल नाम के लिए लगा था, उसकी सस्ती में लागू करना शुरू किया गया। 
भीड़, जो आपे से बाहर हो गई थी और सार्वजनिक इमारती को--नरीपुरा के 
एस० आई० डी० सी० कार्यालय काम्परलक्स, वीमन पॉलीटेबनीक, साईदा कदल, 
लाल बाजार, मेहज्र पुल आदि को जला रही थी, को ततितर-वितर कर दिया 
गया। हवल, तुलसीबाग, गोवा कदल, लाल बाजार, सफा कदल आदि मे सुरक्षा 
बल को गोली चलानी पडी | वारह उपद्रवी मारे गये और अनेकों धायल हुए॥ 
आतंकवादी, उनकी प्रचार प्रणाली और काश्मीर भे रात-दिन लगातार धलने 
वाली अफवाहों की चक्‍की जनता पर अत्याचार और ज्णदतियां करने और 
सैकड़ों आदमियों के मरने की अफवाहे बनाने तथा फैलाने में फौरन जुट गई कि 
संकड़ो आदमी मारे जा रहे हैं। 

मुझे लोगो के मरने से दुःख होता है। में अपने पहले भाषण में ही कह चुका 
था कि कोई भी मरे, यह खून हम सभी का है। 
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दुर्भाग्यवश सार्वजनिक कार्यों में, आपको बड़ी बुराई को 28222 पा 
छोटी बुराई का आश्रय लेना पड़ता है और 30288: सर्देव वैसी ही दिशा मे 82 
होतीं जैसा आप चाहते हैं। अपने कार्यालय में बेठे हुए आप निश्चित 8 से नह 
कह सकते कि अधिक ज्यादती की गई। ऐसे विषयों में जस का तस हल हक 
कठिन है। आपके सामने सर्देव दो प्रकार के विवरण होते हैं । जो स्थिति काश्मीर 
में हो गई थी जनता में से कोई भी उसके अतिरिवत कुछ नहीं कह सकता था जो 
कि आतंकवादी कहलवाना चाहते थे । उनके खिलाफ जरा-सी फुसफुसाहट भी 
मौत को न्योता दे सकती थी । सि 

अत्यधिक जागरूक और उदारवादी प्रशासन को भी कभी-कभी कड़े कंदम 
उठाने पड़ते हैं। कित्ती विशेष स्थिति में किस रीति से निपटा जायेगा, यह निर्णय 
मौके पर उपस्थित अधिकारी को ही लेना पड़ता है। जब तक वह न्‍्यायसंगत रुप 
से कार्य करता है, उसके निर्णय पर साधारणतया शंका नहीं की जाती । 

शाम तक नगर में शान्ति हो गई। कानून और व्यवस्था फिर से लागू हो 
गई। कपर्य की मयदाओं का पालन होने लगा । आगजनी की घटनाएँ रुक गईं। 
काश्मीर को पाकिस्तान के पक्षघरों और उसकी स्वतन्त्रता चाहने वाले आतंक- 
वादियों के पंजों से मुक्त करने की पहली प्रभावपूर्ण कार्यवाही पूरी हो गई । जिस 
नाटक का अन्तिम दृश्य 26 जनवरी को होना था, उसके एक महत्त्वपूर्ण अंक को 
घटित होने से रोक॑ दिया गया । 

रात्रि में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ में दिन की घटनाओं और उचकी पृ प्ठ- 
भूमि पर विचार करता रहा। मानव जीवन की हानि मुझे सर्देव वेचेन कर देती 
हैं। मानवीय पीड़ा और कष्ट के वारे में सोचते हुए में दु:ख अनुभव कर रहा 
था। ' 

संवेदनाहीन मस्तिष्क वाले लोगों पर मुझे दया आती है । मुझे अच्छी तरह 
याद है जब मैं एक दिन पहलगांव के निकट एक 'रेस्ट हाउस' में बैठा था और 
उछलती, फंच उगलती, फिर और ऊंची उछलती और तब अपनी मरजती यात्रा 
के नये दौर के लिए कूदती हुई लिदर ज्ञील की लहरों का सुन्दर नाटक देख रहा 
था--उस समय सेवा-निवृत्त भार्मी अफसरों का एक छोठा-सा दल ट्राउट मछ- 
लियों का शिकार करने में सहायता मांगने आया। मैंने अपने कार्यालय को उन्हें 
सहायता देने का आदेश दे दिया । वे आफिसर अच्छी मछलियों का शिकार पाने 
की आशा में खुशी-खुशी चले गये । यद्यपि उसके बाद भी मैं लहरों को देखता 
रहा, पर उनसे मिलने वाला पहले कक रोमांच विदा हो चुका था। मेरा मन 
वहाँ से हट चुका था। मैं मछलियों के बारे में अफसोस करने लगा। मैंने विचारा 
कि मछली मारते के खेल से उन्हें क्या खुशी मिलेगी ? क्यों वे उस पीड़ा के 
बारे में नहीं विचारते जो वेचारी द्राउठ को अपने कोमल मांस में कांटा फंसने 
पर होती होगी। . 

वह गरम गहरा लाल खून जो उसके शरीर से निकलकर उस साफ घबल 
के जायेगा--क्‍्या उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा ? क्या उन्‍हें उस 
दर डा ज़रा भी महसूस नहीं होती, जो पानी से जबरन बाहर निकाले 


जाने पर मर जाती हैं ? क्‍या वे मरने से अं 
देखकर भी दिल नही होता? पहले उसकी अन्तिम छठपटाहट को 


24 / कारमीरं: समस्या और समाधान 


सेकिन उस समय माहौच अलग था। वह घारा, वह ट्राउड मछली, उसका 
मुलायम मांस, उस साफ पानी में यूं ही बहता उसका गर्म गहरे रंग का खून, 
टण्डा पढ़ता उस दर्द, सास के लिए उसको अन्तिम छटपटाहट--कुछ नी 
मायने नही रखता था। आज अहमियत यी व्यवस्था, सता का प्रभाव और राष्ट 
की एकता बनाएं रखने की। मेरे भीतर जो भी सदेह थे, सद खत्म हो गए। 
किसी-न-किसी को तो इससे भी गम्भीर क्षतियों की रोक-याम करनी ही थी, 
खुद लिदर की रक्षा करनी होगी। 

कं और जाहिर है, कलाश्निकोद और बसों से लैस ये लोग ट्राउट नहीं थे जिन्हें 

ई मछुआरा फासने की ताक में था। वे तो इन्सानी खून के ध्यासे भेड़िये थे 
और दरक्षमल दोषी वे लोग थे, जिन्‍्होंते स्पप्ट और समय पर दी गई चेतावनी 
के बावजूद इस दु.धपूर्ण स्थिति को और अधिक उलझने दिया। 

बहुत देर हो रही यी। “मुझे योड़। सो लेता चाहिए मैंने खुद से तक किया, 
“इन पीडादायक विचारों से अपती उलझने और बढ़ा लेने का कोई फायदा नहीं 
है। ऐसी चीजें कभी काम नहीं आती ।7 

मैंने सोचा कि ताजी हवा से शायद नींद आ जाएं। मैं अपने विस्तर से उठा 
और वह खिड़की खोल दी, जो मेरे ए० डो० सी० ने सुरक्षा के ख्याल से बन्द कर 
दी थी। उमर रात विलकुल हवा नहीं चल रही यी। फिर भी मैंने सपने चेहरे से 
सरसराकर गुज़ रता हवा वा एक झोका महमूस किया। वह झोंका भी अपना 
एक सदेश दे गया। 

रात ब्रिलशुल शान्त थी, भयावह रूए से शासन्‍त । लेकिन यह एक ऐसा मौन 
था, जो प्रेरे कातो में गरज रहा था । पोल के उस पार, कुछ ही दूरी पर थी 
शंकराचार्य पहाड़ी, जो हमारे आंतरिक ओज, कस्याकुमारी से लेकर काश्मीर 
वक हमारी आधारमूत प रम्पय का प्रतीक है । इस पूरे हिसात्मक वातावरण से वह 
कितनी असद्याय और उदास लग रही थी ? क्या हसारे नेताओं के लिए उसकी 
कोई अहमियत रह गई थी ? वया उनको यह एहसास था कि आज भारत को एक 
नयी शक्ति की जरूरत है, जो सवको जोड़े--एक पांस्कृतिक पुरर्जागरण, शसाना- 
जिक और नंतिक दर्शन की जरूरत है जो पतन और विधटनकारी शक्तियों के 
सामने शंकराचार्य चट्टान की वरह खड़ा हो सके ? 

लगा, जैसे चारों ओर की पदह्माड़िया, पेड़ो के झुढ मुझे अपनी दुख भरी, 
पयराई नजरों से देख रहे हैं । प्रप्टाचार ने उनकी ताजगी भरी प्रफुल्लचा को 
लूट लिया था कौर लूट-पाट करने वाले लोगो के नये गुट ने बपने कामुक हाथों 
से उनके लम्बे, धने वाल नोच डाले थे । दूसरे वोने में अपने कूडे को डइल झील के 
किनारे को सुपुरदं करती हुई एक होटल की इमारत के भारी-मरकम खम्मे थे । 

यह इमारत अभी वन रही यी। ये जैसे मेरी आत्मा पर लगे घाव थे। हमारी 

परम्परा और विरासत में जो भी कुछ दिव्य था, उसे पैशाचिक रूप दिया जा 
रहा था) 
मानों खिडकी ने मुझसे छत विया हो । शात करने की बजाए उसने मेरे 
अंतर्तम को झच्ओर दिया | में एक ब्रार फिर अपने इस अवरुद्ध विक्षीम से 
अशांत हो गया । खिड़की बन्द करते हुए मैंने झील पर एक उद्ती नजर डाली। 
बह मौन थी, बिल्कुल मौन । ऊपरी तौर पर लगभग असाध्य लगने वाली इस 
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स्थिति से निकलने का उपाय क्या था? जाहिर है--मैं विच्छुओं से भरी घाटी 
में नंगे पैर नहीं चल सकता था--उत्त चादी में जहां आतंकवाद के भीतरी और 
बाह्य बलों ते संघ को तोड़ने और सत्ता हासिल करने का पड़यन्त्र रचा था । मैं 
छोटी से छोटी बात भी अवसर पर नहीं छोड़ सकता था। एक छोटी-सी गलती 
का मतीजा एक और चीत का निधाभिन चौक या दूसरा ब्लू स्टार या फिर एक ' 
तानाशाही राज्य की औपचारिक घोषणा हो सकती थी । इस परिणाम पर हमें 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शमिदगी उठानी पड़ती । न 
इससे पहले शाम को मैंने छोटा बाजार क्षेत्र से कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया 
था। लगभग वीस लोग आए । उनमें से आधी महिलाएं थीं। उन सबने चह्रें 
ओढ़ रखी थीं और वस्त्रों का सामान्य तरीका नये नियमों के अनुसार था। 
ज्यादातर बात एक अधेड़ महिला ने की जो सम्भवतः एक अध्यापिका थी। वह 
काफी स्पष्टवक्ता थी। उसने अंग्रेजी और उर्दू में, नपी-तुली भावाज् में बात 
की । उससे मुझें याद दिलाया कि 986 में मैं इत प्रतिनिधियों के भीड़ भरे और 
बदबूदार मुहल्लों में गया था और वहां के निवासियों को अब भी मुझ पर विश्वास 
है। उसने शिकायत की कि पुलिस का रवैया गलत और अन्यायपूर्ण है । 
प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों को मैंने विश्वास दिलाया कि मुझे इस बात का 
जरा भी इल्म नहीं था कि दरअसल क्या हुआ और तलाशी लेने का निर्णय 
मुझसे पहले ही लिया जा चुका था | उनसे मिलने से पहले मैंने इस केस के तथ्यों 
के बारे में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और केन्द्रीय रिजवे पुलिस के इंस्पेक्टर 
जनरल से पता लगा लिया था और उन छ: लोगों को छोड़कर जिनके विरुद्ध 
पुलिस के पास कुछ महत्त्वपूर्ण सबूत थे, बाकी सबको छोड़ देने का आदेश भी दे 
दिया था। मैंने इस प्रतिनिधियों को इस स्थिति के बारे में वत्ताया और उन्हें 
भरोसा दिलाया कि अगले कुछ घंटों में बाकी छः लोगों का केस भी निश्चित हो 
जाएगा। वे लोग संतुष्ट होकर गए, हालांकि वे स्थानीय एस० एस० पी० और 
सी० आर० पी० स्टाफ का साफ और दृढ़ शब्दों में विरोध करते रहे । फिर भी 
हे लगा, कि लोगों से अब भी एक संवाद, एक समझ स्थापित की जा सकती 
है मैं उन छः तौजवाों से खुद मिला । मैंने एक भाई की रह सह पूर्ण 
हि अपनाया। उन्हें गलत रास्ता छोड़ देने की सलाह ही कम हे भी जीर- 
सर ४] 23492 था 34248 और आतंकवादी दोनों उन्हें परेशान 
था। मैंने तुरन्त उन्हें छोड़ देने जा शिया 32 30 8 आन अल लक 
मी सगबाए द श दिया और उनके लिए कुछ गरम कपड़े 
मुझे लगा कि व्यक्तिगत स्तर पर जो सहानुभूति मैंने इन छः नौजवानों के 
है 3380 संदेश यान 3 उसके आसपास के क्षेत्रों में प्यार और 
ऐसा बहुत थीड़े समय हे एगा। बसा ही हुआ जैसा मैंते सोचा था। लेकिन 
हक आओ 00 कक लिए हुआ। मैंने जिस चीज का ध्यान नहीं रखा था, 
अपनी नीति 5 स्वत 228५ जिसे 2०388 और उनके सहायकों ने 
जो-औी मेरे दंझे मे बोला, जिसने शीआरस ते जग को नम काया 
? जिसने भी शहर में विकास और सफाई को लेकर 
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किये गए मेरे पिछले कामों की बड़ाई की । डॉ० फ्ारूख के शासन कान में फायदा 
उठाने वाले लोगों ने अपने कुशल और चात़ाक तरीके से झूठी अफवाहे उड़ानी 
शुरू कर दी। मुझे अनुभव हुआ कि मेरा सामना एक विशाल पत्थर की दीवार 
से है जिसकी नीव आतकवाद ओर गलत सूचना में कही गहरे पैठी है। 

26 जनवरी को या इसके आसपास क्या होगा--यह जातकर मैंने अपने 
काम की गत्तसेज़ कर दी । जितने लोगो से में मिल सका, मिला। स्थानीय 
अधिकारियों से जितनी बातचीत हो सकती थी, मैंने की | मैने ईमानदार लोगो 
के लिए सारे दरबाज खोल दिए और देशद्रोहियो को दूर ही रखा। 

मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं रहा था कि विनाश की एक योजना 
बनाई गई भी । 26 जनवरी को अतिम प्रह्मार होता था। यह सयोगवश जुमे का 
दिन भी था । ईदगाह पर लगभग 0 लाख लोगो का इंकट्टणा होना निश्चित 
किया गया था। शहर मे, मस्जिदो के लाउड-स्पीकरो पर लोगों को छोटे-छोटे 
समूह में ईदगाहू की ओर बढने के लिए उकसाया जा रहा था। साथ-साथ वाहरी 
क्षेत्रों से भी लोग आने वाले थे । पड़ोस के गावो और छोटे वस्वो से इस अभियान 
में बसों भौर व्यनितगत वाहनों बी मदद ली जाएगी । पुरे धामिक उत्साह के 
साथ 'नमाज' अदा की जाएगी। आजादी के नारे लगाए जाएगे। आतंकवादियों 
द्वारा हवा मे गो लिया चलाई जायेंगी । तव अचानक देश का राष्ट्रीय झडा प्रतीका- 
त्मक रूप से जलाया जाएगा और इस्लामी गणतत्र का झंडा फहराया जाएगा। 
विदेशी संवाददाता और फोटोग्राफर्स इस घटना की रिपोर्ट करने और फोटो लेने 
के लिए तो बहा होगे ही । 

पड़्यस्त्रकारियों ने यह अनुमान लगाया था कि गणतंत्र दिवस होने की वजह 
से सरकार इधर-उधर आने-जाने पर तो कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाएगी। और 
पूर्व अकर्मण्यता से अदाज! लगाते हुए, उन्हे विश्वास था कि सरकार कोई हस्तक्षेप 
नही करेगी । नेता और प्रशासनिक अधिकारी जम मे, सलामी लेने मे ब्यस्त 
होगे और स्थानीय अधिकारी कोई काम नही करेंगे | जैसे ही इस्लामी झण्डा 
फहराया जाएंगा, उन अधिकारियों से आत्म-समपंण तक करा लिया जायेगा । 
और अगर ज़रूरत हुई तो पुलिस अधिकारी भी मदद करेंगे। 

पड्यस्थ्रकारियो ने सारी तैयाटिया कर ली थी। उन्होने इस योजना को 
बिल्कुल गुप्त रखा था और ऐन मौके पर वे लोगो को हैरानी में डाल देना चाहते 
थे । केवल एक अनुमान वे नही लगा पाए थे कि अब फारूख सरकार सत्ता मे 
नही है। 4 अगस्त 989 को पिछली सरकार ने इस्लामिया कॉलेज में आतक- 
वादियों को परेड में सलामी लेने की लगभग इजाजत दे दी थी | लेकिन अब एक 
नई बात हो चुकी थी । और यह थी मेरी निग्नुक्ति । प्रवन्धकर्ताओं ने इस बात पर 
जरा देर से ध्यान दिया और बाद मे स्पप्ट भी हो गया आ पूरी तरह से इस 
तरफ गौर नही कर पाए थे । उन्होने सोचा कि पहले । मुझे इस पूरे सक का 
अदाजा ही नही होगा और अगर मुझे इसकी भनक मिल भी गई तो ५ 
एक जवाबी नीति बनाने और उसे लागू करने का वक्त नहीं होगा। किसी भी 
स्थिति मे मैं क्या कर सकता यथा ? नया झण्डा फहराए जाने के बाद दस लाख 
लोगो की भीड को तित्तर-बितर करने के लिए सेना या अड्ध सैनिक बल दुतवाता 
और परिणाम में एक और टिनामत चौक या ब्लू स्टार की पुवरावृत्ति ! इस 
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स्थिति से निकलने का उपाय क्या था? जाहिर है--मैं विच्छुओं रे भरी ४ ु 
में नंगे पैर नहीं चल सकता था--उस घाटी में जहां आतंकवाद के भीतरी और 
बाह्य बलों ने संध को तोड़ने और सत्ता हासिल करने का लक रचाथा। में 
छोटी से छोटी वात भी अवसर पर नहीं छोड़ सकता था। एक छोटी-सी गलती 
का मतीजा एक और चीन का नियामिन चौक या दूसरा ब्लू स्टारया फिर एक 
तानाशाही राज्य की औपचारिक घोषणा हो सकती थी । इस परिणाम पर हमें 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शमिदगी उठानी पड़ती । कर 
इससे पहले शाम को मैंते छोटा बाजार क्षेत्र से कुछ प्रतिनिधियों को चुलाया 
था। लगभग वीस लोग आए । उनमे से आधी महिलाएं थीं। उन सबने चह॒रे 
ओढ़ रखी थीं और वस्त्रों का सामान्य तरीका नये नियमों के अनुसार था। 
ज्यादातर वात एक अधेड़ महिला ने की जो सम्भवत: एक अध्यापिका थी। वह 
काफी स्पष्टवक्ता थी । उसने अंग्र जी और उर्दू में, हम कक आवाज में बात 
की । उसने मुझे याद दिलाया कि 986 में मैं इन प्रतिनिधियों के भीड़ भरे और 
बदबुदार मुहल्लों में गया था और वहां के निवासियों को अब भी मुझ पर विश्वास 
है। उसने शिकायत की कि पुलिस का रवैया गलत और अन्यायपूर्ण है । 
प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों को मैंने विश्वास दिलाया कि मुझ इस बात का 
जरा भी इल्म नहीं था कि दरअसल क्‍या हुआ और तलाशी लेने का निर्णय 
मुझसे पहले ही लिया जा चुका था । उनसे मिलने से पहले मैंने इस केस के तथ्यों 
के बारे में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और केन्द्रीय रिजवं पुलिस के इंस्पेक्टर 
जनरल से पता लगा लिया था और उन छ: लोगों को छोड़कर जिनके विरुद्ध 
पुलिस के पास कुछ महत्त्वपूर्ण सबूत थे, वाकी सबको छोड़ देने का भादेश भी दे 
दिया था। मैंने इन प्रतिनिधियों को इस स्थिति के बारे में वताया और उन्हें 
भरोसा दिलाया कि अगले कुछ घंटों में वाकी छः लोगों का केस भी निश्चित हो 
जाएगा। वे लोग संतुष्ट होकर गए, हालांकि वे स्थानीय एस० एस० पी० और 
सी० आरए० पी० स्टाफ का साफ और दृढ़ शब्दों में विरोध करते रहे । फिर भी 
ही लगा, कि लोगों से अब भी एक संवाद, एक समझ स्थापित की जा सकती 
॥ 
, में उन छः नौजवानों से खुद मिला। मैंने एक भाई की तरह सहानुभूति पूर्ण 
रवया अपनाया। उन्हें गलत रास्ता छोड देने की सलाह दी। उनमें से द्दो जौर- 
8 छा] करो है, था कि पुलिस और आतंकवादी दोनों उन्हें परेशान 
था। मैंने तुरन्त उन्हें छोड़ देने 52 रे अमल दा शत शाप 
भी अगवा ड़ ॥ आदेश दिया और उनके लिए कुछ गर्म कपड़े 
मुझे लगा कि व्यक्तिगत स्तर पर जो सहानुभूति मैंने इन छ: नौजवानों के 
हे अ संदेश यह छोटा वाजार और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्यार और 
ऐसा बहुत थोड़े समय कि । वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। लेकिन 
वह थी गलत सूचना देने का पर मैंने जिस चीज़ का ध्यान नहीं रखा था, 
अपनी नीति का एक हिस्सा अ मा जिसे ३5% और उनके सहायकों ने 
जो भी मेरे पक्ष में वोज ४ वना लिया था। उन्होंने उन सभी लोगों को धमकाया 
वोला, जिसने भी शहर में विकास और सफाई को लेकर 
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किये गए मेरे पिछले कामों की बड़ाई को । डॉ० फारूख के शासन काल में फ़ायदा 
उठाने वाले लोगों ने अपने कुशल और चाज़ाक तरीके से झूठी अफवाह उड़ानी 
शुरू कर दी। मुझे अनुभव हुआ कि मेरा सामना एक विशाल पत्थर की दीवार 
से है जिसकी नीव आतंकवाद और गलत सूचना में कही गहरे पैठी हं। 

26 जनवरी को या इसके आसपास क्या होगा--यह जानकर मैंने अपने 
काम की गति तेज कर दी । जितने लोगो से मैं मिल सका, मिला। स्थानीय 
अधिकारियों से जितनी बातचीत हो सकती थी, मैंने को । मैंने ईमानदार लोगों 
के लिए सारे दरवाज खोल दिए और देशद्रोहियो को दुर ही रखा। 

मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं रहा था कि विनाश की एक योजना 
बनाई गई थी। 26 जनवरी को अतिम प्रह्मर होना या। यह सयोगवश जुमे का 
दिन भी था । ईंदगाह पर लगभग 0 लाख लोगों का इकट्ठा होना निश्चित 
किया गधा था| शहर भे, मस्जिदो के लाउड-स्पीकरो पर लोगो को छोटे-छोटे 
समूह में ईदगाहू की ओर बढ़ने के लिए उकसाया जा रहा था। साथ-साथ बाहरी 
क्षेत्रों स भी लोग आने वाले थे । पडोस के गावो और छोटे करबो से इस अभियान 
में बसो और व्यक्तिगत वाहनों की मदद ली जाएगी । पूरे धामिक उत्साह के 
साथ 'नमाज' अदा की जाएगी। आजादी के नारे लगाए जाएगे। आतंकवादियों 
द्वारा हवा में गो लिया चलाई जायेंगी । तव अचानक देश का राष्ट्रीय झंडा प्रतीका- 
त्मक रूप से जलाया जाएगा और इस्लामी गणतत्र का झंडा फहराया जाएगा। 
विदेशी संवाददाता और फोटोग्राफर्स इस घटना की रिपोर्ट करने और फोटो लेने 
के लिए तो वहां होगे ही । 

पड़यन्त्रकारियों ने यह अनुमान लगाया था कि गणतंत्र दिवस होने की वजह 
से सरकार इधर-उधर आने-जाने पर तो कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाएगी। और 
पूर्व अकर्मण्यता से अदाजां लगाते हुए, उन्हे विश्वास था कि सरकार कोई हस्तक्षेप 
नही करेगी | लेठा और प्रणप्सलिक अधिकपरी जम्मू मे, 2 लेने में व्यस्त 
होगे और स्थानीय अधिकारी कोई वाम नही करेंगे । जैसे ही 2 झण्डा 
फहराया जाएगा, उन अधिकारियों से आत्म-समर्पंण तक_करा लिया जायेगा। 
और अगर ज़रूरत हुई तो पुलिस अधिकारी भी मदद करेंगे। 

पड्यस्त्रकारियों ने सारी तैयारिया कर ली थी। उन्होने इस योजना को 
बिल्कूल गुप्त रखा था और ऐन मौके पर वे लोगो को हैरानी में डाल देना चाइते 
थे । केवल एक अनुमान वे नही लगा पाए थे कि अब फारूख सरकार सत्ता मे 
नही है। 4 अगस्त 989 को पिछली सरकार ने इस्लामिया कॉलेज में झातंक- 
बादियों को परेड मे सलामी लेने की लगभग इजाजत दे दी थी। लेकिन अब एक 
नई बात हो चुकी थी । और यह थी मेरी नियुक्ति । प्रबन्धकर्ताओ ने इस बात पर 
जरा देर से ध्यान दिया और बाद मे स्पष्ट भी हो गया कि वे पूरी तरह से इस 
तरफ गौर नही कर पाए थे । उन्होने सोचा कि पहले का मुझे इस पूरे खेल का 
अदाजा ही नही होगा और अगर मुझे इसकी भनक मिल भी गई तो मेरे पास 
एक जवाबी नीति बनाने और उसे लागू करने का वक्‍त नहीं होगा। किसी भी 
स्थिति मे में वया कर सकता था ? नया झण्डा फहराए जाते हा 00 का: 
लोगो की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सेना या अंद्ध सैविक बल हक िड 
और परिणाम में एक और टिनामन चौक या ब्लू स्टार की पुनरावृत्ति / इस 
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तरह तो में केवल आतंकवादियों और सीमा पार के उनके सम्थंकों । दर 
को ही पूरा करता । और सेना क्‍या कर सकती है अगर दस लाख लोग ईंदगाह 
पर बैठने का निश्चय कर लें और वहां से हटने के लिए इंकार कर दें 

इस दौरान मैंने जल्दी-जल्दी प्रशासन के टूटे सुत्रों को जोड़ा और इस चुनौती 
का सामना करने के लिए कुछ नई नीति, नए कदम भी उठाए। मैंने न 4 
युद्ध नीति सोच ली थी। और इसका उहूं श्य था कम-से-कम समय में, कम-से-कम 
जान माल की हाति के साथ ज्यादा अच्छे नतीजे हासिल किए जाएं। 

26 जनवरी से एक या दो दिन पहले स्थिति को और भी गम्भीर बनाने के 
लिए एक बिल्कुल ग्रलत अफवाह फँलाई गई कि पूर्वे नियोजित योजना हा अनुसार 
काश्मीर आम्ड फोर्सेस के 4 'जवान' अर््धसैनिक वल हारा मारे गए हैं। अफवाह 
फैलाने वाले दलाल सशस्त्र पुलिस और स्थानीय पुलिस स्टेशनों पर एक साथ 
काम कर रहे थे। पुलिस के कुछ लोगों ने अपनी चौकरी छोड़ना शुरू कर दी 
और कास्मीर आस्ड पुलिस के एक गुट ने डायरेक्टर जनरल के आफिस को घेर 
कर अपमानजनक नारे लगाए, खूब का बदला खून! का आह्वान किया। यह 
लगभग एक विद्रोह था । 26 जनवरी की पूर्व सन्ध्या या फिर 26 जनवरी को 
ही पूर्ण विद्रोह करने का पड्यस्त्र था। विदेशी पत्रकार भी वहां पहुंच गए थे और 
उन्होंने नारों को रिकार्ड करने का प्रयास भी किया । लेकिन हमने अपने होशो- 
हवास नहीं खीए । मैंने विना समय खोए सलाहकार कुरैशी को डायरेक्टर जनरल 
नियुक्त किया ताकि वह इस स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए पुलिस के लोगों 
से कोई संवाद स्थापित कर सके और यह सलाह भी दे सके कि अगर उन्हें कोई 
शिकायत है तो वे गवर्नर से भी मिल सकते हैं । साथ-ही-साथ सेना का एक दस्ता 
गड़बड़ी वाले क्षेत्र के निकट भेजा गया जिससे अशान्ति फैलाने वालों पर यह 
स्पप्ट हो जाए कि जम्मू काश्मीर आ्ड पुलिस को निरस्त्र करने के लिए प्रशासन 
जल्दी ही कार्यवाही करेगा। और पुलिस स्टेशनों में केन्द्रीय रिजवे पुलिस के लोग 
भेज दिये गए। इसका काफ़ी श्रभ्नावपूर्ण असर हुआ और पड़यस्त्रकारियों व 
विघटनकारियों के सभी मनसूवे मिट्टी में मिल यए । हु 

24 जनवरी की शाम को प्रभागीय कमिश्नर जलीलखान ने मुझे सूचना दी 
कि अकाली नेता सिमरनजीत सिह मान राज्य के गेस्ट हाउस में आए हैं और अपने 
लिए रहने को जयह चाहते हैं तथा अपने अंगरक्षक को भी साथ रखना चाहते हैं। 
रहने की जगह तो निस्संदेह देनी ही थी। यह तो तहजीव का सवाल था। जलील 
ने मुझे यह भी दताया कि मान मुझसे मिलना चाहते हैं। मान ने अपने आने की 
पूर्व भूचना किसी को नहीं दी थी, न ही कोई गुप्तचर विभाग उनके आने की 
इच्छा के वार में बता पाया था । मैं मान के आते पर हैरान था। 

. मीन को इस तरह बिना किसी पूर्व सूचना के श्रीनगर क्यों आना चाहिए? 
उनके इस मिशन का क्‍या उद्देश्य था ? जब मैं इन सभी आशंकाओं से अन्दर-ही- 
अन्दर जूझ रहा था और सम्बन्धित अधिकारियों से इस सन्दर्भ में वात कर रहा 
था तो पुलिस (सी० आई० डी०) के इंस्पेक्टर जनरल, अमर कपूर ने मुझे फोन 
बिके कि अर होटल में. मान अनेक विदेशी पत्रकारों से मिले हैं और 
उन्हें बताया है कि वह चाहते हैं कि सरकार राज्य में दूसरा ऑप- 
रशन ब्लू स्टार ने करे। इस कथन से मान को यात्रा का रहस्य और बढ़ 
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गया। 

सेयभग इसो समय सूचना मिली कि डॉ ७ फारूख अब्दुल्ला जम्मू से भ्रोनगर 
आ रहे हैं, और वे हवाई अड्डे पर तथा अपने घर में कुछ विशेष सुविधाएं चाहते 
हैं। ये सुविधाएं देनी ही थी । लेकिन उस समय और उन परिरिथितियों मे उनके 
आने को ऐसी कोई जरूरत या विवशता नही थी । कया उन्हें यह एहसास नही 
था कि उनके आने से सुरक्षा प्रवत्धो मे उछ तवाव था सकता है? था उनका 
पहश्य अलग था ? उन्हाने आने के लिए यही समय क्यों चुना ? वे पहले क्यों नहीं 


अगली सुबह प्तिमरनजीत िह मान मुझसे मिलने भाए। मुक्षसे उनकी बात- 

चीत कुछ अनियमित और अस्म्बद्ध थी। जब मान मुझसे बात कर रहे थे तो 
लिए एक आवश्यक बाय रलेस संदेश आया। स्ववाइन लीडर रवि बला 

सहित चार आई० ए० एफ० अधिकारी रावलपुरा बस स्टेड पर इन्तजार करते 
हुबे, आतकवादियों की गोली का निशाना बन गए । इस वर्वर अपराध जे मुझे 
हला दिया। मैंने फोन पर उस क्षेत्र की गम्भीर तलाशी के निर्देश दिए। मान ने 
पेगाज्ञार मुझे सलाह दी कि भुझे तलाशी के आदेश नही देने चाहिएं। उन्होंने 
कहा, “इसस कोई फायदा नही होगा ।/ हि हे 

पाँच मिनट ज्राद मान चले गए। उन्होंने वत्ताया था कि अपने गेस्ट हाउप्त से 
होते हुए वे वापिस पजाव चसे जाएंगे ( जाने से पहले उन्होंने प्रेस में यह बपान 
जाए किया कि उन्होंने गवर्नर को भलाह्‌ दी है कि श्रीतगर में कोई ब्लू स्टार 
नही होना चाहिए। मेरे साथ बातचीत मे उन्होंने इस शब्द “ब्लू रटार' का कब 
वर्णन नही किया था । किर अपने प्रेस के बेयान में यह वयो इस्तेमाल किया 
गया : यह एक भूल थी या और कुछ ? वया उन्हें 26 जनवरी को _ईदगाह पर 
इंकट्टठी होने वाली विशाल भीड़ का अनुमान या ? अगर उनका उहं श्य मुझसे 
मिलने के बाद प्रेस मे अपना यह विचार देना ही था तो उन्होंने चण्डीगढ़ या 
अमृतसर से ही मुझसे फोन पर सम्पर्क बयो स्थापित नही किया दा सी 

अहरहाल, उस समय तक मैं 26 जनवरी के बारे ४ ] नीति तय 
हर चुका था। लेकित मैंने अपने विचार अपने तक ही सोमित रखे, मैंने सोचा 
कि अगर मैंने पहले ही इस बात का आभास दे दिया तो आतंकवादियों पर यह 
बीत खुल सकती है और वे अपनी योजना वंदलकर और भी गम्भीर स्थिति बैदा 
कर सकते हूँ। हे 

25 जनवरी की शाम को मैंने अपने कुछ विश्वस्त सहायको को यह 0 
दिया कि मैं शीन कालीन राजधानी जम्मू गणतंत्र दिवस की सलामी लेने नहीं 
जाऊंगा। श्रीनगर शहर छोड़ने का खतरा बहुत पी कुछ 22305 । 
जल्दी निर्णय लेने के लिए, अचानक पैदा हुई किसी स्थिति से निवटने के 795 
या फिर आत्कवादी ऐन मौके पर आती योगा का पे उसके अनुसार अप 
भीद्ि बदलने के लिए मेरा वहा ठहरना बेहद जरूरी अदला 

चार आई० ए० एफ० अफ्सरों की ब्बर हत्या और माव तथा हा 5 
की अकस्मात यात्रा के बाद नए तनाव, नए सदेह पैदा हो गए थे) वा पक 
हैरान और क्षुर्ध थी । वायुसेना के जवानों की आँखों में एक सवाल या: 
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अपने बहादुर अधिकारियों को धोडेवाजी से चिड़ियों की हा 38 कक 
लिए ही हमने 27 अक्टूबर से [7 चवबर | 947 तक हे काश्मीर घ पूट- 

०० )4 उड़ानें भरी थीं? !, 578 फीट को 
मभारों के विनाश से बचाले के लिए 704 उड़ाने [ का ५ 
ऊंचाई तक बर्फ से ढके जोजीला दरें तक टैक ले जाने के मेजर जनरल थिरभया 
के ऐतिहासिक काम का यही परिणाम था, 38 किसी ऑक्सीजन के समुद्र तट 
से 23,000 फीट ऊपर एयर कमांडर मोहन सिंह द्वारा हवाई जहाज उड़ाकर 
ले जाने और फिर उसे ।,500 फीट की ऊंचाई पर जल्दी से विछाई गई हवाई 
पट्टी पर उतारने के जोखिम का यही वतीजा था ? 

मैं लेफिटवेंट जनरल जकी के साथ एयर फोर्स कालोनी गया और खुद जाकर 
शोक ग्रस्त परिवारों को सांत्ववा दी । स्ववॉड़्न लीडर रवि खन्‍ना की विधवा 
श्रीमती रवि ने असाधारण विनम्नता और साहस का परिचय दिया। उनका दुःख 
बहुत बड़ा था, उनके पीले चेहरे पर वह बिल्कुल स्पष्ट था। लिकिन उन्होंने 
मुसलमानों या काश्मीरियों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा | उन्हेंनि मुझसे सिर्फ 
यह प्रार्थना की कि भविष्य में किसी और परिवार के साथ ऐसा न हो पाए 
इसकी मैं पुरी कोशिश करू । लेफ्टिनेंट जनरल जकी और मैं सेना के अस्पताल में 
वायुसेना के घायल जवानों को भी देखने गए । 

चार आई० ए० एफ० अधिकारियों की क्र हत्या से इस बात की पुष्टि हो 
गई थी कि पुलिस का एक अहम भाग या तो आतंकवादियों में मिल गया था था 
फिर इस नतीजे पर पहुंच गया था कि आतंकवादियों ने इतनी शर्त हथिया ली 
है कि अब प्रत्यक्ष रूप से न सही तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें मदद करना ही लाभ- 
प्रद होगा। मेरे सलाहकार कुरेशी, जिनसे मैंने तुरंत जहां हत्या हुई थी उसी 
घटनास्थल पर पूछताछ करने के लिए कहा था, रिपोर्ट दी--- 

४25 जनवरी 990 को रावतपुरा में हत्या की जो घटना हुई, जिसमें 
उग्रवादियों द्वारा सुबह लगभग 0730 बजे स्ववाडुव लीडर रवि खन्‍ना और तीन 
अन्य ऑॉफीसर मारे गए और ॥0 लोग घायल हुए, वह जम्मू काश्मीर सशस्त्र 
पुलिस की अकर्मण्यता का नतीजा थी जिसकी चौकी उन तीनों स्थानों के करीब 
थी जहां गोलीवारी गा घटना हुईं। कुल मिलाकर उम्रवादियों द्वारा 2या 3 
स्वचालित हथियारों और एक एस० ए० पिस्तौल द्वारा लगभग 40 राउंड फायर 
किए गए। आक्रमणकारी घटनास्थल तक हांडा मोटर साइकिल और मारुति 
जिप्सी में पहुंचे और अपना काम करके घड़ी की सुइयों के अनुकूल एक पूरा चक्कर 
काट कर “बाई पास' से गायव हो गए ) शा 

घटनास्थल के निकट पक्की विल्डिय में स्थित सशस्त्र जम्मू काश्मीर पुलिस 
चौकी पर 8» 303 राइफल और हर राइफल पर 50 राउंड कारतस के साथ 
एक हेड कांस्टेबल और 7 कांस्टेवल थे, और घटना के समय हेड कांस्टेवल सहित 
पांच कांस्टेवल चहां थे। उन्होंने कोई जवाबी कार्यवाही नहीं की ।” 

आतंकवादियों की तोति को विफल करने के लिए और उनकी योजना को 
समूल समाप्त करने के लिए मैंने - 5020 कब 

रू रने के लिए मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि 25 जनवरी 
की दोपहर से कपर्य लगा दिया जाएगा और गलियों और नकक्‍कड़ों तक में 
सख्ती से लागू किया जाएगा रे कि तक मा दस 

53200 एगा। इसलिए क्यू लगाने का मुख्य उद्देश्य ईदग्राह पर 


भीड़ को इकट्ठा होने से रोकना था। मुझे विश्वास था कि अगर ईदगाह पर भीड़ 
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इकट्टीही गई तो ब्लू स्टार और निजामन चौक जैसी स्थिति को टालना असम्भव 
हो जाएगा। भीड़ को उकसाने के लिए उत्तेजक भाषण दिए जाएंगे भौर 
इस्लाम के नाम पर जेह्दाद और स्वतत्रता के नारे लगाए जाएंगे। सशस्त्र 
आतंकवादी भीड़ को यह भरोसा तो दिलाएंगे ही कि यदि पुलिस या सेता ने कोई 
कदम उठाया तो वे भी प्रहार करने से नहीं चूकेंगे । लोगो का विशाल समृह 
आराम से बैठकर सेना और अद्धेप्तेनिक वल को कुछ भी कर लेने की चुनौती दे 
सकता था । 

लेकिन खाड़कू कर्प्यू की स्थिति के लिए तैयार नहीं थे । उनका विश्वास था 
कि गणतंत्र दिवस पर कपर्यू लगाने की बात तो कोई सोच भी नही सकता और 
यदि कर्फ्यू लगा भी दिया गया तो उस्ते स्ल्ती से लागू करना असम्भव होगा! 
पर हर उस गली और चौराहे पर जहा से एक जत्ये को निकल कर दूसरे जत्ये 
में मिलकर भीड के एक प्रवाह को बनाना था, बहा पर पुलिस और अद्धंसैनिक 
बलो के तैनात होने से विद्रोहियो और उनके समर्थकों के अनुमान गलत सावित 
हो गए । 

प्रशासन का मतलब था काय॑ की पूर्ति ) लोगी को सदेश मिल गया। लाउड- 
स्पीकर्स से जहर उगला गया, लोगो को बाहर आने के लिए उकसाया गया। 
लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मनोवशानिक दृष्टि से अब स्यिति वदल 
गई थी । आतंकवादियों को अपने निष्किय समर्थकों से पता चल गया कि वे अब 
कुछ नहीं कर सकते । उन्हे विशध्वंसक कार्यों के लिए खमियाजां उठाना पड़ेगा | 

यह व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक घरातल पर हमारी पहली विजय थी। 
धारा को बहने ही नही दिया गया | छोटी-छोटी घाराओ की उनके मूल स्थान पर 
ही सुखा दिया गया था । कप 

रात में, सरकारी इमारतों पर रोशनी करने के लिए मैंने विशेष कदम उठाए 
और सडक के किनारे भी रोशनी करते का निश्चय किया । आतंकवादियों ने 
लोगों को “ब्वैंक आउद” करने का और किसी भी इमारत में ९४02 या 
सडक के किनारे की लाइट भी न जलने देने का निर्देश दिया था। उन्होंने पावर 
हाउस और विद्यून सबस्टेस्थनों को भी उडा देने की घमती दी थी। लेकिन वे 
कोई भी काम करने मे सफल नही हो सके। हर 

शाम दो, मैं शहर का जायजा लेने के लिए अपने ऑफिस से बाहर आया। 
ज्यादातर बत्तिया जली हुई थी। सड़कों के किनारे वत्तियां जल रही थी। 
सरकारी इमारतों पर रोशनी की गई थी। वास्तव में, श्रीनगर में कभी भी इतनी 
अच्छी तरह रोशनी नहीं की गई थी जितनी उस रात! रिकॉर्ड रखने के 
लिए मैंने कुछ महत्त्वपूर्ण जगहों की फोटो भी लेने के लिए कहा। मुझे लगा कि 
जैसे मेरे भीतर आशा की एक नई किरण जगी थी। विद्यूत विभाग, श्रीनगर 
नगरपालिका, पुलिस और जन निर्माण विभाग तया अन्य सार्वजनिक संस्याओं में 
मेरे मिर्देशों का पालन किया गया था। सत्ता के लिए आदर, था भय ने अपना 
प्रभाव डालना शुरू कर दिया। पो पल वो 

मैंते इस घटना की तुलना पिछले गणतत्र दिवसों और 2240 ्यधीय 
हुए ब्लैक आउट से की, जब कि तया कवित लोकप्रिय सरकार सत्ता ४9 ची। 
शरारती तत्वों द्वारा मज्षे के लिए कुछ रोमाच पंंदा करने के लिए ब्वैेंक आउट 
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अपने बहादुर अधिकारियों को धोखेवाजी से चिड़ियों की हक का धर 
लिए ही हमने 27 अक्टूबर में !7 वर 947 तक काइसीरई घा डक 
मारने के विनाश से बचाने के लिए 704 उड़ान भरी थीं? !, 378 फीट का 
ऊंचाई तक वर्फ से ढके जोजीला दरें तक टैंक ले जाने के मेजर जनरल थिर्मया 
के ऐतिहासिक काम का यही परिणाम था, बिना किसी ऑव्सीजन के समुद्र तट 
में 23,000 फीट ऊपर एयर कर्मांडर मोहन सिंह छारा हवाई जहाओे उड़ाकर 
ले जाने और फिर उसे ,500 फीट की ऊंचाई पर जल्दी से विछाई गई हवाई 
पट्टी पर उतारने के जोखिम का यही नतीजा था ? 

मैं लेपिटनेंट जनरल जकी के साथ एयर फोर्स कालोनी गया और खुद जाकर 
शोक ग्रस्त परिवारों को सांत्वता दी । स्कवॉड़न लीडर रवि खन्‍ना की विधवा 
श्रीमत्ती रदि ने असाधारण विनम्रता और साहस का परिचय 389 उनका दुःख 
बहुत बड़ा था, उनके पीले चेहरे पर चह बिल्कुल स्पष्ट था। लैकिन उन्होंने 
मुसलमानों या काश्मीरियों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा । उन्होंने मुझसे सिर्फे 
यह प्रार्थना की कि भविष्य में किसी और परिवार के साथ ऐसा न हो पाए 
इसकी मैं पूरी कोशिश कहूँ । लेफ्टिनेंट जनरल जकी और मैं सेना के अस्पताल में 
वायुसेना के घायल जवानों को भी देखने गए । 

चार आई० ए० एफ० अधिकारियों की ऋर ह॒त्या से इस बात की पुष्टि हो 
गई थी कि पुलिस का एक अहम्‌ भाग या तो आतंकवादियों में मिल गया था या 
फिर इस नतीजे पर पहुंच गया था कि आतंकवादियों ने इत्तनी शक्ति हृथिया ली 
है कि अब प्रत्यक्ष रूप से न सही तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें मदद करना ही लाभ- 
प्रद होगा। मेरे सलाहकार कुरेशी, जिनसे मैंने तुरंत जहां हत्या हुई थी उसी 
घटनास्थल पर पूछताछ करने के लिए कहा था, रिपोर्ट दी--- 

(०2 कि. 2300 990 को रावलपुरा में हत्या की जो घटना हुईं, जिसमें 
यों द्वारा सुबह लगभग 0730 बजे स्ववाडून लीडर रवि खन्‍ना और तीत 
अन्य जॉकीसर मारे गए और ॥0 लोग घायल हुए, वह जम्मू काश्मीर सशस्त्र 
पुलिस की अकर्मण्यता का नतीजा थी जिसकी चौकी उन तीनों स्थानों के करीब 
थी जहां गोलीवारी की घटना हुई। कुल मिलाकर उम्रवादियों द्वारा 2 या 3 
स्वचालित हथियारों और एक एस० ए० पिस्तौल द्वारा लगभग 40 राउंड फायर 
किए गए। आक्रमणकारी घटनास्थल तक हांडा मोटर साइकिल और मारुति 
जिस्सी में पहुंचे और अपना काम करके घड़ी की सुइयों के अनुकूल एक पुरा चक्कर 
काट कर वाई पारस से गायव हो गए। ््ि 

घटतास्थल के निकट पक्की बिल्डिग में स्थित सशस्त्र जम्म काश्मीर पुलिस 
चौकी पर 8 » 303 राइफल ओर हूर राइफल पर 50 राउंड कारतूस के सय 
एक हेड कांस्टेबल और 7 कांस्टेवल थे, और घटना के समय हेड कांस्टेबल सहित 
पांच कांस्टेबल वहां ये। उन्होंने कोई जवावी कार्यवाही नहीं की ।” 
20050 ५30 को विफल करने के लिए और उनकी योजना को 

५ समाप्त करने के लिए मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि 25 जनवरी 
55458 से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और गलियों और नुक्कड़ों तक में इसे 
डे के इकट्ठा होने से रोकना था। मुझे विश्वास था कि अगर ईदगाह पर भीड़ 
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इकट्ठीहो गई तौ ब्लू स्टार और निजामन चौक जैसी स्थिति को टालना असंम्भव 
हो जाएगा भीड़ को उकसाने के लिए उत्तेजक भाषण दिए जाएंगे और 
इस्लाम के नाम पर जेहाद ओर स्वतत्नता के नारे लगाएं जाएंगे। सशस्त्र 
आतंकवादी भीड़ को यह भरोसा तो दिलाएगे ही कि यदि पुलिस या सेना ने कोई 
कदम उठाया तो वे भी प्रहार करने से नहीं चूकेंगे। लोगो का विशाल समूह 
आराम से बैठकर सेना और अद्धंसनिक वल को कुछ भी कर लेने की चुनौती दे 
सकता था । 

लेकिन खाड़क्‌ कर्प्यू की स्थिति के लिए तयार नही थे। उनका विश्वास था 
कि गणतंत्र दिवस पर कपर्यूं लगाने की वात तो कोई सोच भी नहीं सकता और 
यदि कर्प्यू लगा भी दिया गया तो उसे सख्ती से लागू करना असम्भव होगा! 
पर हर उस गली और चौराहे पर जहा से एक जत्ये को निकल कर दूसरे जत्ये 
में मिलकर भीड़ के एक प्रवाह को बनाना या, वहां पर पुलिस और अद्धं सैनिक 
रा के तैनात होने से विद्रोहियों और उनके समयेको के अनुमाद गलत साबित 
द्वो गए। 

प्रशासन का मतलब था कार्य की पूर्ति । लोगो को संदेश मिल गया। लाउड- 
स्पीकर्स से जुहूर उगला गया, लोगो को बाहर आने के लिए उकसाया गया। 
लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अब स्थिति बदल 
गई थी । आतंकवादियों को अपने निष्किय समर्थकों से पता चल गया कि वे अब 
कुछ नही कर सकते । उन्हे विध्वंसक कार्यों के लिए खमियाजा उठाना पड़ेगा! 

यह व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर हमारी पहली विजय थी । 
घारा को बहने ही नही दिया गया । छोटी-छोटी धाराओ को उनके मूल स्थान पर 
ही सुघा दिया गया था। कप 

रात भे, सरकारी इमारतों पर रोशनी करने के लिए मैंने विशेष कदम उठाए 
और सड़क के किनारे भी रोशनी करने का निश्चय किया। आतंकवादियों ने 
लोगों को “ब्लैक आउट! करने का और ढिसी भी इमारत में रोशनी करने या 
सड़क के किनारे की लाइट भी न जलने देने का निर्देश दिया धा। उन्होंने पावर 
हाउस और विद्युत सबस्देस्शनों को भी उड़ा देने की घम्की दी थी। लेकिन वे 
कोई भी काम करने में सफल नही हो सके । धर 

शाम दो, मैं शहर का जायजा लेने के लिए अपने ऑफिस से बाहर आया। 
ज्यादातर बत्तियां जली हुई थी। सडको के किनारे बत्तियां जल रही थी। 
सरकारी इमारतों पर रोशनी की गई थी। वास्तव मे, श्रीतगर मे कभी भी इतनी 
अच्छी तरह रोशनी नहीं की गई थी जितनी उस न रात। रिकॉर्ड रखने के 
लिए मैंने कुछ महत्त्वपूर्ण जयहो की फोटो भी लेने के लिए कहा) युर्ज जगा कि 
जैसे मेरे भीतर आशा की एक नई किरण जगी थी। विद्युत विभाग, श्रीनगर 
नगरपालिका, पुलिस और जन निर्माण विभाग तथा अन्य सार्वजनिक संस्याओं में 
भैरे निर्देशों का पालन किया गया था । सत्ता के लिए आदर, या भय ने अपना 
प्रभाव डालना शुरू कर दिया। 

मैंते इस घटना की तुलना पि 
हुए ब्लैक आउट से की, जब कि तथा 
शरारती तत्त्वो द्वारा मद्चे के लिए कुछ रोमाच 


'छले गणतत्र दिवसों और स्वतत्रता दिवसो पर 
कथित लोकप्रिय सरकार सत्ता में थी । 
दैंदा करने के लिए ब्लैंक आउट 
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अर 


किया जाना, और उस समय की सरकार का इन सभी की को गम्धीरता गे हा 
न लेना--मुझे परेशान या करता था। यहां तक कि 20040 फही 
अधिकारी इन घटवाओं का मणा उठाते थे। नतीजन, समय के सी संग 
मोजवानों का यह स्वभाव हो गया था कि वे भारत के पक्ष मे रहने वाले चला का 
शर्मिंदा करें और इससे काफ़ी प्रचार प्रसिद्धि पालें। सहिष्णुता वो कायरता 
समझ लिया गया था, अकर्मण्यता को सहमति और प्रशासन के अंधे रवये हि 
प्रोत्माहन की दृष्टि समझ लिया जाता था। इसी तरह बादते बनती आप वा ] 
अधिकारियों ओर सत्ता को गम्भी रता से त लेने के रवैये ने गहरी चोट पहुंचाई 
थी। 

]7 जनवरी 990 के बाद से वह पहली रात थी जब में 42092 से सोया । 
मुझे उस ठण्डे बिस्तर में भी कुछ गर्माहंठ का एहसास हुआ । लेकिन यह नवजागृत 
उम्मीद बहुत अल्पकालीन सिद्ध हुई। 28 जनवरी की सुबह जब में एक सप्ताह 
पे ज्यादा के तनाव और भय के बाद कुछ आराम महसूस कर रहा था, मुर्भ लगा 
कि किसी ने मेरी पीठ पर छुरा मार दिया है। मुझे स्वातीय अखबारों से मालूम 
हुआ कि डाँ० फारुख अब्दुल्ला को बातचीत के लिए दिल्‍ली ले जाया गया है । 
स्पष्ठत: उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार गुप्तचर विभाग के टायरेयटर, जोशी, 
विशेष वायुयान में श्रीनगर आए, घाटी के मौजूदा हालत की जानका री मुझसे लो 
भौर अगली सुबह जम्मू चले गए । उन्होंने मुझ श्रीनगर और जम्मू के अपने 
उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं बताया--नहीं फारूख़ और मुहम्मद शफी से सम्पर्क 
स्थापित करने और उन दोनों को अखबारों के अनुसार--दितली 'केद्धीय सरकार 
से बातचीत के लिए' ले जाने के बारे में कुछ कहा । 

मुझे यह सब क्‍यों नहीं बताया जा सकता था ? मुझसे इस बारे में सलाह क्यों 
नहीं की गई ? क्या उच्च राजनैतिक अधिकारियों को मुझ पर कोई विश्वास नहीं 
था या मेरा या मेरे तक का सामना करने से डरत थे? या फिर थे किसी 
मानसिक रोग से पीड़ित थे ? मैं बहुत परेशान और व्यम्न हो उठा। उनकी क्या 
मंशा थी। क्‍या दे प्रशासनिक संकट पर काबू पाने के लिए मेर। इस्तेमाल करके 
फिर अपने राजबंतिक स्वार्थों के लिए मुझे निकाल बाहर करना चांहते थे ? क्षण 
भर के लिए लगा जँस मैं सनकी हो गया हूं। यह तो नहीं हो सकता । लेकिन 
आने वाली घटनाओं से जाहिर हो गया कि सत्ता में कुछ लोग कितने स्वार्थी हो 
सकते हैं। मैं घिना किसी वेतन के, अपने और अपने प्रियजनों के जीवन को 
जोखिम में डालकर भी, राष्ट्रीय संकट को सुलझाने के लिए तैयार था । लेकिन 
वे हमेशा की तरह अपनी राजनैतिक विसात पर घोखाधड़ी के सेल सेलने के लिए 
तैयार बे थे। नितांत क्षोम की स्थिति में, में अपने आप से चिल्लाया, “ये क्षृद्र 
लोग हैं, इस उयले और बनावी युग की उपज | उन्हें स्वार्यी और तंग विचार- 
कद आदत हो गई है कि वे अपने कामों में स्पप्ट भासदी को भी नहीं 

अब जिस मुख्य समस्या का सामना करना था वह थी अपने अधिकारियों 
की वफादारी, समर्थन और उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त करना । परन्तु अगर उन 
कक शव से चमक यह गा हैं वो मेक चहुबोग 

उठने वाले व्यक्तियों को एहसास भी नही होगा कि ते जो 
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कर रहे गा उसका आशय क्या लिया जाएगा ? सबसे उयादा मुझे अब यह विश्वाय 
हो गया हि निर्णय लेने वाले लोग वास्तविक सच्चाईयों से बाइई अनभिन 
ये, ना ही वे समस्याओं के मूल को और उन शवितयों को जानते थे जिनबी 
वजह से कश्मीरियों की समकालीन मन. स्थिति ऐसी हो गई थी। ऐसी परिस्थिति 
में, बहादुरी दिखाना मूर्खता थी, देश प्रेमी होना एक स्वामी विहीन बुत्ते की तरह 
होना पा जिध पर कुछ लोग दया तो करेंगे लेकिन ज्यादातर लोग उसे 
नगरपालिका के शवग्रह को सुपुद कर भूल जाएंगे। हमारे इतिहास के कुछ दुात 
अध्याय इस बात के गवाह है। मुझे लगा, कि समकालोन लोझाघार तो यही 
चाहता षा कि इतिहास में एक और दु.खपूर्ण अध्याय जोड़ा जाएं । 

30 जनवरी को, दिल्ली से लौटने के बाद डॉ० फारूख अब्दुल्ला ने प्रेस मे एक 
बयान दिया । उन्होने गवर्नर प्रशाप्षन पर हत्या और अधोषित माशंल लो लगाने 
का दोष लगाया । उरहोने व्यक्तिगत रूप से “आतंक का साआज्य फैलाने के 
लिए मेरी आलोचना की । उन्होने यह भी आरोप लगाया कि लोगों को वास्तविक 
घटताओं से अनजान रखने के लिए प्रेस पर भी पावदी लगाई गई है। 

यह वह नेता था जो उस प्रशासन पर गैर निम्मेदाराना आरोप लगा रहा 
था जो ए+ गम्भीर राष्ट्रीय संकट से बचने की कोशिश कर रहा था। यह नेता 
था जो लोगों को अधिकारियों से नफरत करने के लिए उकता रहा या। इसी नेता 
ने यह जानते हुए कि यह सच नही है, भचार किया कि एक जाति के रूप मे बाश्मीरी 
मुस्लिमों का विलोप हो रहा है। फिर भो यही वह व्यक्ति था जिसे रे मेरी उपेक्षा 
करके केन्द्रीय सरकार ने बातचीत करने के लिए बुलाया और जिसे केन्द्रीय 
सरकार राज्य सत्ता देना चाहती थी । एक सकट से जूझने का इससे अधिक 
अपरिष्कृत्त, अस्तब्यस्त और अनैतिक व अन्यायपूर्ण तरीका और बया हो सकता 
पा? भारतीय मध्ततिप्क की अवदुद्धता का इससे अधिक और क्या भ्रमाण ही 
सकता था ? जो कुछ गले सड़े विचारों और व्यक्तियों से अधिक कुछ नहीं मोच 
सकता था । वह कोई नए आयाम नही खोज सकता था। वह अपनी अवरुद्ववा 
के अन्तिम छोर तक पहुच चुका था। से बे बार 

मैं इस अनिश्चित सी स्थिति में निराश हो गया था। मैंने त्मागपत्र दैने वे बार 

में विचार किया। लेकिन पाकिस्तान या एकतस्त्र तानाथाही मुप्तें सामने 
दिखाई दी । मैंने अपना निश्चय बदल दिया। मैंने खुद को विश्वास 42308: कि 
ऐसा करना राष्ट्र के हित मे नही होगा। मैंने स्वयं से तक दिया कि कोई भी 
प्रशासनिक अधिकारी मुझ जंसी भीतरी त्रोघाग्नि में नही जला होगा, ने है बोई 
और काश्मीर को बचाने के लिए उस गहरी प्रेरणा को पा सकी होगा जो मुप्मे 
थो। मुप्ते मालूम था कि राष्ट्र इस बारे में नहीं जानता कि 42024 कर 
किस सौमा तक घाटी में फंस चुका है। इसलिए मैंने स्वय को घात किया और 
राष्ट्रपति को पत्र लिखने का फैसला किया जिसकी एक-एक प्रति प्रधानमंत्री, 
गृहमंत्री और उपराष्ट्रपति को भी भेजने का निश्चय किया । 30 जनवरी का पत्र 
बधोलिछित था : 

“आदरणोय राष्ट्रपति जो, न 

ठोक दस दिन पहले मैंने अपना कार्यभार संभाला या। तद में अब सके म 
एक छोटी रिपोर्ट लिखने के लिए दस मिनट भी नही निकाल सका । थ्पिरति इतनी 
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_क्टपूर्ण थी। 
हे 20 अविश्वसनीय अयोग्यत्ता, भ्रष्टाचार 5 025 
की वजह से प्रशासनिक मशीनरी और सत्ता पर 29 रा भील 
समर्थकों का अधिकार हो चुका है 240 07 उनके तत्त्वों के का्य॑भीर 
समर्थक है, शेष नैतिक रूप से भयभीत । धत हैं। म्योंकि 

या दाग से, हमारे देश में, लोग जीतते हुए पक्ष का ही साथ दंत हू। क्योंकि 
विनाशकारी ताकतें लगभग 8. महीने से एक के बा एक जा , हासिल करती 
जा रही हैं, तो लोग भी उनके समर्थक हो गए हैं । हक 29520 30 १ 
पैसा, भोजन और वाहन वी हर सुविधा दी जाती है। कुछ अधिकारी तो उनके 
हाथ भी जोड़ते हैं, और उच्च अधिकारी उस समय मुंह दूसरी ओर फेर लेते 
हैं। जेलर और डॉक्टर कैदी लोगों को भगाने में सहायता करते हूं। राजनैतिक 
कार्यकर्ताओं वो दी गई पिस्तौलें अपराध करने के लिए प्रयोग फीजा रही है। 
जब मैने पद संभाला तो काश्मीर लगभग उस मुकाम पर था जहां से वापिस नहीं 
लौटा जा सकता | 

यह बाकई, एक चमत्कार था कि 26 जनवरी को काश्मीर बचा लिया गया 
और हम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शमिदगी उठाने से वच गए। इस दिन की 
कहानी लम्बी है और यह वाद में पूरे व्यौरे के साथ बताई जानी चाहिए। . | 

अधिकारियों और लोगों से स्थापित भेरे पिछले सम्बन्धों के आधार पर में 
राज्य की सत्ता और शक्ति को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं । 
सत्ता के इस ढांचे की कुछ शाबाएं मेरी भोर झुकी भो हैं। लेकिन इस संदभ्भ में 
मेरे मिशन को डॉक्टर अब्दुल्ला द्वारा प्रचारित इस प्रभावसे क्षति पहुंची है कि वह 
फिर सत्ता में आ रहे हैं। अधिकारी और राज्य व्यवस्था के दूसरे भंग ऐसा प्रभाव 
बनने पर मेरी सहायता कंसे करेंगे ? 

मुझे लगता है कि अभी राष्ट्र को काएमीर की गम्भीर स्थिति का आभास 
नहीं हुआ है। आधारभूत मुदुदा यह है कि क्या राष्ट्र काए्मीर को रखना चाहता 
है. या पाकिस्तान को दे देना चाहता है या फिर उसे एक निरंकुश धर्म तन्‍्त्र के रूप 
में स्वीकार करने को तैयार है। मै आप से गुजारिश करता हूं कि हमारे आलाचकों 
को काश्मीर भेजें । उन्हें तव वास्तविकता का पता चलेगा । वे तब यह पाएंगे 
कि अनजाने में वे देश दोही की भूमिका अदा कर रहे हैं। और यह तो गम्भीर 
दुःख का विपय होगा यदि इस स्थिति में सत्ता उन्हीं भत्त्वों को सौंप दी जाए 
जिनकी वजह से आज राज्य विनाश की कगार तक पहुंच चुका है । 

मैंने देश के प्रमुख पत्रकारों को खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए यहां 
बुलाया है जिनमें निखिल चक्रवतीं, अरुण शोरी, इन्द्र मल्होत्रा, आर० के० मिश्र, 
कुलदीद नायर, प्राण चोपड़ा और एच० के० दुआ प्रमुख है। 

मैंने यह पद केवल इसी उद्देश्य से संभालना स्वीकार किया था कि मैं एक 
राष्ट्रीय संकट को सुलझाने भें सहायक सिद्ध होऊगा। मैंने स्वयं और अपने परिवार 
के लिए भयानक खतरा मोल लिया है। यहां तक कि मैं अपना वेतन भी नहीं 
थे रहा। पद संभालने के तुरन्त बाद मैंने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया था। 

मेने 26 जनवरी को हुईं घटनाओं में अपनी भूमिका पूरी तरह अदा की है 
और मुझे इसका गये है। लकिन अपना काम जारी रखना मेरे लिए कठिन हो 
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जाएगा यदि यह्‌ प्रभाव वना रहा कि जनता में मुझे पूरा समर्थन नहीं प्राप्त है। 
पहले से ही मुझे एक टूटा और विखरा प्रशासन मिला है। यदि कमाडर पर ही 
हर रोज छिप कर वार किया जाए तो सफलता का क्या अवसर रह जाता है 
इसकी कल्पना की जा सकती है । 


मेरे विचार में काश्मीर समस्या को सुलझाने के निम्नलिखित तरीके हैं--- 
(3) ररकार के प्रभुत्व को दृढतापूर्दक स्थापित करके जनता में यह भावना 

जगाना कि किसी भी कीमत पर विनाशकारी ताकतो और उनके सहायक 

तत्त्वों से दृढतापूर्व क निपटा जाएगा और उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। 

(7) मज़बूत, अच्छे और स्वस्थ सस्थात्मक ढाचे की रचना करके । 

(00) रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों मे लोगों के प्रति एक न्यायपूर्ण और अच्छा 
रुख अपना कर और विछली शिकायतों का शीघ्र निवटारा करके । 

(५) राज्य मे बडी मात्रा मे हो रहे नुकसान को खत्म करने के लिए विकास के 
ढाँचे को परिस्थिति के अनुसार पुर्नेस्थापित करना । 

(५) 7000 सीमा सुरक्षा वलो और 3000 अध्यापको की भरती जैमी आधिक 
योजनाओ को दृढ़तापूर्वक लागू करना ! 

(५) राज्य विधान सभा को तत्काल भग करके लगभग छ महीतो बाद चुनाव 
करवा कर | तव तक कुछ विनाशकारी तत्त्वो को समाप्त कर दिया जाएगा 
और उनमे से कुछ चुनाव में भाग लेना चाहेगे। विभिन्न दल एक-दूसरे की 
शर्त को सतुलित कर सकंगे। इससे एक नया नेतृत्व उभर सकता है जो 
संघ का ध्यान रखते के साथ-साथ लोगो का विशेषकर युवावर्ग का समर्थन 
भी प्राप्त कर सके और पिछली राज्य सरकार जितना भ्रष्ट और रिष्प्रभावी 
भोीनहो। 
काम चलाऊ समाघधानों या सुगम रास्तों का सहारा लेना आत्मघाती नहीं 

तो गलत ज़रूर होगा। विप महत्वपूर्ण अंशो तक पहुच चुका है। जब तक कि उसे 

पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता, हम एक सकटपूर्ण स्थिति से दूसरी में ही 
लडथडाते रहेगे। 
आपका 
>-“जगमोहन 
क्या मैं अपना मत इससे ज्यादा सीधे और स्पष्ट रूप में जाहिर कर सकता 
था ? लेकिन दिल्‍ली मे बँठे निर्धय लेने वाले लोग स्थिति के बारे में विल्कुल स्पष्ट 
नही थे वे न तो एक मूल नीति का गठन कर सके और ना ही उस पर दृढ़ रह 
सके । वे तो अपने बिम्बो और सीमित विचारों के ही बन्दी रहे । उन्हें केवल 
पैबन्दनुमा समाधानो की ही आदत थी । उन्हें यह एहसास नही या कि काश्मीर मे 
आतंकवाद का समूल अत भदुदे विनाशकारी बनो के तुप्टीकरण पर, आंतंक- 
बादियों से बातचीत करने के सुगम रास्तों पर, मृत और अविश्वासयुकत नेतृत्व 
फो वापिस लाने और नए भ्रमो को पालने पर या फिर पु, और प्राण विहीन 
संस्थाओं पर काम करने पर निर्भर नही करता वत्कि एक नए दौर की रूपरेखा 
पैयार करने, एक नई प्रेरणा की रचना करने, शब्दों को कार्यान्वित करने की मई 
बचने बद्धता और एक नई प्रकृति का विवास करने पर निर्भर करता है जो इस 
काम में एक मए दर्शन, नई समझ और नए उत्साह को ला सके । 
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आतंकवाद एकाएक किसी दुर्घटना या बाहरी प्रेरणा से ही नहीं पंदा 
होता। इसके पतपने की एक लम्बी प्रक्रिया होती है। यह धीरे-धीरे अपने रास्ते 
बनाता चला जाता है। यदि आरम्भिक अवस्था में न रोका जाए, तो यह जल्दी 
ही मार्ग ढूंढ लेता और फैल कर अपने शिकार को निर्देयतापूर्वक नप्ट कर देता 
हैं। खन के प्यासे भेड़िए की तरह यह दित व दित्त भयावह होता जाता है और 
अधिक-से-अधिक मासूम लोगों को निगलता जाता है। यही कुछ काश्मीर में हुआ 
है। आज की इस महामारी की जड़े बहुत गहरी हैं। और इसका संक्रमण 385 
किसी रोकथाम के बढ़ता जा रहा है। अब यह शरीर के प्राणभूत अंगी तक 
पहुंच गया है जहां से इसे खत्म करना लगभग असम्भव है । 

इतने गम्भीर रोग का ऐसा अधूरा और अनिश्चित इन्नाज का दुखद दृश्य 
देखना मेरे प्रथम दस दिन के कार्यकाल का बहुत निराशापूर्ण अनुभव था। 

अब आतंकवादियों की वन्दूक का निशाना मैं था। दूसरी तरफ से वेनज्ञीर 
भुट्रो, भमानुल्‍लाह खाच और उनके कार्यकर्ता प्रचार के वाण छोड़ रहे ये। डॉ० 
फारूख अब्दुल्ला अपनी निक्ृष्टतम भत्सेना का प्रयोग काश्मीरी मुसलमानों को 
मेरे विरुद्ध उकसाने में कर रहे थे। नई दिल्‍ली से अस्पष्ट संकेत आ रहे थे । 
अधिकतर राजनैतिक दल जानवूझ कर झूठ का सहारा लेकर मुझे मुस्लिम विरोधी 
सिद्ध कर रहे थे, और मुस्लिम अधिक्रारियों और नौजवानों सेसम्पक स्थापित करने 
की मेरी कोशिश जो मैंने 988 में की थी, उसे नाकाम किया जा रहा था । 

अव मेरे सामने यह स्पष्ट होता जा रहा था कि वर्तमाव राजनैतिक प्रवृति 
और सत्ता में उयलेपन तथा वनावढीपन के दुष्ट पंजे में फंसा हमारा देश किसी 
भी संकट को हल नहीं कर सकता, तो फिर काश्मीर जैसे उलझे संकट की तो बात 
ही क्या । फिर भी मैंने खुद को इस बात के लिए राजी किया कि यह काम करना : 
मेरा राष्ट्रीय और नैतिक कतेव्य है। इस प्रकार मानसिक व्यप्रता, अनेक 
वोझिल उत्तरदायित्वों और पीठ में छुरा भोंक देने की स्थिति में भी मैं आगे बढ़ा । 
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दूसरा अध्याय 
इतिहास का सर्वेक्षण 


“पिछली पीढ़ियों और वर्तमान पीढ़ो के बौच एक गुप्त सहमति है ।'” 
-+वाह्टर बेंजामिन 
इतिहास शयों ? 


काश्मीर बाफी अरे से समाचारों का विषय बना आ रहा है तथापि इमके 
भूत और वर्तमान के बारे मे आश्चर्यजनक अज्ञावता है । जानकार लोग तक जब 
काश्मीर के सम्बन्ध मे वार्तालाप करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैस केवल घाटी 
तथा कुछ ब्यवित ही महत्त्व रखते हैं। राज्य के दूमरे क्षेत्र तथा उनका एब-दूमरे 
पर प्रभाव और अनेक बदप से मूल महत्त्व के विधार-विपय जिनकी जड़े उसके 
इतिहास, सस्व् ति एवं लोकाचार मे हैं. की उपेक्षा कर दी जाती है या उन पर 
पूरा ध्यान नही दिया जाता । अत आगे बढ़ने से पूर्व उसके इतिहास का एक 
सक्षिप्त सर्वेक्षण करना उचित होगा। 

घटनाएं, व्यवहार, विशिष्ट गुण और विश्वास शून्य से नहीं उत्पत्न होते । 
उनकी जड़ें गहरी होती हैं और इन जडो के बीज अतीत मे डाले जाते हैं। कुछ 
पौधे उम्र के साथ झुक जाते है और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, कुछ की 
पृत्तिया समय के साष झड जाती हैं, लेडिन अनुकूल स्थितियों मे फिर से अकुरित 
हो उच्ती हैं और कुछ इतिहास की आाधियों तथा झंजझावातो से पूरी तरह समूल 
उखड़ जाते हैं। लेकिन कुछ दूसरे जीवित बने रहते हैं और अनजाने, चुपचाप 
सामाजिक, राजनैतिक ओर सास्कृतिक वातावरण को प्रभावित करते रहते हैं। 
हम सभी अतीत में बनाये गये सामाजिक और सास्कृतिक पिजड़े में रहते हैं, 
यद्यपि वर्तमान की साजी हवा और रोशनी विजड़े की सलाखो के बीच में से हम 
तक निरम्तर पहुंचती रहती है । ही 

यह कहना मथार्ष को सकुचित रूप मे लेता होगा कि केवल वतेमान दृश्य 
ही हमारा है और हमें अतीत से कुछ लेना-देना नहीं। क्योकि विगत को बिना 
जाने, वर्तमान के प्रति जागरूक होना चीजो के प्रति ध्रमपूर्ण दृष्टिकोण होगा । 
सि्रो ने ठीक कहा है, “यह न जानता कवि आपके जन्म होने से पहले कया हुआ, 
हमेशा शिशु बना रहता है।” 
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अपमे प्रथम कार्यकाल की अवधि में जब मैं काश्मीर बादी में अश्नेल 49 3 
को उत्तरा, मैं उसकी दुश्यावली में लगाये गये स्पप्ट घावों के बावजूद हे 
बहती घाराओं, झरनों, उसके चरागाहों के और पव॑तों पर मुग्ध हो 8 | परन्तु 
उसके दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास की पृष्ठभूमि में दे पर मुझे आशवये हुआ पे ड्न 
पर्वतों के कठोर स्तरों में कितनी हृदयदीनता छिपी है, उन चरागाहों में कितने 
विश्वास्तघात विखरे हैं और उत बहती घाराआ पर से कितनी वाठिनाइयां तथा 
परेशानियां गुजर चुकी हैं। काश्मीर का इतिहास उसके राजाओं भौर उनके 
दरवारियों के कारनामों की पृष्ठभूमि में देखने पर कुछ अपवादों को छोड़कर 
कुचत्रों, पडयंत्रों और दुरभिसंधियों की निरन्तर होती उठा-पटक, क्षुद्रताओं, घोर 
चासनाओं, पापों और घुणित अपराधों की एक लम्बी विलासपुर्ण वःथा है । प्रायः 
यह कहा जाता है कि इतिहाम अपने को दोहराता हैं । 050 के संबंध 
में लगता है कि इतिहास ने अपने को दुर्खात और प्रहसन दोनों हूप में वार-वार 
दोहराया है। विस्सेन्ट ए० स्मिथ ने उचित ही टिप्पणी की है, “विश्व के कुछ छ्षेत्र 
ही शायद शासन के विपय में काश्मीर से अधिक अभागे हों ।” 

लेकिन इतिहास केवल राजाओं और सुलतानों हारा चले गये मार्गों पर ट्टी 
नहीं चलता | वह अन्य छोटी-छोटी राहों पर भी गलियों और गली-कचों से होता 
हुआ पदार्थी और मस्तिष्क के बन्द दरवाजों से झांकता हुआ गुजरता है। इत्तिहास 
केवल शासकों की ही नहीं शासितों की भी आत्मकथा है ओर जिस भी क्षेत्र से 
वह गुजरता है उसकी दिशा वहां के जनसमुदाय की आध्यात्मिकता, उसका धर्म, 
संस्कृति और परम्पराओं के विचारों से अभावित होती है । 

विचारों के स्तर से देखने में काश्मीर का इतिहास प्रकट करता है कि वह 
अर्वाचीन संस्कृति का कितना सुन्दर पालना रहा है। “अर्वाचीन भारत अपनी 
प्रारम्भिक सभ्यता में फाश्मीर के भव्य ध्वंसावशेपों से अधिक उपयोगी कुछ नहीं 
रखता है।' सैकड़ों मन्दिरों, स्तूपों, विहारों और अनेकों विचार शालाओं के अवशेप 
प्रकट करते हैं कि किस प्रकार अर्वाचीन काल में यह भारत के दो प्रमुख धर्मो--- 
हिन्दुवाद और वौद्धवाद का संवर्धन स्थान रहा. है तथा किस प्रकार ये धर्म लोगों की 
मानसिकता में मिले और मिश्ित हो गये । काश्मीर द्वारा हिन्दू विचार को अपनी 
रचनात्मक ऐतिहासिक देन, विशेष रूप से शैबवाद के अद्देतवादी दर्शन का विकास 
है जो कि "त्रिक शास्त्र” के नाम से जाना जाता है। 


और जब चौदहवीं शताब्दी के मध्य में इस्लाम आया, इसने घादी में अपना 
एक चिशिष्ट रंग प्राप्त कर लिया । मु 


काश्मीर की वर्तमान समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने ओऔर उनके 
मूल कारणों को जानने के लिए, वहां के इतिहास को सही और साफ नजरिये से 


देखना आवश्यक है, साथ ही वहां के शासकों और जनता की सामाजिक और 
धामिक मानसिकता को भी । 


हिन्दू भर बौद्ध राजाओं का काल 


काश्मीर का प्रथम ज्ञात राजा गोनन्द मगध सआट जरासंध का सम्बन्धी 
और मित्र था। जरासंध मथुरा के राजा कृष्ण का पितु तुल्य था। योनन्‍्द जरासंघ 
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मी सहायता के लिए गया पर वह कृष्ण द्वारा पराजित कर दिया गया और मार 
डाला गया । तब जरासंघ का पुत्र दामोदर काश्मीर का राजा बना । अपनी पिता 
की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए बह कृष्ण से युद्ध करमे गया। परन्तु वह भी 
मार डाला गया। दामोदर की विधवा यशोवतोी जो कि अपने पति की मृत्यु के 
समय गर्भवती थी, कृष्ण की सहायता से सिहासनासीन हुईं। जब उसके पुत्र 
उत्पन्न हुआ, उसे औपचारिक रूप से गोनन्द द्वितीय के माम से राजा बनाया 
गया। शिशु होने के कारण महाभारत युद्ध मे कौरवों और पाण्डवों में से किसी 
ने उससे सहायता नही लो । 

ये.घटनाएं केवल गही नही बताती कि काश्मीर के राजाओं और उत्तर 
भारत के विभिन्‍न भागों वे राजाओं के मध्य एक-दूसरे से मजबूत सम्बन्ध ये वरन्‌ 
यह भी सकेत करती हैं कि काश्मीर में जनजातीय संगठन के दिन समाप्त हो 
हो चुके थे और पैतृक राजतत्र की स्थापना हो चुडी थी। 

गोनन्द द्वितीय के बाद काश्मी र पर कम-मे-कम 43 राजाओ ने राज्य किया । 
वे सभी कमजोर और महत्त्वहीन थे। उसके बाद अशोक (273-232 इंसा पूव॑) ने 
काश्मीर पर अपना नियन्त्रण कर लिया उसने घाटी में वौद्ध धर्म को उत्साहित 
किया। अशोक ने वर्तमान नगर से पांच किलोमीटर दूर प्राचीन शजघानी 
श्रीनयरी की स्थापना की। 

अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य खडित होने लगा और उसके तीन 
शताब्दी पश्चात्‌ कुषाणों के नियन्त्रण में आ यया। कुषाण शासको में तीन प्रसिद्ध 
राजा हुए--कनिप्क, हुप्क और जुष्क । कनिष्क सबसे शक्तिशाली सम्राट था, 
जिसका राज्य उत्तरी पश्चिमी भारत और मध्य एशिया तक फँला था। उससे 
बाद में बोद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसने अपनी गति- 
विधियों का केस्द्र काश्मीर को बनाया । बौद्ध धर्म राज्य का धर्म बत गया और 
काश्मीरी धर्म प्रचारक उसके संदेश को चीन तथा दक्षिणी मध्य एशिया के सुदूर 
स्थानों तक ले गये। कनिष्क द्वारा बाश्मीर में बीद्धों का चतुर्य सम्मेलन कुडलवर 
नामक स्थान पर किया गया। कुपाणों के बाद स्थानीय शासकों ने राज्य 
चलाया । 

छठी शताब्दी के प्रयमार्द्ध में शिहिर-कुल, एक हण सेनापति ने आकर यहा 
आकर राज्य किया। मिहिर-कुल के बाद कुछ समय तक हुथों ने शासन किया । 
परन्तु स्थानीय शासको ने शीघ्रातिशीघ्र सत्ता प्राप्त कर ली। हयेनत्साग, प्रसिद्ध 
चीनी यात्री सन्‌ 63। में कारपीर आया । उस समय काश्मीर पर कार्कोटा वश 
का राज्य था और उसका सस्यापक दुलंभवर्धत राजा था। हवेनसाग का भली 
प्रकार स्वागत किया गया । वह घाटी मे लगभग दो वर्ष ठहरा और उसने बोद- 
घर्मं से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों के दर्शन किये। 

ट्वेनसाग के अनुसार काश्मीर के राजा का तक्षशिला, हजारा, पुछ भौर 
राजीरी जैसे दूरस्थ स्थानो तक प्रभाव था । वह एक शक्तिशाली राजा या और 
एक विस्तृत राज्य पर शासन करता था। काश्मीर से काबुल तक के मार्ग पर 
उसका नियन्त्रण था । किन्तु वह पूरी तरह स्वतन्त्र नही था। सम्राट हर्पवर्धन 
जिसकी राजघानी कन्नौज थी, वह काश्मीर पर साधारण रूप में सत्ता रखता 
जा । काश्मीर की आधिक अवस्था अच्छी थी। घाटी फलो और फूलों से भरी 
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थी। बौद्ध धर्म का अच्छा प्रचार-प्रसार था। वहां 5000 वोड़ भिक्षु और एक सो 
से अधिक बौद्ध विहार थे। चार अशोक निर्मित “चैत्य' थे, प्रत्येक में बुद्ध के शरीर 
का बहुत छोटा-सा अंश रखा था। बुद्ध की पवित्र दंत अवशेष भी काश्मीर के 
राजा के पास था। परन्तु हर्पवधन उसे ले गया। के हे 

ह्वेनसांय के विचार तत्कालीन वाश्सीरियों के सम्बन्ध में अच्छे नहीं थे। 
उसने लिखा था--वे चंचल और भीरु हैं। वे देखने के सुन्दर पर धोखेबाज हैं। 
वे ज्ञान पाने के शौकीन हैं और बौद्ध तथा हिन्दू दोनों धर्मों का पालन करते हैं। 

कार्कोटा वंश का सबसे शवितशाली राजा ललितादित्य था। उसने सन्‌ 724 
से 76] तक 37 वर्ष राज्य किया । उसमें महात्‌ सिकन्‍्दर जैसी महत्वाकांक्षा 
की प्रेरणाशक्ति था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में 
कोंकण व फा्ियावाड़ तक सैन्य अभियान चलाया था। पूर्व में उसने बंगाल तक 
अपना राज्य विस्तार कर लिया था। घाटी के उत्तर पश्चिम में उसने लद्ाख और 
पश्चिमी तिब्बत तक अपना प्रभाव जमा रखा था। उसकी सेवा में चीन का एक 
बहुत कुशल सेनापति कनकुन्या था। ललितादित्य का चीन के सम्राट से भी कुछ 
संपर्क था। सम्भवतया उसने और चीन शासक ने तिब्वत्त की शक्ति को रोकने में 
एक-दूसरे की सहायता की थी । 

ललितादित्य के द्वारा किये गये कुछ अभियानों के दावे विशेष रूप से दक्षिण 
के सम्बन्ध में गलत लगते हैं, तथापि यह एक वास्तविकता है कि काश्मीर हारा 
जन्म दिये गये महानतम विजेताओं और वीरों में वह श्रेष्ठ था। 

. ललितादित्य का सबसे स्मरणीय कार्य सूर्य देव के सम्मान में वैभवशाली 
मार्तेण्ड मन्दिर का निर्माण करना था । इस स्थान को अब मातन नाम से जाना 
जाता हैं। इस प्रसिद्ध निर्माण के सम्बन्ध में स्टेन ने कहा था, “इस शानदार मंदिर 
के अवशेष अब भी घाटी में हिन्दू वास्तुशित्प की सबसे आकर्षक वस्तु है।” इसी 
स्वर में यंगहसबैच्ड ने लिखा है--“यह मन्दिर संसार की किसी भी इमारत से 
अधिक सुन्दर स्थात पर स्थित है--पारथेनन और ताज या सेंट पीटर के स्थानों 
से भी कहीं अधिक सुन्दर। विशालता और मजबूती में मिश्रवासियों से तथा 
धुरुचिपूर्णता एवम मनोहरता में ग्रीस से यह दुसरे नम्बर पर है। केवल प्राकृतिक 
सीन्दर्य को पहचानने वाला ही इस विशेष स्थान को मन्दिर के लिए चन सकता 
था ओर क्षणभंगुरता तथा अस्थायित्व का बोध न रखने चाला कभी भी इसे 
इतने कर कर स्तर पर नहीं बना सकता था। 

. इसी भकार के प्रभावपर्ण परिमाण और वैचारिक मै 
पर हे पर दर. जिल्‍ण शो हाल ये स्थान दर पता 
बम 38 208, शासनकाल में मैंने उसके खोये वैभव 
बा लेगिक समय लगा वर 528४ गा स्थल बनाने का प्रयत्व किया 
ललितादित्य हिन्दू धर्म हि अनुयायी थे। 

बहुत श्रद्धा से पूजा करता दी ०2226 अल कल 
उदार था। वास्तव में उसका शासन ले कार 832 2 34 पक 8 ४. 

माना जाता है। केवल एक विहार-- बाज 3208 90758 कल 02003 
जाता है करीब 84,000 हज... वहार पर उसने ऐसा विश्वास किया 
/000 हजार शोला सोना 
खर्च कर दिया था। उससे धर्मे 
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और क्षेत्रीय स्वाभिभवत का बिना भेद किये विद्वान लोगों को संरक्षण दिया | वह 
४2 से दो महान कवि--भवमूति और वाकपतिरज्ञ को अपने राजदरवार मे 
या । 

ललितादित्य के उत्त राधिकारियों के कुशासन के कारण उसका साम्राज्य 
नवी शताब्दी में समाप्त हो गया । 

के आगे के डेढ़ सी वो का काश्मीरी इतिहास दो नारियों के सौन्दर्य और 
प्रकृति से प्रभावित हुआ। पहली, जयदेवी ने नये राजवंश उत्पल को जन्म दिया 
जिसमे अवन्तिवर्मन काश्मीर के श्रेष्ठ राजाओ में से एक हुआ। दूसरी, दिद्य ने 
पचास वर्ष तक अपना आधिपत्य रखा और उसने ऐसी शक्तियों को सम्रिय कर 
दिया जिसने अन्त मे कापमीर से हिन्दू शासन का अन्त कर डाला। दोनों ही 
तारियां मोहक, सुन्दर और आकर्षक थी । 

काश्मीरी पहले कभी इतने सुपी और सम्पन्न नही हुए थे, जितने अवस्तिवर्मन 
के (855-8 83 ईसवी) 28 वर्ष बे: शासनकाल में रहे। उधतके उदार शासन में 
काफ्मीर दया, शान्ति और प्रचुरता की भूमि बन गया। अवन्तिवर्मन से कोई 
युद्ध नही छेड़ा और अपनी शवित तथा साधनों को वियास तथा कल्याण-क्रार्यों में 
केन्द्रित किया एक स्थानीय प्रतिभा सुथ्या की सहायता से वह अनेकों सिचाई, 
जल-मिकाम और कृषि-पुधार की योजवाओ को पूरा करने मे सफल हुआ। खाद्य 
उत्पादन यढ गया और मूल्यों मे गिरावट आई। सुस्या अपने काल से सौ वर्ष 
आगे था। झेलम के बहाव को मोडने की उसकी योजना आज की बहुदेंश्यीय नदी 
घादी योजना की अग्रदूत थी ) 

अवस्तिवर्मन ने प्रकृति सरक्षण की ओर घ्यान दिया ओर इस सम्बन्ध में 
उसे आधुनिक आन्दोलन का अग्रदूत कहा जा सकता है। उसने जीवधारियों को 
मारने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। कल्हन के शब्दों मे, “उस समय “शाड' मछली 
बिना डर के ठड़े पानी को छोडकर नदी तट पर आकर अपनी पीठ पर सूरज वी 
धूप ले लिया करती थी ।” राजा के सिंचाई सलाहकार सुख्य ने बूलर झील में 
पशुओं तथा पक्षियों को मारने पर पाबन्दी लगा दी थी। 

अवन्तिवर्मन के समय में विशाल स्तर पर निर्माण कार्य हुआ। राज्य की 
सम्पन्नता और स्थायित्व ने अवन्तिवर्मन, उसके मत्रियों और सम्बन्धियों को नये 
नगरो को स्थापित करने तथा नये मन्दिरों शौर मठो का निर्माण करने का 
अवसर दिया। राजा ने स्वय अवन्तिपुर नगर की स्थापना की और वहा दो वैभव- 
पूर्ण मन्दिर 'भवन्तिस्वामिन' और 'अवन्तीश्वर” नाम से निर्मित करवाये । इनके 
ध्वसावशेप तक पर्यंटको के बहुत बडे आकर्षण केन्द्र है । वास्तव में हर व्यवित जो 
पहलगाम जाता है, अवन्तिपुर मे इन मन्दिरों को देखने के लिए रुकता है। पर्सी 
ब्राउन ने कहां था--- जबकि मातंण्ड उत आकस्मिक दैभव वी अभिव्यवित था, 
जब काश्मीर ने अपनी शक्ति की चेतना को पुनर्स्थापित कर लिया था, अब| 
स्वामिन मन्दिर परिष्कृत और अधिक सुरुचिपूर्ण भवन है जोकि समय बीतने के 
साथ अनुभव की परिपत्रवता द्वारा निर्मित हुआ है पक को 30, 

सभी दृष्टिकोणों से अवस्तिवर्मव का वाल काश्मीर के इतिहास का बैभवपूर्ण 
समय था। वहा तब शान्ति, विकास और न्याय था। राजा और उसके मन्त्रियों 
में आपसी समझदारी थी। वहा घ॒र्मं परायणता और प्रकृति के संरक्षश के प्रति 
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जागछकता थी और था धमे, कला तथा संस्कृति के उच्च 3 आदफ्षों गा 
लगाव | राजा की धामिक प्रवृत्ति इस तथ्य से ज्ञात होती है कि 2 अपने हर 
शय्या पर पड़ा भगवदुगीता का पा5 सुना करता था और इस पवित्र पुस्तक के 
एलोकों को सुनते हुए उसने अपना शरीर त्यागा। 
अवस्तिवर्मन के उत्तराधिकारी समकारवर्मन ने राज्य की शान्ति और 
सम्पन्तता को अनावश्यवा रौन्य अभियानों द्वारा भेंग कर दिया । समकार- 
वर्मन के उत्तराधिकारी राजाओं में सभी अयोग्य थे । उत्पल राजवंश का 939 
ईसवी में अन्त हो गया । 949 ईसवी में पर्वगुप्त जोकि ब्राह्मण राज्य का बुद्य- 
मन्त्री था, ने विद्रोह कर दिया, राजा की हत्या कर दी और रवयं राजगढ़ी पर 
आसीन हो गया । व फ 
गुप्त राजवंश के काल में, लोहरिन के राजा की पुत्री दिद्ठा सबसे आग 
आई। आज लोहरिन पुंछ जिले में स्थित है। दिद्ा का विवाह द्वितीम गुप्त 
सम्राट क्षेमगुप्त (950-958 ईसवी) से हुआ था । वह काश्मीर पर ४0 वर्षो 
तक आधिपत्य जमाये रही, पहले महारानी के रुप में, फिर पुत्र और पौध ये 
संरक्षिका और अन्त में प्रत्यक्ष शासिका के रूप में । 
दिद्ा इतिहास के उन रहस्यपूर्ण चरित्रों में से है जिनकी निन्‍दा भी की जाती 
है और प्रशंसा भी । वह पड़यस्त्रों, हत्याओं और लम्पटता की राजनीति पर 50 
बर्षों तक विजय पाती रही और कठिनाइयों से ग्रस्त राज्य को अपनी योग्यता तथा 
साहस से संगठित रखा। परन्तु उसने अपने घूर्ततापूर्ण कार्यो और पापों से चारो 
ओर अनेतिकता फैलाकर असीमित हानि की । 
नैतिक पतन, आधिक गितवंद और सामाजिक तथा राजनंतिक अव्यवस्था 
की इन परिस्थितियों में विदेशी लुटेरों ने घाटी में आना आरम्भ कर दिया। ऐसे 
दो विदेशी थे जाहमीर और रिचाना । शाहमीर वारामूला के निकट एक गांव 
में रहने लगा और रिचाना लार में । इन दोनों को दामरा राजा सुहदेव ने 
जागीर देकर उनकी सहायता की। इन दोतों ने काश्मीर के भावी इतिहास में 
महत्त्वपूर्ण भूमिकायें अदा कीं । 
तुकिस्तान से आने वाले मंगोल सेनापति दुलूचा ने सन्‌ )320 में काश्मीर 
के हिन्दू राज्य पर आक्रमण कर अपार हानि पहुंचाई। उस समय चूंकि दरों पर 
कोई निगरानी नहीं रखी जाती थी, दुलूचा के सामने जो भी पड़ा वह उसे नप्ट 
करता चला गया। राजा सुहृदेव ने लज्जापूर्ण कायरता का परिचय दिया। दुलूचा 
धाटी में इस प्रकार प्रवेश कर गया जैसे कोई सिंह हिरनों की गुफा में जाता है ।” 
के की जनता को आग में जलने वाले कौड़े-पत्ंगों' की तरह मार डाला 
या। पुरुषों को तलवार के घाट उदार दिया गया, स्थ्रियों और बच्चों को गुलाम 
गज गया। आक्रमणकारियों ने अपने मार्ग में पड़ने वाले नगरों और 
री ५ देया। जोनाजी के शब्दों में 'काश्मीर लगभग ऐसा हो गया जैसा 
कोई क्षेत्र सृप्टि के पूर्व रहा होगा” | 
कक 209४8 लह्टाख से अपने पिता के बाहिठसों द्वारा सत्ता संघर्ष में 
_ वाद काश्मीर आया था, उसने इस दुष्यंब्यवस्था का लाभ उठाया । 
भूलकर उसने लार घाटी के चारों ओर के क्षेत्र को 


राजा सुहदेव के उपकारों को 
लूट लिया। रिचाना के रास्ते का कांटा केवल मुख्यमन्त्री रामचन्द्र बचा था। उसने 
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दुनूचा के आफमण से भयभीत होकर सूहदेव के भाग जाने के वाद अपने को राजा 
भोषित कर दिया था) रिवाना ने घूतता से रामचर्द्र की हत्या करवा दी और 
मिहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार काश्मीर राज्य पर एक लह्वाणो 
बौद्ध का शासत हो गया । 


मुसलमान सुलतान 


जनता की भावनाओं को शान्त करने के लिए रिचाना ने रामचन्द्र की पुत्री 
कोटारानी से विवाह कर लिया। उसने शासन को «ब्यवस्यित किया और 
शाहमीर के द्वारा कुशल तथा न्यायपूर्ण प्रशामन की स्थापना करवाई। जनता से 
एकात्मकता स्थापित करने के लिए वह हिल्दू धमें स्वीकार करना चाहता था, 
लेकिन काश्मीरी ब्राह्मणों द्वारा उसके प्रस्ताव को दुकरा दिया गया। तब उसने 
इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, क्योकि उसकी प्रजा का एक भाग पहले से ही 
इस धर्म को अपना चुका था। उसने सुलतान सदु-उदु-दीन की पदवी धारण 
की । इस प्रकार काश्मीर प्रथम मुगलमान राजा व राज्य प्रारम्भ हुआ । 

प्रथम मुसलमान राज्य तथापि अत्प काल पेः लिए ही रहा । रिचाना की 
सन्‌ 323 में मृत्यु हो गई ॥ उसका पुत्र हैदर अल्पवयरक था। दरवारियों से 
पिछले राजा सुहंदेव के भाई उदयनदेव को राजगद्दी सभालने के लिए आमन्तितत 
क्रिया | उसने इस आमस्तण को स्वीकार कर लिया । 

राजा उदयनदेव एक कमजोर और सुस्त शासक था। राज्य की वास्तविक 
शक्ति शाहमीर के हाथो भे आ गई। उसने सन्‌ 339 में अपने फो राजा 
घोषित कर दिया औरे शम्स-उद-दीन की पदवी धारण की । शाहमीर का शासन- 
काल (339-42) यद्यपि थोडे समय रहा, पर उसने जनता के जझुमों पर 
मरहम की तरह काम किया। सुतवान ने जनता के प्रति माववोचित और स्याये- 
पूर्ण व्यवहार अपनाया । वह हिन्दू और मुसलमान दोनो के साथ समान व्यवहार 
करता था । उसने टैबसो को कम कर दिया। 

दूसरा महत्त्वपूर्ण मुलतान शाहमीर का पोत शिहाव-उद-दीन (।354-73 
ईसबी) था। उसके वाद उसका छोटा भाई हिन्दल पिहासने पर बंठा। उसने 
कुलुब-उद-दीन की पदवी धारण की (॥373-89 ईयवी) । उसके शासनकाल से 

पद अली हमदानी काश्मीर आया और इस्लाम के नियमों का कठोरता से पालन 

करने की शुरुआत हुई। 

इसके वाद दूसरा शासक सुलतान सिकन्दर (।389-4!3 ईसवी) 'बुत 
शिकन' अर्थात्‌ 'पूति-भजक' के नाम से प्रसिद्ध हुआ इसके शामनकाल मे इस्लाम 
का धार्मिक जोश पागलपन की हृद लक पहुचे गया। “कोई भी ऐसा नगर, कस्बा, 
गाव, वने नहीं बचा जहा देवताओं के मन्दिर टूट 4 बचे हो।” सुलतान ने 
प्रसिद्ध सार्तण्ड मन्दिर तक को गियने का प्रयत्त किया, पर बाद में यह का्पे छोड 
दिया। बाइहुकी सईदियों के प्रभाव में आकर सुलतान रु इस्लाम ४0238 ब्जित 
व्यवहार जैसे मदिरापान, जुआ सेलना, नाचना, वजाना थाडिपर पर दवा लगा 
दिया। हिन्दुओं पर 'जजिया' टैवंस लगाया गया और उन्हें माथे पर तिलक लगाने 
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से मना कर दिया गया। सिकन्दर ने 'शेख-उद-इस्लाम' संस्था की स्थापना की 
ताकि वह इस्लाम के नियमों का पूरी तरह पालन करवा सके । हा 

सुलतान के मुख्यमन्त्री मलिक सेफ-उद्‌-दीन के नेतृत्व में लोगों को इस्लाम 
धर्म स्वीकारने के लिए जबर्दस्त अभियान छेड़ दिया गया। मुख्यमन्त्री का 
वास्तविक मूल नाम सुहा भट्ट था। उसने इस्लाम धर्म स्वीकाः ने के लिए अपना 
हिन्दू धर्म त्याग दिया। इस नव धर्म परिवर्तित मन्‍्त्री के जोश की कोई हृद नहीं 
थी। उसने अपना धर्म परिवर्तत न करने वालों के विरुद्ध आतंक फैला दिया। ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि सुलतान और उसके मुख्यमन्त्री हिन्दुओं के जितने 
पवित्र ग्रत्थ पा सकते थे उत सवको उन्होंने डल झील में फिकवा दिया। हत्या 
किये गये ब्राह्मणों के सात मन जनेऊ आग में जलवा दिये गये। यही वह काल है 
जब से घाटी में मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि शुरू हुई । 

सूलतान सिकन्दर के शासनकाल में परजिया और मध्य एशिया से बड़ी 
संख्या में सूफी सन्‍्त और इस्लाम धर्म के विद्वान काश्मीर आये। अली हमदानी 
के पुत्र मोहम्मद हमदानी के साथ ?00 सईदी आयगे। इन लोगों के माध्यम से 
काश्मीर में इस्लाम धर्म का प्रभाव और बढ़ा। उस कान में श्रीनगर की प्रसिद्ध 
विजव्रेहरा मस्जिद, जामा मस्जिद के अतिरिक्त वहुत-सी मस्जिदों का निर्माण 
हुआ । 

दूसरा सुलतान जैन-उल-अविदीन (420-40 ईसवी) काश्मीर का सबसे 
अधिक सहनशील और उदार राजा सिद्ध हुआ। उसके बारे में सही कहा जाता 
है कि “इतिहास में ऐसे बढ़त कम उदाहरण मिलते हैं जिनमें पुत्र ने पिता की 
नीति को पूरी तरह उलठ दिया हो। सिकन्दर ने जहाँ विध्वंस किया, जैन-उल- 
अविदीन ने वहां पुनर्निर्माण किया, जिसको उसके पिता ने निकाल दिया, उसने उसे 
बुला लिया ।” सिकन्दर और अली शाह के बाद जैन-उल-अविदीन का शासनकाल, 
इतिहासकार श्रीवर के अनुसार “ऐसा था जैसे रेगिस्तान की गर्मी के विदा हो 
जाने के बाद 8 ने चन्दन का शीतल लेप लगा दिया हो।” 

हिन्दुओं द्वारा पवित्र समझी जाने वाली मछलियों को नदियों में मारना 

पक दिया गया। उसने ध्वस्त मन्दिरों के पुरर्निर्माण की आज्ञा दे दी। 
का छोड़व न 4 की पुन्तिर्माण करवाया । दंड पाने के भय से जो पंडित 
पक 20 0338 4 दोवारा बुलवाया। उनके गुणों के आधार 
में अनुवाद करवाया. । उसने हिन्दू शास्त्रों और महाभारत का फारसी 


घिरे हज जाग 086 के कार्यों में ञ काश्मीर का शाहजहां 
बनाया | बह / म । सस्कृति के क्षेत्रों में भी अपना विशिष्ट स्थान 


है रचनात्मक मस्तिष्क का व्यक्ति था। उसने उद्योग और व्यापार के 
20320 03203 ; प्रजा के कल्याण और विकास के लिए बनेकों 

और इलाकों से पानी निका उन्हें 
कपि योग्य बनाने ही नहीं री गें से ड , 
523 का काम ही नहीं करती थ॑ परन्‌ खेतों को सिंचाई की सुविधा 
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हे 


जैन-उल-अविदीन ने सहौ अर्थों में काश्मीर का महानतम सुलतात होने कौ 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । उप्तते आधी शताब्दी तक राज्य किया ) इतिहासकार श्रीवर 
ने ठीक ही कहा है---“राजा द्वारा कलियुग मे सदगुणों से शासन करने की रीति 
सतयुग की तरह उज्ज्वल थी ।” 
हे सुलतान जव-उल-आविदीन के पुत्र अपने योग्य पिता से कही अधिक अयोग्य 
सद्ध हुए और काश्मी री सल्तनत की उपलब्धियों का तेजी से पतन होते लगा। 
इसके बाद आने वाले 20 वर्षों का इतिहास पडयंत्रो और कुचक्रो से भरा है। 
एक कमजोर सुलतान के वाद दूसरा कमजोर सुलतान आता गया। दूसरी ओर 
दरवारियों के विभिन्त दल--सईदी, मग री, चक और दर शवितशाली बनते के 
सेल मे बेशर्मी के साथ जुटे रहे। चक्र लोग शिया विश्वास से जुड़ें थे और सईदी 
वा मगरी सुस्ती विश्वास के अध अनुयायी थे और उनके आपसी संघर्ष के परिणाम- 
स्वरूप जनता को कष्ट भोगने पड़े । 
इन अनिश्चित परिस्थितियों मे मुगल सेनापति भिर्जा हैदर दुगहलत ने घाटी 
में प्रवेश किया। वह हुमायू की सेवा मे था। जब शेरशाह ने हुमायू को सन्‌ 
]540 में कन्नोज के युद्ध में हरा दिया, और हुमायू की सेना पीछे हटने लगी, 
भिर्जा हैदर ने नवम्बर, 540 में केवल 400 सित्राहियो के साथ घाटी में प्रतेश 
किया। मंगरियो और सईदियो ने उसकी हर प्रकार से सहायता को । उसने शीघ्र 
ही पूरी घाटो पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया और अगले ग्यारह वर्षो तक 
(।54-5[) हुमायू के वाम पर घाटी पर शासन किया। 
मिर्जा हैदर को मृत्यु के वाद स्थानीय दलो ने शक्ति पाने के लिए फिर से 
आपस में लड़ता शुरू कर दिया। इस संधर्ष में चक विजयी हुए । हालात इतने 
खराब हो गये थे कि सन्‌ 56! में, खुले दरबार में अली चक ने सुलतान से मुकुट 
छीनकर अपने भाई गाजी चक के ध्विर पर रख दिया। इस प्रकार चढ़ राज्य 
की स्थापना हुई! लेकिन इससे वास्तविक श्थिति में कोई परिवर्तन नही आया । 
संधर्ष और पडयंत्र चलते रहे । काश्मी री दरबारियों के एक दल ने अकबर के 
पास पहुंचकर उससे प्रार्थवा की कि वह काश्मी र की अपने राज्य में मिला ले। 
मुगली ने काश्मीर को लगभग पूर्ण अराजकता की स्थिति से सुक्त कर वहां 
अपना पूरा आधिपत्य ।589 मे स्थापित किया और अकबर स्वय वहां पहुचा। 
इस प्रकार काश्मीर मुगल साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया । इसका शासन-प्रवस्ध 
एक गवर्नर द्वारा किया जाता था जिसे सूवेदार कहते थे । यद्यपि मुगल शासक 
काश्मीर की वहां माने वाली वादों और अकाल से नही बचा सके, तयापि उन्होंने 
वहा एक अच्छा शासन-प्रबन्ध स्थापित किया । वहां शात्ति बनी रही। काश्मीर 
मध्य एशिया के व्यापार की घुरी बन गया | अकबर स्वयं वहा सन्‌ 589, 
598 और फिर 60! में गया। वहा मुगल शासन-प्रणाली तया सस्यायें 
स्पापित की गईं। इस अ्रकार काश्मीर का मुख्य भूमि से अलगाव क्षमाप्त हुआ। 
पहले जब धाटी में बाढ़ या अकाल का प्रकोप होता था, बहुत बंडी सख्या में लोग 
मर जाते थे। लेकिन अब मुख्य भूमि से दो सडको द्वारा जन्दें मुगलों ने पीर 
परजाल और झेलम घाटी के दरों मे बनाया था, खाद्यान्न शीक्ष पहुचाया जा सकता 
था । इस प्रकार घाटी का मुख्य भूमि से भली प्रकार सम्बन्ध जुड चुका या । 
अकवर का उत्तराधिकारी जहागीर काश्मीर से बहुत प्रेम करता था। बहू 
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हु 
ज्स्े 


घाटी में छः बांर गया । अपने संस्म रणों में उसने काश्मीर के सौन्दर्य की भू 
भरि प्रशंसा की है । उसने लिखा है--काइमीर एक अनन्त वसन्त रे गे 
खुशियों से भरी फूलों की सेज और दरवेशों के लिए हृदय को प्रसन्‍्नता दैन 7 
पैतुक भूमि है। उसके सुखद चरा राह और मोहक झरतनों का सौन्दर्य वर्णनातीत 
है। वहां अनगिनत झरने और जलधारायें हैं। 
जहांगीर का पुत्र शाहजहां (627-5 8) भी ' उसी के समान काश्मीर पर 
मर्ध था। उसने भी घाटी की कई बार यात्रायें की । जहांगीर और शाहजहां के 
समय में ही विश्वप्रस्िद्ध शालीमार, निशात, अच्छब॒ल, चश्मे शाही और पर- 
पंजाल जैसे मगल शैली के अनेकों वागों का विकास किया गया। इन सबसे 
काश्मीर की शान्ति और उसके सौन्दर्य में वृद्धि हुई । हि 
औरंगजेब ने काश्मीर का शासन-अ्वन्ध (658-707) कुशलता से 
किया । परत्तु उसका धार्मिक स्वभाव काश्मीर से मेल नहीं खाता था। उसने 
काश्मीर घाटों की केवल एक वार सन्‌ 665 में यात्रा की । औरंगजेब के शाही 
दल में एक फ्रांसीसी डावटर वनियर शामिल था। उसने उस समय के काश्मीर 
के बारे में लिखा है--“काश्मीरी अपनी हाजिरजवाबी के लिए प्रसिद्ध हैं और 
अन्य भारतीयों से अधिक बुद्धिमान समझे जाते हैं। कविता और विज्ञान में वे 
फारसी लोगों से कम नहीं। वे बहुत सक्रिय और परिश्रमी भी हैं। लेकिन उनके 
सम्बन्ध में जो विशेष वात मानी जा सकती है और जो उनके व्यापार में बढ़ोतरी 
कर उन्हें सम्पत्नता देती है, वह है उनके द्वारा बड़ी संख्या में बनाये गये शाल ।” 
औरंगजेब के 49 वर्षों के लम्वे शासवकाल में काइमीर में [4 गवनेंर 
(सूबेदार) हुए। उन्होंने सही ढंग से शासन किया | लेकित उनमें से एक इफ्तिकार 
खान (67-75) ने ब्राह्मणों पर अत्याचार किये और उन्होंने तवम यरुरुसेंग्‌ 
बहादुर के पाप जाकर शिकायत की--“हुम बड़े-बड़े अत्याचार सहते हैं । पवित्र 
जनेऊ हमसे दलपूर्वेक छीन लिया जाता है। गठओं का वध किया जाता है। एक 
दिन में सवा मन जनेऊ तोड़ डाले जाते हैं।” गुरुजी ने उनको सांत्वना देते हुए, 
कहा---/जाओं ! और मुगल शासकों से कह दो कि यदि वे तेग बहादुर का धर्म 
परिवर्तंव कर देंगे तो हम सव स्वयं इस्लाम स्वीकार कर लेंगे।” 
औरंगजेब की मृत्यु के वाद मुगल शासन का पतन प्रारम्भ हो गया । काश्मीर 
के ऊपर केद्धीय सत्ता का अधिकार जाता रहा । घाटी में फिर -से कुचकों, हि्ता 
ओर खून-खरावे का आतंक छा गया । शाही दरवार से नियुक्त किये गये सुवेदार 
शायद ही कभी काश्मीर आया करते थे। सत्ता पाने के लिए बरावर होने वाले 
आ 23९58 53238: समझते थे। वे काश्मीर का शासन 
; द्वारा क ने कामों 
उत्तरदायी नहीं वे । अपने कामों के लिए किसी के प्रति 


सन्‌ 746-47 में आने वाली विनाशकारी बाढ़ और उसके बाद पड़ने वाले 


जेकाल ने काश्मीर राज्य को पूरी तरह कमजोर कर दिया। काश्मीर की लगभग 


तीन चौथाई जनसंख्या समाप्त हो गई।. 

इन संकटपूर्ण परिस्थितियों में दो प्रभावशाली 
अव्दाली को काश्मीर पर आक्रमण करके वहां अंपना 
लिए आमंत्रित किया । उसने इस अवसर का लाभ 


स्थानीय नेताओं ने अहमदशाह्‌ 
ना राज्य स्थापित करने के 
उठाया और 753 में अब्दुल 
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था इश्क अब्वासी के सेनापतित्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी | अम्तिम मुगल 
सूबेदार अला ही सात को इस दीच हटाकर एक स्थानीय सरदार अख्दुल 
काप्िम खान ने नेतृत्व संभाल लिया था| अफगान सेनापति से कामिम को हरा- 
कर काश्मीर पर अफगान शासन स्थापित किया। 


अफगान 


काश्मीर को अपने राज्य में मिलाने की प्रार्थना लेकर जो दरबारी अवबर 
के पास गये थे, उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया था | काश्मीर को 20 वर्षों तक 
शान्ति और म्याय मिलता रहा। काश्मीर मे मुगल शासन के विघटन के बाद हो 
करुशासन और मुप्रवन्ध फैला । लेकिन जिन लोगों ने अहमदशाह अब्दाली को 
आमन्त्रित किया था, यह नही समझ सके कि वे वास्तव में अपने हरे-मरे प्राकृतिक 
उपवन में लुटे रो को बुला रहे हैं। दुर्भाग्य के मारे वे लोग खेंदक से निकलकर 
बुए भें कूद पड़े । उस सयय के काश्मीरों लोगो की भावनाओं को वहां का एक 
पद्माश प्रकट करता है, जिसका अर्थ है--/मैंने माली से बाग की बर्बादी नी वजह 
पूछी, उसने उस्तास भरते हुए जवाब दिया कि अफगानो ने यह सत्र जिया है।” 

अब्दाली द्वारा स्क्त पहले अफगान सरदार अब्दुल्ता खात इश्क अब्बासी 
ने ही स्थानीय व्यापारियों से एक करोड़ रुपये वसूल किये। वह जिन बासमीरियों 
को धनवान समझता था, उने सबको एक पत्ित में खड़ा करवा दिया, किर आदेश 
दिया कि वे अपनी सारी सम्पत्ति दे दें नही त्षो उन्हें मार डाला जायेगा। वह 
इतना क्र और अत्पाचारी था कि कूछ व्यापारियों ने ढल झीस में शूदकर 
आत्महत्या कर ली अफगान सेना ने साधारण जनता के परो में मतमानी लूढ- 
पाट की। काश्मी रियो को बभी इतने बुरे दिन देखने नही पड़े थे । 

काश्मीर मे अफगानी कुशासन वा सबसे अधिक पतन सूचेदार हाजी करीम 
दाद यान और असद खान के शासनव्राल में हुआ। सन्‌ 783 में ईस्ट इडिया 
बम्पनी का एप अफसर जाजं॑ फार्सटराों काश्मीर गया था। करीम दाद खान की 
करताओ व वर्णन करते हुए उसने लिया है कि किस प्रकार छोटे-छोटे भपराधों पर 
तथाकथित दोपी अपराधियों को एक-दूसरे से बाधकर नदी में फेंक दिया जाता था 
और विस प्रकार स्त्रियों को वासना का शितर बनायाजाता था। अस्द पान के 
बारे में उस सझय प्रचलित एव फया का फार्धटर ने वर्णन विया है - अनेकों शल्य 
बिवित्मकों को असद खान की एक आस मे पड़े जाले ने सफट में डाल दिया था। 
अपनी आय ठीक ने होने की वजह से वह बहुत बेचैन हो चुझा था। अन्तिम घस्य 
लिकित्सक से उसने कट्दा था कि अगर बुछ दिनों मे ही आख टीझ नही हुईततो 
उसके पेट को वाट दिया जायेगा। शल्य चिकित्सक अपनी बिकित्सा में अअफल 
रहा और असद खान ने अपनी धमकी पूरी करके दिया दी । 

फार्सदर के विचार काश्मीरियों के मम्बन्ध में अच्छे नहीं थे। शुरू मे उसे 
उन लोगों के कप्टो को देखरूर सहानुभूति होती थी, लेत्रिन बाद में उसने लिघा 
था --"अपने अनुभवों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दु्गुधो से भरे बारमीरियो 














. फासंटर के अनुभव उसके द्वारा लिसे खतों में दर्ज है । 
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जैसे लोग मेरी जानकारी में कभी नहीं आये ।” इससे पहले काश्मीरियों के कि 
में इसी स्वर में कहा या --/इस देश के विनाश का कारण यहां के निवासी हैं ० 

दूसरा अफगान सुवेदार अता मोहम्मद खान सुस्दर कारमीरी सारियों क 
पाने को अदम्य वासना के लिए बदनाम था। उसके भय से ह्न्दि माता-पिता 
अपनी सुन्दर बेटियों का रूप बिगाड़ देते थे ताकि ये मूवेदार के दलातों से बच 
सके । 

अन्तिम अफगान सूवेदार जब्बर यान ने दिल्‍दुओं पर अमानवीय अत्यानार 
किये । काश्मीरियों पर बरावर किये जाने वाले अत्याचारों को और अधि सह 
न सकने के का रण अभिजात्य वर्ग का एक पंडित बीरबल धर महाराज रणजीत 
सिंह के पास सहायता के लिए पहुंचा और उन्हें जब्ब र यान की सेना की शक्ति 
तथा स्थानों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनायें दी। रणजीत सिह इसमे पहले दो बार 
सन्‌ [8[2 और 8।4 में काश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाने गये प्रगत्त कर 
चुके थे । इस वार रणजीत सिह को सफलता मिल्ली। मिसर दीवान भरद के 
योग्य सेनापतित्व में सिख सेनाओं ने जब्बर शान को ]5 जुनाई ।89 को ' 
शोपियान में पराजित किया और दूसरे दिन विजयोस्लास के साथ राजधानी में 
प्रवेश किया । 
घिय 

महाराज रणजीत सिह को काश्मीर-विजय से इतनी प्रन्‍न्‍नता हुई कि 
उन्हनि लाहौर और अमृतसर में तीन रात तक विशेष रुप से दीपमालायें उसामे 
का आदेश दिया। उन्हें कारमीर देखने की हादिक इच्छा थी। अपने एक पत्र में 
उन्होंने लिया था 77 बया अपने जीवन में एक बार भी में कारमोर के बाशामों से 
लदे युगन्धित 408 घूमने और ताजा हरी घास पर धैदने की राजी पा 
सकूगा ? ” लेकिन उनके भाग्य में अपनी इच्छा दी पूद्ि करता नहीं निया था। 
यद्यपि उन्होंने कफशीर पर 7 वर्ष तक राज्य किया, परन्तु एक बार भी वहां नहीं 
जा सके। 7 
ह काश्मीर में सिप शासन 27 ब्षों (89-46) तक चला, लेकिन यहां 
स अवधि में दस सूचेदार नियुक्त हुए। तीगरा सुवेदार कृपाराम लोकप्रिय था । 
उसने विकास के अनेकों कार्य किये जिनमें से एक रामयाग का विकास भी था। 
क जा ह ह बा ह 2 ने आदमी था। उसे संगीत, नृत्य 
उसका अधिकांश समय ब्वम रा के का फाचार दि 2 तादात्म्य पा । 
उसकी नौका तक नतंकियों और 3 2 अक4१४ पक हा 00 दवा था। 
पकाओं द्वारा 


सेयी जाती थी। उसका उपनाम 
| गैइन १ ग ः गि 
तक 'किरपा श्रोइन' पड़ गया था अर्थात करपा-नाव के पतवार कौ आवाज । 


५... 839 में महाराजा रणजीत सिह की मृत्यु के साथ ही उनके पूरे राज्य 
० व और वि हीनता फैल गई । ।7 अप्रेल, ॥84॥ फो काश्मीर 
बन बा ग वेद्रोहू कर दिया और मूबेदार की हत्या कर दी । इसके बाद 
4 32 8 गुवेदार हुए। सन्‌ 846 मे अमृतसर सन्धि के अनुसार 

र के आजिरो गूवेदार इमाम-उद-दीर को अपना आधिपत्य राजा गुलाब- 
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सिंह को देना पडा । ह 
कृपाराम की गूदेदारी के थोड़ें-से वर्षों को छोड़कर काश्मौर में सिख 
23720 47% 0५ लन्ड 5०) 


भी नमाझे नहीं पड़ी जा सकती थी। सिख शासन को शुरुआत में एक स्थानीय 
सेनापतति ने प्रसिद्ध शाहहमदान मस्जिद को उड़ाने के लिए तोय लगा दी थी, 
क्योकि उसका कहना था कि वह एक हिन्दू मन्दिर के ऊपर बनाई गई है 
लेकिन बीरबल घर ने हस्तक्षेप करके मस्जिद को बचा लिया। मुह्लाओं को 
अजान देने की इजाजत नहीं थी । लेकिन काश्मीरियो से एक वर्ग के रूय में घणा 
की जाती थी। एक प्लिघ द्वारा एक हिन्दू की हत्या करते पर मुआवजे की रकम 
चार रुपये थी और मुसलमान की हत्या होने पर दो रुपये । 

यंगहस्वैंड ने ठीक ही लिखा था --''सित्र अफ्रगाजियो को तरह जगल़ी बर्बेर 
नही थे, परन्तु वे एक कठोर और कसकर काम लेने वाले मालिक थे।” 

मूरकापटर और विग्नें! के विवरणों से सिख शासन के वारे में एक विस्तृत 
तथा सदी विचार मिल जाता है। सूरक्रापट ने लिखा थ7--"प्रिथ सरकार द्वारा 
काश्मीरियों पर अत्यधिक टेक्स लगा दिये गये थे । पिद् अधिकारी उन पर हर 
प्रकार की जबर॒व वसूली तथा अत्याचार करते ये ।” प्िख भिपाहियों द्वारा पकड़े 
गये बिना वेतन के मजदूरो(बन्धक मजदूरो)का वर्णन करते हुए मूरकाफ्ट ने लिखा-- 
“उनके हाथों को एक रस्सी से बांघ दिया जाता था और सड़क पर दोड़ाया जाता 
था। रात में उनके प॑रों को रस्मी से बांध दिया जाता था ताकिबे भाग नही 
सके ।” घाटी के पूर्वी भाग में विग्ने ने अनेकों उजड़ें गांव देखे। अधिकाश घर 
उजड और सुनसान थे, पेड़ों से फल टपक रहे थे, पर उभ्हे उठाते बाला कोई 
नही था ( फलों ह दागी में जंगली भाग और नील की ऊंची-ऊंची झाड़ियां 
उग आई थी । 


जम्मू का इतिहाप्त : डोगरों का उदय 


डोगरा राजवंश का संस्थापक गुलाबसिह असाधारण प्रदिमा-सम्पत्त व्यक्ति 
था | उसका जन्म 792 में एक ऐसे परिवार मे हुआ जो जम्मू क्षेत्र के प्रसिद्ध 
शासक राजा रणजीत देव ((742 से 780) के वश से था जि 

लोक स्मृति के अनुसार जम्मू की स्थापना तीन हजार बर्ष पूर्वे राजा जम्भु- 
लोचस द्वारा हुई थी। जम्भुलौबन, बाहुलोचन का भाई था जिसने तवो नदी 
तट पर बाहु का किला बताया था। अखनूर के निकट हाले ही में हुए उत्पनन 
से पता चलता है कि जम्मू ह डृष्पा सम्यता का एक क्षेत्र था। मौर्य, कुपाण और 





].मूरक्राफ्ट ईस्ट इडिया कम्पनी की सेना में पशु चिकित्सक था। उसने 
मानसरोवर, कुलू, लद्दाख, काश्मी र की यात्रायें की। हु #' 
2. विग्ने काश्मीर में सन्‌ 835 से आया। वह वनस्वतिशास्त्र और भूयर्भे- 


शास्त्र में विशेष रुचिं रखता था 
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गुप्त काल के भी अवशेष मिले हैं। उसकी आचीनता और विशिष्ठता धीरे-धीरे 
प्रकाश में आ रही हैं। तथापि वर्तमान काल में हे हमें जम्मू के कि में लगभग 
900वीं ईसवी में पता चलता है। तैमूर के संस्मरणों में जम्मू का विध्वंस | 398- 
99 ईसवी में करने का जिक्र मिलता है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 
रणजीत देव ते डोगरों के 22 छोटे सेनानायकों . को अपने अधीन किया। उसके 
शासनकाल में दुग्गर क्षेत्र सम्पन्‍्त वना और जम्मू अपने वैभव की सर्वोच्च सीमा 
पर पहुंच गया। यह नगर व्यापार और वाणिज्य का सक्रिय केन्द्र बन गया । 
हुगेला ने, जिसने उस काल में यहां की यात्रा की थी, “जम्मू को भारत के सबसे 
धनवान नगरों में से एक बताया हैं |” 
दुगर क्षेत्र डोगरा राजवंश के अच्तिम काल में सिखों की उदय होती शक्ति 
के प्रभाव में आ गया । सिख सेनाओं द्वारा जम्मू पर आक्रमण किया गया। इस 
गुमट युद्ध में जम्मू की रक्षा करते हुए भुलाबसिह ने अपनी 6 वर्ष की आयु 
में विशेष वीरता दिखाई। जब महाराजा रणजीत सिह को इस दीरतःए के बारे में 
पता चला, उन्होंने गुलाबसिहु को अपनी सेवा में ले लिया। महाराजा ने उनके 
दो भाइयों ध्यान तिह और सुचेतसिह को भी अपने यहां नियुक्त कर लिया । 
रणजीत सिह के अनेकों सैन्य अभियानों में गुलावरसिह ने अतुलनीय कुशलता, 
साहस, वफादारी और संगठनाताक योग्यता प्रदर्शित की। उसने विशेष रूप से 
मुलतान और जालच्घर की घेराबन्दी करने, सन्‌ 89 यूसफजयी की जन- 
जातियों की पराधीन करने में जिस चतुरतापूर्ण वीरता का परिचय दिया उससे 
महाराजा को पेशावर पर अधिकार पाने में सफलता मिली। ग्रुलाबर्सिह की 
सेवाओं को मान्यता देने तथा सिखों और अफगानी राज्यों के वीच एक अधीनस्थ 
सैनिक शक्ति बनाने की नीति के अनुसार रणजीत सिंह ने गुलावर्सिह को जम्मू 
सहित कई राज्य प्रदान किये। राजा की पदवी तथा अपनी सेना संग्रठित करने 
की अनुमति भी उन्हें दी गई | ४ 
राज्य कर वसूल करने के लिए रणजीत सिह अलग-अलग प्रान्त बनाने की 
मध्ययुगीन प्रणाली अपनाते थे। गुलाबर्सिह्‌ को राजा की पदवी और इस प्रणाली 
मे रेआसी, किश्तवार, राजौरी, चेनानी और दूसरी छोटी-छोटी रियासतों को 
अपने आधिपत्य में लाने के लिए सैन्य अभियान संगठित करने के अवसर प्रदान 
दे 2 02004 के 28 से यात्रा करने वाले जेक्यूमोन्ट ने लिखा 
सर दूरस्थित अ की में सह का 
लि स्पा ही पत्य की तुलना में गुलावर्सिहु का अपने घर 
उसके दूसरे दो भाइयों ध्यानसिह और सुचेतर्तिह ने लाहौ ः भें 
हत्वपूर् तु होौर दरबार में 
हत्वपग पद प्राप्त कर लिये। ध्यानसिह मुख्यमन्त्री बन गया। इस प्रकार 


डोगरों ने जम्मू क्षेत्र में अपना अधि 
भू घकार जमा लिया और साथ 
रणजीत पिह के दरवार में अपना प्रभाव । भय कर 


सहाख का इतिहास और उसका डोगरा राज्य में विलय 


राजा गुलावसिह की सबसे शानदार सैनिक उपलब्धि लाख 30222 
में मिले पुलब्धि लद्दांख को अपने 
प्रान्त में मिलाने की थी। रणजीत सिंह और इंस्ट इंडिया कम्पनी को निहित 
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सहमति है सन्‌ 834 में गुलावर्तिह्‌ ने अपने सदसते प्रतिभाशाली सेनापति 
जोटवरपिद्द को सहाय पर विजय पाने के लिए भेजा। सहाय सैनिक दृष्टि से 
अत्यन्त महृत्त्वपूर्ण है, जिसकी सीगायें बीत और तिव्बत में मिलती हैं ओर यह 
मध्य एशिया से ऊन का व्यापार करने का केन्द्र था। तिब्बत के महालामा की 
सत्ता के अन्तगंत लह्ाख एक स्वतन्त्र राज्य था । 

"दुनिया की छत” और “भारत का छोटा या तिब्बत” लहाख एक ठंडा 
रेगिस्तान है। यह माश्मीर घाटी के पूर्व में स्थित है। इसकी समुद्र सतह से 
2,440 से 4,570 मीटर तक ऊंचाई हैं। इसमे जनसख्या दूर-दूर पर स्थित है । 
इसकी जनसंस्या का घमापन प्रति वर्ग विलोमीटर पर 2 है। लेकिन से निक दृष्टि 
से यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । 

जोरावरधिह ने जानसकर और वाल्टिस्तान सहित तद्दाय पर अनेक 
शानदार सैनिक आकपणों द्वारा विजय प्राप्त कर ली। इस सैनिक अभियानों 
की समानता भारतीय इतिहास के कुछ एक अभियानों से ही की जा सकती है । 
जनरल जोरावरपिह ने सन्‌ 84] में एक दूसरे साहमी और अत्यन्त जोधिम 
भरे अभियान मे तिब्बत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का श्रयत्न किया ) 
के० एम० पतन्नियार ने लिखा है--“जोरावरसिह से पहले हिन्दुस्तान से किसी 
भी सेना ने तिब्वत पर आक्रमण नहीं किया था। किसी भी भारतीय रोनापति ने, 
जो मैदानी गर्मी का अम्यस्त रहा है, तिच्थत की कठिन जलवायु का सामना 
बररते का साहरा नहीं किया था और न किसी भारतोय शासक ने तिव्वता पर 
विजय पाने का विचार किया था।” जोरावरपभिह ने स्डोक, गारो और तकलाना 
कोटे पर अधिकार कर लिया। बहा वह दुर्भाग्यवश तिब्वतियों द्वारा घेर लिया 
गया और एक बर्फाती तूफान में फस गया। वह 5,000 फूट की ऊंचाई पर 
वीरता से लड़ा; लेकिन उसके भाग्य में वहा पराजित होना लिखा था और बह्‌ 
वही मारा गया। 

के० एम० पर्निकर के शब्दों मे “इस प्रकार एक योडा जोरावरसिह, 
जिसकी उपलब्धियों पर भारत उचित गर्व कर सबता है, मारा गया | समुद्र तल 
ते 5,000 फुट की ऊचाई पर लद्दाप और वाल्टिस्तान की बर्फ से ढकी पर्वत, 
श्रेणियों पर, जहा बायु इतनी पतली होती है कि मैदानी आदमी कठिनाई से 
जीवित रह सकता है, एक-दो नहीं, छ -छ बार पूरी सेना से जाना एक आश्चर्य- 
जनक उपलब्धि है । एक के बाद दूसरे लगातार आफ्रमणों से उस देश को जीत 
लेना और उसे एक शान्विपूर्ण प्रदेश शना देना एक ऐसा अद्भुत कार्य है जिसकी 
समानता भारतीय इतिहास के पृष्ठो में कोई नहीं मिलती। भारतीय इतिहास 
के पृष्ठो में उसकी मद्दानता एक महान योद्धा के रूप में चमकती रहेगी। हि 

जोरावरपिह की मृत्यु के बाद दूसरी सेना दीवान हरीचग्द के सेनापतित्व मे 
भेजी गई । तीनो पक्षौ--डोगरा, लद्ाखी और तिब्बत के मध्य एक औपचारिक 
सपि हुई । लद्दाख और तिब्बत के बीच सीमा निश्चित की गई ब्रौर लद्दाय 

गुलावसिह को मिल गया। इस झाति लदाय पर जोरावरथिह के अदुभुत 
सेनिक अभियान के परिणामस्वरूप वह डोगरा राज्य का अंग बना और फल- 
स्वरूप भारतीय गणराज्य का । यदि ऐसा नही होता तो चीनियो वा तिब्बत वर 
अपनी सत्ता का दावा सहाद्व तक विस्तार प्रा जाता। 
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जनरल जोरावरसिह एक जन्मजात सैन्य प्रतिभा था-“ भारत हा 
]9वीं शताब्दी में जन्म दिये गये सैनिकों में सर्वश्रेष्ठा।/ सन्‌ 984-85 के 
अपनी किश्तवार, लेह, कारगिल, दारास, प्यूगांग झील, चुशूल और मर 
सुदूर कठिन क्षेत्रों की यात्रा के दौरान मुझे आश्चर्य हुआ कि जनरल जोरावरसिंह 
और उसकी सेना ने किस प्रकार इतनी कठोर जलवायू और स्थलाकृति का 
सामना किया होगा और कैसे वे इतनी गति से ठीक मार्ग पर आगे बढ़े न 
यह दुर्भाग्य की वात है कि उसके उल्लेखनीय अभियान को पूरी 02802 नहीं 
मिली। मुझे उसके सम्मान योग्य कोई उचित स्मारक नहीं मिला। इसने मुझे 
माता वैष्णव देवी मन्दिर बोर्ड के माध्यम से, यह कार्य आरम्भ करने को ४ 
किया क्योंकि उसका मैं सभापति था। इस वोड्ड के फण्ड से मैंने रेसाई किले के 
ध्वंसावशेपों का, जिससे जोरावरसिह का सम्बन्ध था, पुनर्निर्माण शुरू किया और 
उसके चारों ओर एक बहुत वड़ा वाग विकसित करवाया | इस स्मारक का नाम 
जौरावरसिह पर रखा गया। सेनापति जोरावरसिह भी माता वैप्णव देवी का 
भक्त था इसी लिए मैंने यह किया । मैंने तिश्वय किया कि माता के सभी महान 
भवतों का अलग से सम्मान किया जाये । 

सन्‌ 839 में रणजीतर्सिह की मुत्यु के बाद और एंग्लो-सिख युद्धों के 
पश्चात्‌ जिसमें से [845 में सोब़ान में हुए युद्ध में सिखों की पुरी तरह पराजय 
हुई, सिखों का राज्य समाप्त हो गया। इससे पूर्व !5 सितम्बर, 843 में 
विभिन्‍्त दलों के बीच होने वाले सत्ता संघर्ष और दरवारी कुच्क्रों के कारण 
शक्तिशाली डोगरा मन्‍्त्री ध्यानविह की क्रतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। 
इससे लाहौर दरवार में डोगरा प्रभाव बहुत कम हो गया था। गुलावर्सिह को 
उसके क्षेत्र से हटाने की भी कोशिशें की गईं। लेकिन इस गम्भीर संकट में भी 
गुलाब पिह अपने स्वभाव के अनुसार शान्‍्त रणनीतिश वना रहा। वास्तव में 
उसने आपत्ति को अवसर में बदल दिया। 

जब अंग्रेजों और सिखों का संघर्ष अपने चरम बिन्दु पर पहुंचा, गुलाबर्सिह 
ने चतुरतापूर्वक स्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया। वह सिखों का सबसे 
आवश्यक सामंत सेनापति था इसलिए वे उसकी सहायता पाना चाहते थे, दूसरी 
ओर अंग्रेजों का हित इसमें था क्रि सिखों और डोगरों की शक्तितयों को आपस में 
मिलने नहीं दिया जाय । गुलावर्सिह चतुरतापूर्वक दोनों विरोधी शत्रु पक्षों की 
मध्यस्थता करता रहा। एक ओर उसने लाहौर दरवार के प्रति मित्रता और 
बफादारी की बातें कीं, लेकिन दुसरी ओर वह अंग्रेजों से गुप्त सम्बन्ध बनाये 


रहा। सिख सेनाओं की शक्ति टूट जाने के बाद ही वह अपनी तुरुप चाल 
चलना चाहता था । 


सन्‌ 839 7 रणजीत सिह की मृत्यु के बाद उत्त री-पश्चिमी भारत में तीन 
मुख्य शक्तियां थीं--अंग्रेच, डोगरा ओर सिख । इनमें सत्ता थाने के लिए सात 
वर्षो तक संघपे चलता रहा। अंग्रेज आधुनिक, वैज्ञानिक रूप से संगठित, दूरदर्शी 
और अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट थे | डोगरा लोग परिश्रमी 
महत्वाकांक्षी और सामन्ती थे और सैन्य दृष्ठि से भली -प्रकार सुसज्जित नहीं 
थे। लेकिन सौभाग्यवश उन्हें उस समय एक दूरदर्शी, बुद्धि मान और सन्तुलित 
नेता भ्राप्त था । सिख जुझारू, वीर और शक्तिशाली सेना से ग्रुक्‍्त थे, परन्तु वे 
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अनुशासनहीन, लापरवाह, ईर्ष्या और द्वेप से आपस में बंटे हुए और वास्तव में 
नेतृत्वहीन थे। इन परिस्थितियों में अंग्रेजों द्ारा अपने उद्देश्य को पाने में पूर्ण 
सफलता होना आश्चर्यजनक नहीं था । गुलावर्सिह ने वास्तविकता को ध्यान मे 
रखते हुए अग्रेजो के अधीन सहयोगी की स्थिति को स्वीकार कर लिया और इस 
प्रकार लाहौर दरवार की सनको से मुक्त एक विशाल राज्य प्राप्त कर लिया । 
हा में पिछले पचास वर्षों मरे जिस शक्ति और श्रतिप्ठा यो बनाया था बह सब 
खो दिया । 


जम्मू और काइमीर का रियासती राज्य 


सिखों की पराजय के बाद दो अलग-अलग सन्धिया की गईं। लाहौर की 
सन्धि में सिखों और अंग्रेजों के बीच निश्चित हुई शर्ते थी। इस पर 9 मार्च 
846 को हस्ताक्षर हुए। एक सप्ताह पश्चात्‌ दूसरी सन्धि 6 मार्च ।846 
को राजा गुलाब्रसिह और अंग्रेजों के वीच हुई । इसे अमृतसर की सन्धि के ताम 
से जाना जाता है। 

अग्रेजों ने ध्वियवों से क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डेड करोड रुपये मांगे; परन्‍्हु वे 
इसे देने की स्थिति में नही थे, इसलिए उन्होंने अपने कुछ क्षेत्र अग्रेजों को प्रथम 
संधि के अन्तगंत दे दिये । दूसरी सन्धि के अनुसार अंग्रेजों ने गुलाव्िह द्वारा 
क्षतिपृर्ति की पूरी राशि में स 75 लाख रुपये स्वेच्छा से देने के बदले में काश्मीर 
सहित मिथ से प्राप्त अन्य क्षेत्र उसे हमेगा के लिए स्वतन्त्र अधिकार में दे दिये। 
इस अकार डोगराओ को काश्पीर किसी 'विक्रय पत्र' के अन्तर्गत नहीं वरन्‌ संधि 
के फलस्वरूप प्राप्त हुआ । 

डोगरा राजवश लगभग सौ वर्ष से अधिक समय तक चला । इस काल में चार 
महा राजा हुए--गुलाब सिह (846-57) रणवीरसिंह (857-8 5), प्रतापसिह 
(88 $-925), और हरीमिह (952-55)! लेकिन यह राजवंश सर्देव 
अग्रेज़ों की कृपा ५२ आधारित रहा। महाराजा गुलावप्िह को भी इस बारे भे कोई 
भ्रम नही था । उसने गवर्तंर जनरल को लिखा या--/'महामहिम के प्रति अपने 
भ्ाज्ञापालन को सिद्ध करने के लिए मैं अपनी संपत्ति तथा जीवन तक त्यागने 
को तत्पर हूं । जो भी महामहिम कम्पनी के प्रति वफादार है, उसे पूरे हृदय और 
आत्मा से वफादार रहना होगा ।” 

काश्मीर मे डोगरा' शामन के प्रारम्भ में हालात बहुत खराब थे। देरत 
स्कोनवर्ग ने, जिसने इस समय घाटी की यात्रा की थी, लिखा है---/'मैं कई देशो मे 
गया हू पर कहीं भी जनता की इतनी दुर्देशापूर्ण स्थिति नहीं दिझी जितनी काश्मी र 
में। इसे देखकर मिस्रवासियों के शासन में रहने वाले इजरायलियो की यादें ताजा 
हो उठती हैं, जब उन्हें प्रतिदिन परिश्रम करते हुए उनके दयाहीन मालिक कोड़े 
मारा करते थे ।” लेपटीनेन्ट आर० जी० टेलर ने, जिसने ।846 में श्रीनगर की 
यात्रा की थी, लिखा है--श्रीनगर शहर बहुत दयनीय स्थिति मे दिखता है । घर 








. 26 अक्टूबर, 947 को वह राज्य भारत में मिल गया, लेकिन डोगराओ 
का आनुवाशिक शासन 952 में समाप्त किया गया। 
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हहूं रहे थे। तालियां न होने के कारण गलियां यल्दी थीं। कोई भी 3 233 
तरह नहीं भरा था। बंधक मजदूरी की प्रथा थी और कारीगरों रा 8 
बहुत कम थी ।” अधिकांश लोग मुट्ठी भर चावल खाकर रह जाते थे। वोस्‍्वा 
और खाका जनजातियां तथा गलवान डाकू जनता को परेशान किये रहते थे 
गुलावसिह ने व्यवस्था लाने के लिए कठोर कदभ, कभी-कभी अमानवीय उपाय 
तक अपनाये । क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य के बड़ें-बड़ें क्षेत्र लोगों को 
उपहार दे दिये गये थे । घाटी का शासक बनने के वाद गूलावर्सिह को पता चला 
कि 3,!00 से अधिक भूमि-अनुदान दिये जा चुके हैं। उसने दुःख से कहा था 
कि एक ऐसे क्षेत्र के लिए जिसके तीन चौथाई भाग में पहाड़ और पानी है और 
शेप चौथाई जागीर के रूप में दिया जा चुका है, उसने 70 लाल रुपये चुकाये हैं। 
डोगरा शासन अधिकांश रूप में सामंती और व्यक्तिगत था, उसे शासन के 
उच्च सिद्धान्तों का ज्ञान नहीं था। लेकिन हालातों में काफी सुधार हुआ । शान्ति 
और स्थिरता अपने आपमें एक वरदान थी। कुछ कल्याणक्रारी योजनायें भी 
कार्यान्वित की गईं। इस सम्बन्ध में भारत की ब्रिटिश सरकार का महाराजा 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा । - 


उस समय जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में भारत की ब्रिटिश सरकार की 
नीति के दो मुख्य उद्देश्य थे । प्रथम, विशेष रूप से लद्दाख और गिलगिद जैसे 
सैनिक दुष्टि से महत्त्वपुप सस्‍्थानों पर महाराजा के प्रभाव को देखते हुए उत पर 
कड़ा नियन्त्रण रखना; दूसरा, ऐसा मजबूत और न्यायपूर्ण प्रशासन स्थापित 
करना जो वानूत और व्यवस्था बनाये रख सके, असन्तोष को रोक सके और 
विकास के प्राथमिक कार्य जैसे सड़कों का भिर्माश करना जिससे उंसके सैनिक 
तथा व्यापारिक स्वार्थ पूरे हो सकें । 

857 के विद्रोह में डोगराओं ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। इससे 
यद्यपि अंग्रेज खुश हुए और गुलावर्सिह द्वारा अपना उत्तराधिकारी रणबीरसिंह 
को बनाने के सुझाव को मान गये तथापि तत्कालीन भारत सरकार ने अपना 
आक्रामक रवेया ढीला नहीं किया । इससे पहले सन्‌ 852 में महाराजा को 
अंग्रे जों का एक 'ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी' रखने को विवश किया गया था। 
सन्‌ 867 में लेह भें ब्रिटिश ट्रेंड एजेन्सी स्थापित कर दी गई. और मध्य 
४ व्यापार करने के सा्गे का नियन्त्रण भारत की ब्रिटिश सरकार के 
हाथों में भा गया। सन्‌ 884 में एक रेजीडेन्ट पोलिटिकल एजेन्द राजधानी में 
नियुक्त कर दिया गया । 
के मं की नियुक्ति के साथ ही अंग्रेजों का राज-काज पर नियन्त्रण बढ़ 

या। भूमि-अनुदान जैसे महत्त्वहीन प्रशासनिक विषय में रेजीडेन्ट की मर्जी 
चलती थी। विलियम डिगवी' ने रेजीडेल्ट की शक्तियों और तथाकथित काश्मीर 
प्रशासन के सुधारों (जिनके द्वारा महाराजा के कुछ काये काश्मीर काउन्सिल को 


. 3 डिगबी ब्रिटिश संसद के उदार दल का सदस्य था। उसने अपने 
| कडम्ड अनहडे' में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा महाराजा प्रतापसिह के 


8 के दोपारोपण की. आलोचना करते हुए उसे झूठा प्रमाणित 
। ५ 
है . 
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सौप दिये गये थे।) के बारे में कहा था-- 

“स््ती वास्तविक विषयों में रेजीडेस्ट की शवित ही केवल सर्वोपरि है। 
सच्चाई यह है कि उस देश में कोई उसकी लिखित थाज्ञा के बिना अपना पर 
तक नहीं रक्ष सकता। उसकी इच्छा ही कानून है, वह राजा है। उसने अपने 
को चारो ओर से अपने दोस्तो और जीहुजूरियों से घेर रखा है तथा राज्य के 
अनेको पुराने और वफादार सेवकों को बाहर निकाल दिया है। उस देश में 
कोई अपना मुह खोलने का साहस नहीं कर सकता और यदि कोई कमजोर 
विदोध की आवाज तक उठाने का साहस करता है, उसे गम्भीर परिणामों को 
भुगतने की चेतावनी दे दी जाती है ।” 

काश्सीर के विषयों में ब्रिटिंग सरकार के व्यागर और निर्णायक हस्तक्षेप 
को दृष्टि मे रखते हुए यह कहना अधिक उचित होगा कि 846 से ॥947 तक 
का काल डोगरा शासन का न होऋर डोगरा-ब्रिटिश शासन का था। 

महा राजा मे अपनी पहल पर और प्रिटिश सरकार के दबाव में कुछ 
संवैधानिक सुधार किये । यह सन्‌ 924 और 927 के अधिनियमो द्वारा किये 
गये । 3 जुलाई, 93! को श्रीनगर जेल के बाहर गम्भीर दंगे हुए जिनमें 
2] लोग मारे गये। दंगो का कारण मुसलमानों मे आम असन्तोप बताया गया । 
ब्रिटिश रेजीडेन्ट के आग्रह पर यर्टरेन्ड जे० स्लेनसी नामक अंग्रेज अफसर की 
अध्यक्षता में एक जाच समिति नियुक्त वी गई। ग्लेनसी समित्ति की रिपोर्ट ने 
महाराजा पर सुधार करने के लिए और दवाव डाला । सन्‌ 934 में उसने दूसरे 
सर्वधानिक अधितियम को जारी किया जिसके द्वारा दिशासन प्रणाली का प्रारम्भ 
हुआ | प्रजा को दो समूहों मे बाट दिया गया। प्रथम समृह में 'सरक्षित प्रजा 
जन! ये । वे पूरी तरह महाराजा के अधीन रहे । द्वितीय ममूद में 'स्थानात्तरित 
प्रजा जब! थे जिनका प्रशासन मत्रियों को सौंप दियांगयां। इस अधिनियम में 
75 सदस्यीय प्रजा समा को भी व्यवस्था की गई थी। इसके 37 सदस्य 
निर्वाचन द्वारा नियुक्त होते थे । 


राजनतिक जागरण 


महाराजा जिस समय सीमित संवैधानिक सुधारों को कर रहे थे, भारत में 
स्वतंत्रता आन्दोलन इडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में जोर पकड़ रहा था) 
मुस्लिम लीग भी सामने आ गई थी । इन आन्दोलनो का जम्मू और काश्मीर 
की घटनाओ पर प्रभाव पड़ना स्वामाविक था। अनेकों नौजवान ल्लाहोर और 
अलीगढ़ में उच्च शिक्षा प्राप्त कर नई राजनैतिक तथा सामाजिक चेतना से 
मुक्त होकर राज्य मे वापस आये थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनमें में एक था। 
सन्‌ 932 में हर और काश्मीर मुस्लिम काफ़ स के नाम से एक राजनैतिक 
संगठन की स्थापना ् ॥ अब्दुल्ला को उसका प्रेसीडेण्ट निमुक्त किया गया। 
प्रारम्भ में मुस्लिम काफ़स ने सामान्‍य मांगें आगे रखी । उसका मुख्य उद्देश्य 
मुसलमानों की सामाजिक, आधिक और सास्कृतिक वेहतरी के लिए कार्य करना 
तथा नागरिक और सैनिक सेवाओं में मुतलमानों को अधिक पद दिलवाना था। 
भारत की दूसरी रियास्तो पर भी स्वतंत्रता आन्दोलन का प्रभाव पड़ रहा 
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था। इन सबके पीछे इंडियन नेशनल कांफ से की प्रेरणा शतित थी। जम्मू और 
काश्मीर की घटनाओं में भी इसने गहरी दिलचस्पी ली । स्थानीय नेताओं ने शी क्र 
राष्ट्रीय नेताओं की सहायता पाने और महाराजा की सरकार ने विरुद्ध अपन 
आधार को विस्तृत करते के लाभों को पहुचान लिया। सन्‌ 938-39 मे 
मुस्लिम कांफ़र स छा नाम बदलकार ऑल जामू एण्ड काश्मीर नेशनन कांफ्रस 

रुख दिया गया । उसकी सदस्यता सभी धर्मों के लोगों के लिए योल दी गए 
इस संबंध में मौलाना सईद मसूदी और शेख मोहम्मद अब्झुल्ना ने पहल को । 
शेख अब्दुल्ला ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था--“उत्तरदा सित्वपूर्ण सरकार 
बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों और हरिजनों को 


अपने में शामिल करने के लिए आमंत्रित करे । वे भी अन्नान में पड़ें हुए है। ये 
भी टैक्स देते हैं। वे भी भूख का सामना करते हैं। उनके लिए भी उत्तरदापित्वपुूर्ण 
सरकार उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए ।” 

सन्‌ 944 में नेशनल कांफ्र स ने 'नया काश्मीर' नाम में एक कार्य फ्रम अपने 
घोपणा-पत्र के रूप में स्वीकार किया । इसके अन्तर्गत संसदात्मक प्रजातंत, स्वतंत्र 
न्यायपालिका और सामाजिक, आयिक तथा घैक्षणिक गधा रों की व्यवस्था प्रस्तुत 
की गई थी । 

सन्‌ 944 में एम० ए० जिन्‍ना जम्मू और काप्मीर में अपना प्रभाव 
जमाने का प्रयत्न करने के लिए आगे। बह विश्वाम करने के बहाने आये थे लेकिन 
अपने सम्मान में दिये गये स्वागत समारोहों को स्वीकार कर लिया । नेशनल 
कांफ़र स द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शेय अब्दुल्ला और जिन्‍मा बाद- 
विवाद में उलझ गये। तथापि मुस्जिम कांफ्रेंस के स्वागत समारोह में जिन्‍मा ने 
खुलकर उसका पक्ष लिया। उसने कहा--“मुसलमानों का एक मंच है, एक 
कलमा' और एक खुदा है। में मुसलमानों से दरख्वास्त करूंगा कि थे मुस्लिम 
कांफ्रेंस के झंडे के नीचे आयें और अपने हकों के लिए लड़ें ।” ध 

मुस्लिम कांफेंस के वापिक सम्मेलन की अध्यक्षता भी जिन्‍ना ने की । अपने 
भाषण में उसने नेशनल कांफ्रे स को 'बठमाशों का दस” बतलाया। बाद में, जब 
नेशनल कांफ़ स ने 'काश्मीर छोड़ो' आन्दोलन शुरू किया, जिन्‍ना मे उसे "ऐसे 
असन्तुष्टों का उपद्रव बताया जो राज्य में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं।” स्पष्ट 
है कि जिनना और मुस्लिम लीग ने शेख अब्दुल्ला को कोई महत्त्व म देकर मुस्लिम 
अच्छा नहीं रहेगा । अप 22208 20% हु के ० जे 0240 या 
उस शत्रुतापूर्ण व्यवहार को स्वीकार किया है जिया जप वध लाई 

तर है गया है जो जिन्‍ना ने उनके प्रति दिखलाई 

थी। वह लिखते हैं --“उस समय जिन्‍मा सत्ता के नशे में था । उसने एक गरीब 
ओर साधनहीन राष्ट्र से वात करना अपने सम्मान के विरुद्ध समझा। जब शवित 
का उसके विरुद्ध चला गया, वह अपने सपने से घवराकर जाग उठा। 
लेकिन उस समय तक सांप जा चुका था केवल उसकी लकीर रह गई थी ।” 

जिल्‍्मा से मिलने मौलवी ग्ुसुफ शाह भी आये थे। जिन्‍मा ने मौलवी को 
'सड़ा अण्डा' कहा । इसने मौलवी से कह---“मेरी सलाह है कि 
से अलग रहो। काश्मीर में हमें एक नेत गे रो १ 22828, 

हमे एक नेता चाहिए, मुल्ला नहीं । 
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इस समय तक नेशनल कांछेंस दिशासन-भ्रणाती से दिराश हो चुकी थी। 
उसने अनुभव किया कि यह शासन प्रणाली एक 'संगठित कठपुतली नृत्य! के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है। शेख अब्दुल्ला मे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, 
अब्दुल गफफ़ार खां आदि राष्ट्रीय नेताओं से अपने घनिष्ठ संबंध बना लिये थे 
ओर इससे उनका और उनके साथियों का विश्वाप्त बहुत बढ़ चुका था। उस 
समय आने वाले 'क्रिप्स मिशन ने भी नई आशायें जया दी थीं । 

शेख अब्दुल्ता के नेतृत्व में [0 भई 946 को नेशनल दा फ़रंस ने 'काप्मीर 
छोड़ो” आन्दोलन शुरू किया । 20 मई को; उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 
नेशनल का स के अन्य प्रमुख सेतागण भी बन्दी बना लिये गये। नेहरू ने शेख 
अब्दुल्ता को फौरन रिहा कर देने की मांग वी और स्वयं शेख की प्ररवी का 
प्रबन्ध करने के लिए काज्मीर चल दिये। महाराजा ने अपने प्रधानमंत्री रामचर्द्र 
काक की सलाह पर नेहरू के काश्मीर आने पर प्रतिवन्ध लगा दिया। नेहरूने 
प्रतिवन्ध का उल्लंघन किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से 
ह वेवल जनता में बढुत बेचैनी फैला दी वरन्‌ महाराजा हरीपिह और नेहरू जी 
के बीच संबंधों को हमेशा के लिए विगाड दिया। जैसा क्वि बाद की घटनाओसे 
पत्ता चलता है, नेहरू महाराजा के प्रति अपने विद्वेंप पर कभी विजय नहीं पा 
सके और शेख अब्दुल्ला ने इसका पूरा-्यूरा लाभ उठाया। तथापि कांग्रेस 
कार्यवारिणी मम्रिति ने नेहरू वो दिल्‍ली वाप्प्त आठ के लिए सहमत कर लिया । 
कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला द्वारा माफी माँगने पर 
उन्हें छोड़ दिया गया । 

चौधरी गुलाम अब्बास सहित नेशनल वॉंफ़ेस के कुछ प्रमुप नेता मुस्लिम 
कार्फ़ेस में शामिल हो गये । अनतृूबर, 946 में मुस्लिम कांफ़ से ने मीरवाइज 
मौलवी युसुफ शाह के नेतृत्व में सीधी कार्यवाही की मुहिम छेड़ दी। चौधरी 
रा लाम अब्बास और सुस्लिम कांफेंस के कुछ और नेताओं को गिरफ्तार कर 
लथा गया । इससे जम्मू और काश्मीर के मुमलमानों पर मुस्लिम लीग के बढ़ते 
हुए प्रभाव का पता चनता है। 

मीरवाइज मौलवी म्रुसुफ शाह ने इंडियन नेशनल काग्रेस और नेशनल 
कार्फेस के भ्रति अत्यधिक शत्रूता का भाव प्रकट किया। उमने 25 घितम्बर, 
946 के अपने बगान में कांग्रेस के हस्तक्षेप की निन्‍्दा करते हुए कहा-- 

“हिल्दू पूजीपति राज्य को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, लेकिन मैं 
चेतावनी देता हु कि अगर जम्मू और वाश्मीर सरकार क्राग्रेस की ताक़त से डर 
गई और उसने मेजनल काफ़ेस के फराहिस्टों से कोई नाथाक समझौता किया, 
उसे मुसलमानों के भीषण विराध का सामना करना पड़ेगा और इस नापाक 
समझौते के टुकड़े-टुकडे कर दिये जायेंगे ।” दे ह 

एक दूसरे रोचक और भाव प्रदर्शित करने वाले वयाने में मुस्लिम वा्फ़स 
के प्रेसीदेष्ट चौधरी हमीदुल्लाह खान ने 20 मई, 947 को महाराजा से अपने 
आपको स्वतंत्र घोषित करने के लिए कहां था-- है 

“अगर काश्मीर अपने को खून खराबे और हत्याओं से टूर रखना चाहता है, 
उसे एक मजबूत और साहयी नीति अपनाने में जरा भी देर नहीं करती चाहिए। 
महाराजा बहादुर को चाहिए कि वे काश्मी र को फौरन स्वतंत्र घोषित कर दें । 
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भारतीय स्वतंत्नता फे रुमय राजनैतिक शक्तियां और नेता 


इस भांति देश की स्वतंत्रता के अवस्तर पर राज्य के राजनैतिक क्षेत्र में 
अनेकों शक्तियां कार्य कर रही थीं। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कांफ्रेंस 
थी। घाटी में उसका बोल-वाला था लेकिन जम्मू और लह्ाख में सीमित प्रभाव 
था। उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं, विशेष रूप से जवाहर लाल नेहरू 
से घनिष्ठ तालमेल बना लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग से उसके संबंध शत्रुतापूर्ण 
थे। मीरवाइज मौलवी युसुफ शाह का श्रीनगर के निचले भाग में जबद॑स्त असर 
था, वह नेशनल कॉफ़स ओर कांग्रेस दोनों के विरोधी थे। घादी में मुह्लिम 
कांफ्र त के समर्थक्र कम थे लेकिन पिछले दो वर्षों में मुस्लिम लीग से विचारधारा 
मिलने के कारण उसने जम्म्‌ क्षेत्र के मुसलमानों में तेजी से अपनी णकित्त बढ़ा ली 
थी। घाटी में अपना प्रभाव बढ़ाने की क्षमता भी उसमें थी । जहां कहीं स्वतंत्र 
काश्मीर को आवाज भी उठाई जाती थी। महाराजा की भी अपनी एक अलग 
शक्ति थी। जम्मू के डोगरा राजपूंत उन्हें अपने ही परिवार का समझते थे। 
महाराज शेख अब्दुल्ला और नेहरू को नापसन्द करते थे और न उन पर विश्वास 
ही। यही भाव इन दोनों का महाराजा के प्रति था। राज्य के बारे में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण भावी निर्णय लेते समय ये तीनों नेता अपने व्यक्तिगत देपों से ऊपर 
नहीं उठ सके | 

ये सभी शक्तियां काश्मीर के दुखांत राजन॑तिक नाटक के प्रथम अंक में 
अपनी भूमिकायें निभाने वाली थीं। महाराज अनिर्णय की स्थिति में थे। जिन्‍ना 
अधीर थे। पंडित नेहरू अपने आदर्शवाद और स्थितियों की नग्ग सच्चाइयों के 
वीच जकड़े थे | शेख अब्दुल्ला के मन की गहराइयों में महत््वोन्‍्माद और कपठ- 
चाल भरी थी। जिन्‍्ता ने अपना दरवाजा उनके लिए बन्द कर दिया था। इन 
परिस्थितियों में वह अपने और मिकट सहयोगियों के लिए एक शेख राज्य बनाने 
की गुप्त महत्त्वाकांक्षा पाल रहे थे । ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी अभिनेता 
अपने-अपने '्रमों के साथ रंगमंच पर ढकेल दिये गये । उनमें दे प्रत्येक कथानक 
की भिन्त-भिन्‍्त रूपरेखा की कल्पना करते हुए यह विश्वास कर रहा था कि 
नदक का अन्त उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा । फलस्वहप मंच पर अस्त- 
व्यस्तता और सांमजस्पहीनता छाई थी। गलतियों वर गलतियां की जा रही 
80 कह थस्वर के वाद दूसरा कर्कृश स्वर सुनाई दे रहा था। एक गलत 
बना देसरी को जन्म देती थी, फलस्वरूप शीघ्र ही काश्मीर ने अपने को राष्ट्रीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय संघषों तथा अन्तविरोधों की भंवर में फंसा पाया । 


भयम गलती--एवतंत्र सत्ता के विवार का मोह 


पहली गम्भीर गलती उस उमय हुईं जब महाराजा हरीपिह ने स्वतंत्र सत्ता 
पर र्‌ के मे हे पाता शुरू किया। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 
5 2588 5 जाते 3305 22008. सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाने के 
हे 3 के देशी रियार स्वत हो गईं थीं। लेकिन क्रियात्मक रूप 
को एक हो >पाय शेष था कि वे भारत में विलय हों या पाकिस्तान 

न्‍, 947 में लाई माउन्टवेटन पार दिन के लिए काश्मीर गये थे । उन्होंने 
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महाराजा कौ एक निश्चित निर्णय लेने की सदाह दी। लेकिन महाराजा उनको 
च॒कमा दे गये । माउस्टवेटन की विदाई के समय जो मीटिंग हनी थी, उम्तमें इस 
विचार पर अन्तिम निर्णय लिया जाना या । मद्दाराजा द्वारा उदरशूल उठने का 
बहाना बनाने के कारण यह मीटिंग नहीं हो घ्की | इस विधय में माउन्टवेटन ने 
बाद में याद क रते हुए कहा था, “उन चार दिनो में हर दिन मैं एक ही सलाह देता 
रहा--किसी भी तरीके से अपनी जनता की इच्छा वा पता लगाइये और उसके 
अनुसार इस वर्ष के 4 अगरत तक किसी भी स्वठत्र उपनिवेश के साथ मिल 
जाइये। उन्होंने दँसा नहीं किया और उसके बाद जो कुछ हुआ यह सामने है। 
अगर 4 अगस्त से पहले वह पाकिस्तान में शामिल हो जाते, भारत की भावी 
सरकार मुझे महाराजा को यह आश्याप्तन देने को इजाजत दे देती कि उतदकी ओर 
से कोई आपत्ति नहीं उठाई जायेगी | अगर महाराजा 4 अगस्त तक भारत से 
भिल जाते, जबकि पाकिस्तात बना ही नहीं था तो वह हस्तक्षेप भी नहीं कर 
सकता था। फिसी में भी शामिल न होने से ही कठिनाई उतरने ही सकती थी 
ओर दुर्भाग्यवग महाराजा ने यही किया 

महात्मा गांधी भी 947 के जुलाई अगछ्य में काश्मीर गये थे। पहली अगद्त 
को उनकी महाराजा के साथ भेंट हुई। इस बात के अलाबा और कोई बात 
सामने नहीं आ थाई कि महात्मा गाधी ने महाराजा को यह सलाह दी थी कि वे 
अपना जनता की इच्छाओं के विपरीत कुछ भी न करें । उत दोनों के बीच क्‍या 
बाताताप हुआ, इसका भी पता नहीं चल पाया। लेकिन यदि गाघीजी का उद्देश्य 
महाराजा का किसी भी ओर दो टूक निर्णय लेने के लिए मताना था तो निश्चित 
रूप से वे अपनी इस कोशिश में असफल रहे ॥ उनकी यात्रा का एकमात प्रत्यक्ष 
परिणाम केवल प्रधानमंत्री आर० सती ० काक के पद पर 0 अगस्त को मेजर जनरल 
जनकसिह की नियुक्ति का था। 0 अगस्त को आर० सी० काक को प्रधानमत्री 
पद से हटाना, 26 सितम्वर को शेख अब्दुल्ला के द्वारा क्षमा पत्र देने पर 29 
सितम्बर को उसे छोड देवा, पठानड्रोट और जम्मू के बीच की सड़क को मजबूत 
करना और रादी नदी पर नौका-पुल तिर्माण क रने की योजना, इत सप्री में ऐसा 
लगता था कि राज्य को भारत के साथ भिलाने की पृष्ठभूमि तैयार की णा रही 
थी, या कम से कमर इगकी सभावना को गकारा नहीं जा सकता था। तथापि 
ऐसा कोई ठोस प्रमाण नही मिलता जो पाकिस्तान के इस आरोप की सिद्ध कर 
सके कि राज्य को भारत में मिलाने की नापाक तैयारी की जा रही थी | यह आरोप 
मे केवल लाई माउन्टबैटन के कथन से वरन्‌ भारत की तीनों सैनाओ के अग्रेज 
सेतापतियों के स्वष्ट बयान से भी गलत सिद्ध होता है। वे तीन सेनापति थे-- 
भारतीय सैना के चीफ, जनरल आर० एम० लाऊद्ाटे, एयर मार्शल दौ० डब्लू ० 
एमहिस्टें, जो कि रॉ "ल इडियत एयर फोस के कमाडर थे, और रियर एडमिरल 
जे० टी० एस० हाल जो कि रॉयल इंडियन नेवी के चीफये॥ अपने एंयुक्त वक्तव्य 
में उन्होंने: कहा धा-- 

“भारतीय सेना के कमांडर-इत-चीफ को 24 अक्तूबर को सूचना मिली कि 


. टाइम ऑनलोडु लुक फारवर्ड : माउन्टवेटन के भाषण 
2. डेंजर इन काश्मीर : जोसेफ कारबेल 
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[लियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया है। यह हमले की पहली सुचना 
थी हरी से पहले भारतीय सेना को काश्मीर के अन्दर भेजने की किसी 
प्रकार की कोई योजना न तो बनाई गई और न ही उस पर विचार किया 
गया ।/ 

हे किसी भी स्थिति में यदि काश्मीर के भारत में विलय होने के विकल्प को 

बनाये रखा गया तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी। भारत ने तो दो राष्ट्रों के 
सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया था । इस बात पर विश्वास करना उचित था कि 
महा राजा और शेख अब्दुल्ला जिन्हें कि उस समय घाटी के निवासियों का समर्थन 
प्राप्त था, अगर भारत में जम्मू और काश्मीर के विलय को स्वीकार कर लेते तो 
यह दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का खोखलापन व व्यर्थेता सिद्ध कर देता। वस्तुतः . 
काश्मीर का मामला भारतीयता और सैद्धान्तिक विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में 
महत्त्वपूर्ण वद यया था। उस समय उसका क्षेत्र सम्बन्धी महत्त्व उतना नहीं था । 
इस सारी भारतीय विचारधारा में कोई व्यवस्थागत दोष नहीं था वरन्‌ इसके 
कार्यान्वयन में खराबी थी | 


अगस्त |4-5 को भारत को स्वतस्त्ता प्राप्त हुई। पंडित जवाहरलाल 
नेहरू के शब्दों में जब दुनिया सो रही होगी, भारत स्वतंत्रता के आलोक में 
जागेगा। परन्तु काश्मीर में महाराजा अपनी स्वतंत्रता के सपने ले रहे थे। उनके 
दिमाय में यह बात उनके महत्त्वाकांक्षी सलाहकारों और चादुकारों ने भर दी 
थी। उस दिन जो विशेष बात दिखाई दी वह श्रीनगर, जम्मू तथा लेह में विशेष 
रूप से की गई दीपमाला थी। यह भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों के गठन 
तथा अपनी संप्रभुता को बनाये रखने की खुशी को मनाने के लिए किया गया 
था। 


स्पप्ट रूप से महाराजा हरीसिंह को गलत सलाह दी गई थी। प्रधानमंत्री 
प्रचद्ध काक तथा राजगुर स्वामी संतदेव ने ही उनके मन में रियायत की 
स्वतत्रता की बात भरी थी। स्वामी संतदेव उन आधुनिक स्वामियों की तरह थे 
जिनकी 58 सलाहों के कारण आज देश इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंचा हुभा 
है तथा जिन्होंने देश के ऊंचे राजनीतिज्ञों के मन में अपना व्यापक प्रभाव बना 
रखा है। मुझे इन स्वामी जी के बारे में अनेकों बातें सुनने को मिली थीं। वह 
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जायेंगे। मैकबैय की 'तांतिक बहनौ' की भांति ही ऐसा प्रतीत हीता है कि स्वामी 
संतदेव मे महाराजा को एक गलत धारणा का शिकार बनाकर सकदपृ्ण मार्ग 
पर दकेल दिया। बेचारे महाराजा वह सब यो बेठे जो अगस्त 947 से पहले 
उनके पा्त था। तह एक रोचक दात है कि जब महाराजा 27 अक्तूबर को बहुत 
जल्दी में अपराह्न 2 बजे श्रीनगर से जम्मू जा रहे थे तो उन्होने देधा कि बहू 
स्वामी जी जो उन्हे श्रीतगर में डटे रहने की सलाह दे रहे थे, श्रीनगर से जाने 
वाले लोगों की पक्ित में सबसे आगे थे । 

जम्मू-काश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा ।2 अगस्त को भेजे गये तार 
के उत्तर भे प्राकिस्तान यथात्यिति रखने के समझौते पर सहमत हो गया था । 
यह समझौता 5 अगस्त, 947 से लागू किये जाने की बात मानी गईंयी। 
इसी प्रकार का आग्रह भारत से भी किया गया था, परन्तु भारत ने इस वारे में 
कुछ स्पष्टीकरण तथा कुछ समय मांगा था । लेकिन पाकिस्तान में तो जम्मू और 
काश्मीर पर आक्रमण करके उस पर वलपूर्वक अधिकार करने की गोजनायें 
पहले से ही बनाई जाने लगी थी ( 'ययास्यिति समझौते” का उल्लंघन किया 
गया। राज्य का प्रभावपुर्ण आर्थिक घेराव किया गया जिससे आवश्यक वस्तुओं 
की बेहद कमी हो गई । काश्मीर की उस समय की स्थिति क्या थी इसेका 
सलाह 23 अत्तूबर, 947 को “ट्रिब्पून' में प्रकाशित इस रिपोर्ट से लग 
सकता है-- 

“पाकिस्तान द्वारा हिटलरी तोौर-तरीका व ताकत का इस्तेमाल करने की 
तैयारियां की जा रही थी। कोई भी दिन ऐसा नही जाता जबकि इस प्रकार के 
समाचार नही आते हैं कि पाकिस्तान का रुख आत्रामक होता जा रहा है। वह 
आक्रमण की योजना बना रहा है। पश्चिमी पंजाव और सीमा प्रांत के मुजाहिद 
सैर-सपाटे के लिए घूमने-फिरने वाले लोगो के रूप में वडी संछया में घाटी के 
अन्दर जा रहे हैं। वे इन क्षेत्रों मे भारत-विरोधी जहरीला प्रचार कर रहे हैं। 
छुरे चलाने वाले और आंग लगाने वाजे दल तैयार किये जा रहे हैं। हुर ओर 
अधानक लिन्‍ना टोरिया दिखाई देने लगी हैं)" इसके अलावा गरिलेग्िट से लेकर 
मीरपुर तक छिठ-पुट सैनिक मुठभेडें शुरू कर दी गई थी ताकि राज्य की सेना 
इधर-उधर बट जाये। राज्य की अपनी सेना में 9 पैदल बटालियन 2 माउस्ट्ेन 
बड़ी थीं । 22 अक्तूबर को पाकिस्तान ने पूरी शक्ति से बजायतियों द्वारा जम्मू- 
काश्मीर पर आक्रमण करवा दिया। पाकिस्तान बी नियमित सेना इनकी पीछ 
मे सहायता कर रही थी! इन क्वायलियों में अफरी और मसुंद (संसार मे ये 
सबसे अधिक खूखार और लडाकू माने जाते हैं।) कबीले के लोग शामिल थे। 
इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के नियमित सैनिक और मुजाहिद व स्वतेत्रता सैनिक 
इस आक्रमण में शामिल ये । इन सबकी कमान पाविस्तानी सेना के मेजर 
जनरल अकबर खाने के हाथों में थी। इस गेजर जनरल का कूट नाम जनरल 
तारिक! रखा गया पा। 

जम्मू-काश्मीर प्रशासन का हाल यह था कि पाविस्तान के इस आइमथ को 
रोकने के लिए घबह मुजप्फराबाद के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुल इृष्ण-गंगा बुल वो 
डायनामाइट के अभाव में तोड़ नही पाया । 23 अस्तृवर वो सुनपफरादाद पर 
हमलावरों वा कब्जा हो गया। भव महाराजा बो हियिति थी गम्मीरता का 
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भव हुआ। उन्होंने 24 अक्तूबर को भारत सरकार से सहायता पाने 2 
हे या । उसी दिन मोहरा विजली उत्पादन केन्द्र हर 593 का 
शहर मं में डब गया। अग ज 
ध् ग्रे गया और श्रीनगर प्हर बंधकार में डू. का 
कॉलिंग रे सचिव वी० पी० भेनन स्थिति का आकलन करने के लिए श्रीनगर 
८ शांति' 
गये । मेनल मे चारों और मरघट की शांति' देखी । 


अधिमिलत 


वी० पी० मेनन से वार्ता में महाराजा ने भारत सरकार रे (५2220 
सहायता देने और उसके विलय का आग्रह किया। महाराजा हरीसिह 
26 अवतबर के पत्र में ला माउन्टवेटन को लिखा-- 3 कि 

"परे राज्य की इस समय जो स्थिति है और जैसा संकट 0200 है 8 
मेरे पास भारत, स्वतंत्र उपनिवेश से सहायता मांगने 5 अलावा कोई 5 
नहीं । यह स्वाभाविक है कि जब तक मैं अपने राज्य का विलय करता, पक 
द्वारा मांगी गई सहायता नहीं भेज सकते । अत: मैंने वैसा ही करने का रि 3०8 
लिया है ओर आपकी सरकार की स्वीकृति के लिए मैंने अधिमिलन-पत्र सं 

जग 
के निधन को स्वीकार करते हुए लार्ड माउन्टवेटन ने महाराजा को 27 
लिखा-- हि 

2 नह द्वारा उल्लिखित विशेष परिस्थितियों में मेरी सरकार ने काश्मीर 
का भारत उपनिवेश में अधिमिलन स्वीकार कर लिया है । भेरी सरकार की यह 
इच्छा है कि जैसे ही काश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थापना हो जाये तथा 
हमलावरों को भगा दिया जाये, राज्य के अधिमिलन का प्रश्न जनमत द्वारा तय 
किया जाना चाहिए। इस बीच सैनिक सहायता की आपकी अपील मानकर, 
भारतीय सेना के सिपाहियों को आपके प्रदेश की रक्षा करने और आपकी जनता 
की सम्पत्ति, जीवन और सम्मान की रक्षा करने के वास्ते आपकी फौज की 
सहायताये भेजे जाने की आज कार्यवाही की गई है ।” 


राज्य को रक्षा 


22 अक्तूबर से वाद के घटनाक्रम विकास में सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व समय 
था। हर एक मिनट का महत्त्व था। ऊरी में व्रिगेडियर राजिद्र पिह के कमांड में 
राज्य की सेना ने, मुसलमान सिपाहियों के बड़ी संख्या में चले जाने के बाद भी, 
आखिरी भादमी और आखिरी गोली तक युद्ध किया और इस प्रकार हमलावरों 
के मुख्य दस्ते को दो दिनों त्क रोके रखा । पीछे लौटती सेना ने यूरी पुल को भी 

ब्रिगेडियर राजिस्द्रसिह 


नष्ट कर दिया, इस प्रकार एक दिन और मिल गया। 
में अमृत्य सहयोग दिया । 


बारामूला पर हमलावरों का 24-26 अक्तूबर को 
अपनी पुरानी आदतों के वशीभूत होकर उन्होंने बड़े स्तर 
वलात्कार और हत्याएं की । जैसा कि फ 
जंगली और विशाल जानवरों की तरह क 


पर लूट-मार, आगजनी, 
'दिर गक्स द्वारा लिखा गया है--काले, 
वाइली घाटी से शहर में दो दिशाओं से 
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गोलियां चलाते हुए नौचे आये। एक मुसंलमान मरीज की, जिप्का बच्चा उसी वक्‍त 
पँदा हुआ था, एक बीस वर्षीय भारतीय नस फिलोमेना ने रक्षा करने की कोशिश 
की। उसको गोली से पहले मार दिया गया और उसके बाद मरीज को। सेंट 
जोसेफ कान्वेन्ट तक को नष्ट कर दिया और असिस्‍्टेन्ट मदर सुपीरियर तथा तीन 
“नन्स' की बर्वरतापूर्वक हत्या कर दी गई । बारामूला की स्थिति देखने के वाद 
न्यूयाक टाइम्स के सवाददाता ने लिखा--“जीवित बचे हुए निवासियों का 
अनुमान है कि चार यू रोपियनों और एक सेवा निवृत्त ब्रिटिश अधिकारी और 
उसकी गर्भवती पत्नी सहित शहर के तीन हजार लोगों की हत्याएं कर दी गईं ।” 
हमलावर शायद यह अनुभव नहीं कर सके कि उनके द्वारा अमानवीय अपराधों 
में लगा समय ही उनको दण्ड देगा, वयोकि इससे 27 अक्तूबर को श्रीनगर हवाई 
अड्डे पर भारतीय सेना उतरने में कामयाब रही और उसने हमलावरो को भारी 
संख्या में हृताहत करते हुए उन्हें अन्त में पीछे खदेड़ दिया। 

27 अवतूबर को लेपटीमेन्ट कनंल रणजीत राय के नेतृत्व में भारतीत वायु 
सेना के कुछ विमान श्रीनगर हवाई अड्डे पर मंडराते रहे। यह निश्चित नहीं था 
कि हवाई अड्डे थर राज्य की सेना का अधिकार है या नहीं । वहा उतरने के बाद 
लेपटीनेन्ट क्नेल राय के अपने नंतृत्व में सेना की एक छोटी टुकड़ी को बारामूला 
की ओर ले गये । उन्होंने पत्तन में अपना मोर्चा बनाया और बारामूला के निकट 
हमलावरों का सामना किया। इस साहसी अभियान में उन्होंने अपना जीवन 
बलिदान कर दिया । लेकिन इससे हमतावरो का होसला पस्त हो गया। उन्होंने 
सोचा कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में आ पहुंची है । 

दूसरी साहसपूर्ण पहल मे मेजर सोमनाय शर्मा ने (3 मवम्बर) हमलावरों को 
हवाई अड्डे के निकट आते देखकर उनसे मुठभेड़ की | वे हमलावरो से 7 और ] 
के अनुपात तत में कम थे । परन्तु उन्होंने असीमित साहस का परिचय दिया और 
दुश्मनी को बड़ी संख्या में हताहत किया। इस युद्ध में वे मारे गये और उन्हें 
मरणोपरान्त परमवीर चक्र प्रदान किया गया। देश का प्रथम सदसे बड़ा सैनिक 
सम्मान पाने दाले वे प्रथम भारतीय थे। इसी बीच और सेनाए आ गईं और 
हवाई अड्डे को सुरक्षित बना लिया गया । लेपटी० कल रणजीत राय, मेजर 
सोमनाथ शर्मा और ब्रिगेडियर राजिन्धर्तिह, इन तीन बीर रौनिव्गे के बलिदान 
ने काश्मीर को बचाने मे अविस्मरणीय योगदान किया । 

एक भली प्रकार नियोजित सैनिक अभियान में ब्रिगेडियर सेन हमलादरों को 
शालटग के निकट भारतीय सेना के ब्यूह के अन्दर ले आये और 5 नवम्बर को 
उन पर तीन तरफ से हमला किया। वायु सेना ने उतको ऊपर से मदद दी। 
हमलावरों को हटा दिया गया। उनमे से तीन सो मारे गये । वे डरकर भाग खड़े 
हुए। शालटग का युद्ध (7 नवम्बर) निर्णायक सिद्ध हुआ | इसने श्रीनगर के सभी 
खतरों को खत्म कर दिया। इसके तीन दिन बाद आगे बढ़ने वाली भारतीय सेना 
ने बारामूला पर पुन. अधिकार कर लिया। यदि पेट्रोल की कमी बे कारण उनके 
आगे बढ़ने में दकावद नही आती तो मीरपुर और मुजपफराबाद भी उनके अधि- 
कार में आ जाते । दुश्मन का लगभग सभी मोर्घों से पीछे भागना शुरू हो चुका 


चा। 
घाटी के उत्तर में ध्वित सँनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गिलगिट पर, जो कि चारों 
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मालय और कराकौरम से घिरा है, पाकिस्तान ने अधिकार कर लियां 
ही शा की अंग्रेजी सरकार ने मार्च [सन्‌ [935 में महाराजा को सैतिक 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इस स्थान को 60 वर्षो के लिए पटूटे पर देने को चिवश कर 
दिया था। सर्वोच्च प्रभुता समाप्त हो जाने के वाद बिटेव ने इसे महाराजा को 
वापस देने की घोषणा कर दी थी! महाराजा ने ब्विंगेडियर हे घनशारातिह को 
गिलगिट का गवर्नर बनाकर भेजा था। 3] अक्तूबर को पाकिस्तान के भड़काने 
पर सेना के मुसलमान अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया और यवर्तर को बंदी बना 
लिया। 4 नवम्बर को गैरज़िन कमांडर एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर ब्राउन ने 
औपचारिक रूप से पाकिस्तानी झण्डा फहराया । 
अनेकों डोगरा अधिकारी नई वास्तविकताओं को नहीं समझ पागरे । मुस्लिम 
लीग के प्रचार ते उनके मुसलमान सिपाहियों की वफादारी और अनुशासन को 
खत्म कर दिया है यह वे समझ नहीं सके । उदाहरण के लिए हरीसिह को 00080 
दी गई थी कि वे अपने मुसलमान सिपाहियों को निशस्त्र कर दें। उन्हें इस 
विचार मात्र पर आपत्ति हुईं। वह कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनके जो सशस्त्र 
साथी द्वितीय विश्वयुद्ध में कंधा से कंधा मिलाकर लड़े हैं, उन्हें धोखा दे सकते 
हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया । हरीधिंह को स्थिति की सही सम्रझ न होने 
के कारण उसका मूल्य अपने जीवन से चुकाना पड़ा । जिस समय वह सो रहे थे, 
उनकी हत्या कर दी गई । 


पाकिस्तानी हमलावरों ने लाख पर अधिकार करने की जबर्दस्त कोशिश 
की; लेकिन भारतीय स्थल और वायु सेना की चेहत्तर सैन्य कुशलता और साहस 
के कारण उसे बचा लिया गया। इस सम्बन्ध में दो साहसिक कार्य विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । पहला साहसिक कार्य एयर कमान्डोर मेहरासह द्वारा 24 मई 
948 को अपने विमाव को विना ऑक्सीजन के समुद्र तल से 23,000 फुट 
की ऊंचाई पर उस समय तक अज्ञात हवाई मार्ग से ले जाक़र लेह हवाई अड्डे 
की ऊबड़-खाचड़ हवाई पट्टी पर ,555 फुट की ऊंचाई पर उतारना था। इससे 
भारतीय सेना को विमान द्वारा लेह पहुंचकर शत्रु की दया पर पड़े लद्ठांख की 
रक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने का अवसर मिल गया । दूसरा अद्भुत काये 
भेजर जनरल थिया का था, जो पहली नवम्बर, ॥948 को अपने टैंकों को बर्फ 
से ढके जोजिला दरें पर !, 578 फुट की ऊंचाई पर के गये। उनके अधिकारियों 
ने हमलावरों को आश्चर्य में डाल दिया और उनके 25 बंकरों को नष्ट कर 
दिया । हमलावरों के हौसले पस्त हो गये और वे भाग भये । जनरल थिमैया के 
फार्य की तुलना हनीवाल से की जाती है, जिसने आल्पस पर्वत. को हाथियों से 


पार किया था। इतिहास में उस समय तक ऐसे कठिन स्थान और ऊ॑ 
कोई भी अपने टैंक नहीं ले जा सका था। नरम 


संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना--वूसरी गलती 


पहली जनवरी, 948 को भारत इस 
गया। आजाद काश्मीर के प्रेप्तीडेण्ट सरद! 
पाकिस्तानी हमले पर परद 


मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले 
पा (र इब्राहोम खात ने 2 जनवरी को 
| डालने के लिए यह घोषणा कर दी कि 99,000 
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स्वयंसेवरों हो बारमौर आजाद बराने गी ड्रे निय दी जाती रही पी । 

मंयुक्त राष्ट्र संप में इस मसते को से जाना दस ऐै गलती घी। यह मसवा 
अस्तराष्द्रीय शर्त की राजनीति में फंयगदा | हर स्वर पर भारत ते विरोध बा 
सामना किया और कास्मीर संयुक्त राष्ट्र सप की गारउमूपी बा एफ रपायी 
विपय यन गया । 

पाविस्तान ने भारतीय आरोगों का धरइत डिया। सुरक्षा परिषद के 
सामने उसके विदेश मंत्री जफुरल्लाह सालने बेद्ा--/पाविस्ताने सरकार पुरओर 
इस्बार बरती है कि वह तथाद थित हमतावरों शी सहायता कर रही है था उसते 
भारत के विद कोई आतपमण डिया है।” लेहिन जब संगरुश्त राष्ट्र वी सुरकधा 
परिषद के 7 अप्रेस के प्ररताव पर बना भारतयारिस्तवान आयोष ]7 अप्रेंस, 
948 को करायी पहुचा, पाकिस्तान ने “आरमरक्षा' के लिए पाकिस्तानी सेना 
बी उपस्थिति को मई से मात लिया। सर ओवेन डिविेसन (जोकि बाद में भारत- 
प्राविस्तान मेः लिए बने भ्रायोग के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र गंध के प्रतिनिधि बसे) 
ने वहा पा--/जय जम्मू और शाश्मौर बी भीमाजों गा हमलावरों में उत्सष 
दिया, घह अत्तर्राष्ट्रोय कानून फ विएद्ध या और पाकिस्तान के नियमित सं 
मा बाश्मीर के क्षेत्र मे मई, 948 में प्रदेश करना भी अस्तर्राष्ट्रीय कानून वे 
विपरीत था ।// 

शंपुतत राष्ट्र गुरशा परिषद ने कास्मीर पर घार ध्रहताव प्रारित जिये। 
जनवरी, ।948 बे प्रधम प्रस्ताव मे जेवल दोनो सररारोसे स्थिति सुधारने के 
लिए बदम उठाने गा आप्रह किया ग्याया। सत्तरह अप्रेउ, 948 मे दूसरे 
प्रत्ताव ने 5 सदस्यीय आपोग बनाते की सिफ्रारिशवी जो वि “उपमहादीए में 
जाकर अपने गायसिय द्वारा दोनो पन्नों में मध्यरथता करे।” 3 अप्रेल, 948 
बा प्ररताव सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। इस प्रग्ताव के तीन भाग ये । प्रपम भाग 
युद्ध जी यन्द करने से सम्बन्धित था। द्विलोय भाग में परडिस्तान के लिए 
आवश्यवः कर दिया गयः था कि यह अपने सभी नियमित और अनिप्मित सैतिशो 
को यापग कर ले। इसके साथ ही हिन्दुस्तान से अपनी सेना घटाने हैनू दह्ठां गया 
था । तीसरे भाग मे बहा गया था-- 'भारत सरकार हया परारिस्तात की से रजार 
अपनी इस दृच्छा पी पृष्टि करती है कि बार्सीर का भावी दर्जा जनता वी इष्ठा 
के अनुसार निश्थित रिया जायेगा इस उद्देश्य की पूति #ै३ समझौतानसध्ि की 
स्वीगार व हे के दाद दोनों सरबारें आयोग से ऐसी सही और समान परि- 
ग्थितिया निश्चित भरने बे लिए ससाट सशबिरा बरेंगी डिनसे जनता की रवतत्र 
इच्छा बी अभिष्यत्रित हो सके ।" घोधा प्रस्ताव गे वस सीमरे गो साहायर अब 
धा। 

इगके बारे में भारत सरकार का दृष्टिरोद यह था वि पहुे और दूगरे भाग 
शो वियान्वित गरने के बाद हो तीसरे भाग को त्रियान्वित शरने वा प्रात 
उठया है। है तय 

गुरता परिषद ने ।4 मां, 950 को आयोग का एकअविनिधि उसका 
कार्य बरतने के हेतु नियुक्त करने को निर्येय लिया । इस भाई को बरने बाते प्रघग 
वडाधियारों सर ओोदेन टिफ्सित ये । उन्हीने सग्बन्यित वश मे दिद्यार-बिनिघप 
करते ने; दाद एश योजना बनाई, जिसे 'दिश्यन योरना के ७ मं से जाता जाता 
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। डिवााम ने विभार 
क्षेत्र जिसके बारे में को 
श्षेत्र जो निरमंदेह सूप से धाविस्तान में विलय गाहना है रे 
इच्छा के बारे में संदेह हो समता: होने सिह्यारिंश ही हि शतमनन्यया 
केवल उस छक्षेत्र में हो जो तीस टी खेती में झाना है । 

डिकसनस यो जसा' भारत और धाहिसतान होनतों द्वागी ह स्मीड्रल ऋद 
गई। सुरक्षा परिषद मे अग्रेल, 95॥ में ग्राइम यीने को दस प्रतिनिधि दि शाप 
में नियुक्त किया । उन्होंने ो य्ध तक समस्या समाधान दे लिए पर: 
परस्तु उनकी सिक्रारियें भी दोनो देशों द्वार झह्रादी गई जोर गे 
रहा । 

सन्‌ 954 के बाद में आरत विश्य के है टी का इयान धर 
हारा अमरीवी सैनिएः सहायता रवीरार मरते सौर ठरिमिमी ट्ट व 
जाने के फलसयदव परिस्यित्ियों मे हो जाने शाते भऔौजिक दोख्मतंनों ४) पोर 
दिलाता रहा । संयुक्त सा में होठे बाते प्रारम्भ सादनीयादी के सम 
रस का झथ कुछ नरम्गर में रहा । यह या समय था, जब एयाहर या 
पश्चिमी साझाज्यवाद का पालत उृत्ता' का जाना २ 3। शधावि बाद मे जय दो 
प्रयुध गकितयों में शीत सुद्ध घड गया, परानिस्तान परियगों प्रभावजोश मे भर 
गया, भारत की सोवियत रूस बा प्र्ण समर्थन प्रान्‍्षाहतत। जगपरी, 952 में 


पूरा क्षेत्र ज्वीन शर्तों में बोटा 
देह मही कि यह भारत मे वि 


* रे 
हि 
2, 
हक] 
५ 
न्ब्क 
[कु 
जल्द 


ही मेँ ४ में | 


गोविय्त रूप के सुरक्षा परियद के प्रतिनिधि मे अमरीका और इपब पर 
कार्मीर के आस्तरिक मामसों में हरतसेत फरने के भाराोप संदादा हौर पोषद 
की कि राज्य यो संविधान सभा समस्या मे | समाधान करेगी । दिगम्बर, ]956 


में वुलगानिन भौर यू >ेव की वाश्मीर याता मे सोवियत ऋूर यो समन स्पष्ट 
और मजबूत हो गया। प्‌ ह्येव ने घोषणा गी--कास्म र की ममरया गा निर्मम 
कि बहू भारत का एक सम्य है, बहां को जनता द्वारा पहले में ही किया जा 
चका 


राजनंतिए घटनाओं का पिराप्त 


एक ओर जहां अन्तर्राष्ट्रीय छेच में मह मसला सम्या घिसट रहा था, उस री 
आर जम्मू और काश्मीर में घटनाओं का सके तेजी मे पर रहा था पी रे पक 
बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका था । राज्य के भा रत में विनय होने के बाद भय 
अब्डुल्ता का महाराजा ने आपातकालीन प्रा वसन की प्रमुध निमुगत विया। मार्च 
4, 4948 की उन्हें मंत्रिपरिषद भे उत्त प्रधानमंत्री नियुयत्त किया गया। उसे 
लत: सरकार नी सारी कार्यकारी शक्तियां मिल गई । जैसा कि एक राजनीति 
के विश्लेपक ने लिया है -..जिन मससों पर मदाराजा से सलाह सेने की 
गावश्यकता होती थी, उनकी उपेक्षा कर दी जाती थी और जिनको सूचना देना 
उनको आवश्यक होता था उनसे उन्हें अनजान रपा जाता था।" उन्होंने जो 
भी तकसंगत या असंगत किया, जवाहर लासनहरः ने सरदार परटेन की उद्िग्ता 
के बावजूद उनका समर्थन किया । सहाराजा केवल संयुक्त राष्ट्र की कार्य वाहियों 
से ही नहीं बरन्‌ शेप अब्दह्ता के आक्रामक रवेये से भी ध्षब्ध ही उठे । |; 
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उन्होंने 3। जनवरी, 8948 कौ एक पत्र गृहमंत्री को सेझा, जिसमे उत्होंते 
अपनी निराशा का इन शब्दों में वर्धत किपा घा-- 

_“मेरे लिए एक विदत्प सम्मव है और वह है विलय को वाठस से सेना। 
उम्से संयुक्त राष्ट्र का सदर्भ समाप्त हो जादेगा, क्योंकि विलय को वापस ले लेने 
हक भारत को सुरक्षा परिषद में कार्यवाही जारी रखने का कोई अधिकार 
नहीं रहेगा। इसका परिणाम यह होगा कि राज्य दिश्य मे पूर्व की स्थिति में वापस 
आ जायेगा।”” 

सेख अब्दुल्ला के शपमानजनक रवँये की शिकायत करते हुए महाराजा ने 
अपने 20 अप्रेल, 948 के पत्र में लिखा-- 

“पँ यहां अपने विरुद्ध लगाये जाने वाले आधारहीन और अज्ानपूर्ण आरोपों 
का कि मैं आधी रात को राजधानी छोड़कर गया और फर्नीचर तथा बन्‍्य 
सामातों को ट्रकों में भरकर हटवा दिया छा संदर्म दे रहा हूं । साधारण स्थिति में 
इन आरोपों पर मैं कोई ध्यान नही देता, लेकिन इस बात में मुझ बहुत दु ख और 
सदमा पहुंचा है कि इतकी अभिव्यक्ित मेरे वर्तमान प्रधानमंत्री के कथनों में हुई 

। 


अपने 6 मई, 949 के सरदार पटेल को लिखे पत्र में महाराजा ने लिखा 
था-- 

“मेरे लिए आपसे इस सम्बन्ध में अपनी भावनाएं छिपराना उचित नहीं होगा 
कि शेख अब्दुल्ला को अपनी मनमर्जी के मुदाविक समय-समय पर अपने वायदों 
और लिध्वित शब्दों के विषरीत कार्य करने दिया जाठा है। वे राज्य के अन्दर 
और बाहर खुते आम बपने साथियों सहित मेरी झूठी तिन्‍्दा करते और मुझे 
बदताम करने का अमियान चलाने के लिए स्वतन्त्र हैं। यह सब उनके द्वारा मरे 
प्रति राजभक्ठि वी उस शपय के विरुद्ध है, जो उन्होंने पद-प्रहृण से पूर्व लो थी 
ओर उस वफ़ादारी के भी खिलाफ है, जो उन्होंते जेल से छूटने से पूर्व मेरे विए 
प्रकट को थी ।”! 

महाराजा को अन्त में राज्य त्यागना पड़ा। वस्तुत” यह वलपूर्वक धिहासत- 
ब्युत कर देने के समान था । 9 जून, 949 को मद्दाराजा ने एक उदुधोषणा 
जारी की, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी समस्त शक्तियां युवराज कर्भसिह को 
प्रदान कर दीं | देख अच्दुल्ला ने कर्षसिह पर कीई ध्यात नही दिया और जबकि 
कोई निर्वाचित प्रतिनिधि समा ऐसी नहीं थी, जिसके प्रति वह उत्त रदायी हो, हर 
प्रकार के निर्णय सेते रहे । 


संदेधानिक सम्बन्ध 


राज्य को धारा 370 द्वारा एक विद्देप दर्जा दिया गया--यह घारा तब से 
निरन्तर विवाद का वियय बनी हुई है। राज्य का अपना संविधान भी बनना था। 
युवराज ने | मई, 95 को एक उद्घोषणा जारी कर संविधान निर्माती 
समा की स्थापना वी | इसके अनुसार 40,000 की जनसंस्या का एक चुनावी 
जिला बनना था । हर जिले मे इस समा के लिए प्रतिनिधि चुना जाना या। 
अक्तूबर, 95व के मध्य में चुनाव हुए। सभी 75 सीटें नेशवत को स द्वारा 
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जौत लौ गई--73 पर वह निविरोध पहुंची और दौ में चुनाव जीतने के 6 
जम्म प्रजा परिषद ने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया । मौलाना सर हा 
अध्यक्षता में 3। अक्तूबर को इस संविधान निर्मात्री सभा की बैठक और कार्य 


वाही शुरू हुई । 


तीन नये विकास 


27 अक्तूबर, 947 को विलय संधि के क्रियान्वितत हो जाने तथा 26 
जनवरी, 950 को भारतीय संविधान लागू हो जाने के वाद, जम्मू और 
काश्मीर राज्य पूरी तरह भारतीय क्षेत्र और संविधान के अन्तर्गत लाया जा चुका 
था । महाराजा की शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं । 

उस समय बिन्दु पर तीन नये विकास एक साथ हो रहे थे। एक का राज- 
मैतिक और संवैधानिक विपय से सम्बन्ध था, दूसरे का प्रजा परिषद के आन्दोलन 
पे और तीसरे का शेख अब्दुल्ला की स्वतंत्र काश्मीर का सर्वेसर्वा बनने को 
आन्तरिक महत्त्वाकांक्षा से । 


दिल्‍ली समगोता 


राजनैतिक और संवंधानिक विपय में मूल प्रश्न यह था कि--राज्य का 
संवैधानिक ढांचा वया होगा और वह किस प्रकार भारतोय संविधान में दी गई 
पूरी राजनैतिक, कानूनी और आध्िक व्यवस्था के अनुहप बनेगा। शेख अब्दुल्ला 
की अपने और अपने पिछलगगुओं के लिए वस्तुत, एक शेखशाही बनाने की छिपी 
हुईं महत्त्वाकांक्षा और उनके द्वारा भारत की जनमत-संग्रह कराने की कठिनाइयों 
का कपढ नीति से शोषण करने के का रण उनके और केद्धीय सरकार के नेताओं 
के बीच कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों पर मतभेद हो गये । ये मतभेद विशेष रूप से 
मोलिक अधिकारों, नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र, चुनाव आयोग, 
कम्पटोलर और आडीटर जनरल आदि से सम्बन्धित प्रावधानों से थे। काफी 
वाद-विवादों और झुंझलाहुद अनुभव तथा खुले आम प्रकट करने के बाद एक 
विस्तृत समझौता हुआ, जो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है । इसकी 
घोषणा नेहरू ने 24 जुलाई, 952 को केन्द्रीय संसद में की। ।9 अगरत को 
राज्य की संविधान सभा ने भी इसकी स्वीकृत्ति कर दी । 

दिल्ली समझौते में सम्मिलित प्रावधान थे--पैतुक शासनतंत्र की समाप्ति, 
अवशिष्ट शक्तियों का राज्य में निहित होना, 'राज्य की प्रजा' के लिए विंशेष 
नागरिकता का जारी रहना, राष्ट्रीय ध्वज को अलग और विशिष्ट स्थान देते हुए 
राज्यकीय ध्वज को फहराना तथा कुछ प्रतिवन्धों व सीमाओं के अन्दर मौलिक 
अष्निकारों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शवितियों, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से 
सम्बन्धित प्रावधानों का राज्य पर लागू होना । 

दिल्‍ली समझौते की घोषणा के वाद राज्य की संविधान सभा ने तत्काल पैतुक 
राजतंत्र को समाप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी । 2! अगस्त, 9 52 
को औपचारिक रुप से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। राज्याध्यक्ष को सदरे- 
रियासत की पदवी दी गयी। उम्रका चुनाव राज्य विधान सभा द्वारा 5 वर्ष के 
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लिए उन लोगों में से किया जाना था, जो "प्रथम श्रेणी के राज्य के निवासौ थे ।” 
उसके लिए भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन पाना आवश्यक था और बह 
उप्तकी इच्छा तक ही पद पर रह सकता था । 


प्रजा-परिषद का आरदोलन 


भारतीय मत का एक बड़ा भाग ऐसा भी था, जिसका विचार था कि शेख 
अब्दुल्ला को अनुचित सीमा तक खुश किया जा रहा है और राष्ट्रीय हितों गी 
बलि दी जा रही है। विशेष रूप से जम्मू-निवासी अप्रमस्न थे। वे शेख अब्दुल्ला 
द्वारा शोगरा राजवंश के विरुद्ध अक्सर अपमार्नजनक टिप्पणिया रिये जाने से 
नाराज थे । 

जम्मू में आन्दोलन का नेतृत्व प्रजा-परिपद कर रही थी। आन्दोलन के मुख्य 
मुद्दे थे--एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान -- 
नही चलेंगे, नहीं चलेंगे । 

राष्ट्रीय स्तर १र जनसंप जो दिल्‍ली समझौते के विरुद्ध था, प्रजा-परिषद के 
आन्दोलन को पूरी सहायता दे रहा था। जनसंघ ने दिल्ली समझौते की श्रतित्रिया 
में यहा था-- शेख अब्दुल्ला ने बिना बोई महत्त्वपूर्ण यात माने अपनी सबसे 
अनुचित मांग को प्राप्त कर लिया है। नेहरू द्वारा प्राप्त वी गई हर सुविधा ऐसी 
शर्त से जुदी है, जो उसको लगभग प्रभावहीन कर देती है ॥ इससे निश्चित रूप 
से जम्मू और काश्मीर की सुरक्षा और विज्रास सबट में पढ़ जाएंगे और भारत 
को काश्मीर में कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है ।” भारतीय जनसघ के अध्यक्ष 
श्यामाप्रसाद स्वयं जम्मू गये । लेकिन उन्हें ] मई, 953 को बवन्दी वना लिया 
गया। उनका पुलिस हिरासत में ही 23 जून को स्वगेवास हो गया। शेख 
अब्दुल्ला के विरुद्ध पूरे राष्ट्र में क्रोध की एक लहर उठ सड्ठी हुई। जनता में 
नेहरू की अपनी प्रतिष्ठा को घक्का पहुंचा। मुवर्जी के शव को कलकत्ता ले जाया 
गया, जहा उनका अन्तिम संस्कार इतने विशाल रूप में क्या गया जो नगर के 
इतिहास में किसी का नहीं हुआ था। 

प्रजा-यरिपद ने नेहरू जी की जिस दिल्ली समझौते को लेकर कटोर 
आलोचना की थी, उसके पालन तक में शेख अब्दुल्ला ने सच्चाई नहीं दिखाई। 
वास्तव में उन्हें पंतृक शासनतत्र को पहले समाप्त करने तया बाद में दिल्ली 
समझौते के शेष प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देना एक दूमरी गलती थी। 

यदि इस समझौते के सभी प्रावधानों को एक साथ लागू विये जाते का आग्रह 
किया जाता तो बाद में आने वाली अनेकी कठिनाइयों से बचा जा सकता था। 
शेख अब्दुल्ला के हित में जो बातें थीं उन्हें लागू करवाने के बाद उन्होंने समझौते 
के छ्लेष प्रावधानों को जानबूझकर देरी करने के लिए संविधान मप्ता वी 
उपसमितियों को धोंप दिया । नेहरू जी तक को उसी इपटपूर्ण चालों के का रण 
निराशा होते लगी थी । 6 और 7 अगस्त, 952 को न्‍ शेय अब्दुल्ता को अपने 
पत्रों में नेहरू जी ने दुख प्रकट करते हुए लिखा था कि यदि बगश्मी री नेताओं 
द्वारा दिल्‍ली समझौते में परिवर्तन किये गये तो संसद में उनकी प्रतिष्ठा पर आंच 
आयेगी। दोबारा नेहरू ने 28 जून, 953 को शेख अख्दुल्ता को लिखा-- 
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"हमारे वीच जो समझौता हुआ था उसको नज रअन्दाज़ करना 58 88४ मरे 
लिए बड़े आएचर्य का विपय है। वह हमारे सारे , विश्वास की जड़ों को घक्का 
पहुंचाता है। मेरे शब्दों से मेरी प्रतिष्ठा वंधी है।” लेकिन अब्दुल्ला पर बोई 
असर नहीं पड़ा । यवापि नेहरू ने स्वयं उन्हें दिल्ली आमंत्रित किया था, पर ये 
विचार-विमर्प के लिए दिल्‍ली जाना भी ठालने लगे। सत्ता के अहुकार और एक 
स्वतंत्र शेखशाही की महत्त्वाकांक्षा ने उन पर पूरा अधिकार जमा लिया था । 


स्वतंत्र शेसशाही 


इसी समय के आस-पास नेहरू जी को छोड़कर जो भी केन्द्रीय नेता लेख 
अब्दल्ला के संपर्क में आया उसे उतके भारत और नेहरु पक्ष के नीचे दूसरे रंग छिपे 
दिखाई दिये । 0 अप्रेल, |952 को उन्होंने रनवीरतिह पुरा में एक आक्रामक 
भाषण दिया जिप्तमें भारत सरकार और भारतीम प्रेस की कदु आजोचना ही नहीं 
की गई वरन्‌ उन पर साम्प्रदायिक होने का भी आरोप लगाया। 22 जून को 
उन्होंने टिप्पणी की कि भारत-वाश्मीर संबंध एक निर्णायक स्थिति में आ गये 
हैं। दोबारा 3 जुलाई, 952 को शहीद दिवस के अपने भाषण के दौरान उन्होंने 
घोषणा की कि राज्य के कामों में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप को सहन नहीं किया 
जायेगा । 3 मई, 9 53 को अमरीकी राजदूत एडलायी स्टीवेन्सन श्लीनगर आये 
और शेद्व अब्दुल्ला के साथ उनकी लम्बी मुलाकात हुई, जिसके कारण णेश्र 
अब्दुल्ला के इरादों के बारे में गलतफहमी होने लगी। न्यूयार्क टठाइस्‍्स ने 5 
जुलाई के अंक में एक नवशा छापा जिससे काश्मीर का एक स्वतंत्र राज्य होने 
का संकेत मिलता था। शेख अब्दुल्ला ने 0 जुलाई को मुजाहिद मंजिल में 
अपना भाषण देते हुए कहा --/इसलिए एक ऐसा समय आयेगा जब मैं उनको 
विदा करदूंगा । 43 जुलाई, 953 को शहीद दिवस पर बोलते हुए उन्होंने 
दोवारा कहा--/बह जरूरी नहीं है कि हमारा राज्य भारत या पाकिस्तान का 
एक अतिरिवत अंग बने ।” 
के सा सभी घटनाओं और वव्तव्यों को एक साथ रखा जाये तो कोई 
संदेह नहीं रहता कि शेख अब्दुल्ला काश्मीर का सं तंध शासक होने का सपना 
देख रहे थे । उस समय विन्दु पर आंग्ल-अम रीकी गठवन्धन उनको ऐसे सपने लेने 
5 20 कर रहा था। क्लीमेन्ट एटली ने ॥] नवम्बर, 953 को 
दन में एक बयान दिया था--काश्मीर कोन भारत का होना चाहिए व 
पाकिस्तान का वरत्‌ स्वतंत्र होना चाहिए ।” इससे पहले कही गई बात की ही 
पुष्टि होती है । 
हे शेख अब्दुल्ला के रख से केस्द्रीय नेताओं को गम्भीर चिन्ता हुई। इससे 
मम 
* मत में अनिश्थियता ओर क सहित अधिकांश मंत्रियों मे उन पर जनता के 
तथा सता दिया ये का भाव पैदा करने का आरीप लगाया । सदरे- 
के राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक त्तत्काल बुलाई 
जाए, लेकित शेख ने इसकी उपेक्षा कर दी । वह गुलमर्ग चले गये । शेख अब्दुल्ला 
के नापाक इरादों की जानकारी पाते ही सदरे-रियासत ने उनको तत्काल मंत्री-पद 
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से हटा दिया और उन्हें युलमर्ग में घिरफ्तार कर लिया गया । 

प्रात.काल 9 अगस्त को बछ्ची गुलाम मोहम्मद को प्रधानमंत्री पद की 
शपथ दिलवाई गई । 

पद ग्रहण करने के बाद बझ्शी गुलाम मोहम्मद ने अपने रेडियो भाषण में 
शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध की गई वायंबाही को उचित ठहराते हुए कहा--"देश 
के हितो के साथ विश्वासघात होने वाला था। आजादी का नारा खतरनाक था। 
एक साम्राग्यवादी शज्ित के प्रभाव के अन्तगंत स्वतंत्र काश्मीर भारत तथा 
पाकिस्तान दोनो की जनता के लिए एक ग्रम्भीर खतरा होगा। वहा एक दसरे 
कोरिया जैसे हालात पैदा क्ये जा सकते हैं ।” हा 

बछ्यी गुलाम मोहम्मद एक प्रभावशाली प्रशासक थे। शेख अन्दुल्ला की 
गिरफ्तारी के कारण होने वाले दंगो से वे दृढ़तापूवंक निपटे। इन दगे मे 70 
लोग मारे गये । अपनी आत्मकथा आतिशे-चिनार! मे शेण अब्दुल्ला ने हताहतो 
की संख्या 2000 और 3,000 के बीच वताई है। वह लिखते हैं---' मेरी 
मिरफ्तारी की खबर सुनकर बछूशी गुलाम मोहम्मद के खिलाफ ज्वालामुखीय 
प्रदर्शनों व विस्फोट हुआ । पुलिस की गोलियों से करीव 2,000 से 3,000 लोग 
मारे गये ।” लेकिन यहू कथन गलत है और अफवाहो पर आधारित है। 

बण्शी गुलाम मोहम्मद समझ गये थे कि राज्य और केन्द्र के बीच कार्य 
चलाने योग्य सम्बन्ध बनाने के लिए दोनो को घनिष्ठ सर्वंधानिक कड़ियो से 
जोड़ना होगा। उन्होंने दिल्‍ली समझौते को बार्यान्वित करवाने के लिए राज्य 
सरकार के रुकावट डालने वाले रुख को खत्म कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा ।4 मई, 
954 को प्रथम संवैधानिक आदेश जारी हुआ जिसमे भारतीय सविधान के 
कुछ प्रावधान राज्य पर लागू हो गये । घारा 370 से सवधित अन्य प्रावधानों को 
बनाया गया। । अप्रैल, 959 को राज्य मे प्रवेश करने के लिए बनाये गये 
“परमिट सिस्टम! को समाप्त कर दिया गया। 

राजनीति, कानून तथा व्यवस्था के बारे मे बख्शी का दृष्टिकोण व्यावहारिक 
था। जब 9 अगस्त, 955 को मिर्जा अफजल बेग द्वारा शेख अब्दुल्ला के 
अनुमत्रण पर जनमत संग्रह मोर्चा (प्लेबिसाइट फ्रढ) की स्थापना की गई, 
उन्होंने आयोजको को अपनी सभा आयोजित्त करने और अपने उद्गारो को प्रकट 
करने को अनुमति दे दी 

शेख अब्दुल्ला 8 जनवरी, 958 को छोड़ दिये गये | तथापि जब हजरबल 
में 2। फरवरी को शेख अब्दुल्ला के भाषण के बाद उनके सम्थंकों ने दंगा कर 
दिया भौर जिप्तमे एक आदमी मर गया व 2] घायल हुए, बरुशी ने दगाइपो को 
गिरफ्तार कर और उन पर मुकदमा चलाकर कड़ा रख अपनाया। 20 अक्तूबर, 
958 को हजरबल हत्या और दगा काण्ड के 80 में से 68 अपराधी जिनमे 
तीन भूतपूर्व संसद सदस्य और भूतपूर्व उपमंत्री शामिल थे, को सेशन कोर्ट के 
सुपुर्द कर दिया गया। 

इससे पूर्व 29, अप्रेल, 958 को शेख अब्दुल्ला को दोवारा गिरफ्तार कर 


. आतिशे-चिवार” कई दृष्टियों से गलत है और इसमे जो विभिन्न दावे किये 
गये हैं उनसे सबंधित आकड़ो का स्रोत नही दिया गया । 
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लिया गया था। उन्हें मिर्जा भफजल वेग और 22 अन्य लोगों को पाकिस्तान 
द्वारा राज्य को अपने में जयदंस्ती मिलाये जाने का पहयंत्र रचने के आरोप में 
कश्मीर कान्सीप्रेसी केस' के अन्तगंत बन्‍्दी बनाया गया था । ; 

बरुशी गुलाम मोहम्मद का दृष्टिकोण रचनात्मक और विकास आधारित 
था । उनके प्रधानमंत्रित्व में राज्य के तीनों क्षेत्रों में पर्याप्त विकास कार्य हुए । 

तथापि वद्णी गुलाम मोहम्मद में तीन कमियां थीं। पहली, जनमत संग्रह 
मोर्चा द्वारा उनके विरुद्ध किया जाने वाला विपैसा प्रचार जो उन्हें काश्मीर के 
हितों के साथ विश्वासधात करने वाला बताता था । दूसरे, नेशनल कांर्फस के 
अन्दर उनके राजन॑तिक विरोधी लगातार उनकी काट किया करते थे और नई 
दिल्ली के सत्ताधारियों को उनके विरुद्ध झूठी कहानियां सुनाया करते थे । तीसरे, 
बरुशी गुलाम मोहम्मद के निकटवर्ती गुट ने व्यक्तिगत और राजनैतिक संरक्षण 
का व्यवस्था कर ली थी और घोर श्रप्टाचार तवा भाई-भतीजेवाद में पड़ 
गये थे । 


इन सब कपियों का मिला-जुला असर यह हुआ कि ब््श गुलाम मोहम्मद 
के विरुद्ध एक अत्यन्त शत्रुता और संदेह से पूर्ण वातावरण बन गया। बदशी 
गुलाम मोहम्मद ने बहादुरी के जोश में कामराज योजना के अन्तर्गत अपना 
इस्तीफा दे देने का प्रस्ताव वर दिया, हालांकि इस योजना से बंठशी का कोई 
संबंध नहीं था क्योंकि वे कांग्रेस संगठन के सदस्य नही थे । जवाहर लाल नेहा 
हारा उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया । उन्होंने 4 अवतूबर, 963 
को अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन वरुशी का अपनी पार्टी पर पूरा प्रभाव 
था। केन्द्रीय नेताओं की इच्छाओं के विरुद्ध, वह अपने कट्टर समर्थक शमझुद्दीन 
को.विधान सभा की पार्टी का नेता निर्वाचित करवाने में सफल रहे । शमशुददीन 
प्रधानमंत्री वन गये और बझ्शी पीछे से उनका नेतृत्व करते रहे । ॥ 
तथापि साधारण जनता और वरुशी के विरोधी यह समझ चुके थे कि केन्द्रीय 
नेता उनसे खुश नहीं हैं। उनके और उनके समर्थकों के विरद शत्रता का भाव 
बढ़ता गया। यह शत्रुता भाव 'मोये-ये मुकहस' केस के रुप में प्रकट हुआ । यह 
केस 30 मोहम्मद के वाल--पवित्र अवशेष चोरी चले जाने का था। 
8 8200, ह 3 को हजरबल ५93 पवित्र अवशेय गुम पाये गये। 
2 ॥ न थी और अवशेष को निकालकर ले जाया गया था। यह 
रस हे 5095 रे पे न गई। भीड़ एकब्रित हो गई। ऐसा लगा 
मे हो। दुकानें बन्द कर दी गई । बरुशी गुलाम 
हम्मद 
मोहम्मद के भाई का एक होटल और सिनेमा घर तथा कोठीवाग पुलिस स्टेशन 


अनेकों उच् ... ग व्यवस्था उप्प हो गई 
अनेकों उच्च अधिकारी, इंटेलीजेंस व्योरो के निदेशक वी हे 40872 


श्रीनगर पहुंचे और व्यवस्था स्थापित करने के किये 

 प्रयत्त किये । 
वी० एन० मुलिक ने घोषणा की कि जांच व ने 

करने से पता चला है कि 
23283 का ही काम है। उन्होंने उद्धोषणा की कि 2 पर 
पल : निगरानी नहीं रखी जायेगी, ताकि जो आदमी पविन्न अवशेष 
दा हैः कक अप पक पापस रख सके । 4 जनवरी, 964 को ठीक 
६7। पवित्र अवशेष को गुप्त रूप से वापस रख दिया गया। लेकिन इससे 
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जनता मंतुध्ट नहीं हुई । आन्दोततन जारी रहा। तयापरि 3 फरवरी, 964 को 
सईद मिराक शाह के नेतृत्व में 5 मुसलमान घर्मग्रुएओं ने पवित्र अवशेय को 
22 घोपणा फी कि वह मोहम्मद साहब का ही वाल है । आन्दोलन खत्म 
हो गया । 

इस घटना से संबंधित सभी मूल अ्रश्न अभी तक अनुत्तरित ही रहे हैं। 
चोरो किराने वी ? क्या वह किसी पाकिस्तानी एजेंट का या 'जनमत संप्रह मोर्चा! 
के कियो तत्त्व का काम था ? या वह बर्शी गुलाम मोहम्मद के कहने से ले जाये 
गये थे ताकि वह मृत्यु-शम्पा पर पड़ी अपनी बीमार मा को उन्हें दिखा सकें? 
... कुछ भी हो, इस घटना ने काश्मीर के राजनैतिक और प्रशासनिक ब्यवस्था 
के घातक दोपो को दिशा दिया। दुर्भाग्यवश इससे कोई वास्तविक सीय नहीं ली 
गई और संस्थागत ढांचे में कोई मौलिक सुधार नही किये गये। कैवल ऊपरी 
सुधार कर दिये गये । शमशुद्दीन को इस्तीफा देना पड़ा । 

गुलाम मोहर्मद सादिक 29 फरवरी, 964 को प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 
“प्रधानमंत्री' और 'सदरे-रिपासत' की पदवी बदलकर क्रमश' * (24304 
तथा राज्यपाल! (गवर्नेर) कर दी गईं | यह जम्मू और काश्मीर के संविधान में 
एक संशोधन द्वारा 30 मई, 965 से किया गया। इस तारीख के बाद से 
जी० एम० सादिक अपनी मृत्यु !2 दिसम्बर, 97! तक मुख्यमंत्री रहे । 

सादिक ने शेख मोहम्मद अब्दुत्ला के प्रति चरम रुप अपनाया । जवाहर- 
लाल नेहरू शुरूसे शेख अब्दुल्ला पर 'काश्मीर कान्सीप्रेंसी' बेस मे मुकदमा चलने 
से बैचैनी अनुभव कर रहे थे । यह मुकदमा उत पर 2। मई, 958 से चल रहा 
था। कानूनी कार्यवाही में यह लम्बा समय अपराधियों द्वारा देर करने की नीति 
के कारण लगा था और यद्याँ न्‍्यायाघीश ने सभी अपराधियों के विरुद्ध पहुय॑त्र 
करने का स्पष्ट मामला पाया था और उन्हें जनवरी 25, 962 को सेशन कोर्ट 
के कप कर दिया था, नेहुह और सादिक दोनों ने उत्त केश के वापस लेने का 
निर्णय किया । इस सम्बन्ध मे औपचारिक आदेश 8 अप्रेल, ]964 को जारी 
किये गये और शेख अब्दुला को रिहां कर दिया गया। 

अपनी रिहाई के बाद शेख अब्दुल्ला काश्मीर राज्य में जहां भी गये, उतका 
शानदार स्वागत किया गया । दिल्‍ली में नेहरू के साथ उनकी भावनापूर्ण भेंट हुई 
और वह उनके मतिथि की तरह ठहरे । 

शेख अब्दुल्ला मई, 964 में पाक्रिस्तान गये। 25 मई को वह अयूव खां 
से मिले। दूसरे दिन वह “आजाद काश्मीर' की राजधानी मुजपफराबाद गये । 
बहां मई, 27 को उन्हे जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गंवास का समाचार मिला और 
बहू तत्काल दिल्‍ली वापस आ गये। अयूब से हुई अयदी वार्ता में पेख अब्दुल्ला 
ने भारत और पाकिस्तान का एक परिसय बनाने के प्रस्ताव को चर्चा की ची। 
अपनी पुस्तक 'फोंड्स एण्ड साट मास्टर्स' में इस भेंट को बाद करते हुए अयुद ने 
लिखा है--अब शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग । 964 में पाविस्तान 
आये, ये भी भारत, पाकिस्तान और काश्मीर का एक परिसघ बताने का बेतुका 
प्रश्ताव लाये थे। मैंने उन्हें साफ-साफ बता दिया, हम उमसे राजी नहीं हैं। मह 
ताज्जुब की बात है कि जहा हम काश्मीर को आजाद करने की कोशिश कर रहे 
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हैं, उन्हें एक ऐसा ख्याल रखने के लिए मजबूर 3020 गया, कि अगर उसके 
मुताबिक चला जाये तो वह हमें गुलामी की ओर ले जायेगा । पा 
उसके बाद शेख घाटी ला । 38 से अपना रुख बदल दिय 
“विरोधी भाषण देने शुरू कर दियि। 
जी पा 965 में शेख अब्दुल्ला अपनी पत्नी के साथ हज करने के लिए 
गये । लेकिन अपनी यात्रा के दौरान वे ऐसा 'राजन॑तिक प्रचार करने लगे जो 
भारत के लिए बहुत आपत्तिजनक था। मार्च 28, 965 को वह चीन के 
प्रधानमन्त्री चाऊ-एन लाईं तक से मिले। इसलिए उनका पासपोर्ट रह कर दिया 
गया | जब वे 9 मई, 965 को वापस आये; उन्हें. दिल्ली हुवाई अड्डे पर 
गिरफ्तार कर लिया गया । - 
इस बीच पाकिस्तान ने अन्दरूसी तोड़-फोड़ और अगस्त, 965 में अचानक 
आक्रमण करके काश्मीर पर अपना अधिकार करने की योजना तैयार कर ली 
थी। जनरल मलिक के नेतृत्व में तीस हजार 'मुजाहिदों', 'रज्ाकारों' और 
नियमित सैनिकों की एक सेना बड़े स्तर पर तोड़-फोड़ की कार्यवाही के लिए 
तैयार की गई थी। जैसे ही वफे पिघला, हजारों घुसपेठिये स्थानीय काश्मीरियों 
की वेश-भूषा में घाटी में 5 अगस्त, 965 को घुस गये। भारतीय अधिकारियों 
को इस बारे में उस समय सूचना मिली जब घुसपेठिये श्रीनगर की बाहरी सीमा 
तक पहुंच चुके थे। उसी समय पाकिस्तान दे सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी । 
पाकिस्तानी सेना ने | सितम्बर, 965 को उम्ब जोरियां क्षेत्र मे 50 टैकों के 
साथ एक बड़ा हमला बोला। इसका उद्देश्य तूफानी तेजी से काश्मीर पर कब्जा 
कर लेना था। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को मिलने वाली सैनिक सहायता ने 
उसके शासकों को आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास से भर दिया था। अयूव 
खां ते तो यहां तंक शेखी वधारी कि वह सुबह हमला शूरू करके दुसरे दिन का 
नाश्ता नई दिल्‍ली में कर सकता है । लेकिन आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास 
से भरे सेनापतियों को शीघ्र ही अपनी सीमाओं का पता चल गया । 
.... पुसपैठिये ज्यादा आगे नहीं बढ़ 
ट्रेनिंग के कारण वे अपना मकसद पूरा 


22 सितम्बर, 96 नों पक्षों 
युद्ध बन्द कर देने के लिए सहमत कर या 5 को दोसनों पक्षों को 


सोवियत रूस ने एक ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 
पाकिस्तान के वीच शान्ति करवाने में उसकी विशेष रुचि थी, क्योंकि बह इसी 
में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव से चिन्तित था। चीन ने युद्ध के दौरान भारत के प्रति 


वे को चीन ने भारत को तीन दिन की 


आक्रामक रवैया अपनाया था । ! 6 सितम्बर 
अच्तिम चेताबनी देते हैए कहा था कि "भारत चीन-सिक्किम सीमा पर अपनी 
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सैनिक चौकियों को हटा ले ।/ दोवारा 9 सितम्वर को चीन ने काश्मीरी जनता 
के आत्मनिर्णय के अधिकार की लड़ाई में अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा 
कर दी थी। उसी राभय चीन ने यह भी कहा था कि वह चुपचाप नहीं बैठा 
रहेगा । 

सन्‌ 962 के युद्ध के उपरान्त चीव ने काश्मीर के प्रति अपने रवेये मे 
परिवर्तन कर दिया। इससे पूर्व चीन ने तटस्थ या भारत के अनुकूल मत 
अपनाया था। उदाहरण के, लिए 6 मार्च, 4956 को चाऊ-एन-लाई ने भारतीय 
दूत से कहा थ--“काश्मीर की जनता भारत में विलय होने के लिए पहले से ही 
अपनी इच्छा प्रकट कर चुकी हैं।”दोवारा चीन ने भारत को बताया था कि 
उसका "“काश्मीर विवाद में कभी भी उत्ष्ने का इरादा नहीं है” और पूरी दुनिया 
यह भली प्रकार जाती है । 

सोवियत झुस के प्रयत्न सफल हुए ॥ कोस्तीजिन ओर चुलगानिन की उपस्थिति 
में भारत की ओर से प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री और पाकिस्तान बी ओर 
में राष्ट्रपति अयूब खा ने 0 जनवरी, 966 को ताशफन्द घी ५.8 %5 पर 
हस्ताक्षर किये। दोनों पक्ष अपनी सेनाओ को $ अगस्त, 965 की स्थिति में 
वादस खाने के लिए महमत हो गये । 

अनिकों पर्यवेक्षकी द्वारा सन्‌ 965 का भारत-पाक युद्ध दोनों देशों के लिए 
सबसे अधिक व्यर्थ और फलहीन बहा गया है। इसमे दोनो पक्षो की आयिक ही 
नही बरन्‌ मनुष्यों और साजसमान की भी अपार जक्षत्ति हुई। ताशकन्द धोषणा 
के बाद विश्व के अन्य देशों की काश्मीर समस्या के प्रति रुचि कम हो गई। 
पाकिस्तान वो भी भारी मूल्य चुकाकर यह सबक मिल गया कि काश्मीर में किया 
गया उमका कोई भी भावी हस्तक्षेप केवल काश्मीर तक ही सीमित नही रहेगा 
बरन्‌ भारत-पाठिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध सिद होगा । 

ताशकन्द घोषणा के बाद घाटी का राजनतिक वातावरश ढंडा पड़ गया। 
8 दिसम्बर, 967 को शेख अब्दुल्ला की मुक्त कर दिया गया। मदयपि जनमत 
सग्रह मोर्चा की गतिविधिया लगातार उसी तेजी से जारी थो, जनता नें समय 
बीतने के साथ शेख अब्दुल्ला पर ध्यान देना कम कर दिया था। जनवरी 8, 
97] को शैय्व अब्दुल्ला, भिर्शा अफजल बैग और जी० एम० सादिक को 
काश्मौर से निकाल दिया गया। ॥2 जनवरी की जनमत सग्रह मोर्चा पार्टी पर 
प्रतिबन्ध लागू हो गया * 

सन्‌ 97] के अन्त में बगला देश में मुवित आन्दोलन जोर पकड गया था। 
शीख मुजोबुर रेहमान की प्रार्थना पर भारतीय सेना मे बगला देश मे प्रवेश 
किया। दिसम्बर, 97] में निम्रमित युद्ध शुरू हो गया। 3 दिसम्बर को 
पाकिस्तान ने उत्तरी सीमा पर जम्मू-काश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। 
पन्द्रहू दिन तक घोर स्थल और वागु हद हुआ + 6 दिसम्बर को बंगला देश मे 
पाकिस्तानी सेगा ने समर्पण कर $ भारत ने एकतरफा युद्ध विराम की 
घोषणा कर दी। ।7 दिसम्बर को पाडिस्वान ने भी युद्ध विराम स्वीकार कर 
लिया। इस प्रकार भारत की शानदार विजय और एक राष्ट्र वेगला देश के जन्म 


के साथ यह युद्ध समाप्त हा । हर 
मुद्ध के बाद भारत की प्रधावमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और प्राकिस्तान 
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जेड० एम० भूट्टो के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके फलस्थरूप 
गा ओ हुआ, जिसपर दोनों देशों ने 3 जुलाई, 972 को हस्ताक्षर 
किये। यह समझौता परिशिष्ट है में दिया गया है । कर 
जुलाई, 972 के बाद से शिमला समझौता भारत-पाक सम्बन्धों की आधार- 
शिला वन गया । यद्यपि कभी-कभी इस समझौते की दोनों पक्षों द्वारा भिन्न-भिन्न 
व्याख्या की जाती हैं, फिर भी यह एक सफल समझौता सिद्ध हुआ है। 
बंगला देश युद्ध, 90,000 सैनिकों के समर्पण के साथ होने रे पाकिस्तान 
की पराजय और शिमला समझौते द्वारा काइमीर की समस्या के द्वपक्षीय रा 
जाने के बाद काश्मीर के शेख अब्दुल्ला और मिर्जा जफजल वेग जैसे हटी नेताअ 
में एक परिवर्तन आया । उनकी स्वतन्त्र काश्मीर या पाविरतान के प्रति महत्त्वा- 
कांक्षा कम हो गई। वे अपने भाषणों में समझौते की बालें करने लगे। श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता कर लेना उचित समझा। 
सन्‌ 972 में दोनों पार्टियों के बीच वार्ता शुरू हुई) जी० पार्थतारथी और 
मिर्जा अफजल वेग के बीच तीन वर्ष तक चलते वाली लम्बी बातचीत के वाद 
काश्मीर सहमत्ति के नाम से एक समझौता हुआ, जिस पर 24 फरवरी, 975 
को हस्ताक्षर किये गये | इस समझौते को परिशिय्ट 2 में दिया गया है ) 
काश्मीर सहमति की भावना के अनुसार मुख्यमन्त्री सय्यद सीर वगसिम ने, 
जिन्होंने इस सहमति के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका मिभाई थी और जो जी० एम ० 
सादिक के बाद मुख्यमन्त्री बने थे, त्याग-पत्र दे दिया। कांग्रेस की विधान सभा 
पार्टी ने शेख अब्दुल्ला को अपना नेता निर्वाचित किया। फरवरी 25, 975 
की उन्हें मुख्यमन्त्री पद की शपथ दिलवाई गई। तीन गैर कांग्रेसी भी इस 
मन्त्रिमष्डल में शामिल हुए। | 
कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला के बीच आपसी समझदारी ज्यादा दिनों तक नहीं 
चली। यह एक घृणा-प्रेम्त सम्बन्ध साबित हुई। एक ओर शेंख अब्दुल्ला 
/इन्दिरा जी के साहस और निर्णय-कुशलता के साथ उन्हें नेहरू जी से मिली दृष्टि 
और राजनैतिक कुशलता की सराहना करते थे,” दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस पार्टी 
में शामिल होने के सुझाव को हुकरा दिया था। इसके वजाय उन्होंने नेशनल 
कान्फ से की स्थापना फिर से की और 23 अप्रैल, 975 को उसके अध्यक्ष बन 
.. गये। इससे एक ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हो गई जिसमें वह विधान सभा की 
, “, हक राजनैतिक पार्टी के समर्थत से मुख्यमन्त्री पद पर थे और साथ ही दूसरी 
” राजनैतिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे घे । हर 
अब्दुल गनी लोन सरक्त हैं उप है" कांग्रेसी 38५30 34 42% 
आप से ड शिय दर रत ती सदस्यों का स्वागत किया जो नेशनल 
मंतगेो बी 5२ दा । इससे कांग्रेस पार्टी में तहलका मच गया । तथापि 
गो पार्टियों: । गया और एक तालमेल समिति बना दी गईं जिसमें 
3 पादियों के दो-दो प्रतिनिधि थे। शेख अब्दुल्ला ने 27 अक्तवर को अपने 
मल्त्रिमण्डल का विस्तार करने री घोषणा की और श्रीमती इन्दिरा गांधी से 
विना सहमति लिए चार कांग्रेसियों को अपनी मर्जी से मस्त्रिमण्डल में ले लिया 
इसके उत्तर में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उ कांग्रेसियों दर हा 
ते चार कांग्रेसियों को निर्देश दिया कि 
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दे मन्त्रिमण्डल में शामिल न हों । हपय ग्रहण समारोह की रद करका पड़ा 

इस प्रकार आठ महीने से भी कम समय में फरवरी, 975 में हुए इन्दिरा- 
अब्दुल्ला सहमति की नींव पर बने भवन में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं। इस 
भवन में अन्य अनेकों बड़ी कमियां थीं जिससे यह अस्थिर सिद्ध हुआ। 

अन्त में, मार्घ, 977 के संसद चुनावों में जद उत्तरी भारत से काग्रेस का 
प्राय” सफाया हो गया था, मह कमजोर भवन टूटकर गिर गया। काग्रेस के 
उस समय विधान सभा के 73 स्थानों में से 45 संदस्य थे (उस समय दो स्थान 
दिक्‍त थे)। वाग्रेस पार्टी ने पूर्वानुमात लगाया कि ऐसी स्थिति में शेख अब्दुल्ता 
उसमे अपने सम्बन्ध तोड़कर जनता पार्टी के साथ समझौता कर लेंगे, इसतिए 
उमने 25 मार्च, 977 को उनको दिया जाने वाला अपना समर्थन वापस ले 
लिया और अपना मन्त्रिमण्डल बनाने का दावा विया। लेकिन शेख अब्दुल्ता 
गवर्नर एल० के० झा से विधान सभा भंग करवाने में सफल रहे। काग्रेमी इससे 
बहुत उत्तेजित हो उठे । उन्होंने शेख अब्दुल्ला के कार्य को “राजनतिक विश्वास- 
घात का एक अध्म कार्य” और _'केवल तीत सदस्यों झा समयंन प्राप्त मुध्यमस्त्री 
की घृष्टता” कहा । राज्यपाल के निर्णय को भी “गैर जनवात्रिक, नैतिक रूप से 
अरक्षणीय और संवैधानिक रूप से अनुचित” कहा गया । लेक्नि मीहरा चत्ना जा 
चुका था और शेख अब्दुल्ता ने कांग्रेसियों को मात देने में कामयाती पा ली थी। 

बह 'जनता/ लहर का जमाना थां। राज्य में जनता पार्टी शामत्रा की स्वापना 
की गई और मौलाना मसूदी को उसका संयोजक बनाया गया। मौलवी फ़ाहक की 
अवामी एक्शन कमेटी सहित अनेकों निराश पराटियां और दल उम्रकी छत्रछाया 
में एकब्रित हो गये । इसके कारण नेशनल काफेस की चिस्ता बड़ गई। सेकिन 
शेख अब्दुल्ला ने कास्मीरियों के मन में पश्षयातपूर्ण भावनायें उभारते बोर घारा 
370 को रद किए जाते का भय दिखाने की अपनी बाजेमाई हुई तरकीवें 
अपनायी । 

शेख अब्दुल्ला का फामिस्टों सरीखा प्रचार सफल रहा। 30 जूब, 977 
को हुए चुनावों में नेशनल कांफ़रेस ने घाटी के 42 स्थानों में से 39 स्थानों पर 
विजप प्राप्त की । उसे जम्मू क्षेत्र में 32 स्थानी में से मुस॒लिम वहुल जिले में 7 
स्थात तथा सहाख के दोनो स्थान प्राप्त हो गये । जनता पार्टी को घाटी में केवल 
दो स्थान और जम्मू में ! स्थान मिले | कांग्रेस का घाटी में पूरी तरह सफाया 
हो गया, जम्मू में उसे जनता पार्टी की अन्दरूती फूट के कारण 80 स्थान मिल 
गये । 














चुनावों में जनता पार्टी के खराब नतीजों का बारण उसके पास कोई स्पष्ट 
नीति या कार्यक्रम का ने होना था। उसके नेता परस्पर विरोधी बातें करत थे 
उदाहरण के लिए सुव्रमनियम स्वामी ने जस्सू में घोषणा की थी हि वे धारा 370 
को हटवा देंगे । इसके ठीक विपरीत ए० जी» लोत ने वह्दा किये घारा 370 
को मजबूत वनवायेंगे । अशोद मेहता जवाहरलाल नेहरू की काश्मीरी नीति को 
बदलने से सम्बन्धित जनता पार्टी के अस्पष्ट इरादो की वात विया करते थे। 

शेख अब्दुल्ला को 9 जुलाई, 977 को मुख्यमस्त्री पद को शप्य दिलवाई 
गई। उनकी शानदार विजय ने उनके व्यवितत्व के अधितारव(्दी तत्त्व को और 
मजबूत किया । उनके चारों ओर शक्ति का घेरा और छोटा हो गया। प्रशासन 
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और राजनैतिक कार्यक्षेत्र में छोटे-छोटे चौगुट अधिकार जमाने लगे। पूर्ण शवित 
अपने साथ भ्रष्टाचार तथा पतनकारी प्रश्ाव लाईं। उनके प्रशासन ने भ्रप्टाचार 
और क्षेत्रीय पक्षपात पर कोई ध्यान नहीं दिया । ही हे 
काए्मीरियों की भावनाओं को उत्तेजित और अपने पक्ष में रखने के लिए 
शेख अब्दुल्ला से पुरर्वास विधेयक और अल फतह के 30 कट्टर समर्थकों के खिलाफ 
दायर केसों को वापस लेने जैसे विवादास्पद उपायों को अपनाया। उन्होंने 
चुपचाप चतुरतापूर्वक्े डा० फारूक अब्दुल्ला को अपने मुख्यमन्त्री पद दे का 
उत्तराधिकारी बनाने की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी। सम्भावित प्रतियोगियों 
को नेशनल कॉर्फेंस से निकाल दिया गया अथवा उनके पंख काट दिये गये । 
उदाहरणार्थ मिर्जा अफजल वेग से 25 सितम्बर, 978 को अपना त्यागपत्र देने 
के लिए कहा गया और चार दिल बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया । स्थानीय 
दल-बदल विरोधी कानून को भी इस प्रकार बनाया गया था जिससे राज्य की 
शक्ति के ढांचे पर शेख अब्दुल्ला के अन्तर्गुट का अधिकार मजबूत होता था। 
__ एक तूफानी और घटनाओं से भरे जीवन क॑ बाद 8 सित्तम्बर, 982 को 
शेख अब्दुल्ला का स्वर्गवास हो गया। उनका जिस विशाल स्तर पर अन्तिम 
संस्कार किया गया वैसा देश के इतिहास में कम लोगों की मिला है। जैसी कि 
आशा थी, उनके वाद डॉ० फाहूक अब्दुल्ला मुख्यमन्त्री बने। श्रीमती इन्दिरा 
गांधी भौर राज्यपाल बी० के० नेहरू की पृष्ठभूमि से दी गई सहायता के कारण 
यह परिवरतंन सरलता से हो गया। लेकिन डा० फारूक अब्दुल्ला और श्रीमती 
इन्दिरा गांधी के सम्बन्ध शीघ्र खराब हो गये। राज्य विधान सभा के जन, 
983 के चुनावों के दौरान कांग्रेस (६) और नेशनल कॉफेस के बीच 
गम्भीर संघर्ष उभर उठे । इसके साथ ही राप्ट्र-विरोधी करार्यवाहियों में बहुत वृद्धि 
ही गई हे केन्द्र और राज्य के बीच सम्बन्धों में तताव आ ग्या। पंजाब की 
६ का जम्मू-काश्मीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ने लगा। हिंसक घटनायें बढ़ 
जब मैंने 26 अप्रेल, 984 को राज्यपाल का पद ग्रहण किया तो जैसा कि 
अध्याय ? में दिया गया है, राज्य में उथल-पुथल मची हुई थी। मेरे द्वारा उस 
अध्याय में चणित परिस्थितियों में मैंने डा० फारूक अब्दुल्ला के मन्त्रिमण्डल को 
2 जुलाई, 984 को हटा दिया और जी० एम० शाह मुख्यमन्त्री बने। उनके 
मन्त्रिमण्डल को भी मैंने 7 माचं, 986 को पदच्युत कर दिया। जम्म और 
2228 के संविधान की धारा 92 के अन्तंगरत मेरे द्वारा राज्यपाल का शासन 
आरोदित कर दिया गया। यह छ॑ महीने तक जारी रहा। इसके पश्चात्‌ 
20200 की धारा 356 के अन्तर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लाग 
2 र राष्ट्रपति की ओर से मैं दो! माह की अवधि तक प्रशासन चलाता 
हो 28 सहमति के बाद 7 नवम्बर, 986 को फाहक अब्दुल्ला के 
पुव्यमल्तित्व में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस (ई) यु 
बना | मार्च, 987 में राज्य विधान सभा के लिए नये 0.20 08052 75 
इतने जा विजय लए नये चुनाव हुए । इन संयुक्त 
सदी होने लक बस पाईइ। लेकिन जनता के एक बड़े भाग द्वारा इस चनावो के 
हू प्रकट किया गया | इसके तथा अन्य दूसरे कारणों से, जिसका 
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“मूल कारण' शीर्षक से तीन अध्यायों में विश्लेषण किया गया है, घाटी मे ह््प्ति 
का तूफान बढ़ना शुरू हो गया और उसने 989 के अन्तिम भाग में घाटी को 
पूरी तरह अपनी चपेट मे ले लिया । 

मैंने [2 जुलाई, 989 को अपने कार्यालय का कार्यभार छोड़ा । मेरे द्वारा 
प्रथम अध्याय पृष्ठभूमि में वर्णित परिस्यितियों भे दूसरी बार मेरी नियुक्ति 
राज्यपाल पद पर 9 जनवरी, 990 में हुईं। मैंठे 26 पईं, 990 की 
त्यागपत्र दे दिया। 

मैंने बाद के अध्यायों मे जनमत संग्रह मोर्चा, मल फतह, जम्मू और काश्मीर 
लिब्रेशन फ्रण्ट, और दूसरे उन जैपे विघटनकारी संगठनों कौ गतिविधियों, 
काश्मीर सहमति (फरवरी, 975), राज्य विधान सभा के जून, 977, जून, 
983 और मा, 9 ५7 के चुनावों और संखद के दिसम्बर, !984, नवम्बर, 
989 के चुनावो जंसी मुख्य घटनाओं, पुनर्वास अधिनियम जेँसे विवादास्पद 
उपायों, मेर॑ द्वारा फाहूक अब्दुल्ला के भन्स्रिमण्डल को 2 जुलाई, 984 को 
भंग करना, जी ० एम० शाह के मन्त्रिमण्डल को 7 मार्च, 986 को भग॑ करना, 
ढा० फारूक अब्दुल्ला का [8 जनवरी, 990 को त्यागपत्र देना जिसमे महत्त्व- 
पूर्ण सवैधानिक व राजनैतिक मुद्दें शामिल थे तथा अन्य महृत्त्वपूर्ण विषयों का 
बुहत्तर परिप्रेक्ष्य मे वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय में इन विषयों का 
विस्तृत वर्णय करना आवश्यक नहीं समझतता। इसी प्रकार यहा प्रवत्तियों 
सामाजिक धाराओं और अभ्तर्धाराओं का भी वर्णन नही किया है, वयोकि इन 
सभी हा सही पृष्ठभूमि में अगले अध्याय “चेतावनों के सकेत' मे भ्रकाश डाला 
ग़या है । 

आज जो काश्मीर है वह अपने इतिहास की दो हजार वर्षों की लम्बी यात्रा 
के दौरान घटित होने बाली सभी घटनाओ, विकासो जिवको 80५ प्रस्तुत किया 
है, जानवूझकर या अनजाने की जाने वाली भूलो को सुच्री --जिन्हें मैंने दिखाया 
है, विश्वासधात और पड्यस्त्री का मलवा जिसे मैंन जाचा है, तथा अनेकों 
दुखान्तो और विजयों के नाटकों जिनवो मैंने अनावृत किया है, का प्रतिफल है । 
इतिहाम द्वारा उसे मारे गये अनेको घाव अब भी ताजा बने हुए हैं ओर कुछ 
दूसरे अपने गहरे दाग छोड़ गये हैं । है हि 

सन्‌ 947 के सथ्य में अपने इतिहास के सबसे विर्णायक्र मोड़ पद उसे एक 
ऐमे चिक्रित्सक की, एक ऐसे महान मस्तिष्क की आवश्यकता थी जो उसके पुराने 
घावों को सिल सके और पुराने दागों पर मलहम न्‍ लगा सके। दुर्भाग्यवश बसा 
नही हुआ। केवल ऊपरी साज-सज्जा पर ध्यान दिया गया। तये अभिनेताओ ने 
बाहरी सतह वर पॉलिश लगा दी जो जल्दो ही घूमिल पड गई। जड़ों के महत्त्व 
की नही समझा गया जैसा कि अध्याय 4, 5 जौर 6 मे ज्ञात होता है । सुधार के 
नये बीज नही वोये गये ओर एकीकरण के नये साचे नही ढाले गये। 
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तीसरा अध्याय 


चेतावनी के संकेत 


इतिहास एक अंधी देची नहीं है 
ओर वह दूसरों के अंघेषन को साफ नहीं करती 


सन्‌ 988 के आरम्भ से ही, इस उठने वाले तूफात की चेतावनी में केन्द्रीय 
सरकार को भेजने लगा। परन्तु ऊपर बैठे हुए लोगों के पास इन संकेतों को देखने- 
समझने की न तो इच्छा थी, न समय और ना ही अन्तदूं ष्टि । इस उद्देश्य से कि 
देश के सामने सच्चाई प्रकट हो, भ्रान्तियां दूर हों, भिथ्या वातों, अधेसत्यों और 
अफवाहों को दबाया जा सके तथा जाने-अनजाने की जाने वाली पिछली गलतियों 
से सबक लिया जा सके, मैं आपके सामने अपने द्वारा बराबर भेजी गई कुछ पूर्व 
सूचनाओं को प्रस्तुत कर रहा हूं। थे चेतावनियां इतनी स्पष्ट थीं, इतवी सीधी 


और उपयुक्त कि इन्हें नजर॒अन्दाज करना एक वास्तविक ऐतिहासिक आयाम का 
पाप करना था। 


मैं अपनी डायरी के कुछ अंश नीचे प्रस्तुत कर रहा हैं । ये अंश उच विवरणों 
के भाग हैं, जो में हर महीने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भेजता रहा । 

मेरी डाथरी में 98 8 के विवरण निम्नलिखिल थे-- 

“बड़े पैमाने पर हिसा और सर्वव्यापी अव्यवस्था जिसमें नौ जानें गई और 
कम-सै-कम एक दर्जन मौकों पर पुलिस फायरिंग, सीसा पार से घटनाओं का 
संचालित होना, विनाशकारी दलों का समर्थन करने वाले नौजवानों द्वारा हथियार 
चुलाने की ट्रेनिंग पाने के लिए पाकिस्तान जाना, ताकि उस राज्य में भी पंजाव 
जैसे हालात पैदा हो सकें, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस महीने की घटनाओं के 
आपसी सम्बन्ध और प्रवृत्तियों को बताती हैं । 

राज्य में सामाजिक तथा राजनैतिक ढांचे की दुर्बलता और प्रशासनिक 
व्यवस्था की कमजोरी एक बार फिर उद्घाटित हुई है। इन घटनाओं में कट्ठर- 
पंथी और साम्प्रदािक बलों का प्रभाव भी प्रकट होता है। हि 


०" “रियासी उपक्षेत्र' को एक स्वत्तन्त्र जिले का दर्जी देने के लिए किया गया 
रियासी आन्दो 


लग राज्य 'की एक औ ता है-- 
क्रय ईंष्या। एक ओर कमजोरी पर ध्यान दिलाता है--यह है 


जुलाई के अपने विवरण में, मैंने संकेत दिया था कि 4भ विस्फोट, पेट्रोल 
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प्रम्प की लूट, पुंछ में हुई गड़बड़ी, मोतवी फारूख और उसके समर्थकों द्वारा 
अपवाया हुआ आक्रामक रुख, पाकिस्तान समर्थक यतिविधियों की बढ़ती तेमी, 
जमात-ए-इस्लामी के धमकाने ओर परेशान करने वाले दांव-येच, प्रशासन के एक 
वर्ग की उन तत्त्वों से गुप्त सहानुभूति और प्रान्तीयतावादी वफ़ादारी, तथाकथित 
पर्मनिरपेक्ष वल्लो की बढ़ती हुई तटस्थता और शासन करने वाले लोगों की अपने 
पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाते की असऊवता, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आने 
वाले तूफान की पूर्व सूचचा मिलती है। यह तूफान उठा और गहीने भर इस 
तूफान ने पूरी घाटी को अनेऊ तरह से नुकसान पहुचाने की कोशिश भी की । जनरल 
जिया उल हक की आकस्मिक मौत जैसी घटना थों ने इस तूफान की प्रचंडता को 
और बढ़ा दिया । 

इन सभी गतिविधियों के समातर चल रहा था काश्मीरी युवकों द्वारा 
पाकिस्तान जाकर हथियार लेने और आतंकवादी कार्यवाही के लिए ट्रेनिय पाने 
का आदोलन । 

मुख्य घटनाओं को गिना जाए तो : 3[ जुलाई की रात दो व विस्फोट 
ओर एक डक्ेती हुईं। 4 अगस्त को लखिमपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के रूप 
में टाइम-बम पाया गया, जिसे समय से पहले ही तिष्किय कर दिया गया। 42 
अगस्त को जम्मू के सुख्य बाजार में एक ऑटो खिवशा में विस्फोट हुआ। ]4 
अगस्त, पाकिस्तान के स्वतस्त्रता दिवस पर श्रीनगर के मीतरी हिस्से और घाटी 
के दूसरे कस्वो में हरे झण्डे फहराये गये | भारतीय स्वतन्त्रता दिवस, 5 अगस्त 
को अनेक जगहों पर काले झण्डे फहराये गये। ॥6 अगस्त को नल्‍लाह॒-मार मार्ग 
पर पुलिस और पाकिस्तान समर्थक आंदोलनकारियों की मुठभेड़ हुई। जुलूस में 
लोग भारत-विरोध्री नारे लगा रहे थे और रावलपरिदी सड़क को खोल देने की 
माग कर रहे घे--यह वह माय थी जो कुछ ही दिव पहले मौतवी फाहुख ने 
उठाई थी। बाद में जो मुठभेड हुई, उसमे पुलिस फार्यरिय के दौरान एक व्यक्त 
मारा गया और 50 अन्य घायल हो गये । एक पुलिस जीप जलादी गई और 
कुछ दुफानो को नुकसान भी पहुंचाया गया । 6 अगस्त की रात को ही श्रीनगर में 
ऋषि पीर मन्दिर को जजा देने की कोशिश भी की गई । 

7 अगस्त की देर शाम को जब जनरग जिया की मौत की खबर मिली तो 
श्रीनगर के निचले क्षेत्र में बड़ी मात्रा मे इकट्ठे होकर लोगो ने भारत और रूस 
विरोध्री नारे लगाये । हालांकि कर्प्यू लगा दिया गया फिर भी श्रीनगर, दा बह 
पुलाबामा और जदरवाह के कुछ क्षेत्रो में दंगे हुए। चार दिन तक लड़ाई-झगड़ा 
चलता रहा और पुलिस को गोली चलानी पढ़ी, जिसकी वजह से 8 अगस्त गौर 
24 अगस्त को चार लोगों की मृत्यु हुई । पलट है 

23 अगस्त को शिया-प्रधान मुहल्लो में कुछ मुठभंड हुई और कपयूं लगा 
दिया गया । 24 अगस्त को, जब लगभग 50 शिया मुसलमान मुहर्म के जुनूपत 
में अब्नगुजर जा रहे थे, तो उन पर हमला हुमा और पत्थर फेंके गये। शिया 
और सुन्नियो में तनाव को देखते हुए मुहरंम का जुलूस रोक दिया गया 3 श्रीनगर 
में फिर कपर लगा दिया गया। 26 अगस्त को जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के 
बाद जिसमे जनरल जिया की 'फतह! की कामना की गई, मस्जिद से बाहरआती 
भीड़ हिसात्मक हो उठी । पुलिस को फिर फायरिय का सहारा लेना पड़ा, जिसमे 
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तीन लोग मरे और पांच अन्य घायल हुंए। पा 
3] अगस्त को अनन्तनाग में एक खाली और खड़ी हुईं बस में विस्फोट 
व्यक्त मारा गया। 
हुआ। वस के पास खड़ा एक व्य हे 
3 जुलाई और ] अगस्त की रात को हर व विस्फोटों की 3 
जम्मू-काश्मीर मुक्ति मोर्चे ने ली है। इस संदक्ष में कुछ पोस्टर और प्रेस विज्ञप्तियां 
भी जारी की गई | 


हालांकि इन घटनाओं का प्रत्यक्ष कारण कोई घटना हो सकती है, अधिक 
इनका मूल कारण काश्मी र की शासन-व्यवस्था, प्रशासन, इसके समाज के आथिक 
ओर सामाजिक सुत्र तथा वर्तमान सांस्कृतिक प्रकृति में खोजा जा सकता हैं । 

इस अशांति के संदर्भ में कुछ आधारभूत सवाल उतते हैं। पाकिस्तानी 
स्वतन्त्रता दिवस पर हरे झण्डे और भारतीय स्वतन्त्रता दिवस' पर काले झण्डे 
कैसे फहराये गये ? जनरल जिया की मौत श्रीनगर, बारामूला और दुसरे वस्थों 
में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा का अवसर व्यों बन गई, जबंकि पाकिस्तान में ऐसा 
कोई दंगा-फसाद नहीं हुआ ! दंगाइयों के इस व्यवहार का क्या ब्यौरा दिया जा 
सकता है, जबकि 979, अग्नेल में जुल्फिकार अली भूट्टो के प्राणदण्ड के विरोध 
में बड़े पैमाने पर जिया-विरोधी प्रदर्शन हुए थे और जमात-ए-इस्लामी के कार्य- 
कर्त्ताओं की सम्पत्ति इसलिए लूट और जला दी गईं थी क्‍योंकि यह शक था कि 
यह संस्था जनरल जिया को समर्थन दे रही है? 

मोदे तौर पर इन सभी सवालों का जवाब स्थानीय नेतृत्व में पैठी हुई धर्म 
की दुहाई देकर लाभ उठाने और पाकिस्तान-समर्थक भावनाओं को प्रोत्साहित 
करने की अवृत्ति है। जो भी सत्ता से वाहर हुआ है उसे 'रावलपिडी सड़क को 
खोलना', पाकिस्तान की ओर बहती सभी नदियों को खोलना' और 'जो भाई. 
दूसरी भोर चले गये हैं उनके पुनरस्थापन' की मांग बहुत ही समयोचित और 
न्यायपूर्ण लगती रहो हैं। सत्ता पाने के लिए, जनमत बनाने के लिए या अखबार 
की सुद्ियों में आने के लिए थे सबसे बढ़िया नारे हैं। यह दुर्भाग्य है कि किसी ने ' 
इस प्रवृत्ति को दण्डित करना तो दूर, हतोत्साहित भी नहीं किया । 

युवा लोग, वह तत्त्व जो वास्तव में हिंसा में भाग लेते हैं, या तो अनपढ़ हैं 
अथवा साम्प्रदाधिक और कट्टरपंथी नेताओं द्वारा आसानी से बहकाये जाते हैं । 
शिक्षित युवा अन्यायपूर्ण व्यवस्था से क्षुब्ध हैं, उन्हें रोजगार के सीमित अवसर 
ओर नौकरी के लिए बेईमानी से लोगीं का चुनाव करके उनकी योग्यता को 
नकार दिया जाता रहा है । कुंठाएं और धर्मान्धत्ा, मध्ययुगीनता और 'संतवाद' 


जा पे-साथ पनप रहे हैं। इन्हीं कारणों से यह सव चलता रहा है। जब भी कभी कोई 
बाहरी प्रेरणा मिलती है तो यह बाहर प्रकट हो ड्न्हें 

परम्पराएं और न ही न्याय और ईमानदारी 
काश्मीर के युवकों को दोनों युगों की खराब बातें मि 


सभी स्थानीय दल और क्षेत्रीय पार्टियां काश्मीरी लोगों का दिल जीतने के 
लिए ईमानदारी से किये गये परिश्रम पर नहीं, बल्कि अपने राजनैतिक स्तर को 
बढ़ाने के लिए वात्मक और अतीत के सवालों का सहारा लेती हैं। इसी रुख में 
कश्मीर की व्यवस्था और प्रशासन को लगे रोग का मूलभूत कारण निहित है। 
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वास्तविकता से जूझने और समस्या को उसवो जड़ों से मिटाने की बजाय सरल 
उपायो और व्यक्तिवादी राजनीति का सहारा लिया जाता है। इससे व्यक्तिगत 
महत्त्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं और सत्ता हथियाना सर्वोवरि उद्देश्य बन जाता है। 
इसके लिए किये गये कपट से अशाति फैलती है । प्रशासनिक शवित और साधनों 
का एक अद्दम्‌ भाग इसी गडबड़ी को शात करने मे चला जाता है और इन 
साधनों का दूसरा मुख्य हिस्ता उन सानाजिक और आधिक रूपसे समृद्ध वर्ग 
पर व्यय कर दिया जाता है, जिनके कंधों पर वर्तमान व्यवस्था टिकी हुई है । 
वास्तविक्ताओं के इस सदर्भ में वर्तमान विकास का असंतुलन कोई हैरानी 
की बात नही है। लगभग 90%८ शहरी और शहर योग्य भूमि का स्वामी नया 
बुलीन वर्ग है । वडे पैमाने पर सद्टेवाजी, घोबाधड़ी और मुनाफाखोरी मे उन्ही 
लोगों की जेवें भर रही है जो पहले से ही घवी और प्रभावशात्री हैं। अत्यधिक 
प्रचारित किये गये ग्रामीण भूमि-सुधार के पुनवितरणात्मक भाग को भी 
978 के सशोधन से खत्म कर दिया गया जिसके अनुसार वामों को भूमि 
सीमा से मुक्त कर दिया गया और इस तरह 'नव जमीदारवाद' के दरवाजे खोल 
दिये गये । और भी विकास की रूपरेखा और प्रायमिकता वास्तविक विकास के 
लिए बहुत कम साधन छोड़ती है। नतीजन-शिक्षा में नुकसान होता है, नागरिक 
सेवाओं पर ध्यान नही दिया जा सकता, जन-रवास्थ्य को नकार दिया जाता है 
और पर्यावरण की परिस्यितियों पर गम्भीर दबाव पढ़ता है । 
इन परिस्थितियों में अन्याय और कुठाएं बनी रहती हैं, अज्ञानता और 
निरक्षरता है, और इसलिए शोषण व चालवाजी के अवसर भी है। आज सभी 
एक दिशा में सोचते हैं, पिसी को गरीब और शोधित लोगो के कल्याण की कुछ 
भी परवाह नहीं है, सभी एक ही स्वर में पाकिस्तान के गीत, आटिकल 370 
और काश्मीरी पहचान बनाये रखने का राग अलाप रहे हैं। 
नेशनल कास्फ़रेस के एक दल ने फिर से “पुन्स्थापन' जैसे मुद्दों के बड़े मुर्दे 
निकालने शुरू कर दिये हैं, क्योकि वे जान गये थे कि भावनात्मक मोर्चे पर उनके 
पाव उख्ड चुके है। ।2 अगस्त, !988 को नेशनल कान्‍्फेस के युवा दल ने एक 
ज्ञापन दिया, जिसमे मुझसे कहा है कि मै राष्ट्रपति से 'पुनरस्थापत बिल' पर 
सहमतति देने की प्रार्थना करू जो कि “राज्य के साठ लाख लोगों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले! राज्य सविधान ने पारित जिया है। ज्ञापन के अनुसार: "जम्मु- 
. काश्मीर के हम लोग यह महसूस करते है कि पुनर्स्थापन एक्ट को लागू न करने 
की बजह से भारत मे विलय की जडें उखड रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 
जम्मू और काश्मीर के लोगों को निकट भविष्य में पुनर्स्यापत एव्ट को सहमति न 
देकर 'अन्यथा” सोचने पर विवश नही किया जायेगा, जो भारतीय सरकार को 
भी अच्छा नही लगेगा।” इन शब्दों में धमकी स्पष्ट थी। इन शब्दों मे शोषण करने 
वाले प्रजात प्रात्मक तरीको का सहारा लेने की और उन मुद्दे को उठाने की इच्छा 
भी स्पष्ट थी, जिन मुद्दों ने अतीत में नेशनल कान्केस के चुनावी उद्देश्यों को 
इतनी अच्छी तरह से पूरा किया था | काश्मीरी मानसिकता को एक लम्बे समय 
तक जो क्षति पहुची और राज्य की केन्द्र से भावनात्मक एकता को जो नुकसान 
पहुंचा, उससे उनका कोई मतलब नही है । है निपटने की 
राज्य में अशाति और राज्य सरकार द्वारा स्थिति से निपटने की रीति पर 
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विभिन्‍न पाटियों की प्रतिक्रिया भी अलगन्‍भलग थी। भारतीय जनता पार्टी ने 
संयुक्त सरकार द्वारा राज्य की स्थिति से प्रभावपूर्ण रीति हे ने मिपट पाने की 
निदा की और गवर्नर शासन की मांग की । जी० एम० शाह की अवामी नेशनल 
कांफरो स ने भी गवनेर शासन लागू करने की मांग की । श्री जी० एम० शाह ने जौर- 
दार शब्दों में उस “लापरवाहीपूर्ण और निष्क्रिय तरीके” की निन्‍दा की ० जिसे 
राज्य सरकार एक विस्फोटक स्थिति से निपटने के लिए अपना रही थी। और 
उन्होंने केन्द्रीय सरकार और गवर्मर से मांग व कि वे हस्तक्षेप करें और नयोग्य 
संयुक्त सरकार को वरघास्त कर दें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों 5008 के 
आदेश न मानने तक की सलाह दी । ए० जी० लोन की पीपल्स सम जनता 
को ऐसे मुख्यमंत्री की व रखास्त करने के लिए आंदोलन छेड़ने के लिए प्रेरित किया 
जो कि “केन्द्र से मिलकर अत्यावारों को बढ़ावा दे रहा था । मुह्लिम बुनाइंटेंड 
फ्रण्ट (जमात-ए-इस्लामी दल) ने भी बार-बार क्यू लगाने और फायरिग का 
आदेश देने के लिए राज्य सरकार की भर्सना की। मुस्लिम युनाइटेड फ्रण्ट 
(अब्बास अंसारी दल) ने राज्य सरकार द्वारा मुहरेम के जुलूस की रक्षा चर कर 
पाने पर राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की। अवामी एक्शन कमेटी ने मासूम 
लोगों के अंधाधुंव और निर्देयी तरीके से मारे जाने की निंदा की। पार्टी के 
अध्यक्ष मौलवी फारुख ने उन 6 नौजवानों की एक सूची प्रकाशित की जो 
पिछले त्तीन महीनों में पुलिस के फायरिंग के दौरान मारे गये थे । उन्होंने मुख्य- 
मंत्री के इस्तीफे की मांग की । जन मोर्चा के मुफ्ती मोहम्मद राईद ने भी सुख्य- 
मंत्री, पुलिस, अर्द्धँवनिक वल और उनके दिल्‍ली में बैठे तथाकथित 'हिमायतियों' 
वी आलोचना की जो राज्य में ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मे- 
वार थे। 

पार्टी के स्तर पर कांग्रेस (६) और नेशनल कांफ्रेंस (फा०) ने सामान्यतः 
निष्क्रिय भूमिका अदा की । राष्ट्रविरोधी और साम्प्रदाधिक वलों के विरुद्ध 
नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस (६) की राजनैतिक लड्टाई जिसकी चर्चा आम थी-- 
अब 33 नजर नहीं आई। जब श्रीनगर और घाटी के दूसरे वास्वों में कट्टरपंथी 
ओर पाकिस्तान-समर्थक तत्त्व कार्यशील ये, तो इन पाधियों के कार्यकर्ताओं और 
नेताओं की अनुतस्थिति रहस्यमय वन गई थी। प्रशासनिक तंत्र को असहाय 
छोड़ दिया गया था और राजनैतिक शून्य में इसका प्रभाव केवल सीमित ही हो 

गया था। यह सब एक क्षुव्ध करने वाली प्रवृत्ति व्यवत करता है। 
हि नस पक लगभग 50 काश्मीरी युवक पाकिस्तान में आतंक- 
रे गैट्रनिंग लेने गये ये। उनमें से कुछ चाइनीज राइफल जैसे 
हक हथियारों के शक लौटे थे । 
! जान पढ़ता है कि यो ओम काश्मीर मुक्ति मोर्चे! का प्रमुख अमानुल्ला 
8, हे आ की सांठ-गांठ से सभी विनाशकारी गतिविधियों का 
समर्थन प्राप्त है जो पाकिस्तान, गवा 5330. हि 040 *ः युवकों 30 
समर्थक दली जैसे पीपत्स लीग, इस्लामिक स्टूडेंट्स 


लीग, महाज-ए-आजादी और जम्म-काश्मीर ते हैं 
देव विन वी 2 कह रे कु मुक्ति मोर्चा से सम्बन्ध रखते हैं । 
न युवकों को ट्रेंण्ड करके इनसे पंजाब के आतंकवादियों 

दियों की तर करवाना 
ही अमानुल्ला का उद्देश्य है । कल 


84 | काप्मीर : समस्या और समाधान 


५. 3| जुलाई को हुए दो बम विस्फोट और 3] अगस्त को अनंतयाग बस 

स्टैंड पर हुए वम विस्फोट नये ट्रेनिंग प्राप्त आतंकवादी दल का काम लगता है। 

दुर्भाग्यवश, गुप्तचर एजेंसियां काश्मीरी युवको के पाकिस्ताव जाने का समय 
पर पता नहीं लगा सकी। इन एजेंसियों को इन गतिविधियों का तभी पता चला, 
जब ये युवक ट्रं तिग लेने के वाद सशस्त्र होकर पराविस्तान से लौटे । 

राज्य प्रभावशील और कुशल प्रशासन चलाने और विनाशकारी तत्त्वों की 
चुनौती का सामना करने की स्थिति मे नही है । दूसरे राज्यो मे अधिकतर डिप्टी 
कमिश्नर और सुपरिन्‍्टेंडेंट आई० ए० एस० और आई० पी० एस० वर्ग से होते 
हैं, जबकि इस राज्य मे 752 ऐसे पद पर वे अधिकारी हैं, जो इस वर्ग से नही 
हैं। सुधार की बेहद जरूरत है । एक नई दृष्टि और नई प्ररणां की आवश्यकता 
है। अब से समय पर गुप्त खबरें मिलने के प्रवन्ध होने चाहिए। हड़बडाई हुई 
प्रतिक्रिया से अस्तब्यस्तता होती है जो जनमानस्त मे कई घाव और कदु स्मृतियां 
छोड़ जाती है। 

जनें-जीवन में ईमानदारी पर विश्वास कम रह गया है। बहुत-सी ऐसी 
घटनाएं, जो अर्नैतिकता वी दुर्ग न्‍्ध से बोझिल हैं, अब रोशनी में आ रही है और 
भ्रप्टाचार की अन्तर्धारा अब भी मौजूद है। राजशासन और प्रशासनिक अन्तर्धा रा 
से यह स्पष्ट है कि राज्य में स्वस्थ हालात नही हैं। काग्रेस (ई) अस्तब्यस्त स्थिति 
में है। नेशनल कार्फेस मे कोई उम्मीद की किरण, कोई उत्साह नहीं दिखता। 
सकीर्णता और कट्टरपंथी का ढिढोरा पीटने वाले कार्यशील हैं और धर्मनिरपेक्ष 
लोगों में आगे आकर काम आरम्भ करने की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है। घातक 
हृथियारी का भ्रयोग शुरू हो गया है और इससे भी अधिक भविष्य में बुछ हो 
सकता है। गुप्त एजेंसी कसौटी पर खरी नहीं उतरी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की 
कमी सीमा पार की अज्ञात गतिविधियों से ही जाहिर हो जाती है। इन 
परेशानियों और समस्याओ मे जो कोई कमी थी, सो उसे क्षेत्रीय आंदोलनीं ने 
पूरा कर दिया। प्रजातत्र का चेहरा दिन-ब-दिन शोएण के मुहांसों से विगडता जा 
रहा है। राज्य की पूरी व्यवस्था में बहुत जगह विखराव आने लगा है कौर उसका 
संगठन कच्चा है ।'” 

हालाकि मैंने ऐसे ही विवरण अप्रेल और जूत, 988 में भी लिखे थे, पर 
अगस्त, 988 को लिसे गये इन शब्दों का यहां वर्णन करना मैंने जरूरी समझा। 
यह विवरण म केवल यह दिखाता है कि मैं कुछ घटनाओ के बाद अधिक समझदार 
हो गया था, बल्कि यह केन्द्रीय स्तर पर जिन लोगो का कर्तव्य था कि वे कोई 
कदम उठाएं, उनके गैरजिम्मेदाराता रवैये को भी जाहिर करता है । 

सितम्बर के महीने मे मेरे विवरण कुछ इस तरह थे-- 

/पितम्बर महीने में भी विनाशकारी गतिविधियों में कोई कमी नही आई, 
बल्कि ये गतिविधिया बढो ही हैं । धर 

दस सितम्बर को श्रीमगर के रानीवाग मन्दिर मे, देर शाम को कुछ अनजाने 
लोगों ने अधाधुध फार्यारिंग शुरू कर दी) 7 सितम्बर की रात को, घातक 
हथियारों से लैस 4 युवको द्वारा काश्मीर रेंज के डी० आई० जी०, अली मुहम्मद 
वातल और उतके परिवार के सदस्यो पर हमला किया गया। इस सशस्त्र मुठभड़े 
में एक आतंकवादी मारा गया और उसकी रशियन गन कब्जे मे कर ली गई। 
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ऐसा विश्वास किया जाता है कि आक्रमणकारी जम्मू-तगश्मीर मुबित मोर्चा के 
सदस्य ये और पाकिस्तान में उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। 22 सितम्बर की रात, 
अवकाश प्राप्त जज एच० के० गंजू, जिन्होंने मकयूल बट को मृत्युदण्ड दिया था, 
पर गोली चलाई गई। 23 सितम्बर रात 8 बजे काश्मीर डी० आई० जी०, 
आई० जी० ओर ध्ी० आई० डी० के दपत्तरों के बीच की सड़क पर अंधाघुंध 
गोलियां चलाई गई । 24 सितम्बर की रात, श्रीनगर म्यूजियम पर तैनात सिपाही 
पर मोटर साइकिल पर आये आतंकवादियों ने गोली चलाई। हे 

पकड़े गये कुछ लोगों से पुछताछ करने पर पता चला कि हथियारों का 
प्रशिक्षण पाने के लिए बहुत-से युवकों ने सीमा पार की थी और अब चे आतंक- 
वादी गतिविधियों और योजनाओं को पूरा करने के लिए वापस भा चुके हैं। 
इस पूरी स्थिति का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि पाकिस्तान आने-जाने बाले लोगों 
में से एक को भी नहीं पकड़ा गया, न ही एक भी हथियार बरामद किया जा 
सका और न ही इसके लिए उत्साहित करने वाला कोई भी व्यक्ति पकड़ा जा 
सेका। पूरा मामला तव जाहिर हुआ, जब गोलियां चलनी शुरू हो गई भौर वम 
विस्फोट होने लगे । ॥॒ 

धामिक मंच से, भौलवी हमेशा राजनैतिक सलाह देते हूँ। उनका ध्यान धर्म 
से अधिक राजनीति में होता है । इन धार्मिक तानाशाहों में से कुछ ने तो अपने- 
अपने क्षेत्रों में जुमे की सभा में भाषण देकर अपने राजनैतिक अनुयायी भी बना 
लिये हैं। यहां तक कि बड़े-बड़े प्रभावशाली राजनैतिक नेता भी हुजरतवल मजार 
से महत्त्वपूर्ण राजनीतिक वक्‍ततव्य देने लगे हैँ 


जमाते-इस्लामी, उमत-ए-इस्लाम, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग और अहल- 
ए-हुदीस जैसे दल स्थानीय रीति-रिवाजों पर लगातार हमला कर रहे हैं और 
पाकिस्तान तथा चांगला देश के इस्लामीकरण से प्रेरणा जे रहे हैं। वे शैक्षिक 
संस्थान, जो अधिकसित दिमागों में संकीर्ण विचारधारा को भरते हैं, बन्द हो 
जाने चाहिए थे। पर निश्चयों को कार्यान्वित नहीं किया गया । पुराने और 
9 रखे जाने वाले मूल्यों के किले को जड़ से उखाड़ डालने की कोशिश 
जारी है।" 

अक्तूबर, 0 और |] को होते वाली गवर्नर कांफ्रेंस में, जिसकी अध्यक्षता 
राष्ट्रपति ने की और जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सहित केस्द्र 
सरकार के मंत्री भी थे, मैंने अपनी डायरी के उपरिलिखित विवरण के आधार पर 


अपने विचार प्रकट किये | लगा कि सभी लोग मेरे विश्लेषण सेस फिर 
भी कोई कदम नहीं उठाया गया। 30 


जनवरी, 989 को लिखे 


घोषणाएं और भी तीव्र होती जा रही हैं और किस तरह डॉ० फारूख अब्दुल्ला 
आउचयजनक रूप से अपना हलकापन व्यक्त कर रहे हैं। 


फरवरी, 989 में एक बार फिर मैंने अपनी टिप्पणी में 
बिंदुओं के बारे में विस्तार से लिखा, जो एक ये वेश्या के: उन 


दर्ज किया--- तूफान की पूर्व सुचना देते थे । मैंने 
“विनाशकारी और आतंकवादी गतिविधियां बेरोक-टो 


के जारी हैं। इस 
86 / काश्मीर : समस्या और समाधान न्‍ढ 


महीने में ग्यारह हंड़तालें हुई, दर्जनों बम विस्फोट हुए, सैकड़ों लोग पापल 
और दो की मृत्यु हो गई |] कं 22328 
हु “शहीद मकबूल बट दिवस” और 'सेटेनिव' वर्सेश्त' के प्रकाशन के पर्दे में बिनाश- 
वाश्यों को हिसात्मक भावताएं भड़काने, 'वन्द” और आदोलनों का यआह्वाव 
करने का अवसर मिल गया । 
ग्यारह फरवरी, 'मकबूल ब८ दिवस” को घाटी को बड़े पैमाने पर संकट वा 
सामना करना पड़ा | इस तथाकथित भहीद दिवस के दो दिन पहले ही पूर्वाध्थास 
के तौर पर बम विस्फोट होने शुरू हो गये थे । और इस “दिवस” पर श्रीनगर और 
दूसरे मुख्य शहरों में सभी दुकानें बन्द रही और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई । 
]7 फरवरी को होने व्राली ग्रड़बडी से राजनतिक और प्रशासनिक तौर पर 
सरकार की छवि सामने आई। 
राजनैतिक स्तर पर नेशनल कार्त्फेस (फा) और कांग्रेस (ई) के कार्य- 
कर्त्ताओं में कोई गतिविधि नही दियाई दी । हैरानी की बात है कि राज्य अस्लेम्बली 
में श्रीनगर शहर का प्रतिनिधित्व नेशनल कार्फेस (फा) के एम० एल० ए० 
ही करते है, फिर भी कोई भी दुकान खूलवाई न जा सकी । सत्ता में समुक्त भागी- 
दारी रखने वाते राजनैतिक मेताओ ने जो अकर्मण्यता दिखाई, बह या तो सोच- 
समझकर दिखाई गई तटस्थता या अत्यधिक मैं रजिम्मेदा राता रवैया ही समझा जा 
तकता है । लगता है ये नेता आत्मघाती मार्ग अपना रहे हैं, ऐसा मार्य जो जम्मू 
. हाश्मीर मुक्त मोर्चा, काश्मीर मुबित मोर्चा, पीपुल्स लीग, जमात-ए-सुल्बा, 
मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, अल जंग, जिया टाइगस वर्ग रह जैसे विनाशकारी दत्त्वों 
के लिए सारे दरवाजे खुले छोड़ रहा है। दु्भाग्यवश, मुख्यमत्री ने ऑस्ट्रेलिया 
और ध्िंगापुर जाने का फैसला किया। राजनैतिक कार्यकर्त्ताओ को नेताबिहीन 
छोडने के साथ-साथ, इस फैसले का आम जनता में भी काफी विरोध हुआ और 
गुस्सा फैला । 
अभी 'मकबूल बट दिवस” का संकट समाप्त भी वही हुआ था कि इस्लामा- 
बाद में अमेरिकन सास्क्ृतिक केन्द्र के सामने 'सेटेनिक वर्सस! के प्रकाशन का 
विरोध करती भीड पर पुलिस फायरियग से यहा भी गड़बड़ी पैदा हुई । 2 का 
के 'बन्द' और उसके साथ हुए उपद्रव में एक व्यक्ति पुलिस फायरिय में मारा 
गया । 3, 4, 6, और 26 फरवरी की भी ऐसी ही बन्द और उपद्रवों की 
घटनाएं हुईं । इन घटनाओ मे सामान्यतः जुमे की प्रार्थना और 440 के बाद 
सरकारी वाहनों पर पत्थर फेंकना और पुलिस पर हमला करना शामिल था। 
ओर ववतब्यों में बार-बार इस्लाम के विरुद्ध पड्यन्त्र करने की चर्चा और 
उनकी भर्त्सवा की जाती है । न 
राजनैतिक माहौल मे उत्तेजना फैलाने के उद्देश्य मे विवाशका री लोग सफल 
हो रहे हैं। पोस्टर अभियान जारी है। 'अल जंग” और “जिया टाइगर्स' जैसे नये 
आतकवादी दल उभर रहे हैं। आक्रमणशीलता बढ रही है। ममारो और भागों 
वाले तरीके ज्यादा-से-ज्यादा अपनाये जा रहे हैं। शबीर शाह जैसे आतंकवादी 
नेता पुलिस को धता बताने मे सफल हो रहे हैं। ि हर 
राज्य सरकार द्वारा लोगो की शिकायतो को दूर करते और विकास के क्षेत्र 
में कुछ परिणाम्र दिखाने की लगातार असफलता तनाव को और भी बढ़ा रही है 
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तथा कट्टरपंथी और विघटनकारियों को धाभिक उत्तेजना बढ़ाने और 'सेटेनिक 
चर्सेंस' के प्रकाशन जैसी घटनाओं से मिले अवसर का लाभ उठाने का मौका दे 
रही है। वास्तव में एक हद तक राज्य की वर्तपान संक्रटपृर्ण स्थिति सरकार के 
कोर प्रशासन के विरुद्ध जमा होते जाने वाले क्रोध का परिणाम है 

वे दल, जो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का सहारा लेते हैं, उनके साथ कुछ 
ऐसे भी दल हैं, जो विनाशकारी बलों को प्रोत्साहन देते हैं और ऐसा वातावरण: 
बना देते हैं, जिससे ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिले। इन दलों का काम तो अप्रत्यक्ष 
है, लेकिन स्पष्ट रूप से घातक है क्योंकि यह ऐसा मनोवैज्ञानिक आधार बना देता 
है, जिस पर विनाश और आतंक पनपे । ; 


26 जनवरी 984 को काला दिवस मनाने की घोषणा का पुरा पालन 
हुआ और हड़ताल पूर्ण रूप से की गई। साम्प्रदायिक, संक्रीणं और विनाशकारी 
तर्व ज्यादा क्रियाशील हो रहे है और प्रशासन दित-ब-दिन अलग-धलग पड़ता 
जा रहा है। राजनैतिक स्तर पर न तो नेशनल कांफ्रेंस (फा) और न ही कांग्रेस 
(ई) की इस चुनौती का सामना करने में कोई रुचि है। सीमा पार से भारी मात्रा 
में लाया गया गोला-वाहूद अभी खोज निकालना बाकी है। स्थानीय युप्तवर तंत्र 
उतवा कुशल नहीं सिद्ध हो रहा है, जितना कि ऐसे अवसर के लिए जहूरी है और 
भी, विनाशकारी तत्त्वों को राजनीतिज्ञों के एक बड़े समूह का प्रत्यक्ष या अमृत्यक्ष 
समर्थन प्राप्त है विशेषकर उन तत्त्वों को जो जमात-ए- इस्लामी, पीपुल्स कांफ़ स, 
पीपल्स लीग और महज-ए-आजादी से सम्बन्ध रखते हैं। जमात-ए-इस्लामी के 
कार्यकर्ताओं द्वारा, युवकों को भारत के विरुद्ध हथियार उठा लेने के लिए काश्मीर 
मुक्ति 23 मकबूल बट्ट और सैयद अली शाह गिलानी के उकसाने वाले 
भाषणों के कंसेट लोगों में बांटना भी इसी वात को प्रदर्शित करता है। मुहम्मद 
बलताफ खान उर्फ आज़म इन्कलावी, जो सीमा के पार चला गया है, अभी तक 
वहां से काम कर रहा है। उसे ओर उसके समथेकों को अब भी काश्मीर मुक्ति 
मोर्चा उर्फ 'हमहज' के अमानुल्ला खान की पूरी सहायता मिल रही है। 

23368 का राजनैतिक माहौल लगातार पाकिस्तान में हो रही घटनाओं 
प्रभावित होता हैं। हाल ही में काशमीर के मुद्दे और 'सियाति 'को 
सुलझाने के लिए श्रीमती वे गा हक 8 
ए श्रीमती वेनजीर भूटटो द्वारा जारी बयान से यही समझा जा 

रहा है कि वह भी राष्ट्रपति जिया जैसा ही दृष्टिकोण रखती हैं। 7 फरवरी को 


04009 हे कि भारत को सियाचिन सलेशियर से अपनी फौजें हटा 
के प्रस्ताव पर बार सवाल पर उन्होंने कहा--"हमारा दृष्टिकोण राष्ट्र संघ 
में जाना स्वत गरर रेत है, जिसके द्वारा जस्पू-काश्मीर का पाकिस्तान था भारत 

त्र ओर निष्पक्ष जनमत से निश्चित होना चाहिए। शिमला समझौते 


33 अंग आ वातचीत पर सहमत हो गये हैं, तो यह राष्ट्र 
तत्त्व आज भी श्रीमती आदत 3 है।” हालांकि काश्मीर के कट्टरपंथी 


2! पन्ना समर्थक नहीं मानते, वे 
32388 हैं, जितना कि वे वेनजीर भुट्टो की बा तय 
288 003 न्‍आ अ बनने पर थे। उनका विश्वास है कि पाकिस्तान की 
ही ववश होकर देर-सवेर श्रीमती भुटटों भी काश्मीर के मुद्दे 

वेरुद्ध कठोर रवेँया अपनाने के लिए विवश होंगी । यह उन मूलभूत 
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कारणों में से एक है, जिसकी वजह से वे विनाशझा री गतिविधियों को तेज करके 
काम्मीर के सुद्दे को तल देते का प्रयत्व कर रहे हैं। “रश्दी मामला' ठौ इन 
तत्त्वो के लिए वरदान की तरह आया है। किसी को इस बात को परवाह नहीं 
है कि भारत और पह्रिस्तान में जो लोप 'सेटेनिक बर्सस! वा विसेध कर रहे हैं, 
वे शिक्षित भी नहीं हैं। दे तो वेब उन मुल्लाओ के हाथों घिलौना मात्र हैं जो 
धामिक उत्तेजना फैसाते में निषुण हैं । 
यह तो सर्वविदित है कि काश्मीर में धर्म राजनीति के लिए एक हथियार 
रहा है। शेख अब्दुल्ला से लेकर वर्तेमानू राजनेताओं तक सभी ने धर्म की राज- 
वशेधकर सच है, 





नैतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया है। यह दात घाटी में 
जहाँ हर शुक्रवार घामिक प्रवचन और राजनंतिक वकज्तव्यों को मित्रा दिया जाता 
है । इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि इस महीने उपरवों की जितनी 
वारदातें हुईं वे शुक्रयार की प्रार्यना के वाद हुईं, जब भीड़ मस्जिद से बाहर आ 
रही घी [? 

मई, 989 को मैंने लिखा--+ 

“मरुवक उदाम और उप्र है। दे अब धर्म की शरण से रहे हैं, जिसमे उन्हें 
साधारण लोगो की सहानुभूति और समर्यंन पाने में मदद मिलती है। सृख्य 
विघटनका री दल--जम्मू-॥श्मीर मुझ्ति मोर्चा ने पहले ही दस घातक देस्ते 
बनाने वी धीषधा कर दी है। यह भी जैहिर किया है कि इसे प्राकिस्तात की 
जम्हूरी इत्तेहाद का सम्रयन प्राप्त है। अपने ज्ञापन में मोर्चे ने यह भी घोषणा 
की हैकि 'जल जेहाद' हमलावर दस्ते का नेतृत्व अब्दुल गपक़ा र, /विक्टरी कमाडो' 
का नेतृत्व मुजफ्फर याहं, “आजाद जांवाज कमांडो फोर्स” क्ा ग्रुलाम हसन, 
“गहीद जिया टाइगर्स' का मुहम्मद असरफ, “अल फतह दस्ते का जावेद अहमद, 
अल सदाएं जांबराज' का अब्दुल हमीद, 'मुस्तिमीन कमांडो फीर्स! का सफ़ीद 
रसूल अक़ाघन, (अल मक़बूल' का मुश्ताक अहमद और “पाक कमाडों फोर्स! का 
नेतृत्व रूफी इस्लाम के हाथो होगा ।” 

अप्रेल और मई 989 प्रे मैंने श्री राजीव गांधी का इन सकटपूर्ण स्मितियों 
की ओर ध्यान ्राकपित करने के लिए दो व्यव्तिगत पत्र लिखे। 8 अप्रेल को 
लिखा गया मेरा पत्र इस प्रकार था+- 


“प्रिय प्रधानमंत्री जी, द 

स्थिति तैजी से खराब होती जा रही है यहू लगभग वहां पहुँच गई है बहा 
में लौटना असंभव है। पिछले पांच दिनों से बड़े पैमाने पर हिंसा, लूटपाट, 
फायरिंग, हेडताल और हत्याओ का ताता-्सा लेगा हैं। सब बुछ टूटकर विसखर 
रहा है। भाइरिश समस्या की वात ऋरते हुए द्िटिश प्रधानमंत्री डिजरायली ने 
कहा था, “यह एक दिन आलू की तरह होती है तो दूसरे दित इसका स्वरूप बदला 
हुआ होता है.” कारमीर की भी मदी स्थिति है। कल महूबूस बट दिवस था, 
आज 'वेटेनिक वर्सस” है, कल दमन दिवस होगा और परसो छुछ और। मुब्य- 
मंत्री अलग-पलग पड़ गये हैं । राजनैतिक और प्रशासनिक तौर पर वे पहले ही 
सत्ता से अलग-धलग पड़ चुके हैं, बे बल सर्वेधानिक रीति का पूरा होता बाकी है। 
उनकी पकड़ इतनी जर्जर है कि उसमे लाभ नहीं। उनके कामो ने उनकी खादें- 
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जूनिक छवि भी नष्ट कर दी है। इस स्थिति में प्रभावशाली हस्तक्षेप की 
आवश्यकता है। अभी समय है । कल बहुत देर हो जायेगी । ह 
आपका 
(जगमोहन)” 
4 मई को लिखा गया मेरा पत्र अधोलिखित था-- 
/प्रिय प्रधानमंत्री जी, 
आठ मई से 3 मई त्तक 4 बम विस्फोट और छः गोलीवारी की घटनाएं 
हुई हैं। 4 लोग मारे गये हैं और लगभग 20 घायल हुए हैं। गुलमर्ग से श्रीनगर 
जाती हुई यात्रियों की बस पर भी भोलियां चलाई गई, जिसमें चार पर्यटक घायल 
हो गये । वर्तमान राजनैतिक और प्रशासनिक ढांचा एक बार फिर स्थिति को 
नियन्त्रित करने में असफल रहा है। 'हड़ताल' के दौरान, राजनतिक स्तर पर 
आतंकवादियों की गतिविधियों का सामना करने के लिए कोई भी काम नहीं हुआ । 
इससे भी ज्यादा परेशानी की वात यह है कि विनाशकारी तत्त्वों की हरे सफलता 
उनके साहस को बढ़ा रही है और भव उनका निशाना केद्रीय अधिकारी बन रहे 
हैं। मैंने अपनी यह परेशानी मुख्यमंत्री को भी व्यवत की है । 
आपका 
(जगमोहन)/ 
दुर्भाग्यवश इतनी स्पष्ट चेतावनियों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। हर 
चीज का एक वक्‍त होता है। इससे पहले कि रोग का निदान असम्भव हो जाये, 
संक्रमण करता जरूरी होता है। यदि लापरवाही बरती जाये ती परिणाम 
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चोया अध्याप 
मूल कारण 


“इस कड़े-करकर के ढेर में 
केसे जड़ बंठेगो 
और ऊकंसे शाणाएं फूटेंगी !” 
+>दी० एप्त० इलियट 


इममे पूर्व के अध्याय में उम चेतावनी का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है जिसका 
संक्रेत राज्य के प्रमुख अधिकारी राज्यपाल ने दिया था--विसी साधारण ध्यक्ति 
ने मही । परन्तु उन चेतावनियों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूर के 
तूफान की तो क्या कहें, उन्हें अपने घर के चारों ओर उठते तूफान का भी पता 
मही चला। वे सत्ता के झूठे मद में इतते मस्त ये कि उन्हें अपने घर के दूटते 
देरवाजो के शोर से भी होथ न आया । 

इस और आगामी दो अध्यायो में मैं उन मूल कारणों पर प्रकाश डालूगा, 
जिससे देश से अलगाव और राज्य मे तोड-फोड की लहर चली। इसका कॉरण 
यह था कि काश्मीरी विचारधारा में विपली बातें बहुत अरसे से ठूंसी जा रही 
थी। इस विवारधारा को यूले दिल से पालानोसा यया। जिन लोगो पर इन्हें 
रोकने की जिम्मेदारी थी उन्हें इतिहास के इस प्रारम्भिक तथ्य का भी ज्ञान नही 
था कि बुराई से समझौता करने से अधिक वडी बुराई का जन्म होता है। इस 
दुखद सत्य की अवहेलना से इसमें और विस्तार हुआ॥ इसके सामने घुटने टेक 
देने का मतलब हत्यारों को आमन्त्रण देना था। 


नरम और स्वीफारात्मकू रख का परिणाम 


दो अक्तूबर, 988 को महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। इस दिन 
श्रीनगर हाई कोर्ट में गाधी जी की प्रतिमा की स्थापना की जानी थी। भारत के 
प्रमुख न्यायाधीश श्री आर० एस० पाठक को विधिवत गा स्थापित करती 
थी। परन्तु कुछ थोड़े-से मुस्लिम वकीलो ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने इस 
समारोह में अव्यवस्था फैलाने की धमकी दी । मुख्यमंत्री उनकी धमकी के आगे 


झुक गये और यह समारोह स्थगित कर दिया गया। 
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इस घटना के परिणाम क्या हुए ? धर्मनिरपेक्ष भारत के धर्मनिरपेक्ष हक 
काश्मीर के उच्च न्यायालय में राष्ट्रपिता की 5० स्थापित न हो सकी-- 5 
महात्मा ने साम्प्रदायिक सदुभाव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी 5 के 
जिसके सम्बन्ध में आइन्स्टाइन जैसे महान्‌ वैज्ञानिक ने कहा था कि “भावी संतान 
को इस वात पर विश्वास ही नहीं होगा कि किसी ऐसे महापुरुप ने इस धरती पर 

नम भी लिया था ।” 
इस आन्दोलन की अगुआई कौन कर रहा था? यह जम्मु-काश्मीर उच्च 
न्यायालय का वकील मुहम्मद शफी बट था--जों नेशनल कांफ्रस का सक्रिय 
सदस्य था और जिसे बाद में श्रीनगर से लोकसभा की सदस्यता के लिए !989 
के चुनावों में टिकट दिया गया । श 
उस समय राज्य में नेशनल कांफ्रेंस (फारूख ) भौर कांग्रेस (ई) की सरकार 

थी। कितनी वड़ी आदर्शो की उपेक्षा थी और सत्ता से चिपके रहने का मोह और 
ऐसा था वांग्रेसियों का मोह कि इनमें से किसी ने भी इस आयोजन के स्थगित 
किये जाने पर आपत्ति नहीं की । 

आततायियों को इससे वढ़िया शह और कँसे मिल सकती थी ! धमकियों का 
इससे बढ़िया परिणाम और क्‍या हो सकता था ! गटबड़ी फैलाने बालों को इनके 
मिद्धान्तविहीन और उपेक्षापूर्ण इस रवैये के संबंध में स्याल भी नहीं था--- 
उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा । क्या ऐसी स्थिति में उनमें इस भावना 
का विकास होना स्वाभाविक था कि आक्रामक और धमकियों से पूर्ण नीति 
अपनाने से कुछ और बड़े स्पष्ट परिणाम मिकल सकते हैं ? केवल बहुत ही सभ्य 
और शरीक व्यक्ति ही यह्‌ सोच सकते हैं कि काश्मीर की स्थिति के सन्दर्भ में 


288 क मौलिक आद्शो को दरकिनार कर देने से ही आतंकवाद को बढ़ावा 
मलता है। 


यह विचारणीय वात है कि राज्य में उच्च महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग जिन्हें 
भारतीय कोश से वड़ी-बड़ी तनबाहें मिलती हैं, पेंशन आदि की सुविधा है तथा 
अन्य सभी लाभ मिलते हैं, वे क्या सोचते हैं, उनकी मानसिकता क्‍या है ? देखिये 
जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश मुफ्ती बहाउद्दीन फारूकी 
अपनी विचाराथ्थ याचिका में क्या कहते हैं--- 
“वयालीस वर्ष पूर्व जम्मू-काश्मीर राज्य के लोगों की इच्छा के विरुद्ध भारत 
ने चालवाजी, रे भर जवरदस्ती अपसे में विलय कर लिया ।! 
नया यह विश्वासघात नहीं है ? क्या यह देशद्रोह नहीं ? क्या यह कृतध्लता 
टी मै * ट ््‌ 
बा मै आर पर ही 3033 हैं, भाप इसे जो समझें । परन्तु इससे एक बात 
+ इसकी गलत प्रतिक्रिया होती है, उसी रिट्याचिका की बहाउ 
भौर पुष्टि करते हैं-. दे हक 
' राज्य के लोगों को इस दुष्टता की भनक सिल गई टोने 
हे [ थी, इसलिए उन्हें 
अं 2३९ दृढ़ इरादे से अपनी आजादी के आन्दौलन को जारी रखा** भारतीय 
पी काश्मीर में आते ही आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को कुचलना शुरू कर 
00 304& 22202 भय का वातावरण फैला दिया।” 
से दवे न्यायाधीश नेशनल कांफ्रेंस के भूतपूर्व सदस्य की सोच 
४( यह है कि 
पाकिस्तानी हमलावर तो आजादी को लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय सेवा 3 
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कौ सुरक्षा के लिए न जाकर वहां आतंक का वातावरण फँचा रहो है। देखिये 
आगे वह क्या कहता है-- 

>भारत सरकार पाकिस्तान को कमजोर करने और उते समाप्त करने तथा 
27४48 शक्ति की धौँस पट्टी से एकाधिकार रखने की योजना पर काम कर 

कया विश्वास किया जा सकता है यह बात कहकर भारत को ऋ्ुंद्ध करने 
बाला कोई पगला, पाकिस्तानी एजेण्ट था किसी तोड़-फोड करने वाले संगठन का 
मुखिया नेही--यह भूतपूर्व न्यायाधीश है जिसने यह्‌ शपथ लेकर यह बात कही 
है। परत्तु ऐसी स्थिति के लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है? क्‍या ये क्र्छ 
शैतान लोग हैं या वे लोग हैं जो इस तरह की बातें कहने बालो को उन्हे गूं 
बनाने की छूट दे रहे है ? क्या यह भारत की कमी नही जिसके कारण उसे मू्व 
बनाने और गैर बफादारी को जन्म दिया? 

अखिल भारतीय सेना (आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० 
एप्त० आदि) के कुछ सदस्यों ने अपने लिए आवास की सौलिक आवश्यकता की 
पृक्षि के लिए एक कोआपरेटिद सोसाइटी बनाई ! 985 मे राजतरगिणी नाम 
से इस सोसाइटी का पंजीकरण भी हो गया। 

इस सोसाइटी के सम्बन्ध में इस आधार पर भयंकर वितेंडा खड़ा किया 
गया कि राज्य से बाहर के लोग सोसाइटी सदस्य होने पर भी मकान बब़ाने 
के लिए जमीत नही ले सकते । अब्दुल रशीद और शरीफुद्दीन शारिक आदि 
नेशनल काफ़ स के महत्त्वपूर्ण सदस्यों ने मार्च, 988 मे राज्य विधान सभा में 
यह मामला उठाया और कडे शब्दों में भोसाइदी के पंजीकरण की आधोचता की। 
यह जानते हुए भी इस सोसाइटी के कुल 32 सदस्य है और उन्हे आयु भर य। हे 
रहना है, आलोचना की गई। उन जाई ० ए० एस० और आई० पी० एस० सदस्य 
को औवनिवेशिक राज्य का एजेण्ट कहा गया। उनकी तुलता ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के अफसरों से की गई। उन्हें लगा कि धारा 370 समाप्त होने जा रही 
है। इसे आबादी के सतुलन को पलटने का पडयत्त्र बताया गया ! इस 'पडुयल्त 
में शामिल लोगो पर मुकदमा चलाने की माग की गई। अंतत इन अधिकारियों 
ने पूर्ण निराश होकर सोसाइटी को भग केर दिया। किसी को भी जमीन का 
टुकड़ा नही मिला | ध 

इस मामले में सोसझ्ताइदो के पंजीकरण को लेकर जो हंगामा हुआ, परेशानी 
उस बात की मही, परेशानी और दुःख की वात यह है कि राष्ट्र और उनके प्रति- 
निधियो कै प्रति जो रवैया दिखाया गया ओर जो अपमानजन शब्द उनके पति 
इस्तेमाल किये गये मौर जो भावनाएं काश्मीरियों के दिमाग में भरी गईं। 
कोश्मीरी राजनीतिज्ञ अपने लिए सदा वह हीरो बहते हैं कि जो उन साम्राज्य 
वादियो से संधर्ष कर रहे है जो गरीब स्थानीय लोगो को अपने चंगुल में प्रो 
चाहते है। क्या इससे यह स्पष्ट नही कि आज के यह छोटे हीरो राष्ट्र के प्रतीकों 
का अपमात करके खुश होते हैं और साम्राज्यवादियों का दुरा-्भला के हि 
राजनीतिक आधार बना रहे है, क्या इनका अभुकरण आने वाले कल के भे दपे 
अधिक कठोरता और बेरहमी से राइफलो आदि हग प्रयीण नहीं फेरे आए 


“जुल्म के शिकार' लोगो के समर्थन में और छुश न होगे ? एृषा के इस वातावरण 
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के परिणाम हिसा और खूनख रावा है। . ॒ 

नेशनल कांफ्रेंस के स्थानीय नेताओं ने इतना हो-हल्ला ग्रचाया कि 
पाकिस्तानी प्रचार माध्यम ने उसे और हवा दी। एक प्रमुख पाकिस्तानी 
भखबार ने सोसाइटी के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए लिखा था+- - 

“काश्मीर के भारतीय अफसरों ने राजतरंगिणी कोआपरेटिव हाउसिंग 
सोसाइटी इसलिए बनाई कि वे अपने रहने के लिए मकान बनाकर काश्मीर को 
नागरिकता हासिल कर लें। इस काम की तुलना फिलस्तीन में वेघर शरणार्थी 
के रुप में बसने वाले यहुदियों से की जा सकती है, अन्त: जिन्होंने अरब लोगों को 
उनके अपने घर से वाहर कर दिया । एक पड़यन्त्र के तहत भारतीय अफसरों ने 
सोप्ताइटी बनाई, उसे रजिस्टर्ड करवाया, सरकार से आधिक सहायता ली, जमीन 
खरीदी और सदस्यों के मकान बनना निश्चित थे कि बात फूट पड़ी । अखबारों 
में शोरमचा, मस्जिदों में हल्ला हुआ और काश्मीर विधान सभा में भी आलोचना 
हुई। नेशनल कांफ़ेंस के सदस्यों ने भी तूफान मचाया | इससे काश्मी र की फिजा 
बिगड़ी । 

परिणाम यह हुआ कि भारत के हिन्दुओं ने अपने आप सोसाइटी भंग कर 
दी और यह कह दिया कि सोसाइटी नाकामयाब रही और काश्मीर के लोगों ने 
इसकी आलोचना की | 

भारतीय अफसरों की सोसाइटी का यह हाल हुआ | और अंततः यही कुछ 
भारतीय 22830 मन्सूबों से होगा । इस घटना से भारतीय शासकों 
को सवक लेना चाहिए। विपक्ष और सरकार के सभी सदस्य इस औपनिवेशिक 
सावास समिति के विरोध में एक जुट हो गये । काश्मीर के भारत में जबरदस्ती 


भिलाने के सम्बन्ध में सभी काश्मीरी मुसलमानों की यही राय है । भारत को सारे 
मामले पर विचार करना चाहिए ।” 


अधुमान लगाइये कि केवल 32 अधिकारियों की आवास समिति को काश्मीर 
उपनिवेश वनाने की झलक दिखाई दी । 32 अफसरों की यह सोसाइटी जब बनी 
थी उस पय काश्मीर की आबादी सत्तर लाख थी । यह भी देखने की वात है कि 
कुछ थोड़े-से अफसरों द्वारा अपने देश में रहने के लिए थोड़ी-सी जमीन प्राप्त करने 
को सीधी-सादी इच्छा की तुलना फिलस्तीन में यहृदियों की वस्ती से की गई। 
कब पी प्रचार के लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए नेशनल कांफ्रेंस 
हक 208३8 के मुख्य सहयोगी दल तथा केन्द्र में सरकार के सहयोगी दल 
ह 3 38 हक के विकृरतर सहयोग से औ र वेया आशा की जा सकती 
नम क राजनीति के लिए मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा । क्या 

2३58 में गा “वातावरण वैदा करने से हिंसा नहीं फैलेगी ? 
सर 5) ; 2 8 में धामिक संस्थाओं (का दुरुपयोग रौकने) के लिए 
अंग वा 70 धारा के कारण काश्मीर को छोड़कर इसे सारे भारत 
34 24028 हक उक्त धारा के कारण काश्मीर में लागू करने के लिए उसकी 
व्योंकि इसे विधि | श्य्क परन्तु राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं मिल्री। क्‍यों? 
पापा मे परनोह घगक हर यह मिल खत 
नियम यहां लाथू ने किये जाने का यह तो कोर तर जहा 5 22202 
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वस्तुतः जम्मू-काश्मीर के अतिरिक्त इस कानून को और कहीं लागू करने की 
उनकी आवश्यकता ही नहीं 8 4 घाव्रिक स्थलों का यहां जितना दुरुपयोग होता 
है, देश के अन्य भागो में कहीं नहीं होता । जुपे की नमाज के बाद से जिस घातुयंपूर्ण 
योजनावद तरीहे से घर्मान्धता और कठमुल्लेपन का प्रचार किया जाता है वैसा और 
कही नहीं। यहां के अतिरिक्त और कही मे यह प्रचार नहीं किया जाता कि भारतीय 
लोहतंत्र, यहां की धर्मनिरपेस॒दा और यहां का समाजवाद इस्लाम-विरोधी है। 
उसके बावजूद आज तक यहां का शासन तथाकथित घममंनिरपेक्ष पारियों और केन्द्र 
सरकार ने इस संब्रध में 33:20: बैंक ध्षोचा ही नहीं । केन्द्र सरकार ने राज्य को 
देश की मुख्य धारा में सम्मिनित होने के लिए बाध्य करने का दायित्व निभाया 
ही नहीं । मेरे लिए आश्चर्य की बात यह है कि जो कानून भारत के अन्य भागों के 
]2 करोड मुसलमानों के लिए उचित समझा गया, वह यहा की 40 लाख मुस्लिम 
जनता के लिए उचित क्‍यों नहीं माना गया - जवकि देश मे राष्ट्रीय हितों को ध्यान 
में रखकर काम नही किया जाता, जबकि वे स्वयं साम्प्रदाधिक मानसिकता के गुलाम 
हैं, जबकि वे केवल कामो की वजाय बातों पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि वे नेतृत्व 
देने की वजाय स्वयं पिछलग्गू बन जाते हैं, जबकि वे स्वयं अलगाववादी तत्त्वो 
का विरोध करने की बजाय उन्हें प्रोत्माहित करते हैं, जबकि वे मानवीय और 
आध्यात्मिक मूल्यों के मुदृढ़ आधार पर समाज के नव-निर्माण की बजाय पुराने सढ़े- 
गले पोगापंथी विचारों की जाने-अनजाने पुनर्स्थावना का प्रयत्न कर रहे हैं, जब 
वे देश के सविधान के ध्येय और सिद्धातों की वजाय स्थिति को अधिक वरीयता 
देते हैं तो देश में राष्ट्रवादी तत्व वी सरकार के शासन का बया महत्त्व रह जाता 
है? इन सव बातों का परिणाम वया होगा? इसे समझने के लिए क्या किसी 
अमाधारण आात्मनिरीक्षण की आवश्यकता है कि यह राष्ट्रीयता का ढोंग करने 
थाली नकली शक्तियां हमे कहा ले जाएगी ? 

गुक्वार 8 अप्रेल, 988 को अवत्तनाण की नमाज के बाद दिल्ली जामा 
मह्जिद के इमाम ने बहुत उत्तेजक भाषण दिया। उसने पाक-समर्थक भावनाओं 
को पुष्ट करते हुए अलगाववाद घामिक कठमुल्तापन का जहर उगला। कश्मीर 
के सवध में समुक्त राष्ट्र सघ के प्रस्ताव को पूरी तरह लागू बरते पर जोर 
दिया। इस प्रस्ताव का उल्लेख करने के पीछे उसकी मंशा स्पष्ट थी। उसके 
भाषण के दो दिन बाद रावलपिण्डी के निवट प्राविस्तानों गोलानवारूद के 
भण्टार में जबरदस्त विस्फोट हुआ। उसमें लोग मरे भी और सम्पत्ति की भी 
हानि हुई | इस घटना के अगले ही दिन काश्मीर के थीनगर, अनन्तनाग तथा 
अन्य नगरो में व्यापक अप्ान्ति रही । 

इमाम ने यहा आकर अपनी हरवतो से यहा के वातावरण को और भडकाया 
-दूपित क्रिया । पाकिस्तानी गोला-बाहूद के भण्डार के विस्फोट ने चिन्गारी 5 
काम्र किया, भारी अशान्ति फैली जिसमे एक आदमी मरा और सौ के लगश्भग 
घायल हुए। ठीत मोटर वाहनों, जिनमे एक सेना की जीव भी थी, को अलफा के: 
गया और सात दुकाने लूट ली गई। यह हिसापूर्ण घटनाएं उसी दिन थीं मे 0 
पशानमत्री थी प्रमंदास के श्रीनगर पहुंचने मा ॥ आन्दोलनवारियों ने हक 
विरोधी नारे लगाये और श्रीलंका में मिहली मुस्लिमों की हत्याओ के सबध मे भें 
नारे लगाये । 
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इमाम ने इस तरह का काप क्यों किया ? जो काम एक निष्पक्ष व्यक्ति की 
दृष्टि में तोड़-फोड़ और साम्प्रदायिकतापूर्ण हैं, इमाम ने क्‍यों किये पाकिस्तानी 
डिपो में मरने वालों के प्रति सहानुभूति प्रकट क रने के लिए हड़तालें क्‍यों की गईं, 
जबकि भोपाल गैस काण्ड में मरने वालों के लिए कहीं सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं 
किया गया जिसके शिकार मुसलमान ही थे ? श्री प्रेमदास के दौरे से इन चारदातों 
का क्या सम्बन्ध था ? पाकिस्तान के प्रति खुल्लमखुल्ला वफादारी दिखाने में 
आन्दोलनकारियों को जरा भी भय क्यों अनुभव नहीं हुआ ? 

इन सभी और इससे सम्बन्धित प्रश्वों का उत्तर यही है कि हम बुराई की 
ओर से आंख मुंद लेते हैं, और समस्याओं के प्रति अल्पकालीन लाभ के काम 
करने और जहां-तहां लीपापोती और पैवन्द लगाकर काम निकालने और बाशा 
कर लेते हैं कि आंखें मूंद लेने से काश्मीर की राजनीति में जो विषैली घारा बह 
रही है वह जैसे-तंसे समाप्त हो जायेगी | यह न तो जीवन का मियम्‌ है औरन 
प्रकृति इसकी आज्ञा देती है । विषैली धारा सरलता से समाप्त नहीं'होती । ऐसी 
धाराएं बढ़ती और गहरी होती रहती हैं और जब कभी उनमें सैलाव आता है तो 
उनकी गाद ऐसे क्षेत्रों में भी जमा हो जाती है, जहां उनका बहाव नहीं होता । 

मैंने यहां थोड़े-से काल से जो उदाहरण दिये हैं, केवल उन्हीं के प्रति नरम 
दृष्टिकोण अपनाया गया हो, ऐसी बात नहीं । यह तो बहुत आरम्भ से ही रहा है । 
एक-दो प्रमाण लीजिये --. 

काश्मीरी जनता में अपनी नेतागिरी को और पत्रका करने तथा 3 जुलाई, 
949 के 'शहीदी दिन' को कुछ नाटकीय कास करने के विचार से शेख अब्दुल्ला 
ने युवराज कर्ण सिह को ]82 नहरों के अतिरिक्त उनकी दस हजार जागी रो भर 
सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए कानून का बसौदा दस्तखतों के लिए भेजा। 
चूंकि इस कानून में बहुत-से लोग सम्मिलित होते थे, युवराज ने काश्मीरी मामलों 
के प्रभारी सचिव विष्णुसहाय को वह सौदा दिया और सरकार की राय जाननी 
चाही । शेख अब्दुल्ला को जब पता चला तो वह गुस्से से लाल-पीला हो गया और 
वोला कि इस मामले में उन्हें सरकार से परामर्श का अधिकार नहीं, तुम्हें तो 
रियासत के संवैधानिक मुखिया के नाते इस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे । शेख 
जेन्‍्दुल्ला ने 2. अठ कैद था, युवराज ने फिर विष्णु सहाय को बताया । भारत 
सरकार ने उन्हें परामश दिया कि वे उस मसौदे पर यह लिखकर लौटा दें कि 
अप कीनून का पभाव दुरयामी होगा और अभी राज्य में विधान सभा भी नहीं 


कानून को अवैध करार दे, हर 
और शेख की मनमानी चंगतीरही मेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया - 


यहां विशेष वात विचारणीय यह नहीं कि यह्‌ कानून प्रगतिशील था या नहीं, 


य ं ं 

अप पिजाम, न थी या नहीं, विचारणीय यह है क्या भारत सरकार को 

केन्द्र आह चाहिए था? ओर इस तरह शेख को एक सुलतान के रूप में 
_ *पन और मतमानी करने का हौसरू बढ़ा । भारत सरकार 


/ श्मी 
96 / काश्मीर : समस्या और समाधान 


उस समय यह यनुमान नहीं कर पाई कि शेय भऋदा को लगातार खण झरने 
रहने के कारण सभी संवद व्यक्तियों को कष्ट होगा, ऐसी स्थिति पैदा ही जायेगी 
कि जब उस्ते रिश्रासत के उच्च पद मे बरबास्त करके गिरण्वार करता भी 
पड़ेगा । 

पिछले 43 वर्ष के मध्य वाश्मीर के प्रति भारत सरकार का रवैया तुष्टिकरप 
की नीति से प्रभावित रहा। वे लोग यह गतत आशा लगाये रहे कि बुछ घर दाने 
की बात आने वाले दिती में सब्र अपने-्थात्र ठीक हो जाएगी। परन्‍्तु मह तो ऐसा 
मामला है जो कभी भी ठीक नही ह्ोगा--क्योझि इतिहास के दृष्टिकोण से यह 
गतत है, न्याय के दृष्टिकोण के भी बढ विपरीत है और दुष्टवा के आगे न धू तने, 
की नैतिकता के भी यह कार्य विसरीत है + 

सज्जनता और सदुभावता और चीज है परन्तु दस्बूपत, गलत समर्थन बिल्युत 
अलग चीज है । योखली और ढोंपपूर्ण मान्यवाए तथा नरम गौर दिवावेदी 
रवेपा कभी भी राह्ममक नदी हो सकता । इनसे आजामक भावनाओं को बढावा 
मिनता है, वे शान्‍्त नही होती । मौलिक मिद्धान्तो की बलि देरर अस्थायों या 
वुष्ठ थोड़ी-सी देर के लिए शान्ति हासिल करता भविष्य के लिए कांटे बोना हूँ। 
इसके गाय ही इस नीति के कारण मर्यादाओ के नप्ट होने वी प्रक्रिया आरम्म हो 
जाती है और व्यक्त इन भावनाओं के प्रति अत्यनिक आखरत ही जाता हैं। 
यदि घमित अवसर पर दूदता का संकेत रिया जाय तो डराने-्यमराने--भादें 
दिखाने की प्रवृत्ति की तेजी कम हो जाती है । यह उसके लिए लगाम का काम 
करती है | इससे सतुलन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। गलत बाहों ईे 
सुमयंत की तोति की चरम १रिणति दोयों पक्षो, वरत्‌ सभी के लिए प्रयकर 
विनाशक होती है--इसये उन लोगो की भी हानि होती है जो बेवल तमाशबीन 
बी तरह एक तरफ खड़े सब कुछ देख रहे होते है। इस समय काशमीर में जो कुछ 
हो रहा है बपा वह सव कुछ इस बात का मुह खोलता प्रमाण नही ? 








कपट-उल की राजनीति 


मरदी और गलत बातो के समर्थन में जो दोप होते है ये छत और कपट की 
राजनीति में मिलकर जम्मु-काश्मीर के पर्याय बत गये हैं-यहा वी हर बात में 
बेईमानी और गलत तालमेल मिला रहता है। चाहे धर्मेनिरपेक्षता वी बात ही चादे 
स्वापत्तता या लोउतस्त्र की बात हो, एक ही नेता विभिल्त अवधरा। और विभिन्‍्द 
स्पानी पर दो तरह दी बात करता है--हर सक्ष्य उसका खेद मिल होता है । 
जदाहरण के तौर प९ शैव्ष अम्दुल्ला के सम्बन्ध में ये उहा जाता है--'/बह बारमीर 
में साम्प्रदायिक, जम्मू भे सासावादी और नई दिच्ली में राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
मपनाता था ।/ हि 

अधिकार वाश्मीरी राजनीतिन दो तरह नी दोसियां बोनते हैं.। वे अपने 
आपको धर्मनिरपेक्ष और साम्प्रदायिक, लोइतन्त्र में विश्वास करते बाला मौर 
तानाशाह, अलगावदादी और पाकिस्तान-सगर्षक होना प्रकट कर देते हे यह 
धारणा किन्ही घिंद्ान्तों की बजाय जिसी एक व्यक्त अथवा गुट 53 प्ले 
बने रहने के लिए है। भारत सरकार ने दाश्मीरी नेताओं की दा न ढ़ गा 
हुरूमत घलाने की--घाहे उनके सरकार चत्ताने स्त ने हो देश साम 
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और न इस राज्य को--जबकि वे लोकतन्त्र, समाजवाद पे धर्मनिरपेक्षता और 
काश्मीर के भारत में विलय को अन्तिम मानने की कसमें खाते थे । इसके विपरीत 
उनके द्वारा अधिकारों के प्रयोग पर कोई आपत्ति की जाती है अबबा उनकी किसी 
व्यक्तिगत उच्चाकांक्षा को रोक लगाने की कोशिश की गई तो उन्होंने श्यि्तित 
के भारत में विलय, उसके स्वरूप को बरकरार रखने के सवाल उठवे आरम्भ 
कर दिये और साम्प्रदायिक भावनाएं भड़कानी आरम्भ कर दीं । ह 

अगस्त [953 में गिरफ्तारी से पूर्व शेख अब्दुल्ला आम तौर पर धर्म- 
निरपेक्षता का राग अलपता था । परन्तु कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-काश्मीर में अपना 
अलग वजद कायम कर लिया तो शेख अब्दुल्ला ने एक 'फतत्राँ, घामिक आदेश 
जारी किया और उसमें कांग्रेस पार्टी को 'काफिर' और नास्तिक करार दिया 
गया । उसने एक असली कठमुल्ला तानाशाह की तरह यह घोषणा की कि इस 
पार्टी यानी कांग्रेस के किसी मुसलमान मेस्वर की मौत पर उसके लिए की जाने 
वाली प्रार्थना यानी 'तमाज-ए-जनाज़ा' में शामिल होना पाप है । 

क्या कोई धमंनिरपेक्ष व्यक्ति ऐसा 'फतवा जारी कर सकता है ? क्‍या बह 
शेख अब्दुल्ला जैसी भाषा का प्रयोग करेगा ? क्या यह भाषा सुधारों का विरोध 
करने वाले या कठमुल्लाओं की भाषा से भिन्‍न है ? क्या अपने राजनीतिक प्रति- 
दन्द्रियों का धाभिक रूप से विरोध करने से राजनीति को मध्य युग की और नहीं 
मोड़ा गया और इससे लोगों में असहिष्णुता और संकूचित विचार पैदा नहीं हुए ? 
धर्मनिरपेक्षता की वजाय क्‍या राजनीतिक वफादारी का आधार इस्लाम नहीं 
बना: ? क्या इससे आशभ्यंतरिक तोर पर पाकिस्तान के प्रति लगाव नहीं बढ़ा ? 
भुट्ठो इस वात को भली प्रकार समझता था। इसीलिए उसने शेखी मारते हुए 
डॉ० फारूख अब्दुल्ला से ।974 में कहा था--'भले ही भारत काश्मीर को दी 
जाने वाली मदद में तीन साल के लिए दुगुनी बढ़ोतरी कर दे और इसी दौरान 
हम आजाद काश्मीर को दी जाने वाली सारी मदद बन्द कर दें और उसके वाद 
भी यदि जनम संग्रह होता है तो वह पाकिस्तान के पक्ष में जायेगा। 

शेख अब्दुल्ला ने धर्म को राजनीतिक रंग दिया । उसने कठमुल्लापन के बीज 
बोये और वहां के लोगों के दिलों में भारत-विरोधी भावनाएं पैदा कीं । उत्तकी 
धर्मनिरपेक्षता महज शाब्दिक ओर उसका इक उसके सत्ता में बने रहने भर से 
था। वह अपने वेटे और नेशनल कांफ्रेंस के लीडरों की तरह न तो घर्मनिरपेक्ष था 
और न साम्प्रदायिक । वह तो केवल सत्ता का भूखा था। वह सत्ता की रणनीति 
2 अपनी धारणा बनाता था। काश्मीर में जितनी वेशर्मी से अनपढ़ जनता 
का 32000 5 8:22 की गई वैसा अन्य कहीं नहीं हुआ । और इस वात 

जतनी अनदेखी की गई वह भी वेमिसाल है। 


काश्मीर समझौता (।975) संधि पर हस्ताक्षर करके सत्ता में पुनः आने के 
बाद शेख अब्दुल्ला फिर से धर्मनिरपेक्षता का मसीहा बन गया । परन्तु [977 
के काश्मी र असम्बली के चुनावों में उसने इस्लाम के नारे का पूरा फायदा उठाया। 
श्रीमती इंदिरा गांधी के हे 77 के लोकसभा चुनावों में पराजित हो जाने के बाद 
जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद पहले उसने इस सरकार को खश करते 
के लिए लोकसभा में पार्टी के दो सदस्यों बेगम अख्तर जहाँ और अब्दुल अहृद 


वकील से अपना समर्थन देने को कहा। परल्तु ज्योंही जनता पार्टी ने अपने बते 
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पर स्टेट अस्ेम्दली के चुतावो में हिस्सा लेने का निश्चय किया तो उसने 
साम्प्रदायिक आधार पर आखे दिखाई । अप्रेल, 977 में उसने कहा- 
कांग्रेस गंदी नाली है। निस्मदेह जनता प्रार्टी के अधीन लोकतत्त्र 
हम इसके सहयोगी होना चाहते हैँ। जनसघी हमारे भाई हैं /” परन्तु केवल एक 
महीने बाद जून, 977 में उसने कहा--'जवता पार्टी तो नये जनसधी परिवेश 
में इस्लाम-विरोधी है । जनसंघी नेताओं के हाथ अभी भी मुसलमानों के रक्त से 
सने हुए हैं।“ उसने अपने कार्यक्रत्ताओं के हाथो में कुराव देकर काश्मीरी 
मुस्तलमातों को यह समझाने के लिए. भेजा कि वे नास्तिको-काफिरों को बोट 
नर्दे। 

जब शेख अब्दुल्ला जैने नेताओं ने अबने राजवीतिक ध्येय के लिए घ्॒मं का 
उपयोग किमा तो क्या यह समझ में आने वाली वात नहीं क्षि आज का युवरू 
उसी नीति को नही अपनायेगा ? काश्मीर की मस्जिदों। पर रौफ्ड़ो लाउडस्पीकर 
लगे हुए हैं और उनमे बही कुछ कहा जाता है जो शेख जल्दुल्तला और नेशनल 
कांफ़ स के नेताओं ने कहना आरम्भ किया था। मार्च, )987 के चुनावों में 
उम्मन-ए-इस्लाम के मुखिया डॉ० काजी निसार के धार्मिक आधार पर लाभ 
उठाने का विरोध किया तो उन्होन हिन्दुस्तान टाइम्स मे एक भेंट मे कहा था---/ हमें 








*' * । ने *.. दिये ? क्या 
| 5७४ 7 हा ऊँ । भूल गये 
जब वे हाथो में कुरात शरीफ लेकर वोट मायने गये थे ?” 

भारत में काश्मीर के विलय से सम्बन्धित प्रिदृश्य मे भी यही छल-कपट नजर 
भाता है । मूल रूप से शैघ्व अब्दुल्ला न तो भारत को चाहता था और पाकिस्तान 
के पक्ष भें था। सत्ता हासिल करने की चाह सर्वोतरि थी ) उसका ध्यात इत्त बात 
पर रहता था कि कौन-सी वात किस अवसर के लिए उसके अनुकूल है। 947 
से 4952 तक बह यही घोषणा करता रहा कि भारत में काश्मीर का विलय 
मौलिक सिद्धास्तों के आधार पर हुआ है और इसे बदला नहीं जा सकता-- 
निरस्त नही हिया जा सकता । 948 भें उसने जवाहरलाल नेहरू गे कहा था -+ 
“हमने अपनी इच्छा से अपने भाग्य का निर्णय भारत के पक्ष में किया है। अब हमें 
कोई पूृषक्‌ नही कर सकता ।”/ 7 मार्च, 4949 को उसने घोषणा की थी-- 
“हमने भारत के साय काम करने और साय मरने का तिश्चय फ़िया हैं । 
जब वह इस तरह की औपचारिक घीपयाएं करता था तो साय-हीन्स/य 
इस बात का प्रयत्न कर रहा या कि उसे स्वतन्त्र काश्मीर के संबंध में समर्थन 
मिले | आरम्भ में 28 जनवरी, 948 में उसने कारमीर की स्वतन््वता के प्रश्न 
दर अमरीकी अधिकारियों से रात की । इसका स्पष्ट प्रमाण अमरीकी विदेश 
विभाग के अधिकारी वारेन आस्टिन के उम्र नोट से मिलता है जो उसने 28 जनवरी 
948 को शेख अब्दुल्ला से मिलने के वाद भेजा । |4 अप्रेंल, 948 को शेख 
अब्दुल्ला ने 'स्काट्समेन' के माइक्रेल डेंविडसत को एक भेंटवार्ता में कहा--“समुक्त 
राष्ट्र संघ की गारन्टी के साथ काश्मोर को स्वतन्त्रता ही एक मात्र हल है। 
950 में शेख अडदुल्ला ने सर ओवन डिक्सन को यह सुझाव दिया था कि इस 
समस्या का एक हल स्वतन्त्र काश्मीर है) उन्हीं दिनों बख अब्दुल्ला आजाद 
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काश्मीर के नेताओं से भी वात करना चाहता था। जो 
न्‍ शह उस व्यक्ति के मानसिक विचारों की स्विति थी जिसके संबंध में महा राजा 
को पत्र लिखते हुए पंडित नेहरू ने कहा था--“काश्मीर में वही एक ऐसा व्यक्ति 
है जो उसकी नाव पार लगा सकता हैं। 
यही छल-कपट की बात दिल्‍ली समझौते के लागू होने के वक्‍त स्पष्ट दिखाई 
दी । जँसाकि अध्याय दो में स्पष्ट किया गया कि इस समझौते की कुछ बातें जो 
शेख अब्दुल्ला के हुआ में जाती थीं, लागू होने के वाद उसने र॒म पलट लिया । उस 
समय नेहरू की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसके लिए यह सोचना कठिन था कि 
जिस व्यतित का पूरा भरोसा किया, वही आंखें दिखाने लगे तो क्या करें । 952 
से 953 के मध्य लिखे काश्मीर संवंधी पत्रों में बार-बार वे यही भाव दोहराते 
थे--में नहीं जानता,” अर्थात्‌ मैं किकतेव्यविमूढ़ हूं। उदाहरण के लिए 25 
अप्रेल, 952 के शेख अब्दुल्ला को लिखे पत्र में नेहरू जी ने कहा---/इस क्षण मुझे 
कुछ नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं ।” इसी तरह 27 अप्रेल, ।953 को काश्मीर 
के प्रधानमंत्री खख्णी गुलाम मोहम्मद की पत्र लिखते हुए नेहरू जी ने कहा था--- 
“अन्य किसी मामले के संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं, परन्तु काश्मीर प्रश्त पर मैं 
असहाय हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरी स्थिति क्या है । 25 अगस्त, [952 को 
शेख अब्दुल्ला को लिखे एक पत्र में नेहरू जी ने पछतावा प्रकट क्रिया है--“संग्रुक्त 
राष्ट्र संध के अधिकारियों से मिलने या पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसकी मुझे 
तनिक भी चिन्ता नही, चिन्ता मुझे इस बात की है कि काश्मीर में क्या हो रहा 
है, क्यों गुझे वहां संदेह और हिंचक दिखाई देती है और विचारों में न तो स्पष्टता 
ही है और न दृढ़ता ।” । माचे, 953 को मौलाना आज़ाद को पत्र में नेहरू जी 
ने लिखा--“भुझे डर है कि इस समय शेख अब्दुल्ला के विचारों की स्थिति यह है 
कि वह ऐसा कोई काम न कर दे या ऐसा कोई कदम न उठा ले जिससे स्थिति 
और भी बिगड़ जाय |” 
इससे पहले भी नेहरू जी अब्दुल्ला की दुरंगी चाल से परेशान थे । 4 जुलाई, 
9 50 को शेख अब्दुल्ला के पत्र में उन्होंने लिखा था--/मैंने काशमी र और तुम्हारे 
सम्बन्ध में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। जब भेरे घिचारों और कार्यों 
की भी नींव ही हिल गई तो मैं क्रिकर्तव्यविमृढ़ हूं ओर कुछ कर नहीं पा रहा हूं।” 
शेख अब्दुल्ला के छत्न-कयूट की अवहेलना और आरम्भ में उसकी अत्यधिक 
प्रशंया करने के कारण बहुत कठिनाई हुई जब उनके सामने अगस्त, 953 में 
शेख अब्दुल्ला के वर्खास्त करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया था । 
अपने असंतुलित दृष्टिकोण के कारण वेमेल निर्णय लेने लगे, इससे उनकी 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। तभी तो भारत को 
बढ़ प्डरसेल जैसे व्यक्ति से प्रतिकूल आलोचना सुननी पड़ी । "भारत सरकार के 
अन्तर्राष्ट्रीय उच्च आदर्श काश्मीर का प्रएन आते ही पूर्णतया समाप्त हो 'जाते। 
ऐसी स्थिति में निराशा होती है।” नेहरू के आद्ोचकों ने उनकी 'ब्रठस” से 
तुलना कर 2९5४० धोखेबाज' कह डाला । 
मम कक 5 भी कहना है कि शेख अब्दुल्ला को वरखास्त और 
लय के मिल गा 29० को कुछ मालूम हे नहीं था। उदाहरण के रूप 
डेंदिया की ऐसी ही मान्यता है । परन्तु इससे अधिक गलत वात हो ही नहीं 
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सकती--क्योकि काश्मीर संबंधी नीति का मामला नेहरू के दिमाग पर इरा बुरी 
तरह छाण्य हुआ था कि उसका छोटा-सा पुर्जा भी उनकी खास स्वीकृति के बिना 
इधर-उधर नहीं हिलाया जा सकता था। शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी जैसी बड़ी 
घटना नेहरू जी की स्वीकृति के बिना बसे हो सकती थी ? 

शेख अब्दुल्ला ने तो नेहरू जी के लिए क्टु शब्दों तब का इस्तेमाल किया है 
जबकि वे स्लीमा लांध कर भी उसकी सहायता करते रहे। शेख अब्दुल्ला ने 
आतिशे चिनार में नेहह जी के लिए लिखा है-- 

“नहर अपने आपको अज्ेयवादी मग्नते थे, परन्तु वे प्राचीन परम्परा भारत 
की हिन्दू विचारधारा के भारी प्रशंसक भी ये। भारतीय इतिहास की उनकी 
ब्याक्ष्या जो सही ज्ञान पर आधारित नही, के० एम० मुंशी और दयानन्द सरस्वती 
जैसे सुधारकों में मिलती है। वे अपने आपके भारत की प्राचीन संस्कृति मे साथ 
उसका पुनर्निर्माण करने वाला मानते हैं। 

इस प्रकार नेहरू वेः विचारों मे मेकियावेली बी राजनीतिक दोशंनिवता, 
हथकण्डे और घोषा मिला हुआ है । इसीलिए सिद्धात्तो पर आधारित दाशंतिक 
सत महात्मा गाघी के शिष्य होने के साथ चाणक्य के भी प्रशसक हैं। जवाहर" 
लाल नेहरू ने काश्मीर में हमारे प्रति मेकियाबेली वा दृष्टिकोण अपनाया है। 
उसने इसी तरह पाकिस्तान से भी व्यवद्वार किया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 
हगरी तथा अन्य मामलों में मेकियावेलियन विचा रघारा अपनाई है । 

नेहरू अपने दोस्तो के दामित्वों की तुष्टि के लिए किसी भी सीमा तक जा 
सकते हैं। परन्तु यह सभी उसी सीमा तक होगा जहां दक उतकी व्यवितगत सत्ता 
और ध्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े । जब उनकी स्थिति को खतरा 
होगा फोरन रग पलट जाएंगे । जब मैं उसके लिए उपयोगी नहीं रहा तो उसने 
्ि जेल भेज दिया । उसी के इशारे पर बच्शी गान मोहम्मद ने अपने शुभ 

तक और कौम से दगा की ) और जब नेहरू को उसकी भी जरूरत नही रही 
तो उछ्ते भी गन्‍्दे सडे फल की तरह खिडकी से बाहर फेंक दिया गया । इसी तरह 
जब उसकी स्थिति के लिए खतरा पैदा हुआ तो इृष्ण मेनन को वलि का बकरा 
बना, अपमानित करके मन्त्रिमण्डल से बाहर कर दिया गया--जबकि वही 
अकेला नेहरू की नीतियो फो लागू करा रहा था, परल्तु मैंने उसे कभी पसन्द 
नहीं किया था । 

और अन्तत, नेहरू में स्थित चाणवय ने ही उसका अन्त कर दिया। चीन 
सबंधी अपनी नीति के कारण उसे केवल राजनीतिक घकका ही नही लगा, वरन्‌ 
मानसिक तौर पर भी हानि पहुंची । गाधी जी की परम्परा को विरासत में प्राप्त 
करने के रूप मे उसने उच्च नैतिक सिद्धान्तों का मसीहा बनते का यत्न किया । 
परम्तु जिस ढंग से उसने काश्मीर के साथ सलूक किया, उसके कारण उसके 
विचारों को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा और उसकी मान्यता और वैधत्ता 
समाप्त हो गई।" 

नेहरू जी की तो अपने राजनीतिक विरोधियों और मित्रो--दोनो से दुर्गति 
हुई । वास्तविक दोष तो शेख अब्दुल्ला द्वारा आरम्म की गई छल-कपट की नीति 
का था । यदि उसने भारत में विलय के सवाल पर थोड़ी भी नेकनीयती दिखाई 
होती तो बाद में हुई तकलीफो और तूफान से बचा जा सकता था। 
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अगस्त, 953 के वाद शेख अब्दुल्ला ने जो कुछ किया 30208 है 
तालमेल नहीं था। उसते जो भी अधिकांश भाषण किये और काम 8 उस 
पहले के विचारों से मेल नहीं खाते । उसने वस्तुतः पाकिस्तानी दृष्टिक 28 
लिया। उसने वार कौंसिल! और “जनमत संग्रह मोर्चे के कार्यकर्ताओं के 
माध्यम से पाकिस्तानी अधिकारियों से संवंध हर रखा । पाकिस्तानी एजेंण्टों 
के हाथों ही उसने अपनी चिट्ठी सुरक्षा परिषद्‌ को भिजवाई | उसने पाकिस्तानी 
आदमियों, उपकरणों और धन की सहायता से सरकार को उलटने का घृणित 
पड़यन्त्र भी किया। 8 जनवरी, 958 को जब उसे रिहा किया गया तो बह बड़े 
धमधड़ाके से काश्मीर घाटी गया और उसने अनेक स्थानों पर भारत-विरोधी 
भाषण किये। भले ही ।7 जनवरी, 958 को नेशनल कांफ्रेंस के हैडक्वार्टर 
मुजाहिद मंजिल पर कब्जा करने में असफल रहा,: और उसकी 26 जनवरी 
के गणतस्त्र दिवस के वहिष्कार के आह्वान की वात का भी कोई असर नहीं हुआ, 
परन्तु वह गरीब जनता के धामिक उन्माद को बढ़ाने में लगा रहा । वह भोली- 
काली जनता को भारतीय उत्पीड़कों के प्रति इस्लाम के शहीदों की तरह काम 
करने के लिए भड़काता रहा । 29 अप्रेल, 4958 को उसे पुनः गिरफ्तार किया 
गया तो उसके घर से जनमत संग्रह मोर्चे द्वारा तैयार एक प्रस्ताव मिला, जिससे 
पाकिस्तानी मत का पूर्ण समर्थथ होता था। मुकदमे के दौरान शेख अब्दुल्ला ने 
अदालत को भारत-विरोधी प्रचार के मंच की तरह प्रयोग किया। वास्तव में 
१972 तक वह पूर्णतया पाकिस्तानी पक्ष का हो गया था। पाकिस्तान ने 96 5 में 
काश्मीर को जोर-जब रदस्ती हड़पने का फिर प्रयत्न किया, इसके लिए किसी अंश 
तक अब्दुल्ला का पाकिस्तानी रवैया भी एक कारण था। जब उसे अपनी 
इच्छाओं के अनुकूल लगा तो उसने काश्मीर समझौते (975) पर हस्ताक्षर 
किये और अपने विचार बदल लिये | 

उसके आलोचकों की यह बात सच थी कि शेख अब्दुल्ला पिछले 22 साल 
से सम्मानपूर्ण दर्ज! की जो वात कह रहा था, उसका अर्थ यह था कि “उसे 
मुख्यमंत्री का पद मिले और उसके बाद उसके बेटे डॉ० फारूख अब्दुब्ला को; उसकी 
पत्नी अकवरजहां को संसद्‌ की सदस्यता; उसके दामाद गुलाम मोहम्मद शाह 
को मंत्रीपद तथा अपने अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को ऐसे ओहदे मिलें जहां 
उन्हें अच्छी आमदनी हो ।'! 

जो वात शेख अब्दुल्ला पर लागू होती है कुछ हृद तक वही बात जी० एम० 
शाह और डॉ० फारूख अब्दुल्ला के संबंध में भी ठीक है। जब शाह मुख्यमंत्री 
था तो वह पूर्ण रूप से भारत का समथेक था। भारत में विलय को अन्तिम और 





!. अध्याय दो देखें--जिसमें, इतिहास का सर्वेक्षण तथा अर 4 
काश्मीर समझौता और जनमत संग्रह मोर्चे के संबंध में कि हे की 

2. इस दिन शेख अब्दुल्ला ने जनता से पत्थर मस्जिद में इकट्ठा होने की अपील 
की । वात तो जुमे की नमाज की थी, पर उसके बाद लोगों को सामने की 
मुजाहिंद मस्जिद में चलने को कहा गया। भारी भीड़ थी पर शेख अब्दुल्ला 
ऐन मौके पर हाजिर न हो सका । उसके हौसले परत होचुके ये। 
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अपरिवर्तवीय मानता था। जब मत्ता उसके हाथ से निकल गईं तो उसने यह 

कहना शुरू कर दिया कि “हर काश्मीरी मुसलमान पाकिस्तानी है। में भी 
पाडिस्तानी हूं। भारत से नाता जोड़ना एक भारी भूत थी ।” 975 तक नेश- 
नत कांफेस के सत्ता में न आने तक डॉ० फाहुख अब्दुल्ला ने अमानुल्लाखा से 
दोस्ती रखी। 974 में उसने यहा तक कहा कि - ”काश्मीर वी आजादी के 
लिए यहा वच्घा-वच्चा अपने को बलिदान कर देगा ।” उसके रिकाई किये हुए 
भाषण को आजाद काश्मी र रेडियो से भारत के विरुद्ध बगावत के लिए भड़काने के 
वास्‍्ते 990 की 22 से 26 जनवरी तक प्रसारित किया जाता रहा । 

जब ए० जी० लोत वांग्रेस मितिस्टर थे, उस समय बह भारत को 
धर्मनिश्पेक्षा। और लोकतस्त्र का श्रेष्ठठम उदाहरण मानता था। उसकी 
यह भी मान्यता थी कि भारत में काश्मीर के विलय का निर्भेय सही और पक्‍त्रा 
था। पर जब वह मंत्री नही रहा तो उसका नजरिया ही बदल यया । तब भारत 
साम्प्रदायिक और उपनित्रैधवादी बन गया और विलय को उसने भर्यंकर भूल 
बताया । जब्र उसने यह अनुभव क्रिया कि हिसा भडकाने की बातें करने से उसे 
राजनीतिक लाभ मिल सकता है तो उसने जनरल ए० एस» वैद्य के सिख कातिल 
की तारीफ़ तह की और मुसलमानों को भी उसी के पदचिह्लो पर चलने के लिए 
प्रेशित किया । 
986 में एक पाकिस्तानी पत्रकार जो मूल रूप से वारामूला का रहने वाला 

था, मुझें मिलते आया। वातचीत के दौरान मैंने उससे अपने विचार बताने को 

कहा। उसने कहा--“एक वात मैं केवल राजनीतिज्ञों के बारे में बहुत ही साफ 
रूप से कह सकता हू, क्योकि मैं अधिकांश की मिला हूं । उनमे से जो लोग सत्ता 
में हैं, वे भारत के साथ हैं और जो सत्ता में नही वे पाकिस्तान के साथ हैं।' 


अ्रान्ति 


छल-कपट वी राजनीति से इस क्षेत्र में काम करने वालो में विभिन्‍न प्रकार 
की भ्रात्तियां पैदा हो जाती हैं । केन्द्र सरकार, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू 
ने एक भघ्रान्ति का पोषण किया, जबकि शेख अब्दुल्ला तेथा उसकी नेशनल 
वाफ़ से द्सरी तरह के भ्रम में पड़ी रहो । इन्हीं में काश्मीर की त्रांसदी छिपी है। 
कैन्द्रीय नेता यह सोते रहे कि समय के बोतने के साथ काश्मीर का भारत में 
पूरी तरह विलय हो जाने देंगे और शेख अब्दुल्ला की दिली स्वाहिश कि अर्दध- 
स्वतरत्र राजा की तरह काम करे और “गेख शाही स्थापित कर ले, जहा उसे 
कोई पूछने रोकने वाला न हो । 

यहां तक सरदार पटेल भी इसी भारतीय भ्रम के धिकार हो गये । बी० 
शंकर ने काज्मी र के विश्ेप दर्ज के ग्रोप्रालास्वामी आयंगर के मतोदे से सहमत 
होने पर सरदार पटेल की वुद्धिमत्ता पर संदेह प्रकट किया था । उसने टिप्पणी को 
धी--"न तो ग्रोपालास्वामी आयंगर और न शेख अब्दुल्ला सदा रहने वाले हैं 
परन्तु भविष्य भारत सरकार की दृढ़ता और साहस वर निर्भर करता है। यदि 
हमे अपनी शक्ति और दृढता में ही भरोसा नही तो हमे राष्ट्र के हूप में जीदित 
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पकार नहीं ।” हे 

हे न केत्ों ने लोगों ते इस संबंध में जो श्रास्तियां पाल रखी था बे पुरी 
ने हो सकीं । वे उन्हें पुरा नहों कर पाये । भ्रान्तियां तो प्रान्तियां ही हीती हैंए 
और वे वहुत दिनीं तक बनी भी नहीं रह सकती । राजनीतिक, 20% और 
धामिक वस्तविकताएं उन्हें भंग कर देती हैँ। झूठी आशाओं और भावनाओ्रों से 
निराशा हाथ लगी और निराशा से कटुता बढ़ी, कटुता से कुण्ठा और कुण्ठा री 
आपसी संघर्ष बढ़ा । ऐसी स्थिति में समय बीतने के साथ न आन्तियों की हमने 
पाला, नई आशाएं जागीं और नई कदुता, कुण्ठा और संघर्ष पैदा हुए। यही चक्र 
चलता रहा | यही चक्र अभी भी चल रहा है और संभवत: भविष्य में भी चलता 
रहेगा। 

भारतीय नेताओं ते अब भी यह बात नहीं समझी कि ध्रान्तियां समाप्त कर 
देनी चाहिए। हवाई वातों को अमली दृढ़, पायेदार जामा पहनाने की जहरत है। 
और जो वास्तविकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए। पुराने विचारों के चक्र से 
निकलकर नये ध्येय की ओर ध्यान देना चाहिए। घुटने-टेक नीति के दुष्परि- 
णामों को समझ लेता चाहिए । छल-कपट और दो राष्ट्रों के सिद्धान्त से चिपके 
रहने की वृत्ति त्याग देनी चाहिए । 


काश्मीर समझौता 


फरवरी, 975 का काश्मीर समझौता और उसके प्रति प्रान्तियों को पाले 
रहना एक और उदाहरण है। बंगला देश के युद्ध के बाद परिवर्तित स्थितियों में 
शेख अब्दुल्ला और श्रीमती गांधी के प्रतिनिधियों में बातचीत हुई) काफी 
कष्टदायक बातचीत के वाद फरवरी, 975 में काश्मीर समझौते पर हस्ताक्षर 
हुए । 

इस समझौते का मुख्य प्रावधान यह है कि धारा 370 जारी रहेगी और 
शेष अधिकार राज्य सरकार के पास रहेंगे। इसमें यह बाद भी कही गई थी कि 
यदि भारतीय संविधान की कोई घारा कुछ परिवर्तत के बाद काश्मीर पर लाग 
हीती है तो उसे आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति घारा 370 के अधीन बदल या 
समाप्त कर सकता है। प्रत्येक योजना पर उसकी विशेषताओं के आधार पर 
विचार किया जाएगा। परन्तु विना संशोधन आदि के भारतीय संविधान की जो 
धाराएं पहले से ही लागू हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । इस 
समझौते का पूरा पाठ परिशिष्ट में दिया गया है। 

2 की बात यह है कि इस समझौते से भारत और काश्मीर के संवैधानिक 
सम्बन्धों में अन्तर नहीं आता । इसका प्रमुख ध्येय शेख अब्दुल्ला को पुनः सत्ता में 
लाने और इस वात की झलक देने से भी था कि रियासत की स्वायत्तता पर 
विचार किया जा सकता है। श्रीमती इन्दिरा गांधी मे इस समझौते की मल 
2208 में 24 फरवरी, 975 को संसद्‌ में वक्तव्य देते हुए कहा था, . 
शेख अब्दुल्ला ने पहले ५ +8०४%७, निभाई है उसे अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता। ऐसा लगता है, बाद में उनके विचारों में परिवर्तन आया और मतभेद तथा 
तनातनी बढ़ी । अब फिर उन्होंने धर्भनिरवेक्षता और राप्ट्र की एकता के लिए 
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काम करने की इच्छा प्रकट की है। इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं।" 

स्‍ निस्‍्सदेह बाश्मीर समझौता किसो सीमा तक लाभदायक था। इसके 
औचित्य के सम्बन्ध में स्वर्ण सिह ने संसद्‌ में बयान देते हुए कहा था, “इस परिवर्तन 
वी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जम्मू-काश्मीर की जनता का कुछ प्रभावशाली 
भाग अभी भारतीय राष्ट्रवाद को मुख्य घारा में नही था ।” अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
भी इससे भारत को समस्या लोग और अधिक समझ सके। यह दात पाकिस्तान 
द्वारा प्रकट की गई अप्रप्तन्नता से स्पष्ट है। भुट्टों ने इस समझौते के विर्द्ध रोप 
प्रकट करने के लिए हडताल का आह्वान किया । 

परन्तु इस समझौते से मूल समस्याओं को सुनझाया नहीं जा सका। 370 
धारा में सम्बन्धित भावनात्मक तत्त्व अभी अक्षुष्ण थे | जिन ठत्त्वो ने ऐसी स्थिति 
पैदा बी थी जिनके कारण अगस्त, 953 की घटना हुई, उन्हें समाप्त नहीं किया 
जा सकता या। इस वात का कोई सुदृढ़ प्रवन्ध नहीं शिया गया था कि शेख 
अरुल्ला और उसके परिवार की शत्रित और स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 
साम्प्रदायिक और काश्मीर की पहचान बनाने जैसी बातों क्य भविष्य में सहारा 
नहीं लिया जायेगा । इस बात के लिए भो कोई सुधारात्मक उपाय नही किये गये 
थे कि जिससे छत-कपट की राजनीति के दुष्परिणामों की रोका जा सके । ऐसी 
मम्भावनाओं को पूरी तरह प्रभावपुर्ण ढंग स समाप्त नहीं किया जा सकाजों 
फिर वही स्थिति पैदा कर दें । शेघ अब्दुल्ला ने कुछ मामलों में किए पलटी खाई 
ओर बहू फिर "मिनी सुलतान' बन बैँंठा। अग्रिय बीती बातो पर परदा डाल 
देने में कोई बुराई महीं, परन्तु गन्दी घूल-मिट्टी को कालीन वैः नीचे दवा देने से लाभ 
नही होता | वह रिसकर ऊपर आ जाती है और घुटत पंदा कर देती है । 

स्वर्णमिह ने इस समझोदे का “दिल भर दिमाग के मिलन और विश्वास 
का काम” कहकर स्वायत किया था। शेख अब्दुल्ला ने विश्वास की भावना की 
पाप बताया था । उसने बहा था कि हपने आपसी सहयोग को मजबूत 

डाल दी है। परन्तु शीत्र ही पता चल गया, इस नीव में नकली और घटिया 
माल इस्तेमाल किया गया था। इमसे दरारें नजर आने लगी। 977 तक मह 
आलीशान इमारत धराशायी हो गई। एक और पघ्रान्ति का मोह भग हो गया । 

मीर काम्तिम ने अपनी पुस्तक दास्ताने हयात' में काश्मीर समझोते के 
असफल रहने के लिए प्रारम्भिक रूपसे श्रीमती गांधी को दोपी बताया है । 
उसका विचार था कि श्रीमती गांधी, शेय अब्दुल्ला और मीर वाप्तिम के प्रति 
सदा से सन्देह की नजर रखती थी और 26 मार्चे, !977 को कांग्रेस (ई) पार्टी 
के विधाम मण्डल द्वारा शेख अब्दुल्ला को समर्थन बन्द करके नये नेता के चुनाव 
का निश्चय काश्मीर समझौते के कफ़न से 'वग्राखिरी कील थी। परन्तु भीर 
कासिम की वात कुछ अशो में ही ठीक है। उसने इन बातो का सही खुलासा नहीं 
किया कि शेख अब्दुल्ला ने जनमत सप्रह मोर्च को नेशनल कार्फ़ेस में परिवर्तित 
कर दिया, काश्मीर मन्त्रिमण्डल में श्रीमती गराघी की पार्दी के प्रतिनिधि को 
रखने के लिए उनमे स्पष्ट परामर्श क्यो नहीं किया गया, शेख अब्दुल्ला ए० जी० 
लोन को अपने मन्त्रिमण्डल में लेने के लिए इतने उतावले क्यों थे जबकि कह 
काप्रेस पार्टी छोड चुका था, और वयो शेख अब्दुल्ला ने जनमत सग्रह मोर्चे के 
सदस्यों को स्वतन्त्रता सेनानी करार देकर उन्हें पेन्शनें देने की मनमानी कार्यवाही 
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की? इस समझौते के क्षमफल रहने का बार फ्यल गम्मनशस्मीर ही 
कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध नहीं, थे तो आरस्म गड़। दम आल । हा 
गके असफल पहने गा कारण सह था कि मूल पिंगशियों औौर अगमासताक 
हल नहीं किया गया और रवायराता के निदासा मो दिया थी रोड - 


तान्विक तानालाही को दा में बनाये रखना + 


उत्तटी प्रक्रिया : रोसेदलमेद एक्ट 

095 में काप्मीर समझोने, 5:  । 
ग्रिघान सभा के जगायों मे बाद राग्य मे भारत मे 
विपरीत दिशा भे नल घटी | भारतीय सबिधान की धारा: 


4 00 
4/ 
हप 

रे 


ह्गूः 5! 


; दे होह दे सीय सानुता 
दा राज्य में लागे होता बह हो गया जदीक ये याये सामास्य उगगा के 
रूनि और उनके लि साभप्रद थी। मममन्गगंय परे शह्य वी सशायलट़ावओ 
हीवा घटा झिया जाने सगा। जधिद भारतीय मेशलो गये हर ही देह दिया 
गया। घारा 370 को बचाव दीवार के शाप में छोर मु जिया गया | इसे 
उलटी प्रक्रिया कत संब्रमे अधिक स्पष्ट प्रदाश हस्गुल्यउ्मीर रीमेटलर्सड्ट एक्‍्ट 


982 को लागू कर ना था । 
जिम हंग मे घट रीसटसर्भ 
कि हिस प्रशार 'रावीय में 
अपनी दच्डानसार अपनी रिर्धाः 
के भावनात्मदः सम्बन्धों को दट 
रीमेटलर्मेप्ट एडट, 982 का प्रसयद धदेद उसे हाट्मीरियों को बाटी में दस 
वसाना। था जो या तो पराकिस्दान अधिशन कश्मीर या पातिस्तान सते गये थे । 
इसका घ्येय काश्नीरी परिवारों की फिर मे शोष्मा-मिलाना था। एक छोटी 
पुस्तिका 'रीमैदलर्मप्ट बिल कयी' में यह बहा गया हि दस संये्यानिय आवद्यरता 
पूरी हुई है और रियासत मो जनता थो बापस लौटते की सुविधा मिली है । 
परन्तु यह बाता का महत्व केबल ता हिझ था, गैस यह घोयदी मिट री 
ससदलमंत्ट एक का बारतबिक होब भें अच्यस्ता और नेश्मल दाणेंस 
फो काज्मीरी एकता और उसकी पहचान या चैम्विदन बनाना था. भैध मे अपनी 
ब्मज को और दृढ़ करने और ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए शाम विया गया 
कि जिसमे फारुय अब्दग्ला को जैसे का इतराधियरोीं पोधित जिया शा सा 
राज्य की स्वायत्तता और स्वतन्यता का दियाया |: स्या शा गये, सेन्द्रीय सरक र 
के प्रति उपेक्षा का रबेया अपनाकर काउ्मीर गमयात में बीता सगाया जा गे 
पुंछ और राजौरी जिलों में मस्लिय बगमत बरफ चिहतर कार्मी र की मोना 
की पृ स्वरूप दिया जा सके । इन बातो मे प्रगति और बल्याण सम्यर्न्ध 


प्र पन्धा जो मग्य 
प्रश्ण थे, उन्हें एक ओर रख दिया गया । और फिसी भी व्यफ्ित ने नेताओं की 


इमानदारी के प्रद्ति सन्देह तक प्रकट नहों किया । 

मेहरू कक जा अयुरुप इस बिल की तीधी प्रतित्रिया हुई और राज्यपाल भी ७ कै ० 

जिया आर केस्द्र दे पद का सकी प्रतिवेदन मिले । राज्यपाल मे इन पर विधार 
उठ निश्चय किया--परन्तु इस यात पर हो शेप मन्मिमण्डल के सदस्य 
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जी० एम० शाह ने आपत्ति की और माग की कि या तो राज्यपाल इस बिल की 
स्वीकृति दें या फिर त्यागपत्र दें । 

राज्यपाल बी० के० नेहरू इस बिल की कुछ त्रुटियों का उल्लेख करते हुए 
राज्य असेम्वली को एफ सन्देश भेजना चाहते थे, परन्तु डां० फारूख अब्दुल्ला ने, 
जो 8 सितम्बर, 982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद भुख्यमन्त्री बन गये 
थे, 4 अक्तूबर,।982 को अमेम्बली में दूसरी बार बिल पराप्म करवा लिया। 
ऐसी स्थिति में राज्यपाल के लिए बिल को स्वीकृति देने के अतिरिक्त कोई 
विकल्प न था। नये ग्रुु्यमन्त्री फारूख अब्दुल्ला से विचार के बाद केन्द्र सरकार 
ने उच्चतम न्यायालय से इस सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए कह्दा, परन्तु यह 
मामला अभी त्तक ठण्डे बस्ते मे पडा है। 

रीमैटलमैण्ट के सम्बन्ध में जिस तरह विवाद आरम्भ हुआ और फिर 
अस्थायी तौर पर इसे दफना दिया गया, इन बातो को देखने से अनेक प्रश्न 
उठते हैं। एक तो यह कि इसहा औचित्य क्या था ? क्या 947, !965 और 
97 के युद्धों से सम्बन्धित तथ्यों की उपेक्षा की जां सकती है ? वया तथा- 
कथित काश्मीरी परिवारों पे लौटने से सामाजिक और आधिक विघटन मही 
होता और इसके साथ देश की सुरक्षा को भयंकर खतरा उत्पन्न नहीं होता? 
कौन इस बात की गारण्टी दे सकता है, इस प्रावधान के अधीन भेदिये और तोड़- 
फोड़ करने वाले तत्त्व देश में नही भा घुर्सेंगे? मुख्य रूप से जिस बिल का 
लागरिक अधिवार प्रदान करने से सम्बन्ध है, उसे राज्य विधान सभा कानून बत 
दर्जा कंसे दे सकती है? देश छोड़फ़र चले जाने वालों के उन वच्चों को भारतीय 
राध्ट्रीयता कैसे दी जा सत्रती है जो पैदा ही पाडिस्तान में हुए ? 

यह प्रश्न अपने आय में बहुत महत्त्वपूर्ण है और इनमे शेख अब्दुल्ला और 
उसकी नेशनल कार्फ़रेस सकुचित, संक्रीर्ण और अलगाववादी विचारधारा छा पता 
चलता है। परन्तु इनके साथ अन्य सवाल भी हैं और इनका भविष्य के लिए 
बहुत महत्व है। क्या इस कदम का ध्येष ऐसा वातावरण बनाना नही था जिससे 
'स्वतन्त्र काश्मीर! आन्दोलन पैदा हो? आज जम्मू-काश्मीर लिवेरशन फ्रण्ड 
जिस बात की माग कर रहा है, क्या इस विल ने उसके लिए अनुकुल स्थिति 
पैदा नही की ? क्‍या स्वतम्त्रता-समर्थक उद्दयाम भावनाओं को और दृढ नही किया 
गया ? यह समझना भी कठिन है कि जम्मु-काश्मीर लिबरेशत फ्रण्ट का प्रयोजन 
भी वही है ? रीसटलमँण्ट एक्ट और वर्तमान लिवरेशन आन्दोलन के समर्थकों 
की सोच एक ही है और उप्तके मूल में अलगाववादी भावना । 

एक अन्य मूलभूत सुद्दे--लोकतंत्र के विषय मे, वही दोमुही बातें, वही धोखा, 
और यही वैचारिक प्रवन्ध की बातें कही गईं, जो निजी जाल बनाने के लिए 
मौजूद थी | शेख अब्दुल्ला और उनकी मंडली ने, जिस प्रकार के लोकतंत्र को 
काश्मीर में उपजाया था, वह नकारात्मक कारकों और शक्तियों पर, अधिकाश 
रूप से आधारित था। वह मध्यकालीन प्रवृत्तियो और साप्रदायिक भावनाओं पर 
टिक्रा था । उसमे सिजी छवि तो सुस्थापित थी ही, दूसरे लोगो को डराने-धमकाने 
वाले अम्युपायो को प्रयोग-ब्यवहार मे लाने के प्रति कोई हिचक नहीं थी। बह 
अधिकाशत जोड-तोडमूलक और फामीवादी प्रवृत्ति थी। उसने न केवल लोगों 
के दिलोदिमाग को प्रदूषित और बदी बना दिया था, वल्कि मतपत्रों के माध्यम 
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से, इन प्रवृत्तियों को मतपेटियों में पहुंचा दिया था | अब ४ यह स्पष्ट था कि इस 
प्रकार के खोटे और सकली सिवके बाजार में बहुत दिन तके॑ टिक नहीं सकते 


थे। 


मैंने जो बात ऊपर कही है, वह इस कथन से स्पष्ट हो जाती है कि किस 
प्रकार शेख अब्दुल्ला ने ऐसी भूमिका तैयार की, जिसमें अपने वंशानुगत उत्तरा- 
प्रिकार पर आधारित शासन को स्थापित किया जा सके | यह बात उस तरीके से 
भी स्पष्ट हो जाती है, जिस तरीके से (सन्‌ 975 की फरवरी में हुई) काए्मीर 
सहमति ((४४00ं ४०८०७) से (सन्‌ 986 के तवम्बर में सम्पन्त) राजीव- 
फ़ारूक सहमति की स्थापना की अवधि के वीच सम्पन्न हुए चुनाव तेशनल 
कास्फ्रेन्स ने लड़े । 

सन्‌ 98 में 2। अगस्त के दिन, शेख अब्दुल्ला ने श्रीयगयर के इकबाल 
पार्क में जो भाषण दिया, उसके एक अंश का अनुवाद इस प्रकार हैं--- 

“सन्‌ 930 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन नेशनल कांग्रेस) के सदर 
का ओहुदा, पंडित मोतीलाल नेहरू ने तत्कालीन नई पीढ़ी की रहनुमाई कर रहे 
पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया और जैसाकि हमने देखा है, वह सत्ता- 
परिवर्तन कितना अधिक सफल रहा । आज मैं खुद को उसी नाजुक चौराहे पर, 
उसी दशा में खड़ा पाता हूं और मैं नेशनल कांफ्रेंस का सदर पद, नई पीढ़ी की 
रहनुमाई कर रहे डॉ० फारूख अब्दुल्ला: को सौंप रहा हुं । यह एक महान सम्मान 
है ओर एक बड़ा इम्तहान भी। यह ताज जिसे मैं डॉ० फारूख अब्दुल्ला के सिर॒पर 
रख रहा हूं, कांटों भरा ताज है, फिर भी मैं यह उम्मीद करता हूं कि वे इस सम्मान 
के पात्र सिद्ध होंगे । मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह (डॉ० फारूख मब्दुल्ला 
को) इस इम्तहान में कामयाबी अता फर्मायें । 

“मैंने इस क्रौम की खिदमत की है, काश्मीरियों के हितों की हिफ़ाजत बड़ी 
होशियारी से की है और अपनी क्रौम के साथ भांसुओं के दरिया में गोता लगाया 
है। मैंने. अपनी ज़िन्दगी का एक बड़ा हिस्सा क्रौम की खिदमत में लगाया है और 
मेरी दवाहिश है कि नौजवान पीढ़ी हमारे यक्नीन के लायक साबित हो । 


“ साथियों ! इस मौजूदा मच्ज र की महानता को मद्‌दे नज़ र रखते हुए, मेरा . 
पर बह दमा 2 है, जिसने इस महान काम को सरंजाम करने के 
पुना है। में अल्लाह का शुकगुज़ार हूं कि उसने मुझे सन ते ही 
इस काम को अंजाम देने के लिए ताक़त दी है। अं बट 
“मैं अपने उन सभी दोस्तों और साथियों का शुकरगुज़ार हूं, जो मेरे 
रहे हैं और जिन्होंने हर मुश्किल के दिनों में, मेरी मदद की हे अप उोत 
मुझ पर भरोसा और यक्रीन न किया होता तो मैं इस महान कायें को कैसे 
पा दे पाता ? उन सभी साथियों के सामने मैं अपना सिर झकाता हूँ, 
20५30 रा जानकी परवाह न कर, आज़ादी की लड़ाई में शिरकत कौ । में उस 
अ को सलाम करता हूं, जिन्होंने क्रौम की खिदमतत में अपनी जान को 
कह थे देया। मैं उन बहनों के लिए भी दिली हमदर्दी का इजहार करता हूं 
नहोंने इस मुल्क की ख़ातिर अपने 'सुहाग' की कुर्बानी दी । ” ५ 
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यहाँ यह कहना उचित होगा कि शेख अब्दुल्ला ने यह तकरीर नेशनले 
काफ़ नस के उस सालाना जलसे में दी थी, जिसका असली मकसद, फारूख 
अब्दुल्ला की ताजपोशी करना था । 

यह तकरीर महत्त्वपूर्ण है । इससे शेख अब्दुल्ला के व्यक्तित्व के प्रमुख पहलू 

उजागर होते हैं। इस तकरीर के जरिये, शेख अब्दुल्ला का असली मंशा यह है 
कि वे युवा पीढी को (नेशनल काफ़ स के सदर पद की) जिम्मेदारी सौंपना चाहते 
हैं, लेकिन वे इस जिम्मेदारी को सौंपने के लिए किसे चुनते हैं? अपने फ़रजन्द 
डॉ० फारूख अब्दुल्ला को । यहा देखने की बात यह है कि विस तरह शेख 
अब्दुल्ला जनता के सामने खुद को पेश करते हैं, किस त रह अपनी कुर्बानियों का 
ज्क्ि ४ हैं, किस तरह कोम के साथ आंयुओं के दरिया में नहाने की बात 
करते है। 


देखिये, किस तरह वे अपनी असल मंशा को इतिहास का लवादा पहनाते हैं 
और जनता को, उस पडित मोतीलाल नेहरू की बात याद दिलाते हैं, जिन्होंने 
स्वयं भी भारतीय राष्ट्रीय काप्रेस के अध्यक्ष वा पद पंडित जवाहरलाल नेहरू 
को सौपा था। उन्हें अर्थात्‌ शे्व अब्दुल्ला को इस बात की कतई परवाह नहीं थी 
कि उस जमाने के हालात, इन दिनो की बनिस्व॒त कितने अलग थरे। उन दिनों, 
इस त रह का फैसला करने का तरीका मौजूदा जमाते से कितना भिन्‍ने या | यहा 
यह बात ध्यान देते के कावित है कि किस प्रकार शेख अब्दुल्ला, काश्मीरियों को 
एक अलग कौम के रूप में बार-बार पेश करते हैं और दोनो परिस्थितियों में 
हालात की समानता का वही कोड हवा में लहराते हैं | देखिये, किस तरह शेख 
अब्दुल्ल? अपने उन पुराने साथियों का जि करते हैं, जिन्होंते उनके लिए अगणित 
कुबानिया दी! फिर वही शेश्व अब्दुल्ला उन साथियों में से सवसे तगड़े -- 
मिर्जा मफजल बेग जैसे साथी तथा जी० ए० शाह जैसे अयने बुजुर्ग साथियों का 
जिक्र तक नही करते । यही नही, वे नेशनल कांफ़र स के 'सदर' पद का ताज अपने 
बेटे डॉ० फारूख अब्दुल्ला के मिर पर पहना देते हैं। इस प्रग्गार वे उक्त ओहदे 
के वास्तविक और वैध उत्तराधिकारियों को जमीदोज कर देते है । 

यहे उल्लेखनीय है कि जब शेख अब्दुल्ला ने मिर्जा अफजल वेग को “निजी 
वफादारो के शपथपत्र' पर दस्तखत करने को वहा तो उन्होंने इसका प्रतिरोध 
किया और इस बात पर जोर दिया कि सदर! पद की ताजपोशी का मामला, 
पार्टी के स्तर पर दल के लोगो की सलाह और उनके मण्वरे से तय क्रिया जाना 
चाहिए । शेख अब्दुल्ला शुरू में तो इस भांग से रजामत्द हो गये, लेकिन चन्द घटों 
के बाद ही उन्होंने वेग साहब से इस्तीफा (7८5ए808#07) माग लिया। इस पर 
मिर्जा अफजल बेग का कहना यह था कि जो शर्म 47 वरमों की वफादारी और 
दोस्ती पर यकीन नही कर सकता तो वह दो जुमलो (वावयो) में कही बात का 
यकीन कैसे कर लेगा ? यहा यह बात ध्यान देन के काबिल है कि अफजल बेग 
भू-बुधारो के मुख्य नियन्ता व नियोजक (धाटाआ८०) थे और वही जनमत संग्रह 
मोर्चा (ए७85०॥९ 7०00) के जीते-जागद्ने प्रेरणा-सोत और काशमीर सहमति 
(६ 7डएा ०००३४) के अकेले कर्त्तापर्ता थे । शेख अब्दुल्ला के दुदितों 28 की 
चड़ियों में, उनसे अधिक उनकी खिदमत और कौन कर सकता था! अब के 
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उन्हें ही शेख़ अब्दुल्ला की निजी छवि और वंशानुवर्ती संस्कृति की वलिवेदी पर 
कुर्बानी का बकरा बचा दिया गया । ि हर 

यह स्मरणीय है कि उपर्युक्त भाषण में शेख अब्दुल्ला ने आथिक हे र 
सामाजिक सुधारों की वात कही थी और महाराजा के शासन-काल की सामा रे 
असमानताओं को उजागर किया था, लेकिन शेख साहब ने उन भेदभावों 5 जग 
असमानताओं का ज़िक्र नहीं किया, जिन्हें खुद उन्होंने पैदा किया था । उन्हें 
क्ोमी जिन्दगी में, साम्प्रदायिक तत्त्व को ला खड़ा किया और कहा कि भारत 
में, 34 साल के वाद भी आज मुसलमान ख़ोफज़दा जिन्दगी बसर कर रहे हैं । 
यह वात करते समय वे भली प्रकार जानते थे कि दे अपने बेटे को अबनी जगह 
विठाने की जोड़-जुगत कर रहे थे | इन हालात में, उस सपय यह कत्तई जरूरी 
नहीं था कि वे श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे केन्द्रीय नेताओं की खिचाई किसी सीमा 
से वाहर करते। तभी तो शेख अब्दुल्ला ने अबुल कलाम आजाद द्वारा रामगढ़ 
कांग्रेस के सम्मेलन के अवसर पर कही वात को दोहराया कि “मैं एक मुसलमान 
हूं और मुझे अपने मुसलमान होने का फ़ल् है। इस्लामी संस्कृति मेरी तन्दुरुस्ती है 
और इसकी हिफ़ाजत करना मेरा फ़र्जे है । लेकिन इन सब बातों के होते हुए, 
मुझे इस वात का फ़स् है कि मैं एक हिन्दुस्तानी हुं और हिन्दुस्तानी क्रीम के फर्जे 
अंजाम करना हमारा क््तेव्य है ।” 


चुनावी तकनीक्षें 


फरवरी, सन्‌ [975 से नवम्बर, सन्‌ 986 के बीच की अवधि में सम्पन्न 
हुए चुनावों में नेशनल कांफ्रेंस ने फासीवादी तकतीकों को इस्तेमाल में लिया। 
सभी मतदाताओं को, वीद्धिक आधार पर तकंसंगत ढंग से, गुणदोप की विवेचना 
के आधार पर सोचने-विचा रने का मौका नहीं दिया गया। सुनियोजित् ढंग से यह 
प्रचार किया गया कि तमाम काश्मीरी लोग गुलामी के जुए को उत्तार फेंकना 
चाहते हैं, इसलिए उन्हें नेशनल कांफ्रेंस के हुक में वोट देना चाहिए। शेख 
अन्दुल्ला के इदं-गिदं, जिस निजी छवि को संयोजित किया गया था, उन्होंने 
उम्रका भरपूर शोषण किया । शेखर अब्दुल्ला को काश्मीरियों की आजादी का 
कक और केन्द्रीय नेताओं को वर्बाद करने वाले विध्वंसक के रूप में पेश 
या गया । 


केन्द्र सरकार की कमजोरी, उसका इलमुलापन, उसके नज़ रिये में लगातार 
तब्दीलियां, सरकारी लक्ष्यों की >पष्टता, राज्यपालों का शुतु रमुर्गीय दृष्टिकोण, 
गज अब्दुल्ला और उनके परिवार की गैर माकूल और अतिशयोकितिपूर्ण प्रशंसा 
आदि इन सबका कुल मिलाकर सह असर हुआ कि नेशनल कांफ्रेंस को उपर्युक्त 
रुख अख्तियार करने का होसला बड़ा । यही नहीं, नेशनल कांफ्रेंस की दोमुही 
वातों और उसके बेहद संकीर्ण राजनीतिक नज़ रिये के जाल में, केन्रीय नेताओं 
की एक बड़ा वर्ग और प्रेस तथा विरोधी दल फंस गये और नेशनल कांफ्रेंस के 
अत्यधिक संकुचित राजनीतिक उद्देश्यों के असर में आ गये । किसी की भी इतनी 
रतन थीकिकोईसही बात को साफ-साफ कह पात्ताया फिर तत्कालीन 
राजनीति के प्रवाह की गहरी अंतर्धा राओं को समझ पाता । 
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यू तो मेरे उक्त कथन की सत्यत/ को घ्िद्ध करने के लिए अन्य बहुत-से साक्ष्य 
और प्रनाण प्रभुर संख्या मे प्राप्य हैं, तयायि इप्त सम्रय मैं नेशनल कार्फोस 
(फाझूख़)द्वारा दितम्बर, सन्‌ 984 मे, लोकसभा के चुनावो के दौ रान आयोजित 
अभियानो तक स्वयं को सीमित रखूया। में उन प्रसारित पोस्टरों में से चार 
पोस्टरों की ओर पाठकों का ध्यान आकपषित करना चाहूंगा, जिन्हें यधावत यहां 
पुन. प्रस्तुत किया जा रहा है। उस समय इन पोस्टरों का प्रचार-प्रसार व्यापक 
स्तर पर किया गया था और ये सभी पोस्टर नेशनल काफ्रेस द्वारा प्रकाशित 
और वितरित किये गये थे । 
जैसा कि पोस्टर संख्या । से स्वत स्पष्ट है, इसमे सभी काश्मीरियों को, 
दयनीय स्थिति मे, बेडियो से जकडे दिखाया गया है। निश्चय ही, यहा यह प्रश्न 
होता है कि इन्हें दासता की वेड़ियों या जंजीरो मे किसने जकड़ा है? यह स्वतः ही 
ध्वनित होता है भारत ने । एक पूरी काश्मीरी कौम को नेशनल कार्फ़ स (फाहूण) 
के रूप मे दर्शाया गया है। पोस्टर की आखिरी पंक्ति मे कहा गया है कि 'हल' 
“तुम्हारी जद्दोजहद, तुम्हारी आडादी' का प्रतीक है, भादि | यह संघर्ष और 
जहोज़हद किससे है ? आजादी किससे तलब की गई है ? क्या काश्मी री पहले ही 
भाजाद नही हैं? नया वे सभी खुद को अब भी गुलाम समझते हैं ? 
इस पोस्टर के ऊपर एक कविता दी गई है जिसका भाव यह है--"ओ 
पा की आजादी की आत्मा का हनन करने वाले इस ऋ,र हाथ को 
पड दे । 
&,)| आगे कहां गया है कि--“यह हाथ माप्रूम लोगो के खून में सना हुआ है, इसे 
७ दा-सदा के लिए काट दे ।”” क्‍या इसका सीघा-सा मतलब 'भारतीय' हाथ से 
! /नही ? वेड़ियो में काश्मीरी की पृष्ठभूमि मे पोस्टर मे लाल रग दिया गया है, यह 
भी विशेष अर्य रखता है । 
अपने इस प्रसंग में पोस्टर का अर्थ क्‍या है ? कुल मिलाकर इसका प्रभाव 
बया हुआ और काश्मीरियो को यह वया सदेश देता है ? यह भी सोचने की बात 
है. कि नेशनल कान्फोस (फा०) की मंशा क्‍या है? फारूख अब्दुल्ता भारत के 
अन्य भागो में जो भाषण या घोषणाए करते हैं क्या वे इस पोस्टर के अनुरूप है ? 
दूसरे पोस्टर मे काश्मी र का नक्शा और भयभीत चेहरे वाला व /श्मी री लडका 
दिखाया गया है | लडका काश्मीर की सीमारेबा के अन्दर है। लडका चित पड़ा 
है और उसकी छाती में एक मजबूत निर्देयी हाथ भाला घुमेड रहा है। यह हाथ 
काश्मीर के बाहर यानी भारत की ओर से उठा है। इस पोस्टर का दु्भावनापूर्ण 
अथ॑ स्पष्ट है कि निर्देयी और खून के प्यासे भारतीय भोले-भाले काश्मीरियों का 
कत्ल कर रहे हैं। खून मे सना हाथ, कठोर मुट्ठी और लडके की छाती के आम- 
पास दिखाये गये रक्त का कश्मीरियो के लिए और अं है । 
तीसरे पोस्टर में काश्मीर की ओर संगीनें और बदूकें उठी हुई हैं। यह 
सगौनें किसकी है? निश्वय ही काश्मी री लोग इन्हे भारतीयों की ही मानेंगे । इस 
पोस्टर पर लिखा है-- “जरा क्षण-भर के लिए सोचिये, सोचिये ।” इसका स्पष्ट 
अं यही है कि वे दुश्मन से घिरे हुए हैं। हि हर 
चौथे पोस्टर के साथ “आपरेशन न्युस्टार' नामक एक पैम्फलेट को पढने की 
जरूरत है। इस पोस्टर मे एक लडकी है जिसे 'कौम'--यानी 'कश्मीरी बगेम' की 
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बनाया गया है। और कहा गया है कि उसके खून का बदला नेशनल कान्फस 
को वोट देकर लें। पैम्पलेट में कहा गया है कि यह भोली लड़की भारतीय मे 
सेनाओं की गोलियों का शिकार हुई है। इसका सीधा-सा अर्थ यही है, यह विदेशी 
फौजें भोली लड़कियों की हृत्या कर रही हैं। इस भयंकर हूप 5 हािकारक 
प्रचार का वास्तविक तथ्य यह है कि लड़की शिया मुसलमानों द्वारा निकाले 
जुलूस पर काश्मीर पुलिस हारा चलाई गई गोली से मरी थी । 

” काप्मीर में जिस लोकतंत्र का निर्माण शेख अब्दुल्ला, फारूख अब्दुल्ला और 
नेशनल कॉर्फ़ोंस ने किया वह स्वार्थसिद्धि के लिए था। इसे उन कार्यों से पोषण 
भिलता रहा जिससे सत्ता चाहने वालों को केवल अस्थायी लाभ हुआ । इससे 
एक ओर तो उन्होंने भारत के प्रति घृणा फैलाई और दूसरी ओर वे राज्य सरकार 
की भ्रष्ट और लचर कारगुजारियों पर पर्दा डालते रहे। 

यदि आज का काश्मीरी युवक भारत से घृणा करने लगा है तो क्या यह गलती 
उस युवक की है या उनकी जिन्होंने इस किस्म का प्रचार किया या उसे इजाजत 
दी ? कष्ट उस समय और भी बढ़ जाता है जब हम यह याद करते हैं कि यह सब 
उस पार्टी ने किया जिसके महान्‌ नेता शेख अब्दुल्ला के लिए अक्तूबर, 977 में 
राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 'शेरे काश्मी र' के साथ 'शरे भारत' कहा था । 
काश्मीर लोकततन्त्र का घृणित पहलू यह है कि यह केवल एक गुट से संबंधित 
था और किसी अन्य को वरदाण्त नहीं करता था। जम्मू के एक उर्द कवि 
मुहम्मद अमीन चुगताई ने यह बात बहुत पहले 40 के दशक में ही भांप ली थी । 
शेख अब्दुल्ला के नये काश्मीर' के विचारों को पच्चवद्ध किया है। उसका भाव यह 
शेख अब्दुल्ला की इच्छा है कि नये काश्मीर का निर्माण हो और उसके बाद 
यह उसकी घरेलू जागीर बन जाय । यदि कोई उसके विरोध में कुछ कहता है 
५३ की छड़ी तलवार की शक्ल में बदल जाती है और विरोधी से बदला 
चारों ओर फैली इस कुटिलता का परिणाम यह हुआ कि वह मजबूत 
अन्दरूनी सत्ता के ढांचे में भी समा गई । पुराने साथियों ओर गिल काम करते 
वालों को धोखा देने की प्रवृत्ति पनपती गई। बरुशी ने शेख अब्दुब्ला को घोखा 
दिया और शेख अब्दुल्ला ० से सीनियर और पुराने पार्टी कार्यकर्ता मिर्जा 
अफजल बेग से कुछ कम नहीं किया । मौलवी फारूख जिसे वख्णी गुलाम मुहम्मद 
ने मीरवायज बनाने में बहुत सहायता की थी, को 'मए मुक८स' आन्दोलन में जनता 
की नजरों से गिराने में कोई कसर न छोड़ी । आपसी संदेह की भावना इस हद 
तक पहुंची कि डॉ० फारूख अब्दुल्ला मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रियों को राजभवन में 
शपथ दिलवाने के फौरन बाद 4 सितम्बर, 982 को शेख अब्दुल्ला की मजार 
पर ले जाकर मजार की मिट्टी सबके हाथों में देकर नये मुख्यमंत्री के प्रति वफा- 
दार रहने की शपथ दिलवाई गई। परन्तु इस तरह के हथकण्डों से वास्तविकता 
को नहीं रोका जा सकता । फारूख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली 
उसकी सभी वहन खालिदा शाह थी । इस मौके पर बेगम शेख अब्दु हे ने अपने 
बेटे का पक्ष लिया और बेटी के लिए नमाज-ए-जनाज़ा यानी परे रे धायेनो 
अता की । वेगम ने यह भी ऐलान कर दिया कि मेरी ओरसे बेटी मर चुकी | जनत्ता 
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ने इस नज़ारेका मजा लिया। यह देखने की बात है क्रि कितनी सरलता मे 
दोस्तो, वफादारी और एक-दूसरे के प्रति रवेया बदल जाता था वह आइचर्य- 
जनक था। इससे समाज के चरित्र के मही प्रवाह को हानि पहुंचती है । इससे 
राज्य में बार-बार हिंसा और अम्यिश्ता का दौर चला। इस स्वंध में में एक 
उदाहरण देता हँ--इस परिदृश्य को 'डवल फारूख' का नाम दिया गया है। 

988 की पहली छमाही में दोनो फाहप्र--डॉ० फाखख अब्दुल्ला और 
मौलवी फारूख राजनीतिक रूप मे सायी थे--“रन्तु दोनों एक-दूसरे को नीचा 
दिखाने का प्रयत्त करते रहे ) इससे काश्मी र की राजनीति में पड्यन्त्रों और बहा के 
राजनी त्षिज्ञों में उच्नटी-सीधी बातें बोलने की प्रवृत्ति बढ़ी | इस मामले में एक 
स्थानीय समीक्षक ने मजाकिया लहऊे मे तथ्यपूर्ण दात कही थी--"ऐसी 
समावना है कि काश्मीर का भावी इतिहास दो फारूखो के इईद-गिर्द ही घमेगा-- 
जिसमे एक फारूख जामा मस्जिद से गरम-नरम और दूसरा हज॒रतदल दरगएह 
से नरमन्गरम बातें बोलता भिलेगा। दोनों फारूखो में छल-कपट और दोमूही 
बातों के अतिरिक्त और कोई समानता नहीं।” 

9 जून, 988 को श्रीनगर शहर मे दगे फूट पड़े ।5 जूत तक ये दंगे 
चलते रहे । इनमें पाच आदमी मारे गये और 00 के लगभग जझुमी हुए | इन 
दंगो का दिद्वाई दैने बाला कारण राज्य सरकार द्वारा विजली की दरें बढ़ाने का 
विरोध था । परन्तु वाह्तविक कारण दोनों 'फास्खो' के सवधों में भारी तनातनी 
धा-फारूख का मौलवी स्वरूप! अपने लिए राज्य की राजनीति में प्रमुख स्थान 
बनाना चाहता था। 

बिजली की दरो में बढोतरी 93 प्रतिशत उपभोक्ताओं पर लागू ही नही 
होती थी। इसका अधिक प्रभाव जम्मू क्षेत्र के उद्योगों पर पड़ता था। इसके 
बावजूद आन्दोलन काश्मीर घादी-विशेष रूप से श्रीनगर में और वह भी 
श्रीनगर के मध्य भाग में जहा मौलवी फारूख' के काफी अनुयायी थे, आयोगित 
किया गया । और इस अशान्ति की स्वय उसी ने शुरुआत की थी। जामिया मस्जिद 
को वह राजनीतिक मच के रूप में प्रयोग करता था -वहा से उसने मुख्यमंत्री 
की कही आलोचना की। उदाहरण के लिए ।7 जून को उसने डॉ० फार्ख 
अब्दुल्ता को 'अविश्वसनीय” बताया और उस पर दोप मढा कि वह जनता विरोधी 
काम करता है। साथ ही अपनी छवि बनाने के यत्न में 'भीरवावण खानदान! के 
बलिदानों का जिक्र करते हुए 964 के मूए-मुकहस आन्दोलन मे अवामी एवशन 
कमेटी द्वारा अदा किये री ले का जिक्र कर दिया । एक अन्य मौके पर उसने 
डॉ० फाझूख अब्दुत्ला को “अपरिपक्द और अध्यिर” तथा "सत्ता मे न होने 
पर मित्र” और 'सत्ता के वक्‍त शत्रु” बन जाता है--अर्थात्‌ मतलब होने पर मित्र 
और मतलब निकल जाने पर किसी की ओर ध्यान भी नही देता। उसने और 
भी कं भाषा का प्रयोग किया ! 8 जून को उसने मौलवी फारूख को मुर्गी 
बताया और कहा कि आज के मौलवियो का कोई चरित्र नही रह गया | वे दिन 
के उजाले में धर्म की बातें करते हैं और रात को ब्ल्यू फिल्मे देखते हैं। 

उन दिनों बेगम शेख अब्दुल्ला को 'मादरे-मेहरवान' ही जाता था, 
उन्होंने मौलवी फारूख और डॉ० फ़ारूख अब्दुल्ला को अपने दो बेटे और दी 
आयें बताया था । 988 के मध्य में फाहख अब्दुल्ला के इन दोनो स्वरूपों के 
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संबंध में कही गई यह वात कितनी व्यंग्यात्मक प्रतीत होती है और काश्मी र रार्ज- 
नीति की गिरावट के सम्बन्ध में बहुत कुछ कल कर देती है। गरीब जनता 
पिसती रही। जून, 988 के आन्दोलन में इन दो नेताओं-डॉ० फारूख 
अब्दुल्ला और मौलवी फाइ्ख की होड़ में--जिन्हें राजनीतिक साथी समझा जाता 
था, 5 जानें गई और राज्य में कई दिन अशान्ति रही । 

इतने पर भी दुख इस बात का है कि ये लोग अपने निजी और राजनीतिक 
स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए घृणित हथकण्डे अपनाने से हिंचकिचाये नहीं । 
इसका एक उदाहरण यह है कि दिसम्बर, 984 के लोकसभा चुनावों के लिए 
नेशनल कान्फ्ोंस के खालिदा घड़े ने तीन सीटों के चुनाव में जीत के लिए एक 
सापाक योजना बनाई। समय रहते मुझे इसकी सूचना मिल गई और हस्तक्षेप 
से रियासत हिंसा और खूनखराबे से वच गई । 

नेता लोग निरलज्जतापूर्वक परस्परविरोधी दृष्टिकोण अपनाते रहे। इन्होंने 
ऐसा छल-कपटपूर्ण वातावरण वनाया जिससे स्वस्थ राजनीति और प्रशासन को 
आधात लगा शेख अब्दुल्ला काफी लम्बे समय तक कांग्रेसियों को 'नाली का 
रन्‍्दा कीड़ा' कहकर फतबे देता रहा । वह उन्हें काश्मी र की भूमि में दफनाने के 
भी अयोग्य समझता था। इन सब घृणित बातों के अलावा फरवरी, 975 में 
कांग्रेस विधान सभा पार्टी का नेता बनने ओर इस पार्टी के सहयोग से मुख्यमन्त्री 
बनने में कोई हिचकिचाहूट अनुभव नहीं हुई | मई, 983 से फरवरी, !986 
तक कांग्रेस (ई) फारूख अब्दुल्ला को सुरक्षा के लिए खतरा बताती रही । राजीव 
गांधी स्वयं कहते रहे कि फाहूख अब्दुल्ला के पाकिस्तान-समर्थक और तोड़फोड़ 
करने वाले तत्त्वों से सम्बन्ध हैं--परन्तु जनटा को कोई सफाई दिए बिना उनके 
रुख में परिवर्तन हुआ और कांग्रेस (ई) ने फाहूख अब्दुल्ला से समझौता करके 
मार्च, 987 में मिलकर विधान सभा के चुनाव लड़े और उसके साथ साझा 
सरकार बनाई, जिसकी कोई तुक नहीं थी और जहां तक डॉ० फारूख अब्दुल्ला 
का सम्बन्ध था, उसके बदलते तेवर और बयात्रों पर भरोसा करना कठिन था । 


निक$ष्ठ देन 


इस समय राज्य में हिंसा और आतंकवाद का जो माहौल है उसका मूल कारण 
भूतकाल की नि्ृष्ठ विरासत में भी निहित है। यह हैं जनमत संग्रह मोर्चा और 
अलफतह । 
जनमत्त संग्रह मोर्चा--इस मोर्चे की स्थापना 9 अगस्त, 955 को मिर्जा 
अफजल वेग ने की थी । इससे पूर्व शेव्व अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के फौरन बाद 
उसके लक्ष्यों को पूत्ति के समर्थन के लिए एक युद्ध समिति” बनाई गई थी। इसी 
39084: हे वार कौंसिल को अफजल वेग ने जनमत सेंग्रह मोर्चे में उस समय 
जब उसे नवम्बर, 954 में स्वास्थ्य ह 
निया खराब होने के आधार पर रिहा 
इस मोचें की स्थापना की प्रेरणा शेख अब्दुल्ला की 
की पु ही थी। वह इसका 
कक मागदशंक रहा। परन्तु तकनोकी कारणों से वह इस मोर में बाका- 
पदा तोर पर शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वह हस तरह अन्य संभावनाओं के द्वार 
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खूले रखना चाहता था / है 

इस मोर्चे का मुख्य ध्येय संगुकत राष्ट्र सथ की देखरेख में जनमते 
संग्रह की मांग पर जोर देना था जिससे राज्य के भविष्य का निर्णय हो सके । 
मोचें द्वारा आयोजित सभी सभाओ में यह माग दोहराई जाती रही । यह मोर्चा 
भारतीय सेनाओ को राज्य पर कब्जा करने वाली बताता रहा। 965 में 
भारत-पाक युद्ध के समय इस मोर्चे ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के काश्मीर में घुस 
आने को उचित बताया था । इय मोचे के पाकिस्तान से गुप्त सम्बन्ध थे, जहां से 
उसे भारी आधथिक और प्रचारात्मक सहायता प्राप्त होती थी। 976 में 
पाकिस्तान से प्रकाशित रिपोर्ट मे बताया गया था कि मोर्चे को 954 और 
]974 के बीच के समय में साढ़े सात करोड़ रुपये दी सहायता दी गई । 

मोर्चे के उत्कर्ष के दिनों शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान ने हीरो बना दिया 
था जबकि उससे पहले उप्ते वही लोग भारतीय गरुर्गा कहा करते थे । उसे पाकिस्तानी 
पासपोर्ट तक आफर किया गया। 

अप्रेल, 964 में काश्मीर पड्यन्त्र केस वापस लिये जाने पर जनमत सग्रह 
मोर्चे की गतिविधिया बढ़ गईं। ्ख समय के बाद भारत के विरुद्ध विप॑ला प्रचार 
शुरू कर दिया गया। काश्मीरियो का आह्वान किया गया कि वे अपने कंधों से 
भारतीय जूए को उतार फेंके । शेख अब्दुल्ला ने भारत-विरोधी प्रचार विदेशी 
समाचारपश्रों मे ही नही, जब वह अफजल बेग के साथ 965 के आरम्भ में 
हण के लिए गया तो विदेशों मे भी क्िया। बह भारत सरकार के रवेये की 
आलोचना करते हुए अपनी जनमत सग्रह की माय को उचित ठहराता रहा। 
उसने करो (मिस्र) की एक प्रेस-काफोस मे यह सुझाव देकर कि राष्ट्रपति नासर 
काश्मीर के दोनों भागो को मिलाने का यत्न करें, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत 
की स्थिति को हास्पास्पद बना दिया। उसने अल्जीय्स की अफ्ोएशियन काफेस 
(965) में यह भाग की कि यहा काश्मीर की समस्या पर विचार करे। शेख 
अब्दुल्ता काइमी र सम्बन्धी अबने विचारो के समर्यन के लिए चाऊ-एत-लाई से भी 
पिला। चाऊ ने उसे काश्मीर आने का निमन्‍्त्रण दिया या 

भारत सरकार ने शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग की भारत-विरोधी 
गतिविधियों के कारण 8 मई, 965 को उनके हज से लौटने पर गिरफ्तार कर 
लिया। 

ताशकंत घो३णा (966) के कारण काश्मीर समस्या का महत्त्व कम हो 
गया और अत्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसमे दिलचस्पी लेना ही छोड़ दिया। 

जनवरी, 968 को शेख अब्दुल्ला रिहा कर दिया गया। उसके बाद 
जनमत संप्रह मोर्चे का प्रचार अधिक प्रभावशाली हो गया । वक्‍फ फण्ड पर शेख 
अब्दुल्ला का पूरा नियस्त्रण था, इस कारण और धामिक मच का भारत-विरोधी 
प्रचार के लिए खुलकर इस्तेमाल किया गया जिसके कारण उन दिनो मोचें के 
पाच लाख सदस्य बने । 

जनमत सग्रह मोर्चे ने विधान सभा के पहले दो चुनावों में भाग_नहीं लिया 
क्योकि काश्मीर का सविधान मोर्चे को मान्यता नही देता । परन्तु मोचच ने स्थानीय 
संस्थाओं के चुनावों मे भाग लिया और भारी सख्या मे जीते । हद 

बंगलादेश के युद्ध के वाद मोर्चे को मनोवैज्ञानिक घक्का लगा। सदस्यों में 
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भारी निराशा फैली | उस समय शेख अब्दुल्ला ने यह बयान देने आरम्भ कैंर 
दिये कि वह केन्द्र सरकार से समझौते की वात कर रहा है। यह वार्ता मिर्जा 
अफजल बैग ने की और काश्मीर समझौते पर हस्ताक्षर हुए “जनम संग्रह मोर्चा 
अंग कर दिया गधा--परल्तु वास्तव में उसने नेशतल कांफ स का रूप ले लिया । 

यह दीक है कि मोर्चा भंग हो गया परन्तु उसकी कद विरासत बची रही । 
सत्ता के नये ढांचे में मोर्चे के सभी सदस्यों को खयाया नहीं जा सका जबकि मुट्ठी- 
भर लोगों को उनह्ी कावलियत से अधिक लाभ हुआ । कुछ सदस्य, जो ध्येय के 
प्रति शेख अब्दुल्ला के विरोधी थे, चाहते थे कि जनमत संग्रह के लिए संघर्ष जारी 
रहवा चाहिए। यह असंतुष्ट तत्त्व उन संगठनों से आ मिले जो विध्वंसात्मक 
गतिविधियों में लग रहे थे। परन्तु अधिक हानिप्रद बात यह थी कि वंगलादेश 
के युद्ध और समय के प्रभाव के कारण जनमत मोर्चा कमजोर पड़ गया थां, 
वस्तुत: शेख अब्दुल्ला के साथ काश्मीर समझौते (फरवरी, 95) के कारण 
पुनः जीवित हो उठा । फिर से दो स्ट्लों पर खड़े होने वाला रवैया उत्पन्न हुआ 
जिसका परिणाम नीचे गिरना होता है। 


अलरुतहु--अलफतह तथा अन्य आतंकवादी संगठनों की देव कम गम्भीर 
नहीं। गुप्तच री, बम विस्फोट और हवाई जहाजों के अपहरण आदि की घटनाओं 
ने काश्मोरी युवकों की मानसिकता को प्रभावित किया है। जनवरी, 965 से 
जनवरी, 97| तक के पांच वर्षो में 80 के लगभग गुप्त संगठन काम कर रहे 
थे। इनमें अलफतहु, अलवारों और अल-क्राश्मीर संगठन भी थे। इस दौरान 
पुलिस ने 28! ("303) राइफलें, 309 बन्दुकें, 8 स्टेनयनें, 4 हलकी मशीनयनें, 
44 रिवाल्वर, 43। हथगोले, 66 (2) तोपगोले, 5 स्वचालित राइफलें, 65 
वेनट बंदुर्कें, [!7 डिटोनेटर, 30 बम, दो राकेट लांचर, 3 वायरलेस सैठ और 
600 पौंड विस्फोटक सामग्री बरामद की । इस सूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
]965 के भारत-पाक युद्ध और ताशकंत घोषणा के वाद भी कितनी और किस 
तरह की तोड़फोड़ की कारंवाई जारी रही । 
हि ताशकंत घोषणा के बाद अलफतह तामक संगठन प्रमुख रहा । इसने 966 
अपनी हलचलें शुरू कीं। धीरे-धीरे इनमें बढ़ोतरी हुई। 969 तक इस 
संगठन का सुनियोजित राजनीतिक, आधिक और तोड़फोड़ वाला सैनिक पक्ष 
भी काम करने लगा था, जब 97। में बैंक डरती में गिरफ्तारियों के समय 
तक'इस संगठत की गतिविधियां चरम सीमा पर थीं। दल के सदस्यों का पता 
लग गया था और इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। 


अलफतह को अपने नाम की प्रेरणा अरब गुरिल्ला संगठन से मिली जो 
फिलिस्तीन की मुव्ति चाहता है। इसकी प्रेरणा वे कुरान की उस आयत से लेते 
हैं जिसका अर्थ है--“खुदा की सहायता से अवश्य सफलता मिलती है ।” इस 
संगठन ने स्वतंत्रता के लिए हुंगेरियत संघर्ष, क्यूवा ऋति और चे-गुवारा आदि 
विभिन्‍न दृष्टिकोणों ६0, और गतिविधियों से प्रेरणा ली । 

इस सेगठन का मुद्चिया गुलाम रसूल जहांगीर था। इसे ं 
सहयोग मिला जिन्हें उसने सफलतापूर्वक इस काम में शामिल ही डी केरणा 
दी । इनमें एक प्रमुख युवक थे सैयद सरवर--जिसने स्टडेप्टस रवेल्यूशन री 
कौंसिल बना रखी थी--फजलुलहक कुरैशी और नजीर अहमद बानी । 97व 
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में पुलिस द्वारा इसे नप्टकर दिये थाने के समय तक 200 सदस्य थे, इनमें 40 तो 
बहुत ही सक्रिय ये। 

इम संगठन के प्रमुख ध्येय थे --गुप्तचरी, वम विस्फोट, डाके डालना और 
अन्य तोड़फोड की कार्यवाहियां करना । इसकी रणनीति में घर्मेस्थानों को नप्ट 
करना और साम्प्रदायिक भावताओं को भडकाना था। इस संस्‍्या ने लात 
परत िए शीर्षक से इश्तहार निकाले ओर आजाद कश्मीर का सारा बुलन्द 

कया । 

अलफतह के प्रमुख नेता ओ को पाकिस्तानी खुफिया विभाग के मेजर हृवीबुल्ला, 
मेजर कसर कुरैशी, मेजर तुर्फल, मेजर असगर और जफर इकबाल राठर आदि 
अफमयो को प्रशिक्षित और प्रेरित किया। वे कई बार सीमा को लांघकर आये- 
गये । उन्होंने सहायता ओर मार्गदर्शन के लिए पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क 
बनाये रखा। इन्होंने सरकारी दप्तरों मे भी धुमपठ की। उदाहरण के लिए 
काश्मीर सचिवालय का हैड अमिस्टेंट मुहम्मद इसद्ाक मनहास इस संगठन का 
बर्मठ सदस्य था। इसके अलावा पाविस्तानी अधिकारियों ने सलीम जहांगीर 
द्वारा भारी मात्रा मे हथियार गराश्मीर में चोरी से भेजे ताकि जरूरत पहने पर 
अनलफतद के सदस्मो को दिये जा सके 

अलफतह, विशेष रूप मे मिर्जा अफजल वेग तीन प्रमुख आतंकवादी घटनाओं 
के; लिए जिम्मेदार है। मोर्चे के युदक विभाग का अलफतह के विशिष्ट अग यंग- 
मत्स लीग और स्टूडेण्ट फैडरेशन मिलकर काम करते थे। मिर्जा अफजल बेग का 
गुलाम रमूल जहांगीर से संपर्क बना रहा 

अलफतह तीन प्रमुख आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है-- 
(4)3 फरवरी, 967 को सीमा ह:९७३॥ बन के प्तिपाही चरणदास की हत्या 
नवाकदल पुल पर की, (2) ! अप्रेल, 970 को तहसील शिक्षा विभाग के 

0४४४ दफ्तर में डकती, जिसमे 72 हजार के लगभग रुपया लूटा गया। 
3) दी जनवरी, 97] को हजरतवल दैक में डाका, जिसमे 97 हजार रुपया 
लूटा । 

हि हज रतवल बैंक डकती केस के दौरान पुलिस को मुराग मिला जिसके कारण 
संगठन के सारे सदस्य पकड़े गये । इसी जांच-पडताल के दोरान यह भी पता चला 
कि, सलीम जहागीर ने चार-ए-घरीफ में भारी मात्रा मे हथियार छिपा रहे हैं। 
जहागीर के घर से छापे में 2 स्टेनगनें, 3 (38 बोर) रिवाल्वर और कई 
बोरी गोला-वाझूद वरामद हुआ। 

जाच-पडठाल से यह भी पता चला कि 97 के चुनावों के दोटान मुख्य- 
मंत्री, अन्य मंत्रियों और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के अपहरण और हत्या करने की 
योजना थी । 

आज की आतंकवादी घटनाओं कर आगाज इन्हीं पूर्व धटनाओ में है । हो 
सकता है अलफतद्ध तथा अन्य आतंकवादी संगठनों ने अपेक्षाकृत कम वारदातें 
की हों । परन्तु वास्तविक ध्येय, काम करने के दंग, सरकारी कर्मचारियों की 
बफादारी समाप्त करके उनमें तोडफोड की भावनाएं भरना और राज्य के भीतर 
विध्वंक्कारी कार्यों के लिए विदेश से सहायता प्राप्त करने के तरोकों में कोई 
अन्तर नहीं । उदाहरण के लिए, अलफतढ के एक प्रमुख सदस्य फजलुलहक कुरेशी 
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2 बम रखने वाले एक आतंकवादी से पूछताछ के दौरान पता चला 
पडयस्त्रकारियों से सम्बन्ध थे | तव उसे पकड़ा गया। उस समय 
बवालय में अकाउंद्स अफसर के पद पर काम कर रहा था । 


कितयों की सर्क्रियता 


क शक्तियों---मरमी और अनुमतिवोधक का रवैया, छल-कपट की 
ली डिमाज्नेसी, गलतफहमियों और तिक्ृुष्ट विरासत की ओर 
नेने से--का आ्तरिक प्रभाव सक्रिय रूप से, पड़ा । वे विभिन्‍न रूप 
'। छल-कपट की राजनीति केवल नेशनल कांफ्रेंस तथा अन्य गुटों 
न नहीं थी । कांग्रेस भी इससे पीड़ित थी। ।983-84 में वरंग्रेस 
[ अब्दुल्ला को राष्ट्रविरोधी और सुरक्षा के लिए खतरा बताया 
प्रमीर में सरकार के बदलने के सम्बन्ध में लोकसभा की एक बहस 
रस्यों ने डॉ० फारूख अब्दुल्ला को गद्दार, देशद्रोही तक कह डाला 
मारी बाजपेयी ने कहा था, “डॉ० फारूख अब्दुल्ला के सम्वन्ध सदा से 
रहे हैं जो काश्मीर को भारत से अलग करने की सोचते हैं। उसके 
इरेशन फ्रण्ट से व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं | सत्ता में आने के-बाद भी 
त़ोगों से सम्बन्ध वने रहे। और यही कारण है कि वह जमायते 
: जमायते तुलबा को प्रोत्साहन देता रहा जबकि ये दोनों संगठन 
जंगजू भाग हैं । इन लोगों ने वे नारे लगाने आरम्भ किये जो इससे 
नहीं गये ।/ जैतन-उल-बशीर ने कहा था कि पंजाव के उम्रवादियों 
श्मीर के मुख्यमंत्री में निरन्तर संपर्क रहे हैं। वलिराम भगत ने 
ग्या था कि तथ्यों से यह स्पष्ट है कि डॉ० फारूख अब्दुल्ला राष्ट्र- 
वैधियों में अर है। ड० अब्दुल्ला पाकिस्तान अधिकृत जंगजुओं के 
गये हैं और उन्होंने इस बात को भूलाने का यत्व किया हैं । उन्होंने 
रपुर (पाक-अधिक्षत क्षेत्र) में होने वाले जनमत संग्रह मोचे के 
अवेशन में शरीक होने का न्‍्यौता दिया। इसी यात्रा के दौरान 
अब्दुल्ला का अमानुल्ला खां और मकबूल बट्ट से संपर्क हुआ । 
' भाषण करते हुए फारूख अब्दुल्ला ने काश्मीर के लोगों से जनमत्त 
| देने की अपील की | युद्धविराम रेखा के दोनों ओर काम कर रहे 
ते इस बात पर जोर दिया कि “कोई भी शक्ति काश्मीरियों द्वारा 
के निर्गयय का अधिकार छीन नहीं सकती ४” कमालुद्दीन अहमद ने 
अल्दुल्‍ला की देशभविति और ईमानदारी पर सन्देह प्रकट किया । 
और काश्मीर की घटनाओं से स्पष्ट है कि देश से इन भागों को 
के टुकड़े करने की भयंकर साजिश चल रही है । डॉ० फारूख 
रे के मे 2448 हक वा, जमायते इस्लामी, जमायत्ते 
ठनों से सम्बन्ध बना हुआ है । यह 
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बहुत गम्भीर मामला है और सम्पूर्ण देश को इस पर विचार करना चाहिए। 
डॉ० अब्दुल्ता का मौलवी फारूख से भी सम्बन्ध रहा है जो काश्मीर के भारत में 
विलय के समर्थक थे | डॉ० फारूख अब्दुल्ला जिस ढंग से सरवार चला रहे हैं, 
उसके कारण विधान सभा सदस्यों ने उनका साथ छोड़ दिया है। इस पर भी 
हालात यह है कि यह वही फ़ाहख अब्दुल्ला है जितके साथ कांग्रेस (ई) में गठ- 
जोड किया है और उसके समर्थन मे राजोव गांधी सहित कांग्रेसी नेता मेरी 
आलोचना कर रहे है जबकि मेंने 990 के जनवरी-फरवरी महीनों मे सत्ता को 
विध्व॑स्क तत्त्वों मे मुज़त करवाने का यत्न किया था । न तो कांग्रेस और न इसके 
नेताओं ने जानबूझकर वोले गये झूठ की श्रामाणिकता का पता लगाने का यत्व 
नहीं किया । उन्होने भारतीय जनता का अपमान फिया है और उसे घोखा दिया 
है। वे सोचते हैँ कि वह किसी भी वात को मान लेगी । 

राजीव-फारूख समझौता (नवम्बर, 986) बतावटी लोकतन्त्र और गलत 
धारणाओ को पाले रखने वा एक और उदाहरण है । यह समझौता लिखित नहीं 
है--कैवल मिलकर काम करने और नेशनल फार्फ स और का ग्रेस (ई) की साझा 
रारकार बनाने की जवानी घोषणा मात्र है। अनौपचारिक तौर पर यह निश्चय 
किया गया कि सरवार में 60 और 40 प्रतिशत की भागीदारी रहेगी। 

इस समझौते से अनुकूल परिणाम निकल सकते थे यदि इसके पीछे सुधा रात्मक 
उत्साह और निर्माण का दृष्टिकोण होता । परन्तु दोनो दलो ने केवल अपने 
स्वार्थों बी सिद्धि के लिए यह सहयोग किया | क्रियात्मक रूप मे इस समझौते से 
केवल सवेदनहीन स्वार्थी गुटतस्त्र की भावना का दायरा बढ़ा है। किसी स्वस्थ 
परम्परा की नीव नही पड़ी । इसके विपरीत राज्यपाल के शासने के दोरान काम 
करने का जो सही ढांचा तैयार किया गया था, उमे नष्ट कर दिया गया । 
23 माच॑ं, 987 मे राज्य विधान सभा के चुनाव जिस ढंग से किये गये, उसमे 
उनके सही ढंग से होने के प्रति भारी आशकाए पैदा हुईं | बुछ चुनाव क्षेत्रों में 
मतगणना रोक दी गई और नेशनल कार्फ़ंस के उम्मीदवार रह किये गये 
मतों से भी कम मतों यानी बहुत ही थोडे मतो से जीते। नेशनल काफ़ नस के 
सदस्य क्रमश, विजवेड़ा मे 770, वाची मे 22 और सोफिया में 330 मतो से 
जीते, जबकि इन क्षेत्रों मे रह किये गये मतो की सख्या 772, 703 और 
422 थी। दुर्भाग्य से यह चुनाव मुस्लिम युनाइटिड फ्रटके बड़े नेताओं की 
गिरफ्तारी के बाद हुए । 

परिणाम यह हुआ कि अप्रिय सत्य फौरन सामने आ गया। अनेके व्यक्तियों 
और नेताओं ने इनकी भर्त्सना की। नेशनल कार्फेस के सासद अब्दुल रशीद 
काबुली ने कहा, “हमारी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई हैं। फारूख तो पहले ही दमन, 
घुटन और रिगिग के प्रतीक बन चुके हैं। इसी प्रकार एक स्वतन्त्र सदस्य मीर 
मुस्तफा ने भी चिन्ता व्यक्त की थी, * राज्यपाल के शासन के दोरान काश्मीर ने 
केन्द्र से कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं लिया या तो भी स्कूल चल रहे ये, सके 
बन रही थीं, अस्पताल चल रहे थे और न्याय मिलता था। कुछ ही महीनो में 
राज्यपाल ने कुछ कर दिखाया था ।” है 

जगमोहन के काल मे जो कुछ हुआ वह इससे स्पष्ट है। जनता को कुशल 
प्रशाक्षत मित्ना और कठमुल्लापन की जड़ें समाप्त होती नजर आवे लगीं। उस 
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समय लोग ग्रस्तफा के या पाकिस्तान के शासन की मांग नहीं कर रहे थे---वे कार 
मांगते थे, केद्र में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करते थे और उत्तकी मांग थी कि 
प्रदों पर भरती की नीति सही हो । काजी निसार जैसे आदमी ने भी, जिसे 
शज्यपाल ने शान्ति भंग करने के अपराध में कैद किया था, दुख प्रकट किया था, 
“दुख है कि राज्य की भलाई के लिए जो सुधार किये गये थे उन्हें पलट दिया 
गया। डल झील की सफाई रुक गई | देहात में जो खेल के मैदान विकसित किये जा 
रहे थे, वहां कूड़ा जमने लगा। राज्यपाल ने जनता को भलाई को ध्यान में रख 
सरकारी डावटरों की निजी प्रेक्टिस पर रोक लगाई थी--वे फिर अपना धन्धा 
करने लगे । जगमोहन ने अराजपत्रित नौकरियों में चुनाव में धांधली, पक्षपात 
और रिश्वत बंद करने के लिए एक सब-आडिनेट सिलेक्शन बोर्ड की स्थापना की 
थी, उसे भी समाप्त करने के लिए कदम उठाये गये | 

इस समझौते द्वारा नई खुशफहमियां पैदा की गई। डॉ० फारूख अब्दुल्ला 
ने आडम्बरपूर्ण घोषणा की कि जमायते-इस्लामी द्वारा चलाये जा रहे स्कूल बंद 
कर दिये गये हैं। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भ्रागक धारणा उत्पन्न करने 
का यत्न यह कहकर किया कि काश्मीर को 000 करोड़ की विशेष सहायता 
दी गई है। बस्तुत. यह केवल आंकड़ों के खेल के अत्तिरिक्त और कुछ न था। 
इस प्रकार के अनेतिक और जान-समझकर किये गये धोखे का असर उलटा हुआ । 
इनसे केवल निराशा बढ़ी । 

राजीव-फारूख समझौते द्वारा दोनों नेताओं के दिखावटीपच और राज्य 
सरकार की निष्करियता से नकारात्मक शवितयों को बल मिला और अस्वस्थ 
वातावरण को शीघ्र फैलने में मदद मिली। ये दोनों बातें माहौल की नियतति 
थीं और उस नियति का कारण थीं। इस भ्रष्ट वातावरण, निक्ृष्ट भूमि, घुत लगे 


१ उसमें हल चलाने वाले की विक्ृत दृष्टि से हानि और आपदा आनी 
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पाचवां अध्याय 
मूल कारण : अप्रच्छनन विचार 


“जोत (खेत) क्रो काटकर बैठ गये तुम 
हाथ पर हाय ब्रांघे 
सुमते $िस प्रकार बोधा था बीज 
प्रचुर फसल पाने को ।” 
--ललद्द 


किसी राष्ट्र के जीवन को सघालित करने के लिए कुछ मौलिक तत्व होते हैं, 
ये तत्व या शक्तिया सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था की गुप्त घाराएं होती 
हैँ । धर्म इन्ही घाराओं मे से एक है--जो सडपते महत्वपूर्ण है। 


प्र/मिक णडें 


मानवीय इतिहास में धर्म का हमेशा एक शक्षितशाली स्थान रहा है, चाहे 
माज्स जैसे विचारक ने इसे जनता के लिए अफीम का नाम दिया होया फिर 
फ्रॉपड जैसे लोगो मे इसे जनता का सामूहिक स्नाथु-रोग का नाम दिया हो। इस 
संदर्भ मे मुझे काडिनल गोसालविक और नेपोलियन के बीच वार्तालाप का ध्यान 
आता है। काड्डिनल केथोलिक चर्च के पक्ष में पैरवी कर रहा था। नेपोलियन को 
किसी मुद्दे पर गुस्सा आ गया और वहु काडिनल पर चिल्लाया, "महामहिम, 
कया आपको इस बात की खबर नही कि मैं केवो लिक चर्च को तबाह कर सकता 
हू?” का्डितल मुस्क राया ओर बोला, “महामहिम, हम केथोलिक पादरियों ने 
पिछले 800 वर्षों से केथोलिक चर्च को नष्ट करने के भरसक प्रयत्न किये हैं। 
हम सफल नही हुए। न ही आप सफल होगे ।”” इस वार्तालाप मे धर्म की भीतरी 
और बाहरी विताशक शवितयो के बावजूद इसकी जबरदस्त जीवत-शवित का पता 
चलता है । 


महत्त्वपूर्ण मोड़ पर असफलता 


काश्मीर के ऋषियो और सूफियो की घामिक व्यवस्थाओं में प्रेम और एकता, 
शाति और दया, सहानुभूति और उदारता के सौम्य गुण पहले से ही मौजूद थे। 
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लेकिन इन परम्प राओओों का उपयोग कभी नहीं किया गया ) उनको पुनर्जीवित 303 
किया गया, वर्तेमान प्रसंगों में नहीं ढाला गया, उन नई सामाजिक अक राजने 5 
वास्तविकताओं के अनुरूप पुनर्जागरण नहीं किया गया जिनका 20027 
के बाद उठना अपरिहार्य था । यहां हमारा नेतृत्व इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण मोड़ 
ट्री गया । 

हे अल पमािक महत्त्वपूर्ण क्षण में, काश्मीर सतह के नीचे की अन्दरूती स्थिति 
को नहीं देख प(या, धामिक और सांस्कृतिक शक्तियों में निहित महत्त्व को नहीं देख 
वाया, धार्मिक और सांस्कृतिक शक्तियों में निहित महत्त्व को नहीं समझ पाया--- 
जिसकी पुनरंचना और पुनविकास से काश्मीर को तथा उसके साथ भारत के सम्बन्धों 
को एक नई और ठोस दिशा मिलती । यह सम्बन्ध बुद्धि और आत्मा का होता और 
केबल संवैधानिक विधान--अनुच्छेद 370 पर ही आधारित न होता । काश्मी री 
इस्लाम की भीतरी सुन्दरता और प्रकाश से भारत से उसके सम्बन्ध और दृढ़ 
होते । लेकिन दुर्भाग्यवश, विपरीत ही हुआ । काश्मीर वी स्वस्थ परम्पराए न 
केवल क्षतिग्रस्त हुईं और नष्ट कर दी गई वरन्‌ अस्वस्थ परम्पराएं उठ खड़ी हुई 
और उनका भरण-पोपण भी किया गया। 


मैंने पहले ही यह चता दिया है कि किस तरह अवसर मिलने पर शेख 
अब्दुल्ला अपने राजनैतिक उद्देश्यों को पाने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करने 
पर जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। उनकी मृत्यु के वाद उनके पुत्र फारूख 
अब्दुल्ला और नेशनल कांफ से ने उसी मार्ग का अनुसरण किया। यह उस तरीके 
से स्पष्ट हो जाता है जिससे नेशनल कांफ़स ने राज्य विधान सभा के लिए ]9 83 
और लोक सभा के लिए दिसम्बर 984 में अपना चुनाव अभियान संचालित 
किया। वास्तव में, नेशनल कांफ्रेंस में हमेशा कुछ इस्लाम के प्रति अभिमुख तत्त्व 
रहे हैं । कभी-कभी इन तत्त्वों ने उसी धामिक उनन्‍्माद से काम किया, जिससे कोई 
भी कट्टरपंथी दल काम करता है । उदाहरण के लिए, नेशनल कांफ्रेंस के एक 
नेता अत्ताउल्लाह सुहरावादी जो कि भूतपूर्व मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे हैं, 
उन्होंने राज्य विधान सभा में अपने भाषण में यह कहा था--- 


“में पहले मुसलमान हूं फिर भारतीय । ६स्लाम को अपने प्रसार के लिए 
किसी का सहारा नहीं चाहिए । यह अपने आप ही फैल रहा है। विभाजन के 
समय देश में केवल साढ़े चार करोड़ मुसलमान थे । वहरहाल, भिवंडी, मुरादाबाद 
अलीगढ़ और दूसरे क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगों और हजारों मुसलमानों को हत्या 
के बावजूद मुसलमानों की जनसंख्या 4 करोड़ हो गई है'*'। जहां तक सभी 
का इस्लाम में परिवत्तेन का प्रश्न है, तो यह हर मुसलमान का कतंव्य है कि वह 


धर्म परिवर्तन के प्रयास करे और जो मुसलमान इस करेंव्य को याद नहीं रखता, 
वह मुसलमान कहलाने योग्य नहीं है ।” 


इस्लाम क्‍या है ? 
इस्लाम की कोई संक्षिप्त परिभाषा देना बहुत कठिन है। निस्संदेह इसका 
३5 रे तो है जो कि एक विशाल क्षेत्र से घिरा है, जिसकी विभिन्‍न 


। हर मुसलमान इस वात पर सहमत होगा कि केवल एक ही ईश्वर 
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है और हजरत मुहम्मद उसके दूत हैँ । लेकिन इसके आगे सहमति का एक भो 
बिन्दु पाना कठिन है। विभिन्‍न समय और पा रस्थितियों में इस्लाम के सिदधातों 
व विचारों को व्याख्या विभिन्‍न त्तरोको से की गई है । 

पाकिस्तान मे ।953 के दौरान अहमदिया विरोधी दंगों की जाच करते 
हुए जस्टिस मुनीर से 'उलेसाकी' के पर भत वि जमके शनिाण भाषा भी फोन 
की यया परिभाषा है। अरे 
की --“अगर उलेमा इस ५ * हर 
आम आदमी इसे कैसे समझ सकता है ?” इस उदाहरण से इस्लाम के अन्तर्गत 
कौन-से सिद्धान्त व परम्पराएं आती है-- इसका संक्षिप्त और निश्चित जवाब 
देने की दुविधा जाहिर होती है। 

जैसाकि गेटे ने कहा था, “यदि इस्लाम का अर्थ ईश्वर को समर्पण करना है 
तो हम सभी इस्लाम मे ही जीते और मरते हैं ।” इसके केन्द्र विन्दु को लेकर नही 
बहिकि इसके सीमा क्षेत्रो को लेकर समस्या खडी होती है--वह सीमा क्षेत्र जो 
रोजमर्स के जीवन के आ्िक, सामाजिक, सास्कृतिक और शजनैतिक मुद्दों को 
कही-न-कही प्रभावित करता है। 


विशिष्ट रंग 


काश्मीर में इस्लाम ने अपनी अलग ही रगते जमा ली। जैसताकि सर 
ऑरेल स्टाइन ने लिखा, “काश्मीर में इस्लाम ने अपना रास्ता बलपूवेक विजय 
से नहीं बल्कि धीमे-धीमे किये गये धर्म परिवर्तत से बनाया ।” कप्टकर बल प्रपोग 
कभी-कभार फिये गये, जैसाकि सुलतान स्िकन्दर के समय में हुआ। लेकिन 
इसका प्रसार करने का मुख्य श्रेय सैयद अली हमदाभी और सेयद मुहम्मद 
हमदानी जैसे धर्म-प्रचारकों को जाता है। हालाकि धर्म को शीघ्र ही धारण किया 
गया, लेकित स्थानीय विश्वासो, रीति-रिवाजों मे कोई फर्क नही आया। वैसे भी, 
ऋषियों और सूफियों की श्रेणी के जो मूल गुण थे, जो काश्मीर मे इस्लाम का 
भी वेन्द्र विन्दु थे, वे सामान्य संदर्भ और लोगो के आध्यात्मिक स्वभाव से भी 
मेल खाते थे । इनकी व्यवस्थाए सामान्‍्यत ग्रहणशील और महिष्णु स्वभाव की 
थी। 

अभी हाल तक, वास्तव में जपात-ए-इस्लामी और कुछ अन्य कट्टरपंथी 
संस्थाओं के अतिक्रमण के समय तक--काश्मी र घाभिक प्रवृत्ति मुख्यतत दो धाभिक 
श्रेणियों से प्रभावित रही--सूफी और ऋषि--जो काश्मीर में 4-5वो सदी 
के बीच आगे । काश्मीर मे सूफी धर्म मुख्तवा फारस और केन्द्रीय एशिया से 
आये साधु-संतो द्वारा प्रचारित किया गया, जबकि ऋषि घ॒र्म व्यवस्था, जिस पर 
स्थानीय आध्यात्मिक परम्पराओ की छाप ज्यादा गहरी थी, उसका प्रचार राज्य 
के लोगों द्वारा ही किया गया । 


सूफीवाद की देन 
इस्लाम मे मूफीवाद कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक आदोलनो में से 
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एक रहा है। उस समय के सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आत्मा के एक भीतरी 
विद्रोह' की तरह और सिद्धांवनिर्माताओं द्वारा वाल की खाल निकालने थाले 
अति वोद्धिकतावाद की प्रतिक्रिया के रूप में इसका जन्म हुआ दा 

कुरान में कुछ ऐसी घोपणाएं हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि हजरत मुहम्मद 
संन्यास और पलायनवाद के पक्षघर नहीं थे। बहरहाल, सूफी संतों के अनुसार, 
सूफीवाद इस्लाम के सारतत्त्वों का प्रतिनिधित्व करता है! ये सूफी संत, ईएवर के 
एक होते, कयामत के दिन, सजा और इनाम की व्यवस्था वर्गरह पर विश्वास 
करते हैं, लेकिन पवित्रता और भगवान की और व्यमितिगत रूप से लो लगाने पर 
ज्यादा जोर देते हैं। वे जीवन में भक्ति और पवित्रता के पक्षधर हूँ। सरलता, 
संयम और जीवन के सुधार की ओर लगातार प्रयास उनके मार्म-दर्शक गुण हैं । 
उनका विश्वास है कि 'जिहाद” का अर्थ है इन्सान की भीतरी चुराइयों के पिलाफ 
लड़ाई करना और इसमें भौत्तिक इच्छाओं और दुनियावी सुशियों को नियन्त्रित 
फरके ही सच्ची विजय हासिल की जा सकती है। ईश्वर को ईश्वर होने की वजह 
से प्रेम करना चाहिए न कि किसी स्वार्थ को इच्छा से । जैसाकि एक सुफी संत्त 
रवा ने कहा है, “मैंने उसकी (खुदा की) सेवा उससे प्रति प्रेम और इच्छा की 
वजह से की है। उसके प्रति भेरे प्रेम ने मुझे इतना अनुप्राणित कर दिया है कि 
और किसी चीज को प्यार करने की जगह ही नहीं है ।” 


फाश्मीरों सूफी व्यवस्था 


काश्मीर में सूफी आंदोलन की प्रमुष ज्योति थे सैयद अली हमदानी, जिन्हें 
शाहे हमदानी यानी हमदान के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। उनका 
हे हमदान में 3]4 को हुआ। वे एक महान्‌ विद्वान और धर्मप्रचारक थे। 
उन्होंने 70 किताबें तथा निवन्ध लिखे । वे विद्वान विधारक और सूफी संत भी 
ये। वे काश्मीर में सन्‌ 372 को अपने 700 शिप्यों के साथ आये। दुवारा वे 
379 में आये और ढाई वर्षों के लिए यहां ठहरे | तीसरी वार वे 383 में 
यहां आये। उन्होंने सारी घाटी का भ्रमण किया, इस्लामी अध्यात्म का संदेश 
पोलाया और लोगों को अपने विश्वास के प्रति परिवर्तित किया । उन्होंने अनेक 


से पहले ही शुरू हो गई थी लेकिन उन्होंने और उनके गे ने 
गे "हमे आर उनके अनुयागियों ने यह प्रक्रिया 
20558 पर 5 422039527% ओर 'मदरसों” की स्थापना की, जहां से 
9 है धाटी में प्रचारित किया गया। इसीलिए उन्हें काश्मीर में 
'बन्ी-ए-इस्लाम' कहा जाता है । अमर आज 

सैयद अली हमदानी के सूफी विश्वासों को दो स्तरों पर देखा जा सकता 

के ताहै। 
एक स्तर पर, ह उनका यह विचार है कि रचयिता और प्राणी दो अलग 
वास्तविकताएं हैं : रचयिता का कोई रूप नहीं है--उसकी जैसी कोई चीज नहीं 
है। “जो कुछ भी व्यक्षित उसके बारे में समझता है, वह उससे परे है।” दूसरे 
स्तर पर, उनका विश्वास है कि प्राणी पवित्र जीवन जीते हुए ओर पवित्र ध्यान- 
मनन से उस रचयिता के साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। 
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हैमदानी चाहते हैं कि वह इंसान स्वयं में सम्पूर्ण हो। वे इस वात पर जोर देते हैं 
कि जो लोग सही मार्ग चुनते हैं, वे ईश्वर के उद्देश्य को पुरा करते हैं, क्योंकि 
ईश्वर ने स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए ही इसान की रचना को थी। 
सैयद अली हमदानी के बाद उनके पत्र सैयद मुहम्मद हमदानी आये] ये 
अपने रुख में उग्र थे । 394 में वे 300 सँंयदो के साथ काश्मीर थाये । वे 22 
42224 तक घाटी में रहे | उन्ही के प्रभाव में सुलतान ने धर्मप्रधार का ऐसा उत्साह 
लाया । 


काश्मोरी ऋषि व्यवस्था 


संयद अली हमदाती द्वारा प्रचारित सूफी धर्म की तुलना में ऋषि धर्म ज्यादा 
उदार, गैर मिशनरी और स्थानीय परम्पराओ में कही गहरे पैठा हुआ था। इस 
सघ के दो प्रमुख संत थे लालदे और शेख नुयद्दीन । 
सन्‌ 3]7 और 326 के बीच लात्दे का जन्म पाम्पुर के सम्ध्रान्त 
परिवार मे हुआ था । उनका पालन-पोषण घमंपरायणता के वातावरण में हुआ। 
बाल्यावस्था में ही उनका विद्वाह कर दिया गया । उनके पति और सास-ससुर ने 
उनके साथ दुब्येवहार किया । उन्होंने अपना घर छोड दिया और संन्याध्षिनी हो 
गईं। वे लगभग नग्नावस्था में जगलो में घूमती थी। उनके कथन और पद्च, 
नुरुद्दीव के कबन और पद्य--ऋषि धर्म व्यवस्था का सारतत्त्व है। लालदे का 
महानु प्रभाव उनके अपने ही शब्दों से स्पप्ट है-- 
“जो भी मैंने अपनी जवान से कहा 
त्र' बत गया ४ 
लालेदे की कविताओं में जन्मजात विलक्षणता के सक्षण हैं। उनकी कल्पना, 
छुलनाए और अभिव्यक्ति इतनी स्वेतत. स्फूर्त तथा काश्मीरी वातावरण में इतनी 
रची-बसी हैं कि उनकी अभिव्यव्रित और जीवन की भीतरी एवं वाह्य वास्तविक- 
ताओं की समझने की क्षमता पर अचम्भा होता है। शेष नुरुद्वीन ने ठीक ही 
कहा था कि “लालदे एक “अवतार कौर 'योगिनी/ हैं।” उनके बारे में एक अच्छा 
वर्णन यह भी है, “ईश्वर के प्रति तीव्र इच्छा मे जो भी उनके पास था, उप्त भस्मी- 
भूत कर दिया ।” 
* मैं दुनिया में तपस्विनी होकर आई 
ओर बोद ने स्वयं की ओर जाते मार्ग को प्रकाशित कर दिया ४! 
जेख नुरद्वीन लालदे से लगभग 30_ साल छोटे थे । उनका जन्म लगभग 
378 ई० के आसपास एक चौकीदार के परिवार में हुआ | पिता की मृत्यु के 
बाद उनके भाइयों ने चोरी करने के काम में उन्हें भी शामिल कर लिया। लेकिन 
दे पवित्र आत्मा थे और ध्यान-मनन में लीन रहने ये । वे महान्‌ ओोवेसी रहस्य- 
वादी बने । वास्तव में काश्मीरी ऋषि व्यवस्था की नीव उन्होने ही रखी 4 उन्होंने 
दा या री और परगी 5 7 उतिविधियों के केसर 
& कर « 430 में सुलतान 
मु , फ़गान राजदूत अता 
मुहस्धद खाल ने उनके सम्मान में उन्‍नीसवीं शत्ती के आरम्म में सिक्‍्के 


निकलवाए। 


न्त्न्की। विन 
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प्रभाध 


काश्मीर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर ऋषियों का सशवत प्रभाव॑ 
पड़ा । उनके वारे में कहा जाता है कि “उन्होंने घाटी को स्वर्ग में बदल दिया ।* 
सत्रहवीं शताब्दी का एक कवि लिखता है, "धर्म का दीपक ऋषियों द्वारा 
प्रज्वलित किया गया है। वे ही आस्था के मार्ग के कर्णघार हैं। इन विनम्र 
आत्माओं का हृदय को ऊप्मा देने का गुण ऋषियों के हृदय की भीतरी पवित्रता 
से उत्पन्त होता है । यह काश्मीर की घाटी जिसे तुम स्वर्ग कहते हो, इसकी 
चहुत-सी खूबसू रती ऋषियों हारा प्रतिपादित परम्पराओं का परिणाम है ।” 

अबुल फजल भी ऋषियों की भूमिका से प्रभावित हो गये थे । उनके अनुमान 
के अनुसार उस समय लगभग 2000 ऋषि थे । उन्होंने लिखा--"काश्मीर में 
सर्वाधिक आदरणीय वर्ग ऋषियों का है। हालांकि उन्होंने पूजा के परम्परागत 
रीति-रिवाजों को नहीं त्यागा है, फिर भी वे सच्चे भक्त हैं। वे दुनिया की 
वस्तुओं की इच्छा नहीं रखते । लोगों के फायदे के लिए वे फल वाले वृक्ष लगाते 
हैं। वे मांस नहीं खाते और विवाह नहीं करते ।” बादशाह जहांपीर ने भी ऐसा 
ही कहा --/हालांकि ऋषियों ने शिक्षा नहीं पाई है, लेकिन थे एक खुला और 
बस जीवन जीते हैं | वे किसी की निंदा नहीं करते और कोई मांग नही 


आस्थाएं 


ऋषि वनावटीपन और आड्म्बर की भर्त्सना करते दे 
प्रप्तिद्ध पद्यांशों में से एक इस प्रकार है--+ 2४७७ 
“ओ मुल्ला, तुम्हारी माला 
एक सांप की तरह 
तुम तब शुरू करते हो जाप 
जब तुम्हारे शिष्य नजदीक थाते हँ 
एक के बाद एक तुम छ: बार 
भोजन करते हो 
अगर तुम सुल्ला हो तो चोर कौन है?” 
ऋषियों ने दुनियावी इच्छाओं को जीतने पर 
डर ॥ जीतने पर भी जोर दिया। शेख नुरुद्दीन 
के जीवन से सम्बन्धित एक कहानी के अनुसार, उन्होंने एक दुकान पर मछली 
लेकिन एक क्षण के विचार के बाद, मछ 2 25325 383 
' ने की बजाय उन्होंने अं 
हम 2 हुई का उठाई और अपने मुंह में रथ ली। उनकी 2 बह 
बिल / काना, (अरे लिए मछली यह जलती हुई लकड़ी है।” 
ह। इच्छाएं, लालच ही इस दुनिया में सभी समस्याओं की 


जड़ हैं 
ऋषियों ने जीवन के पहन सत्यों को समझा और उर 
रतास था कि ईश्वर सर्वव्यापी है 


प्रकट किया। उनका वि 
पी सर्वशक्तिमान (ईश्वर) में लीन 


शेख नुझहीन के 


हैं साधारण मुहावरों में 
और अपने व्यक्तिगत 
कर देने से ही उसकी 


अहम्‌ को उस सर्व्या' 
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अनुभूति हो सकती है। नुदृद्दीन ने एक वार कहा था, “जब में अहृम्‌ को पहचानने 
में सम्र्य हुआ, मैं ईश्वर को भी पहचान सका, नुकसाद और फायदा मेरे लिए 
एक समान हो गये और जीवन और मृत्यु का अन्तर खत्म हो गया ।” 

यही विश्वास लालदे द्वारा भी ब्यकत किया गया है-- 

“तीयंयात्री सन्‍्यासी एक मजार से दूसरो मज़ार तक 
.. उसे दढूढता है जो सन्यासी के भीतर रहता है।” 

बते मान सकट के पहले, काश्मीरियों का जाता-पहचानता अहिसात्यक स्वभाव 
इन्ही ऋषियों के श्रवचनों और आचरप से प्रेरित हुआ। उन्हें हत्या और मांस 
खाने से घृणा थी। जैन लोगो की तरह श्री इस वात का ध्यान रखते थे कि कही 
घास और कीटो को भी क्षत्ति न पहुंचे । उदाहरण के लिए नुझद्वीन ने घास पर 
चलना ही छोड़ दिया या । उन्होने ताजी सब्जी खाना भी छोड़ दिया था। 

ऋषियों द्वारा प्रवारित काश्मी र का इस्लाम कबीर के धर्म जैमा ही था । 

कश्मीरी इस्लाम के गुण--घ्यान-मनन, तप, आत्मत्याग, संप्म, सादापन, 
सह-अस्तित्व इत्यादि -हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म के भी सर्वाधिक मान्य गुण 
हैं। यह हिन्दू बहुवर्गीय श्र॒त्नाज से ज्यादा मेल खाता है। यह काश्मीरी 
मानसिरता मे पैठे, इन्ही मूल्यों का परिणाम था कि !947 में जब शेष देश 
साम्प्रदाधिकता और कट्टरपथ के उन्माद के तूफान से हिल गया था, तब 
काश्मीर में कोई खूनखराबा, असहिष्णुथता या साम्प्रदाधिक प्रायलपन नहीं 
हआ। 

यह वाकई दुख का विपय है कि काश्मीर की आध्यात्मिक जमीन पर 
प्रचलित ऐसे विचारों और विश्वासों को प्रहण नहीं क्षिया गया, उनकी महत्ता 
को नहीं समझा गया। राज्य और केन्द्रीय स्तर पर हर नेता सत्ता और शक्ति के 
अपने सेल मे इतना लीन हो गया कि इन घारिक और सास्क्ृतिक मुद्दों पर ध्यान 
ही नही दिया गया जो राजनीति को कततंब्यनिप्ठ, सस्थानों को हिंतकर और 
केन्द्र तथा काश्मीर वी सामाजिक व्यवस्था को सुसगठित बताये रख सकती थीं। 
अपने तुच्छ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोपक इस भूमि के स्वरूप को विगाड़ने, और 
तगदिली तथा स्वार्थ के बीज वोने में भी नहीं हिचकिंचाये जिसके कारण फूट 
ओर विधान के विपेले वृक्ष उग आये। 





जमात-ए-इस्लामो 

समय के साथ-साथ कुछ ऐसी शक्तिया उठ खडी हुईं जिन्होंने सोच-समझ- 
कर यह अनुमान लगाया कि नेशनल कार्फ़ेस की इस्लाम को जरूरत के वक्‍त 
इस्तेमाल करने और काश्मी री इस्लाम को व्टरपथी बनाने की नीति से वे राज्य 
के राजनैतिक माहौल में अपना प्रभाव सशवत कर सकेंगे। इस सन्दर्भ मे, सर्वाधिक 
शंवितशाली दल था जमात-ए-इस्लामी। इसने काश्मीरी सामाजिक और राज- 
मैतिक स्वभाव को कट्रपथ और धाथिक उन्माद की ओर मोड़ दिया | काश्मीर 
की राज्यव्यवस्था और प्रशासन को, उसने नया रूप दिया | इसने उन दलो में भी 
पाकिस्तान-समर्थक भावनादु भर दी जो काश्मीर के पाकिस्तान में विलय के 
पक्षयर नही थे। इसलिए, यह जरूरी है कि इसकी पृष्ठभूमि को विस्तार से देखा 
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हे गे में जमात-ए-इस्लामौ कौ स्थापना 938 में सैयद अब्दुंल अल्स 
मौदूदी ने कुछ प्रमुख मुसलमानों की इसके 285 का एाका दिखाकर की। 
कुछ सुधार करके इसी स्वहप को 94] में अपनाया गया। मौदूदी ने निजाम- 
ए-मुस्तफा की घारणा का विकास किया। निज्ाम-ए-मुस्तफा अर्थात्‌ कप हजरत 
मुहम्मद द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था । वे चाहते थे कि . कुरान और सुनना के सर्वो- 
परे माना जाये। उनका विश्वास था कि राजनैतिक प्रभुसता ईश्वर में निहित 
है ; और जो शासक खुदा की और से शासन कर सकता है, उसे सबसे योग्य और 
गुणवान मुसलमान होना चाहिए तथा उमाह (मुस्लिम सम्प्रदाय) द्वारा ऐसे ही 
व्यक्ति को बतौर शासक चुना जाना चाहिए। 

मौदूदी ने जीवन के इस्लामी तरीके को अधिक प्रायमिकता दी। वह इस्लाम 
को ही श्रेष्ठतम राष्ट्रीय चरित्र मानता था। उसने राष्ट्रीयता री क्त्संना की । एक 
बार कहा था कि 'मुस्लिम प्रजातस्त्र' शब्द उतना ही विरोधाभास व्यक्त करता है 
जितंना कि 'सच्चरित्र वेश्या' । वे सारी दुनिया की सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक 
और आशिक व्यवस्था को इस्लाम के नियमों के अनुसार बदलना चाहता था। 

मौदूदी द्वारा विकसित व्यवस्था की धारणा तानाशाही राज्य की थी । अपने 
मूल स्वभाव में ही यह परम्परागत अर्थों में लोकतान्त्रिक नहीं हो सकती थी। 
मौदूदी ने स्वयं इसे 'घर्मे का प्रजातन्त्र' कहा, एक अस्पप्ठ तरीके का प्रजातन्त्र, 
जो देवी नियमों के अनुसार कायें करे । 

5 अगस्त, 947 को भारत-विभाजन से पहले, मौदूदी अलग से 
पाकिस्तान राज्य बनाने के विरुद्ध था। उसका विचार था कि जब तक जीवन 
के इस्लामी तरीके का आचरण नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान भी 
एक दूसरा ईश्वरहीन गर-इस्लामी राज्य वनकर रह जाएगा। वहरहाल 
पाकिस्तान की स्थापना के वाद, मौदूदी का विचार बदल गया। उसने इसे 
इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए काम शुरू कर दिया । अपने विश्वासों को लेकर वह 
बहुत हृठी और कट्टर हो गया। 953 में पंजाव में हुए अहमदिया-विरोधी दंगों 
में उसने सक्रिय भाग लिया। उसे मौत की सजा दी गई लेकिन बाद में छोड़ 
दिया गया। पाकिस्तान सरकार द्वारा अहमदिया दंगों की जांच के लिए नियुक्त 
मुनीर कमीशन के सामने अपनी गवाही में उसका धामिक उन्माद स्पष्ट हो गया । 
समय के साथ-साथ पाकिस्तान में जमात-ए-इस्सामी एक सशवत वल बन गया 
और पहले जुल्फिकार अली भूद्दो की सरकार गिराकर उसे मृत्युदण्ड देने तथा 
जनरल जिया उल हक को समर्थन देने में इसने सक्रिय भूमिका अदा की । 


मौदूदी की पूरी विचारधारा पूर्णतया कट्टरपंथी है। उसकी घारणा 
स्पष्ट रूप से अव्यवस्थित और स्पष्ट है। खुदा की ओर से उसकी सर्वोच्चता 
कौन लागू करेगा? यदि कुरान के नियमों की व्याख्या में मतभेद है तो 
किसकी व्याख्या मानी जायेगी? क्‍या खुदा के आधिपत्य को लागू करने 
वाले शासक उन लोगों के अधिकार को मामेगा जो उससे अलग व्याख्या 
देते हैं? उस योग्यता का निर्धारण कौन करेगा जिसके आधार पर एक 
व्यक्ति को सर्वाधिक गुणवान और राज्य का प्रमुख घोषित किया जा सके ? 
और इस वात की क्‍या गारंटी है कि एक बार चूने जाने के वाद शासक हमेशा 


28 | काश्मीर : समस्या और समाधान 


सदाचारी ही बना रहेगा ? 
ऐसे भ्रश्नों के स्पप्ट उत्तरो की अनुपस्यिति ही थौदूदी द्वारा विकमित 
इस्लामी राज्य की धारणा के विरोधाभामों, अनिश्चितताओं और अब्यावहारिक्ता 
को स्पष्ट कर देती है। यही वजह है कि जब भी और जहा भी इस्लामी राज्य 
की स्थापना का प्रयास किया गया है, बह तानाजाही वन गया जिममें घामिक 
डियरमों का व्यक्तिगत तथा राजनतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया गया यह 
उचित ही कहा गया है, “अत्याचार के सभी रूपों में से, घ॒र्म के नाम पर योपे गये 
नियम और प्रतिवन्ध सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। मुल्लाओ ने शासक वर्ग 
से मिलकर यही किया। जो भगवान का नहीं था उसे ईश्वर के नाम पर लोगों 
का शोषण करने के लिए टन पर योप दिया गया ।” 
भारत में अगस्त, 947 के वाद, जमातए-इस्लामी-हिन्द नाम से एक 
संम्या का फिर से समठन किया गया। भारतीय जमात-ए-इस्लामी का मम्बन्ध 
इस्लामी राज्य को स्थापना के विचार में नहीं है। यह भारतीय मुसल्लमानों और 
उमाह इस्लाधिया में सम्पर्क स्थापित करती है ओर इसका उद्देश्य विश्व मुस्चिम 
सम्पदाय के एक भाग, भारतीय मुसलमानों को अवस्था में सुधार लाना है। 
भारतीय मुसलमानों की धार्मिक व साहकृतिक पहचान को बताये रखना, उनके 
उ्यक्तिगत कानूनी, भाषा और धार्विक रीति वर्ग रह की रक्षा करना, इसके मुख्य 
उद्देश्य हैं। 
अपने विचारों का प्रचार करने के लिए जमात-ए-इस्लामी 548 पुम्तरालय, 
386 अध्ययन कक्ष, 240 स्टडी सर्कल, 266 बालवाडी, 344 पार्ट टाइम 
“मक्तव यानी प्राथमिक स्कूल, 36 जूनियर हाई स्कूल और 23 कालेज चला रही 
है। रामपुर में यह एक केन्द्रीय सह्था भी चला रहा है। लगभग 700मस्जिदें इसके 
नियन्त्रण में भाती हैं और हर शुक्रवार नेता लोग इन्हीं मस्जिदों से भीड़ को 
सम्बोधित करते हैं। कुरान और इस घ॒र्मं के विभिन्‍न पहलुओं पर 'जमात "* 49] 
कितायें उर्दू में, 77 मेऔर 78 अंग्रेजी मे भी प्रकाशित कर चुडी है। 
दिल्‍ली, रामपुर, कलकत्ता, गोहाटी, अहमदाबाद, हैदराबाद, मंगलौर, कालिक्ट 
और मद्रापत स यह कई अध्ववा र और पत्रिकाए भी नित्राल रही है । 
महत्त्वपूर्ण यह है. कि जमात-ए-इस्लामी-हिन्द धर्मनिरवेदश | का समर्घन 
करती है और भारतीय मुसलमानों के लिए उम्रे वरदान समझती है। दूसरी ओर, 
पाकिस्तान मे जमात-ए-इस्लानी घममेनिरपेश्ता को एक स्थायी बुराई वा नाम 
देते हैं और इसे इस्लाम का सवसे बडा दुश्मन मानते हैं । भारत और पराविस्तान 
में परस्पर विरोधी विचार जमात-ए-इस्तामी के छिद्धान्तों के पाखण्ड, सबक और 
स्वार्थपरायणता को उधाड़कर रख देते हैं जो पवित्रता जीर धामिक्रता के प्रति 
ढोंग उधाड़कर रख देते हैं । 
जम्मू-काश्मीर की जमात-ए-इस्लामी का जमात-ए-इस्लामी-द्विन्द का हिस्मा 
नही है। मह एक अलग और रवतस्त्र सस्था है। यह 942 में शोदियान में 
गुलाम अहमद अहर द्वारा सैयद शहाबुद्दीद और एक ही विचारधारा के कुछ 
लोगों की सहायता से स्थापित को गई थी । 
घिद्धान्तत. और व्यावहारिक रूप से जमात-ए-दस्लामी (जम्मून्कार्मीर) 
पाकिस्तान की जमात-ए-इस्लामी से मेल खाती है। यह धर्मनिरपेक्षता और 
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सेमाजवाद कौ नहीं मानती । वह भारत के तथाकथित भारतीय उपनिवेशवाद' 
और ब्राह्मण साम्राज्यवाद' की भर्त्सना करती है। केन्द्रीय सरकार की इसने 
नफरत से दिल्ली दरवार' का नाम दिया है। यह सभी काम काश्मीर के 
पाकिस्तान में विलयन के लिए करती है। यह इस्लाम से प्रेरित राजनैतिक संघटन 
पर विश्वास करती है। अपने सामाजिक और राजनैतिक कार्यक्रमों को पूरा करने 
के लिए इस पार्टी ने समवित, अमुशासित और धामिक रूप से प्रेरित लोगों के 
सशक्त दल संगठित किये हैं। यह पार्टी मौदूदी के विचारों के अनुसार निश्ञाम- 
ए-मुस्तफा की स्थापना का समर्थन करती है। 

पाकिस्तान के राज्य और समाज का इस्लामीकरण करने के जनरल जिया- 
उल-हक के प्रय॒त्नों का यह स्वागत्त करती है। यह सामाजिक और नैतिक व्यच- 
हार के आधुनिक नियमों की भत्संता करती है। यह चाहती है कि काश्मीर के 
समाज का सुधार और संरचना शरीयत के सिद्धान्तों के अनुसार हो । 

वर्तमान प्रमुब नेता सैयद अली शाह गिलानी के बक्‍तव्यों से जमात्त-ए- 
इस्लामी के उद्देश्य, और प्रेरणास्रोत स्पष्ठतः उभरकर आते हैं। अपनी जधु 
पुस्तिका में (काश्मीर स्थिति का एक पहलू यह भी है) उसने अपने विचार बहुत 
काव्यात्मक और भावनात्मक तरीके से व्यक्त किये हैं जो काश्मी री युवकों के लिए 
एक बड़ा आकपेण रहा है क्योंकि काश्मीरी युवक, एक वर्ग के रूप में, भावुकता 
और भावनात्मकता से काफी प्रभावित होते हैं । :बविक की! 

इस तक के सन्दर्भ में कि जनमत संग्रह और भारत में विलय का मुहा अब 
मृतप्राय हो गया है, गिलानी कहते हैं --/झेलम में बहुत पानी बह चुका है ।--- 
यह वाक्य हुशरे पत्रकारों द्वार प्राय: लिखा जाता है। मैं इन मित्रों से यह पूछता 
हूँ कि दया मानव अधिकार भी झेलम के पानी के साथ वह गये हैँ ? मानवता के 
नेतिक सिद्धान्त इस पानी के साथ वह नहीं गये हैं। न ही आजादी की सशक्त 
इच्छा और संस्कृति तया सभ्यता के मापदण्ड ही वहे हैं। गंगा और यमुना से 
होकर भी पानी बहा है, लेकिन स्वत्तत्रता के भारतीय संघर्षकर्त्ताओं ने साहस 
नहीं खोया और देश में अंग्रेजी शासन खत्म करके ही दम लिया । पानी ब्रह्मपुत्र से 
भी वहा है, लेकिन इसने भारत को आगे आकर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश 
बनने में सहायता देने से नहीं रोका । अफगानिस्तान की नदियों और घाराओं से 
भी पानी बहा है, लेकिन आज भी अफगयानों की आज़ादी प्राप्ति की इच्छा शक्ति- 
शाली सत्ता के समक्ष घुटने नहीं टेक रही ।”! * 

शेख अब्दुल्ला की भूमिका के बारे में गिलाती का कहना हैं--93 से हम 
अपने खून की वाजी लगा रहे हैं, लेकिन जिस नेता पर हमने "पा किया, उसीने 
हे का दिया हा । 28 रे सालों से, युवक घोसे का शिकार बनते रहे। 

अवान हो गया है और शत्रु तथा मित्रों 
३ 2-8 कक और उत्साह है।” कक व व 
कि अपने राजनंतिक विश्वासों के बारे में, वे साफ कहते हैं--“समाजवाद और 

नरपेक्षता की राजनीति बिलकुल अनुचित है। मैं का चाहूंगा कि कोई भी 








!. लेखक द्वारा उर्दू से अनुवादित । 
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मुसलमान समाजवाद या धरमनिरवेक्षदाद को अपना आदर्श मानें।” 

“मुकदमा-ए-इलहक” (भारत मे वितय का मुकदमा) सास से एक और 
लघु पुल्तिका में जमात-ए-इस्लामी इन शब्दों में लोगो को सम्बोधित करती है-- 
“तुम, काश्मीरी मुसलमान राष्ट्र के ठुम लोग, कब तक आसानी से बनाये नये 
गुलामो की सूची मे स्त्रयं को गितवाते रहोगे ! ये ऊंची सिनेमा की इमारतें , नये 
नाच के ये धर, हर गली में शरात्र की दुकानें, स्वतन्त्र समाज के ये केन्द्र जहा 
पुरुष और स्टथ्रिया निलंज्जतापूर्वक साथ रहते हैं, ये स्कूल और कॉलेज, ये सव 
इस बान का सकैत है कि तुमसे तुम्हारी सास्कृतिक विरासत छीनी जा रही है । 
तुम्हारी सभ्यता के ताजमहल को किसने धूल में मिलाया है ? तुम्हारे नवयुवकरों 
के जमी र को किसने क्षीण कर दिया है? तुम्हारे धर्म और विश्वास को किसने 
क्षति पहुंचाई है ? तुम कब तक सोते रहोग? तुम कव तक दूसरों के स्वार्थी 
राजनैतिक छेल का शिकार होते रहोगे? कब तके तुम नाम्तिक्वाद और खुदा- 
विहीन दर्शन का शिकार रहोगे ? बया तुम उस वात का इन्तजार कर रहे हो जब, 
जैसाकि अफगानिस्तान में हुआ, तुम्हारी मस्जिदों को एक नाह्तिक लोगों के 
स्थान में बदय दिः्य जायेगा जहा कुरान के कागजों दंग इस्तेमाल घूल और 
गन्‍्दगी साफ करने के लिए किया जायेगा ?” 

इस पुस्तिका में आगे लिखा हैं --“तुम्हारे दुस्मन्‌ तुप्हारी पहचान और 
विश्वास मिटाने पर आमादा है। वे अपनी सेना और हथियारों से पूरा बल लगा 
रहे हैं। यदि 2 इस चुनौती की उपेक्षा करते हो, तो विश्वास करो मुरादाबाद 
का इतिहास फिर दोहराया जायेगा। भिवडी, चादबासा, अलीगढ़ और हैदराबाद 
की तरह तुम्हारी जमीन को भी रकतरंजित कर दिया जायेगा। तुम्हारा सामना 
एक निर्देयी सामन्‍्तवादी ताकत से है जिसकी ब्राह्मण मानसिकता हर दिन तुम्हारे 
लिए नई उलझने ला रही है। यदि तुम अब भी नहीं समझते, तो इतिहास के 
पलों में तुम्हे कोई स्थान नहीं मिलेगा ।/ 

जनवरी, 990 तक बहुत सालो में मही विचार अति भावनात्मक और 
घारमिक रूप से प्रचारित किये जाते रहे। इसके प्रत्युत्तर में कोई नीति न तो 
बनाई गई, न ही लागू वी गई। लोगो को यह समझाने के लिए कोई टोस कदम 
नही उठाया गया कि जमात-ए-इस्लामी वा प्रचार कितना अशुचित है, घामिक 
उन्‍्माद और कट्टूरपप की क्या कमिया हैं और पाकिस्तान की बैईमानी काश्मीर 
की पहचान और सल्कृति को कितना घातक नुकसान पहुचाएगी । 

परिणामत , एक या दो छोटे-मोटे अवसरों को छोडकर जमात-ए-इस्लामी 
लगाता र शवितिशाली होती चली गई। राजनंतिक स्तर पर, ये लोग बढ़ती 
उप्रता के साथ, इस तक वा सपर्थत करते रहे कि काश्मीर का भारत से विलय 
अन्तिम नही है, कि जिहाद मुसलमानों का बैंघानिक हथियार है, ईरानी त्रान्ति 
अनुकरणीय है तथा पाकिस्तान का इस्लामीकरण करने का जिया-उल-हक का 
कार्यक्रम प्रेरणादायक तथा प्रशसनीय है । सामाजिक स्तर पर जमात-ए-इस्लामी 
ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के विषद्ध यह कहते हुए एक उग्र आन्दोलन छेड दिया 
कि यह कार्य क्रम इस्लाम के विरुद्ध है तथा मुसलमान बहुसध्यकों को अल्प- 


. जमाते-इस्लामी द्वारा प्रकाशित | लेपक द्वारा अनुवादित ! 
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संख्यकों में वदलने का राज्य द्वारा विचारित चतुर तरीका है। शैक्षिक स्तर 
पर, यह कट्टरपंथ और घाधिक अन्धोन्‍्माद के बीज अपने 50 स्कूल और 
मदरसो द्वारा बोती रही। बच्चों को क्‍या पढ़ाया जा रहा था इसका ज्वलन्त 
उदाहरण कक्षा तीन में पढ़ाई जाने वाली कविता का यह अंश है--- 


“छोटे बच्चो, रहो शान्त ॒ 
हम बताएंगे क्या है इस्लाम 

तुम कम हो सकते हो, 

सेना भी नही तुम्हारे पास 

पर तुमको लड़ना है इस्लाम के नाम ।/ 


प्राथमिक कक्षाओं में लगी एक किताब के पद्मांश के अनुसार : “हम 
काश्मीरी हैं और हमारा देश काश्मीर है। यह भारत, चीन और ईरान से 
घिरा है।” ० 
सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्तरों पर जमात-ए-इस्लामी के कार्यों 
और इसके बढ़ते हुए कार्यकर्त्ताओं की वजह से, इसकी शब्ति ऊपरी तौर पर नहीं 
नज़र आती लेकिन अन्दर-ही-अन्दर यह फैलती जा रही है। और पिछले चुनावों 
में इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि लोगों पर इसका वास्तविक प्रभाव है। 
इसने तीन चुनाव लड़े, पहला 972 में, दूसरा 977 तथा तीसरा 983 में। 
इसके वाद 987 में, इसने मुस्लिम युनाइटेड फ्रण्ट का एक हिस्सा वनकर चुनाव 
लड़ा। 972 में इसे केवल एक स्थान और दिये गये मतों का केवल 3 59% 


प्राप्त हुआ। 983 में इसे कोई स्थान नहीं मिला लेकिन इसके पक्ष में पड़े मतों 
की संख्या बढ़कर 3.88% हो गई। 


लेकिन पतदान का यहस्वरूप वात्तविक हूप प्रदर्शित नहीं करता। 977 और 
983 2३2 में, नेशनल कान्फ स ने अपने साम्प्रदायिक, धर्माध और पाक- 
समर्थक रवेये की वजह से जमात-ए-इस्लामी की जगह लगभग हथिया ली थी । 
नेशनल कास्फस ने ठीक वही किया जो जमात-ए-इस्लामी करना चाहती थी। 


977 और [983 के चुनावों के दौरान जो युवा दल जमात्त-ए-इस्लामी का 


समर्थन कर रहे थे, वे मूल रूप से उन युवा दलों से अलग नहीं थे जो नेशनल 
कन्फ़ स की सहायता कर रहे थे । जमात-ए-इस्लामी और नेशनल कान्फ्रेंस के 
कार्यक्रम तब एक से ही हो गये थे जब नेशनल कान्फ़ 

भारत-विरोधी रपया अपना लिया। उनकी सावव 
ये दोनों लगभग जुड़वां बहनों की तरह हो गईं । उदाहरण के लिए, 983 में 
विधान सभा चुनावों के दौरान डॉ० फारूख अब्दुल्ला ने 'भारतीय प्रभुत्व' के 
विषद्ध पढ़ चढ़कर भाषण दिये | यहां तक कि उन्होंने भारतीय चुनाव उपायुक्त 
आस नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ की देखभाल में करवाने की धमकी भी 


हर व |975 में शेख अब्दुल्ला द्वारा काश्मीर समझौते पर हस्ताक्षर.किये गये 
हे 2:36 008 ने इसका दृढ़तापुवंक विरोध किया था | जनमत-संग्रह मोर्चे 

अनेक कार्यकर्ता जो इस समझौते के पक्षधर नहों थे और उनके विचार जमात- 
ए-इस्लामी से मेल खाते थे, वे इसमें शामिल हो गये और उच्च पद पर बैठा 
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दिये गये। लेकिन 977 में जब जुल्फिकार अली भूट्टों को पारिस्तान में मृत्यु- 
दण्ड दे दिया गया तो इसे घत्रका पहुंचा | स्थानीय मुमलमायों का विश्वास था कि 
भूट्टो को मृत्युदण्ड जमात-ए-इस्लामी (पाविस्तान) के राष्ट्रपति जिया-उल-हूक पर 
प्रभाव होन की वजह से दिया गया । उन्होंने लूटपाट मचा दी और उनके जमात- 
ए-इस्लामी कार्यकर्ताओं के घर जला दिये। 

+ लेविन जमात-ए-इस्लामी को मिला यह धक्का अत्पफालिक था। जल्दी ही 
इसने अपनी स्थिति पुन. प्राप्त कर ली और उसे सशवत भी बनाया। यह आशिक 
झूप से युवा वर्ग में कुप्रशासन द्वारा जन्मे क्षोम का मतीजा था जिसे जमात-ए- 
इस्लामी ने इस्तेमाल किया और इसका बुछ श्रेय नेशनल कान स के नेताओं द्वारा 
उन धाविक भावनाओं को भड़काने की प्रकृति पर जाता है जो जमात-ए-इस्लामी 
का भाघार हैं । यही चुनावी रणनीति थी जो शेख अब्दुल्ला ने जून, 977 में, 
डॉ० फारूख अब्दुल्ता ने जून, 983 और जी० ए० शाह ने दिसम्बर, 984 में 
अपनायी। मैंने जोर देकर इस संबंध में यह खारे मुह और इनमें निहित खतरे 
केन्द्रीय सरकार को बताये । 2 फरवरी, 985 को प्रधानमत्रों राजीव गाघी 
की लिसे अपने पत्र में मैंने लिखा-- 

* यहू पत्र बल, मकबूल बट वे मौत के दिन पहली याद पर श्रीनगर मे हुई 
गीलीयारी तथा अन्य पटनाओं के सम्बन्ध में है 

सतही तोर पर, यह संकट मकबूल वट्ट दिवस से सम्बन्धित लगता है, लेकिन 
इसकी भीतरी बजह राष्ट्र-विरोधी तत्तवों क्री बढती शवित है जिमे मुख्यमत्री द्वारा 
ज॑मात-ए-इस्लामी के नेता सैयद अली शाह गीवानी और उसके अनुयाधियों को 
छोड़ने के अकस्मात्‌ निर्णय से प्रेरणा मिली है। यह निर्णय मुख्यमत्री द्वारा 6 
फरवरी, 984 को बह़ें नाटकीय रूप से घोषित किया गया। यहां तक कि जब 
इस मुद्दे में राज्य की सुरक्षा भी शामिल थी, उन्होंने मुझसे या वेन्द्रीय सरकार से 
मण्विरा करने की परवाह मे की । दास्‍्तव मे, मुझे इस निर्णय का पता अ्ववार 
के समाचारों से मिला । 

जब से इन लोगों को आज़ाद जिया गया है, गीसानी आपत्तिजनक भाषण 
दे रहा है, इस्लामी कष्ट पपथ का उपदेश दे रहा है और भारत पर पगश्मीर को 
जबरदस्ती हथियाने का दोषा रोपण कर रहा है। वह प्रशिक्षण केदद्रो को संचालित 
कर रहा है जिसमें जमात-ए-इस्लामी के नेता पार्टी सदस्यों को यह प्रचार करने 
बे लिए उत्साहित कर रहे हैं कि पाकिरितान में विलयन के बाद न केवल बाश्मीर 
इस्लाम की सेवा करेंगे बल्कि उन्हे, पाविस्तानियों की तरह, मुस्लिम समाज में 
अमेक नौकरी के अवसर प्राप्त होगे। 

यह वात और भी क्षुब्ध करती है कि राज्य की खुफिया रिपोर्टों में भी 
जिनके सकेत दिये गये हैं, उद अलगाववादी विद्रोद्दी गतिविधियों की जानकारी 
के बावजूद, गीलानी के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया। जाहिर है, इससे 
राप्ट्र-विरोधी दलो जैप्ते महाज-ए-आज़ादी, पीपल्स लीग, फाश्मीर राष्ट्रीय मुक्ति 
मीर्चा वगैरह को भी प्रोत्साहन मिला है। हे 

मैं इस मौके पर यह बताना चाहूंगा कि, जम्मू-काश्मी र संविधान के अनुच्छेद 
44 और व्यापार के नियमों का अतिक्रमण करके, मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा 
और समानान्तर पुलिस बल की रचना इत्यादि जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों की भी 
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जानकारी नहीं दे रहे हैं। कं | 
सार्वजनिक और केन्द्रीय सरकार की सांत्वना के लिए, मुख्यमंत्री राष्ट्र- 
समर्थक कुछ कथन जारी कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में, साम्प्रदाविकता स्वायत्तता- 
समर्थक और अलगाववादी बलों को प्रोत्साहित करने के लिए, वे हर सम्भव कार्य 
कर रहे हैं । ये तत्व और भी खतरनाक हो गये हैँ क्योंकि ये इस्लामी कंटूरपथ 
के साथ-साथ पाक-समर्थक भावनाओं को भी भड्का रहे हैं।. यदि ऐक वार ये 
तत्व काश्मीरी माहौल का हिस्सा बन गये तो स्थायी क्षति होगी । इसके बाद कोई 
भी राजनैतिक प्रयास उस मूल समस्या को हल नहीं कर पायेगा । चाहे कोई भी 
हल निकाला जाये, अब इस स्थिति में सुधार करने की सतत जरूरत है । 
दुर्भाग्यवश, राजीव गांधी इस सभी ग्रुज्ञारिशों और चेतावनी के प्रति 
असंवेदनशील रहे । ; 
जल्दी ही राजनैतिक लाभ पाने के लिए अन्य राजनैतिक दलों मे भी इस्लामी 
कट्टर पंथ को इस्तेमाल करना उचित समझा । इन दलों में पीपल्स लीग, इस्लामी 
जमात-ए-तुल्वा, इस्लामी स्टुडेण्ट्स लीग, जमात-ए-इस्‍लामी, तहफजुल-उल- 
इस्लामी, इस्लामी स्टडी सर्कल, महाज-ए-आज़ादी और अंजुमने-इसेहादे- 
मुसलमीन के नाम शामिल हैं। पीपल्स लीग की स्थापना 30 सितम्बर, ।974 में, 
अलफतह मुकद॒दमे के अभियुवत, नाजिर अहमद वानी ने की थी । इसके नेतृत्व 
की डोर बाद में फारुंख रहमानी और शवीर शाह के हाथ में आई जिन्होंने यह 
प्रचार किया कि इस्लाम के अनुयायियों का कर्तेव्य काश्मीर से भारतीयों को वाहर 
फेंकना है। जमाते-इस्लामी के छात्र दल इस्लामिक जमात्त-ए-तुल्बा ने, ताजमुल 
इस्लाम के नेतृत्व में मुस्लिम युवकों को शिक्षा देने का विशेष प्रयास किया । 
इस्लामिक स्ट्डेंट्स लीग के संविधान में ही यह घोषणा शामिल थी कि "सिपाही 
की जिन्दगी ही इस्लाम के सा का हिस्सा है।” जमात-ए-इस्लामी जिसकी 
स्थापना 4 मारे, 986 में डॉ० काज़ी मिसार द्वारा की गई थी, इसने घामिक 
उन्‍्माद को भड़काने का हर सम्भव प्रयास किया ताकि अभिक्षित और अनपढ़ 
मुसलमान लोगों और उनकी तंग घामिक भावनाओं के बूते पर डॉ० काजी निसार 
अपनी लीडरी कायम कर सके। हर ः 
राजनीतिक सत्ता पाने की घुन में सभी राजनैतिक दलों ने इस राज्य में रही- 


सही स्वस्थ परम्पराओं को निकाल फेंकना और उसके स्थान पर घर्माधता तथा 


बा बीज बोने शुरू कर दिये। उसकी त्रासदीपूर्ण फसल हम सभी के 


प्रशासनिक जड़ें 


कुशल राजनैतिक व्यवस्था के लिए स्थिर और कुशल प्रशासन ज़रूरी है। 


जम्मू-काश्मीर में दुर्भाग्यवश, स्थिरता और कुशल हीं 
म ता नाम की चीज़ है । 
यहां हा की कमजोरी से लाभ उठाया जाता है । ह खल 
इतिहास इस बात के अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर स 
हे कता है कि एक सशक्त 
और उत्साहित प्रशासन कि दलों मे एकता लाने में, जा तेज सामाजिक 
08 आथधिक विकास में अमुख भूमिका अदा कर सकता है। माइजी पुनर्स्थापन के 
द जापान और 9वीं शताब्दी में जर्मनी इसके ज्वलंत्त उदाहरण हैं। दूसरी 
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ओर, जैसाकि तीसरी दुनिया के देशों में ब्याप्त मतभेदों से स्पष्ट है, कमजोर, 
विभाजित प्रशासन विनाश का परिचायक रहा है। ऐसा प्रशायन जातीय, क्षेत्रीय 
और साम्प्रदायिक भेद को और गहरा करता है तथा सामाजिक और आधिक 
विकाम को शेक देठा है। 

भ जम्मू-काश्मीर वी बहुआयामी समस्याओं को देखते हुए, इसके प्रमामन 
को मजबूत, सरल, टैमानदार, व्यावहारिक, गैर-राजनैतिक, गतिशील और 
रचनात्मक होना चाहिए या। लेकिन, सामान्य तौर एर, इसमें सारे विपरीत गुण 
शआ गये। प्रशासन लाउ रवाह, संकीर्ण, शिपिज और असंवेदनशील बन गया । 

राजनीति और प्रमासन को दृढतापूर्वक' अलग-अलग खातों में नहीं रखा जा 
सकता; थास्तव में, ये दोनों एक ही स्वरूप के दो संगठित अंग हैं । वे एक ही हृदा 
में सास सेते हैं; एक ही मूल्यों का आचरण करते हैं और एक ही राष्ट्रीय प्रकृति में 
विक्‍्धित होते हैं। विसी भी स्थिति में, कोई भी प्रशासन आध्यात्मिक या 
संद्वान्ठिक शुस्य में काम नहीं करता | राजन तिक संस्कृति का इस पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है। यदि यह सस्कृति अस्वस्थ है तो प्रशासन का बिगड़ा स्वरूप अपरिहायेँ 
है। और संक्रमणग्रस्त प्रशामन बदले में फिर राजनैतिक व्यवस्या को और 
ट् करता है। इस तरह वे परस्पर एकन्दूसरे की क्मजोरियों को बढावा देते 

॥ 

जम्मू-कश्मीर में विशेष कर काश्मीर समझोते के बाद से यही सव कुछ हो 
रहा है ।975 के बाद, जो राजनंतिक ढाचे का नमा स्वरूप सामते आया, उसने 
प्रशासन को और अनुदार और अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक 
बना दिया। प्रशासन के वे तत्त्व जिरहें ये प्रवृत्तियाँ अपने अनुकूल लगीं, अपने 
राजनैतिक संरक्षकों का सहारा लेकर, इसी +शा में और आगे बढ़ गये । जल्दी 
दो, बड़े पदों पर ऐसे उच्चाधिकारी आ गये जिनका मुख्यमत्री शेख मोहम्मद 
अरदुल्ला पर जहरत से ज्यादा प्रभाव बढ़ा । एक त रफ तो उच्चाधिकारियों के इस 
वर्ग ने, मध्य और निम्न स्वर पर कुछ सहायकों के साथ सत्ता के उच्च 
राजनीतिनों के व्यक्तिगत और पार्टी के स्वार्थ पूरे करने शुरू किये ठो दूसरी ओर 
इसने अपता घर भरना तथा सत्ता के ढांचे मे अपनी जगह बनाना शुरू कर 
दिया । शैख मोहम्मद अब्दुल्ला के चारों ओर बने व्यक्ति-पूजा के इस माहौल का 
अतुरतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। इस तरह, राजनतिक और प्रशासनिक 
मत्ताघारी कुलीन बुल मिल गये । इस तरह राजनीति और प्रशासन में एक-दूसरे 
की बद्नाल्चढ्ाकर प्रशंसा करने वाले गुटों ने एक-दूसरे के स्वायों को पूरा करना 
शुरू कर दिया | 

अधिकतर वे अधिकारी जिन्हें महत्त्वपूर्ण कार्य मौपे गये थे, उन तर््त्वों से 
मिल्ले हुए पे जिनका उद्देश्य राज्य को राष्ट्र की सुख्यधारा से जहां तक हो सके, 
दूर रखना था | उदाहरण के लिए, अस्सी के दशक की शुरुआत में मुख्य सचिव के 
पद पर आमीन व्यक्त राज्य की स्वायत्तता-समर्थंकर विचार का जबरदस्त पक्षघर 
चा । उसने बहुत सलीके से उन सभी चीजों को विगाड दिया जो देन्द्र और राज्य 
के स्वस्थ सम्बन्ध के लिए जरूरी होती हैं। उसने राष्ट्र-समर्थक तत्त्वों को कमचोर 
बनाया और राज्य में कैन्द्रीय संस्थानों का कुशलतापूर्वक काम करना मुश्किल 
कर दिया | उदाहरण के लिए 9 मार्च, 982 को उसने एक आदेश जारी 
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करके सेना द्वारा भूमि-प्राप्ति को लगभग असम्भव बना दिया । है 
इसका परिणाम यह हुआ कि अखिल भारतीय सेवाएं प्रभावहीन हो गई। 
अनेक पदों को काडर से बाहर कर दिया गया। मसलन नवम्बर, 984 को मैंने 
ध्यान दिया कि अखिल भारतीय पुलिस काडर में डायरेक्टर जनरल का एक पद, 
इंस्पेटर जनरल के त्तीन पद, एडिशनल इंस्पेवटर जन्रल,के 6 पद और सुपरिटेडेंट 
ऑफ पुलिस के 46 पद थे ही नहीं । समानान्तर राज्य के काडर परस्पर विलय 
हो गये थे। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों को लेना 
लगभग रोक दिया गया। राज्य और अखिल भारतीय काडर में भी अनेक तरह 
की खामियां थीं। चालवाजी ने घाक जमा रखी थी । पक्षपात बढ़ गया । न्याय में 
प्राय: लापरवाही वरती जाती थी। क्षेत्रीय वफादारी की जड़ें गहरी होती गई । 
साम्प्रदायिक भर जातीय पक्ष में दोपा रोपण प्राय: किये जाने लगे। यहाँ तक कि 
योग्यता के आधार पर लिये गये निर्णय की ईमानदारी को भी कोई स्वीकार नहीं 
करता था। राज्य मशीनरी विश्वास खो चुको थी। भ्रप्टाचार बढ़ गया । प्रशासन 
की कार्यकुशलता घटी । व्यर्थ के विवाद उठाये गये । राज्य और केन्द्र के थी 
जो तनाव हटाये जा सकते थे, उन्हें पैदा किया गया । हे 


इसके कुछ ही अपवाद ये । कुछ अधिकारी बहुत योग्य ये । लिकिन या तो वे 
राजनीति के दुष्चक में फंसे हुए थे, या वे अपनी गैर-महत्त्वपूर्ण 408३ पर उदास 
होते हुए और इस उम्मीद से कि कभी तो राज्य का भाग्य बदलेगा और वे भी 
शक्ति के इस ढंचे में कोई प्रभावशाली भूमिका अदा करेंगे--वे इन सभी 
गतिविधियों के किनारे-किनारे रहते । बहुत-से अधिकारी जो निस्सन्देह सुयोग्य थे, 
उन्होंने अपनी योग्यता को या तो केन्द्र और राज्य की घोघाघड़ी चाली राजनीतिं 


में या फिर कांग्रेस और विरोधी पादियों की राजनीति में प्रयोग करना उचित 
समझा । 


डॉ० फारूख अब्दुल्ला के कमजोर नेत्त्व में सावंजनिक सेवाओं में लगा घुन 
और भी गहराहो गया। शेख अब्दुल्ला को अपने समर्थकों के साथ-साथ योग्य अधि- 
कारियों का प्रयोग करना भी आता था उसका प्रभावगुटों और दलों पर भी था । 
डॉ० अब्दुल्ला ने यह प्रभाव भी खो दिया। शब्दों और कर्मो का भेद गहराता 
गया । डॉ० अब्दुल्ला प्रशासनिक संरक्षण देने में भी दयालु थे । दपतरशाही बढ़ी । 
अस्सी के दशक के मध्य में, प्रशास्त का भार इतता हो गया कि इसका व्यय 
देश में सबसे ज्यादा और इसकी उत्पादकदा देश में सबसे कम हो गई । राज्य का 
वैततन बिल ही इसके गैर-योजना व्यय का 43 प्रतिशत्त ले लेता था। 982 से 


989 तक के सात वर्षो भें इसके कर्मचारियों की संख्या में वापिक चंद्धि 


4:38 प्रतिशत थी जबकि पूरे देश की ओपत वृद्धि 27 प्रत्तिशत थी। बीस सृनीय 
03220 2 के संदक्ष में कार्यक्रम कार्याववयन के केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा 

. राज ब उत्पादकता का त्रेमासिक वर्गी 7 
का व रह वर्गीकरण किया गया; यह 


जब (6 अप्रेल, 984 में में पहली दा र बतौर एपरनर चहां गया तब 'दल' 
; ;॒ 2 २ न्‍ ह तब दल , 
पल 0 धर्मेपिता' जम्मू -काश्मीर प्रशासन की ये तीन मुख्य विशेषताएं थीं। 
उच्च जे में 22058 थी । वे एक-दूसरे के प्रति ईष्यालु थे और शक की 
नजर से देखते थे । वे उन्हीं मध्ययुगीत पड्यन्तरों में व्यस्त थे, लेकिन उनके तरीके 
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और तकनी$ आधुनिक थे । एक सशवत, न्यायपूर्ण और उत्तगृद्ित नेतृत्व और 
एक जागृत, प्रगतिशील तथा ईमानदार नौति अब भी स्थिति को संभाल सबठी 
थी। लेकिन न तो डॉँ० फ्रारूय अब्दुल्ला न ही जी० एम० शाह उन्हीं पुरानी 
प्रतिक्रियाओं से बाहर निकल पाये। केस्धोय नेतृत्व तव धोड्ा-गा गतिगील हुआ 
जब श्रीमती इन्दिरा गाधी ने आधारमूत वास्तवितताओं मी समझ दिखाई और 
कुछ लोगो को समझाने की कोशिश बी गई। इन सोगो का राज्य में अवतरण 
दालाकि 986 में थोडी देर बेः लिए रोवा गया, लेकिन इसे पूर्णतया मही रो 
जा सका । कुछ योग्य अधिकारियों के निष्कासन ने स्पिति को और घराव कर 
दिया। और डॉ० फासख अब्दुल्ला के 7 नवस्वर, 986 से 8 जनवरी, 990 
तक के शासनकाल मे राज्य प्रशासत अकुशलता और प्रभावहीनता वा नमूना 
बने गया। हे 

इस बात का अग्राध और विश्लेषण जम्मू में सचिवालय में गुछ ही गज दूर 
एक क्षेत्र में ।3 जनवरी, !989 को हुई घटना से दिया जा सकता है। वहां राज्य 
सचिवालय में मुख्यमस्त्री और मंत्रालय के सदस्य भी उपस्थित थे । 

3 जनवरी, 989 मुद गोविन्द सिह के जन्मदिन की पूर्व सम्ध्या थी। इस 
अवसर पर एक जलूस का आयोजन किया गया था । जलूस में भाग लेने वाले 
कुछ लोगों के पास झण्डे थे जिनमें इन्दिरा गाधी के हृत्यारों--सतवन्त म्िह और 
केहर सिंह को '“गहीद' करार दिया गया था। जिला मंजिस्ट्रेट और पुलिस के 
अनुसार जुलूस शुरू होने से पहले ही इन लोगो को यह झण्डे ने ले जाने की 
हिदायत दे गई थी भर वे सहमत भी हो गये ये । लेविन जब यह जलूस शहर 
के केन्द्र मे धनी आवादी वाले क्षेत्र, पुरानी मण्डी में पहुंचा तो में पझण्डे फिर से 
विकाल लिये गये और राष्ट्र-विरोधी तया उकसाने वाले नारे लगाये गये। इससे 
कुछ हिन्दू दुकानदार और स्षेत्र के तिवातप्ती भड़क गये और उन्होंने जलूस पर 
पत्थर फेंके । दूसरे क्याव के अनुसार पहले ट स में शामिल लोगों ने दुकानें 
सूठना शुरू कर दिया और लगभग 50 'योयों' को आय लगा दो। हृड्वडाहट 
और अस्तव्यस्तता मी स्थिति में जबूस टूट गया और दगे शुरू हो गये। जनूस में 
भाग लेने वाले वृछ युवकों ने विभिन्‍न दिशाओं में भागते हुए, थड़े हुए वाहनों में 
आग लगा दी और गुण्दागर्दी भी की । दगे मे !2 लोगों ॥) जानें गईं, 220 
घायल हो गये, 25 वाहनों वो क्षति पहुंची और लाखो की सम्पत्ति नष्द कर 
दी गई। 

प्रशामन ने अक्षम्य अदुरदशिता दिखलाई । यहा तक कि बुछ आधारमूत 
सावधानी भी नही बरती गई। और जब द्विसा शुरू हुई तो भीतरी अबर्भप्यता 
मे बुछ करने नी इच्छा तक को यत्म कर दिया । मुख्यमंत्री के सविवालय की 
बुछ ही दूरी पर पाच घण्टे तक छुले आम सूटमार चलती रही। सगा, जँसे 
प्रशासन का तो बोई अध्तित्व ही नहीं है। कोई भी पुलिस का आदमी एक 
उम्रली उठाने को तैयार नहीं था जदेझि उसकी मौजदगी में दुडाने और बारें 
जलाई जा रही थी । बर्देर आत्रमण और हत्पाए भी पुलिस में बोई प्रतितिया न 
जगा राकीं । न कोई पु्तिम लाठी चार्ज हुमा, ने ही अयुर्गैम वा एक भी गोला 
छोड़ा गया, मे ही गोली घलाई गई। सक 

श्रीमती इंदिरा गाधी के हत्यारों को मृत्युदण्ड मिलने के बाद स्पष्ट रूपले 
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के निर्देश दिये गये थे। गुरदासपुर जिले में आतंकवादियों द्वारा 

अर फांसी पर लटकाये जाने को लेकर भी जबरदस्त तचाव था। 
6 जनवरी से 3 जनवरी तक विरोध सप्ताह मनाने के लिए अकाल तख्त के 
मुखिया दर्शनसिह्‌ रागी ने आह्वान किया था । 

दुर्भाग्यदश किसी भी घटना का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया। बिना किसी 
जांच के जलस के आयोजन की आज्ञा दे दी गई। जलूस के साथ पुलिस का वह दल 
नियुक्त किया गया जो न तो पर्याप्त था न ही उसके पास पर्याप्त रूप से हथियार 
मे । भड़काऊ शण्डों को छीना नहीं गया । जलूस के एक वर्ग द्वारा उकसाने वाले 
भाषणों-तारों को रोका नहीं गया । यहां तक कि जब यह स्पष्ट हो गया कि 
दुकानें वन्‍द हो रही हैं और माहौल विस्फोटक वन रहा है, कोई वास्तविक 
निगराती नहीं रखी गई । ४ 

राज्य पुलिस की विशेष शाखा की तो यह चिशुद्ध असफलता थी । न तो यह्‌ 
लोगों की मानसिकता को समझ पाई, न ही गहराई नाप पाई। उच्चाधिकारियों 
मे इस पर गम्भीरतापुर्वक सोचा ही नहीं। पुलिस तैनाती अपर्याप्त थी। कुछ 
विशेष जगहों पर रिजर्व पुलिस नहीं रखी गई । यहां तक कि पुलिस नियन्त्रण 
कक्ष भी उचित कार्यशील नहीं था। जलूस के दिन अधीक्षक और सलाहकार 
(गृह विभाग) मुख्यालयों से दर ही रहे । वे कुछ भी समझने में असफल रहे । 
ऐसी ही गुप्तवर जानकारी की स्थिति थी। मानसिक सावधानी जाहिर है, किसी 
बाहरी प्रभाव से नहीं आती । राज्य की प्रशासनिक प्रवृत्ति में लापरवाही और 
अव्यवस्था का बोलवाला था जिनसे कुछ परिहाये चासदियां घटित होनी ही थीं । 

स्थिति इतनी दुःखद और निराशाजनक कैसे हो गई ? कानून और व्यवस्था 
की सशीनरी इतनी अकर्मण्य और अयोग्य कैसे बन गई ? इस तरह हर जगह 
चीजें इतनी विज्ञत कैसे हो गईं ? इसके कुछ कारण मैं पहले बता चुका हूं । इसका 
दूसरा मलभूत कारण, सहायक सेवाओं में अन्यायपूर्ण और वेईमान तरीके से की 
गई भर्ती था । अध्यापकों और निरीक्षकों इत्यादि जैसे पदों पर नियुक्ति के 
संदर्भ में भ्रष्टाचार और राजनीतिकरण सरेआम और बिना किसी शर्म के किया 
जाता था । एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। यह उदाहरण जनवरी- 
हा 986 में पुलिस-इंस्पेक्टरों ओर सब-इंस्पेक्टरों की नियुवित से सम्बन्धित 

सपष्टत: चयन-अक़िया के प्रारम्भ से पहले ही पुलिस के डायरेक्टर जनरल को 
मुख्यमंत्री और अन्य प्रभावशाली लोगों से नामों को सूची मिल गई थी। जिन 
उम्मीदवारों के नाम दिये गये थे, उन्हें चयन बोर्ड के साथ औपचारिक साक्षात्कार 
के बाद चुना जाना था । वहरहाल इस उम्मीदवारों को संरक्षण देने वाले साथियों 
के वीच लड़ाई हो गई । इस मुद्दे पर कृषि मंत्री ने झगड़ा खड़ा कर दिया । जब 
मंत्रीगण की सभा में इस मुह को उठाया गया, जिसका उठना अपेक्षित नहीं था 
तो जो हुआ उसका आंखों देखा विवरण इस प्रकार है25- ह 

मुश्किल तव शुरू हुई जब पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने चयन की प्रक्रिया 
का ज्योरा पेश किया । उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उन्होंने | 
70 प्रतिशत उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर तथा 30 प्रतिशत उम्मीद- 
वारों को सत्ताघीन पार्टी के नेताओं की सिफारिश पर चुनने का निर्णय लिया 
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था। पुलिस प्रमुख ने यह भी बताया कि वारामूला जिले के लिए उम्मीदवार 
चुनने हेतु उन्होने मुख्यमंत्री के विश्वसनीय सत्ताघीन पार्टी के दो नेताओं से सलाह 
भी ली थी। इससे कृषि मंत्री भड़क उठे क्योकि वारामूला उनका क्षेत्र था। उन्होंने 
व्यम्य किया कि केवल दो “अति विश्वसनीय नेता ही बारामूला क्षेत्र से नहीं आये 
हैं। वे भी जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं | उत्तेजित मृख्यमंत्री ने बात रोककर 
कहा कि वे दो नेता चुनाव में उनके लिए लड़े ये और वे उनकी कुर्बानी मही भूल 
सकते । कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होने भी बहुत त्याग किया है। इतसे मुख्यमंत्री 
और भी उत्तेजित हो गये । 'ठुमने क्या त्याग किया है ? तुम चोर हो। तुम छ* 
लाख रुपये हडप गये । मुझे उस पसे का पूरा ब्योरा दो । इस पर कृषि मत्री ने 
एक और तीर चलाया, “आप मुझसे बडे चोर हैं। आपने 24 लाख रुपये हड़पे हैं । 
पहले आप उसका ब्योरा दें । सरकार आपकी जागीर नही है। सभी महत्त्वपूर्ण 
पदों पर आपने अपने सम्बन्धी वियुक्त कर दिये हैं।! मुख्यमंत्री अपना निय्रण 
यो बैठे और चिल्लाये, 'मेरे घर से बाहर निकल जाओ / कृषि मंत्री जवाब में 
चिल्लाये, यह न तो आपकी व्यक्तिगत सम्पत्ति है न ही खानदानी जागीर। 
आप कीन हाते हैं मुझे वाहर विकालने वाले ?' इस पर मृख्यमंत्री उग्र रूप से 
दात क्टिकिदाते अपनी आस्तीन ऊपर चढाते कृषि मंत्री को ओर बढ़े ।/ 

मैंने इस घटना का विवरण यह दिखाते वेः लिए दिया है कि विस तरह 
कानून और व्यवस्था के सरक्षकीं की भरती की जा रही थी और राजवीतिजञो 
तथा संस्थानों के बीच कंसा अस्वस्थ सम्बन्ध घर कर गया था और किस सीमा 
तऊ प्रशासन भ्रष्ट और स्वार्थी हो चुका था। जनवरी, 965 में बख्णी गुलाम 
मुहम्मद के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच करने के लिए स्थापित 
जस्टिस अयंगार आयोग ने लिया था, “मेरे सामने पेश की गई चीज़ो में से सबसे 
निराशाजनक और दु खपूर्ण उन अधिकारियों के हलफनामे हैं जिरहोंने यह स्वीकार 
किया है कि उन्होंने राज्य और राज्य सम्बन्धी सम्पत्ति के पूर्वाश्र॒ह में सरकारी 
रिकार्डीं में भी वरुणी गुलाम मोहम्मद या उनके सम्बन्धियों के लाभ के लिए 
रद्दोवदल की थी ।” दुर्भाग्यवश, इस क्षेत्र में स्थिति वैसे ही बनी रही, वल्कि और 
भी खराब हो गई। प्रायः राजनीतिज्ञ और प्रशामक न्याय, ईमानदारी और कार्य 
कुशलता तथा स्वस्थ परम्परायों को समूल मष्ठ करने के लिए एक-दूसरे को 
सहयोग देते थे । 

इससे थीडे अलग ढग की घटना भी वर्णन योग्य है। बह घटना 984-85 
में राज्य परिवहन निगम में वस चालक्री की भरती से सम्बन्धित है। परिवहन 
मंत्री ने तिगम के मैनेजिंग डायरेवटर को 50 लोगो की सूची दी और उन लोगों 
को बस-चालक नियुक्‍त करने के लिए कहा ! जब मैनेजिंग ढायरेवटर ने यह 
बताया कि चयन के लिए कुछ प्रक्रियाओ से गुजरना जरूरी है, तो उन्हें कहा गया 
कि इस बात वी परवाह वे न करें। और जब मैनेजिंग डायरेक्टर ने परिवहन 
मत्री को बताया कि उनमे से कुछ लोगो के पास ड्राइविंग लाइसेंस दक नही हैं; तो 
उन्हें निर्देश दिये गये कि उन सोगो को ड्राइविंग लाइसेंत दे दिये जायें । 8१ 
मैनेलिंग डायरेक्टर होते मे क्या फायदा अगर आप कुछ ड्राइविंग लाइसेंसों का 
भी वन्दोबस्त नही कर सकते ?” मंत्री की यद डिपणी थी | चयन और नियुक्ति 


की प्रक्रिया क्रिस हृद तक गिर चुकी थी | सर्विजनिक सुरक्षा को आवश्यकताओं 
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कौ भी अनदेखा कर दिया गया। इसमें कोई हैरानी की वात नहीं कि अम्भू- 
काश्मीर राज्य में दुर्घटनाओं की दर सर्वाधिक थी । पक 

सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय के आधारभूत सिद्धान्तों के प्रति इतनी लापर- 
बाही, एक सीमा तक इस वजह से थी कि नेशनल कांक्रीस ने जम्मू-काशी र 
चनावों को प्रशासन में ईमानदारी की वजह से नहीं, वल्कि जातीय, क्षेत्रीय और 
साम्प्रदाथिक भावनाओं को भड़काने वाले नारों के आधार पर जीता था । 

भरती की इस प्रक्रिया में निम्न स्तरीय राजनीतिकरण ने अनेक अनचाही 
चीजों को जन्म दिया । कभी-कभी एक ही तरह के लोगों को भरती कर लिया 
जाता था। ये लोग एक वर्ग में आते थे । उनकी प्रायः एक सी राजनैतिक मनो- 
वृत्ति और निष्ठाएं थीं। शेर-ए-काश्मी र मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज़ में श्रेणी 
चतुर्थ में सैकड़ों लोगों की भरती इस बात का एक विशेष उदाहरण है। इस 
संस्थान की वित्तीय व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के योजना आयोग द्वारा 62 करोड़ 
रुपये तक की गई थी। नेशनल कांफ से के मुख्यालय 'मुजाहिद मंजिल! से एक 
टेलीफोन की ज़रूरत थी और ये कर्मचारी प्रदर्शन के लिए कहीं भी उपस्थित 
हो जाते थे। वे संस्थान की बसों का प्रयोग कर सकते थे । जब 983 में इंदिरा 
गांधी श्रीनगर आई तो लगभग इन सभी काश्मी रियों को काले झण्डे देकर हवाई 
अड्डे भेजा गया था । यह विडम्बना ही थी कि इस तरह केन्द्रीय सहायता अपने 
ही वित्त से काश्मीर में उन तत्त्वों का भरण-पोषण कर रही थी जिन्हें बड़ी ही 
कुशलतापूर्वक केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध ही इस्तेमाल किया जाता था। यदि थोड़ा- 
सा विचार किया जाता और वित्तीय सहायता के साथ-साथ चयन की सही 
प्रक्रिया पर जोर दिया जाता तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था। मसलन, 
इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिये की गई भरती इस अधिकारी वर्ग की मनमानी को 
रोक सकती थी। 


मैंने स्थिति को ठीक करने का प्रयास किया। 7 मार्च से 6 सितम्बर, 986 
तक के अल्पकालीन राज्यपाल शासन के दौरान मैंने इस क्षेत्र में कुछ मुख्य सुधार 
कार्य शुरू किये। अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए मैंने जम्म-काश्मीर 
राज्य के सहायक सेवा भरती अधिनियम 986 को लागू किया । लेकिन काश्मीर 
58/2040600 7 %%58 में धोखाघड़ी और भाई-भत्तीजाचाद इतना गहरा पैठ 

नवम्बर, 986 में डॉ० अब्दुल्ल 
अधिनियम को हट दिया गया । रे बज 
राज्य के राजनैतिक नेता जिन मूल्यों का आचरण करते थे और केद्रीय 
सरकार सार्वजनिक प्रशासन के महत्त्वपूर्ण मुदुदों को जिस लापरवाही से देखती 
थी उसका स्पष्ट प्रमाण 984-8 5 में लोकसभा चनाव के दौरान घटी घटना से 
मिलता है। है 

दिसम्बर, 984 में, भझे समय पर यह सुचना मिल गई कि मख्यमंत्त 
हक 2304 र पे ने श्रीनगर चुनाव क्षेत्र ते उनके पुत्र मुज़फ्फर शाह < 
वात 2238 जस किसी प्रकार जिताने की पूरी योजना बना ली है । में 
दबा हाज से श्रीनगर पहुंचा और इस उपक्षेत्र के उच्चाधिकारियों 
को पु हे डायरेक्टर जनरल की बैठक बुलाई । बैठक में मैंने अधिकारियों 

पद दिलाया कि चुनाव भारत के चुनाव आयोग की देख-रेख में हो रहे हैं 
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और केवल आयोग के ही निर्देशों का पालन करने कौ जरूरत है। मैंने उनके 
बुद्वानिक, प्रशासनिक औौर नैतिक कर््तंव्यों के बारे में भी सामान्य तौर पर बात 
की । अधिकारियों को संकेत मिल गया ओर वे इस “योजना से हूट गये जिसका 
स्वरूप और परिणाम दोदों ही दुष्टवापूर्ण थे । 

(योजना असफल हो गई। मुडपकर शाह बुरी तरह द्वार गया | लेकिन जिन 
राजनैतिक शासकों को बेरोक-टोक मदमानी करन की आदत थी, उन्होंने प्रतिकार 
किया। बड़े पैमाने पर तवादलों का आदेश जारी किया गया। इसको रोकने की 
मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे पास कोई शक्तित या वैधानिक सामरस्य नहींयी। 
केन्द्रीय सरकार को छटस्थता अत्यधिक थी। यहा तक कि प्रधानमत्री से मेरी 
व्यक्तिगत बावचीत और उनको सम्बोधित मेरे अद्धं-औप॑चारिक पन्न का भी कोई 
प्रभाव नही पढ़ा 4 9 जनवरी, 985 को अपने पत्र में मैंने लिखा-- 

“बड़े पैमाने पर स्थानान्तरणों का आदेश दिया गया है और उन्हें कुछ ही 
घंटों के भीतर लागू भी कर दिया। वे सभी अधिकारी जिन्‍्दीते न्‍्यायपूर्ण 
चुनाव करवाने और घाटी में बड़े पैमाने पर हिसा को रोकने के हमारे अनौप- 
चारिक सुझावों का पालन किया था, उन्हें परेशान और अपमानित किया गया 
हैं। स्थानावरण की जल्दबाजी जानू कर की गई है और यह मुझे तथा 
केन्द्रीय सरकार को प्रमावद्वीन बनाने का एक हिस्सा है। एक खतरनाक और 
विस्फोटक स्थिति पैदा की जा रही है। इस सर्वाधिक संवेदनशीन राज्य के 
म्गक्ा और राजनीति पर इसके अल्पक्ालिक और दीघंकालिक भयातक प्रमाव 

५80 
हे स्थानीय अफसर रशाही, जोकि दलवंदी से दोझिल थी, ने भी जिम्मेदारी का 
कोई भाव नहीं दिखलाया | उनमें से कुछ ने थो खुशी-खुशी नये अवसरों को 
झपट लिया । 

राज्यपाल शासन के दौ रान अखिल भारतीय सेवाए--मा रतीय प्रशासनिक 
मेबाएं, भारतीय पुलिस सेवा, और भारतीय वत मेव। --पुनगें ठित की गईं। उनके 
वर्गों का तकेंसगत विभाजन जिया गया और उन्हें सामान्यतः प्रोत्साहन दिया 
गया। भरती और नियुक्त की प्रक्रिया को न्‍्यायप्रूर्ण बनाने के लिए एके स्वदस्न 
सर्वधानिक सहायक सेवा चयय श/मेति स्थापित की गई। अद्धन्यायिक मामलों 
की जासन्यइताल के लिए, स्वतन्त्र ड्विब्यूनल बनाये गये। भ्रष्टाचार के विदुद्ध 
एक सशक्त अभियान चलाया गया और बहुत-से पुराने, जीणंशोर्ण तत्त्वों को 
हटा दिया गया | बाईस उ्बाधिकारियों को सवा-निवृत्त कर दिया गया | जनता 
से साक्षात्कार की नई व्यवस्था आरम्भ की गई ताकि निधेववम और साधतहीन 
लोग भी सीधे मुझसे सम्पर्क कर सके। इस व्यवस्था से जनवा की शिकायतों की 
शीघ्र निपटने में ही सद्दायता नही मिली वल्कि इसने पूरी प्रभासनिक मशीनरी 
के लिए 'पारदर्शी' के रूप में भी काम किया। इससे में प्रशासन के विभिन्‍न स्तरों 
पर क्या हो रहा है, यह देखते में समय दो सका । इस व्यवस्था के अन्तर्गत में 
लगभग 22,000 लोगों से मिला जो समाज के विभिन्‍न वर्गों व स्तरों के थे । इससे 
पूरी मशीनरी कार्य शील, सावधान और जनता को जरूरतों के प्रति जवावरदेह 
इन गई । पूरी व्यवस्था का एक तरह से मानवीयक रण भी हुआ। 

जब राज्यपाल शासन खत्म होने को था, तो मैंने केन्द्रीय सरकार को सलाह 
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दी कि इस वात का ध्यान रखा जाए कि जो संस्थागत स्वरूप मैंने गठित कियां 
था और जिसकी उन्होंने स्वयं प्रशंसा की थी, उसे राज्य सरकार विखरने न दे 
यह वात विशेषकर ध्याव देने योग्य थी क्योंकि राज्य सरकार राजीव-फारूख 
समझौते के नतीजन भा रही थी। बातों का तो बहुतायत में आश्वासन दिया 
गया। लेकिन दरअसल, कुछ नहीं किया गया । ढ़ मा 
जल्द ही राजनैतिक उस्ताद अपने चालवाजी और व्यक्तिगत तथा पार्टी, 
स्वार्थों के लिए धोखाधड़ी के पुराने खेल पर आ गये। अब एक ही उदाहरण 
लिया जाये, 989 के मध्य में कृषि विभाग में ।,|00 पद बनाये गये । इन पदों 
को भरते के लिए, साशझेदार दलों में मतभेद खड़ा हो गया--कि नेशनल कांफ्रेंस 
(फा) और कांग्रेस (ई) के वीच पदों को 80 : 20 के अनुपात में बांटा जाये या 
40:30 अथवा 60: 40 में । इस झगड़े से पदों पर नियुक्ति में ही देरी नहीं हुई 
वल्कि दोनों राजनैतिक दलों में काफी तनाव भी आ गया। यह तब हुआ जब 
विघटन और आतंकवाद राज्य सरकार की दहलीज पर उम्र रूप घारण किये खड़े थे । 


आई ए एस तथा आई पी एस अधिकारियों को जिले में स्थार्नातरित्त न 
करने की प्रथा फिर आ गई। मसलन, 988 में 4 डिप्टी कमिश्नरों के पद पर, 
केवल छः आई ए एस अधिकारी काम कर रहे थे । इसी प्रकार पुलिस सुर्परिटेंडेंट 
के 4 पदों पर कंबल पांच आई पी एस अधिकारी कार्यरत थे। गैर आई ' 
ए एस तथा गेर आई पी एस अधिकारियों को वरीयता देने. की इसे 
प्रवृत्ति से अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका फीकी ही नहीं पड़ी बल्कि 
इससे मूलभूत स्तर पर राजनैतिज्ञों तथा सार्वजनिक सेवाओं के बीच भस्वस्थ 
और पृणित गठबन्धन को भी सहायता मिली। इससे भ्रष्टाचार और कुरीतियों 
की एक दूसरी लहर दौड़ गई। फरवरी, 988 में मैंने पाया कि पिछले नो महीनों 
में लगभग तीन करोड़ रुपया उन लोगों को वेतन देने में व्यय हुआ है जिन्हें 
मंत्रियों फे कहने पर दिहाड़ी पर रखा गया था। भाई-भतीजावाद का यह स्तर 
बढ़ता ही चला गया। दिव-ब-दिन छोटी-छोटी किन्तु हानिकारक परिशानियां 
खड़ी ही होती चली गई । न्‍ ः 

ह डॉ० फारूख अब्दुल्ला के शासन में राज्य में अनेक अन्य कमजोरियां भी 
थीं। मार्च, 988 में मैंने इस संदर्भ में स्थिति को समझा और यह जाना कि 
जवकि वर्तमान असंतोष का दोष चेरोजगारी पर डाला जा रहा था, राज्य 
सरकार के विभिन्‍न विभागों में [6,80 पद रिक्त पड़े थे। प्रशासन ऊपर तक 
भरा था। लगभग 70 लाख की आवादी वाले राज्य में 0 तो अतिरिक्त मुख्य 
सचिव थे, तीन पुलिस डायरेक्टर जनरल और. पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल और 
भत्तिरिक्त इंस्पेक्टर जनरल के पद पर लगभग. एक दर्जन अधिकारी थे। इससे 
उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों में विबराव आ रहा था। जान पड़ता थः कि 
उच्च सेवाओ में गुटवन्दी रोकने के लिए या तो. राजनैतिक नेतृत्व इच्छक नहीं 
था या फिर थरामर्थ था। इससे प्रशासन की कार्य-कशलता और भी कम हो ' 
हम 582 अ की कार्य-कुशलता और भी कम हो 
ग रह सरकार गधाटे में चल रहे थे। वे लगभग 7। करोड़ रुपये 
हज लान मं थ। यह दुखद स्थिति, अत्यधिक नियुक्तियों, आधुनिकीकरण की 
कमी और रा की एक उशचित्त पद्धदि न होने के कारण सदा हुई । किस सीना 
तक अत्यधिक नियुक्तिया की गई थीं, यह इस तथ्य से जाना जा सकता है 
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कि हर एक बस के लिए, छः चालक तथा आठ सवाहक और सफाई कर्मचारी 
थे। साधन तो देह सीमित थे। लेकिन, विभिन्‍न संध्याओ से बड़ी 
मात्रा में घन की वसूली शेष थी--25 करोड़ रुपये थनों की पटटेदारी 
से, 32 करोड रुपये बिक्री कर से और 83 लाख रुपये चुंगी ठेकेदारों से । 
988-89 मे सरकारी वनों पर कब्जे की घटनाएं 300 से बढ़कर 600 हो 
गईं। वन विभाग के लगभग 4,000 मुकहमे अदालत में पड़े थे जिन पर 
लगभग कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी । धन की कमी के बावजूद, दीवाली 
पर राज्य सरकार अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को 
लगभग एक लाख' रुपये तक के उपहार दिये जाते थे। घर की यह मात्रा नही 
वरन्‌ यह प्रवृत्ति स्वयं में बहुत कुछ व्यवत करती है, जबकि घन की कमी पर 
लगातार बातें की जा रही थी। लगभग 2.5 करोड रुपये एक हेलीकाप्टर 
खरीदने तथा उसकी मरम्मत पर खर्च किये गये। राज्य में एक प्रकार हेलीकाप्टर- 
संस्कृति विकसित हो गई थी । विसेंट ए० स्मिथ ने मध्ययुगीत काल के थारे में 
लिखा था, “सरकारी मामलो मे काश्मीर की जितनी बुरी स्थिति थी, वह शायद 
ही विश्व के किसी और क्षेत्र में पैदा हुई हो ।” यह टिप्पणी समकालीम काश्मीर 
पर लागू नही होतो | लेकिन, इस समय में भो काश्मीर इतना भाग्यवान्‌ नहीं 
रहा कि उसके पास एक स्वस्थ प्रशासन हो। कुछ छोटे अन्तरालो को छोड़कर, 
अक्टूबर, 947 से काश्मीर मे ऐसी प्रवृत्तिया लक्षित हुईं जो आधुनिक और 
न्‍्यायपूर्ण होने की बजाय ज्यादा सामन्तवादी और पराश्चित थी। यह एक 
व्यवस्थित स्वरूप भी नही ले पाया : यह बास से बने एक सुन्दर ढाच की शक्ल 
भी नही ले पाया ६ इसके कमजोर ढांचे को अवसर जी० एम७ शाह और 
डॉ० अब्दुल्ला जैसे देख-रेख करने की सनक और आदतों से हिलाते रहे । इसमे 
हैरानी की बात नहीं है कि अपने ही विरोधाभासो के परिणामस्वरूप यह ताश के 
पत्तों से बने घर की तरह बिखर गया। 


सार्वजनिक भ्रष्टाचार मे पेठी जडें 


2 मई, 988 को जम्मू में बच्चों के अस्पताल की एक तिमजिला इमारत 
ढह गई । यह ताश के पत्तों से वते घर की तरह बिखर गई॥ आरम्भिक अवस्था 
में लगभग 00 बच्चों, उनके सरक्षको और अस्पताल कर्मचारियों की पड ख़द 
घटना में शिकार होते की आशका थी। स्ौभाग्यवश, इतनी स्या में लोगो को क्षति 
ने पहुंची। 0 भोगो को जान से द्वाय घोना पडा, 27 गम्भीर रूप से घायल हुए। 

गह भयावह त्रासदी, जो पूर्णहूप से अस्वाभाविक और कृत्रिम थी, राज्य 
प्रशासन मे भ्रप्टाचार को गहरी जड़ों का प्रतीक थी । इस इमारत को बने 
केवल पाच साल ही हुए ये। ाहिर है, इसमे निम्तकोटि का कच्चा माल इस्तेमाल 
किया गया था और धन देवता के समक्ष सुरक्षा के सारे नियम बलि चढ़ा दिये 
गये ये । इस “धन देवता” के भक्‍त प्रशासको, इजीनियरों और चजनीतियो 
के बीच थे। इस त्ासदी से प्रशासन में लगी चुन का 'नी पता चला--जंते 
नौकरियों के लिए चयन द नियुक्षित के गलत तरीके, इजीनियरो को नियुवित व 
स्थानातरण, ठेका दिये जाने के वक्‍त राजनेतिक तत्यों द्वारा अपने कप 
प्रयोग, अफसरशाही की सामान्य लापरवाही और नागरिक सुरक्षा के लिए 
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ब्यंवस्थां को अभार्व | यदि समय पर सेना की सहायता नहीं मिलती तौ जन- 
का नुकसान कहीं अधिक होता । 

का 988 में अपने एक सार्वजनिक कथन में जी० एम० शाह ने यह 
स्वीकार किया कि उन्होंने आवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख, मी रवायज मोलवी 
फारूख को अपने पुत्र मुज॒फ्फरशाह द्वारा श्रीनगर चुनाव क्षेत्र से दिसम्बर, 984 
के लोकसभा चुनावों में विजयी होने में सहायता देने के लिए एक लाख रुपये दिये 
थे। सामान्यतः यह विश्वास कर लिया गया कि जी० एम० शाह सच बोल रहे 
थे, लेकिन किसी ने यह नहीं पुछा कि उनके पास इतनी राशि कहां से आई रे 
क्या उन्होंने इसे आयकर तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज करवाया था ? न तो किसी 
राज्य संस्था ने, न ही किसी केन्द्रीय संस्था ने इस बारे में कोई जांच-पड़ताल की 
जबकि यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाये गये थे। 

6, जुलाई, 4988 को अपने दूसरे सार्वजनिक बयान में जी० एम० शाह्‌ 
वे आरोप लगाया, “डाँ० अब्दुल्ला के पास बहुत-सी नये माडलों की मोटर कारें हैँ 
जिसका मूल्य लगभग 32 लाख रुपये है। केवल एक मोटर साईकिल की कीमत ही 
73,000 रुपया है। मैं यह मांग करता हूं कि मुख्यमत्री अपनी उस आव का साधन 
वताएं जिससे उन्होंने ये कारें खरीदीं।” इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला ) 

मैंने यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिये हैं कि काश्मीर में भ्रष्टाचार 
इतना स्थिर और स्थानीय हो गया था कि उसे एक अजीब सहिष्णुता से देखा 
जाता था। शरीर और आत्मा तक को भ्रष्टाचार ने भावशन्य बना दिया था। 
राजनी तिज्ञों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा कीमती भौर आली- 
शान बंगले वनवाना, उनके रहन-सहन का तरीका, उपभोग का मुल्य, सड़कों पर 
चीटियों की तरह बढ़ती मारुति कारें, करों का बहुत कम दर पर भुगतान, ये 
सब राज्य में बड़े पैमावे पर उपस्थित भ्रष्टाचार के संकेत थे। लेकिन इसे खत्म 
करने के लिए कुछ भी नहीं क्षिया गया। नतीजा यह है कि पर्यावरण विपाक्त 
होने की वजह से जहां, घाटी की गुनगुनाती खूबसूरत घाराएं अपना रेशमी रूप- 
रंग खो रही हैं, वहीं भ्रष्टाचार की धारा बिना किसी अवरोध के अपने पूरे 
भद्देपन के साथ वह रही है । 

अप्रेल, 984 में अपनी नियुक्ति के कुछ ही महीनों के दौरान मुझे हैरानी 
थीकि सरकारी नौकरियों के लि ए इतनी असाधारण हड़बड़ाहट क्‍यों थी, नये- 
नये पद क्यों बनाये जा रहे थे, जवकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लोग छोटी- 
छोटी नौकरियों के लिए भी रिश्वत में बड़ी-बड़ी धनराशि देने के लिए क्यों तैयार 
हो जाते थे; और मंत्री तथा राजनैतिक कुलीन ब्गे इस वात का ध्यान क्यों रख 
रहे थे कि वे अपने सम्वन्धियों को छोटी-छोटी नौकरियां देकर उन पर जीवन- 
भर का अहसान लाद दें ? | 

३ 2५ 2, ९234 का उत्तर मुझे एक साधारण तथ्य 
ारमार में नौकरी करने की सामान्य से कछ अंधिक महत्ता थी। इनमें 
मात्रा में अतिरिक्त आय होती थी । एक वार नियुक्ति है ह बाद, अधि" 
यो को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बहु 
: वहुते कम काम था और तत्काल घन प्राप्ति की अनेक सम्भावनाएं थीं। 
अगर कोई डॉक्टर था तो वह अस्पताल का काम करने की बजाय प्राइवेट क्लीनिक 


थ्य में मिल गया--जम्मु- 
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में मरीजों को देखकर ढेर सारा पैसा कमा सऊता था । कोई अध्यापक था तो 
धर मे ट्यूशन पढ़ाती शुरू कर छात्रों को जमा कर सकता था। जो ट्यूशन नहीं 
लेने, उनके प्रति वह को र हो जावा और जो उम्रमे दृष्ग़न जेठे; उनके प्रति 
पक्षपात करता; क्योकि नौकरियां वेईमानी से पाई गई थी इसलिए अधिकारियो 
की आत्मा उन्हें खुले आम गलत काम करते पर भी नही कचोटती थी। 
_.. भ्रष्टाचार ने पूरी ब्यवस्था को पंगु जौर अमानवीय बना दिया । जून, 986 
में राज्यपाल शासन के दौरान मैंने काश्मीर का भ्रधण फ्िया। यह भेरी आदत 
थी कि मैं अपने दौरों में अस्पताल, स्कूल और नागरिक समितियों के कार्यालयों 
में जाता था जहाँ जनता प्रशामन के सीधे सम्पर्क में आती है। किश्तवाड़ अस्पताल 
में मैंने एक 5 साल के लड़के दो देखा जो भयानक प्रीडा मे था । वह गिर गया 
था और उसकी दोनो बाहे ढुरी तरह से टूट गई थी । जाच करने पर, उस लड़के 
के पिता ने मुझें बताया कि जस्यताल से सम्बन्धित डॉक्टर ने उप्तसे लड़के को 
टैक्सी में जस्मू ले जाने के लिए कहा था, क्योंकि लड़के के टूटे हुए जोड़ों को सही 
स्थिति में लाने के लिए सर्ज री की जरूरत थी। इस पूरी प्रक्रिया का व्यय लगभग 
2,700 रुपये आता और साथ ही लड़के को पहाड़ी विपम लषैंत्र मे पीड्राजनक 
यात्रा करनी पड़ती । गरीब पिता के पाप्त 20 रुपये भी नहीं थे। मैंने धन का 
बदोवस्त किया और लड़के को जम्मू भेज दिया। लेकिन यह बात थलग है। 
धूरी घटना मे एक भ्रप्ट और आत्मविहीन व्यवस्था को खोलकर रख दिया । 
लिखित रूप में इस ब्यवस्था के नियोजित उद्देश्य पूरे हो चुके थे लेकिन ध्यावहारिक 
रूप में यह जरूरतमद की कोई स्रहायता नहीं कर भज़ता था। इस घटना से 
सत्ता के कुलीन बर्ग” के पड़यन्त्र के विपले ताने-वाते और राज्य में डॉक्टर- 
दाजनीतिन्न सारूगाठ वा भी रहस्योद्घादन हुआ | मैंने पाया कि क्रिश्ववाइ 
अस्पताल में एक ऑपरेशन कक्ष था, एक ग्रोग्य शल्य चिकित्सक भी था, लेकिने 
एनेस्थेसिया देने वाला कोई नहीं था हालाहशि इमके लिए एक स्वीकृत पद था । 
मुझे पता चला क्योकि सरकारी डॉक्टरो और एनेस्थेतिया देने वालों को व्यकित- 
गत रूप से काम करने की आज थी, इसलिए ये लोग अपने राजनैतिक उस्तादों 
की कपा से श्रीनयर या जम्मू मे रहकर निजी काम से यूव पँसा कमाते थे। 
नितान्त अमानवीय तथा गरीबों को लूटने के अनेक अन्य मामले भी मैरे 
सामने आये । मैंने सरकारी डीस्‍्टरों की व्यक्तिगत श्रेकिटिस पर प्रतिवरस्ध लगा 
दिया और साथ ही मै र-प्रेक्टिस भत्ता भी शुरू कर दिया | जनता और प्रेत्त द्वारा 
इस कदम की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। अस्पताल सेवा मे नाटकीय सुधार 
आया । दुराचार कम हुआ। नि.घुल्क दवाओ की उपलब्धि सरल हो गई । मेडिकल 
कॉनेजों में अध्यापन नियमित हो गया । जब कुछ डॉक्टरों ने हाई कोर्ट में मेरे 
आदेश को चुनौती दी तो अदालत ने इस आदेश को उचित और जनता के हिंत 
में माना | लेकिन ज॑से ही तथाकृषित लोकप्रिय संत्रिमण्डल वापस आया, उत्तते 
सारे लोकप्रिय सुधारों को अ्रतिवतित कर दिया। ईससे आम 20 लोगो में काफी 
क्रोध व क्षोम उत्पन्‍्न हुआ । काश्मीर में भ्रष्टाचार और धुले-मिले सत्तालोलुप 
समाज ने लोकतमन्त्र को एक निरर्थक पहेली बना दिया था । 
जैसे ईमानदारी और सौहाद साय-साय चलते हैं वँसे ही भ्रष्टाचार और 
लापरवाही भी साथ-साय घत्मते है । यह सार्वजनिक भ्रष्टाचार का ढंग ड्वी है जो 
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प्रशासन को महंगा और अमानदीय बनाता है । पिछले दशक में 285 हज 
गई कट्रपंथी और नैतिक प्रवृत्ति कुछ सीमा तक भ्रष्टाचार, लापलाहा मं 
उपभोवताबाद की इसी संस्कृति की प्रतिक्रियाएं हैं! भ्रष्टाचार को लेकर अप 
का (असंतोष जहां सरकार की छवि को मलित करता है वहीं हे अग क 5 
लाभ पहुंचाता है । मसलन, पीपल्स लीग का अध्यक्ष और विघट न का 
तेता, फारूख रहमानी वर्षो से यही प्रचार कर रहा हा “बाहर के लोगों की क्या 
कहें, हमारे लोग ही हमसे भेड़ों-सा वर्ताव कर रहे हैं और निर्देबतापूर्वेक हमारी 
गर्म खाल उ्ेड़ रहे हैं ।' शक 

क्ेख्दीय सरकार ने तो सामान्यतः काश्मीर में फैले भ्रप्टाचार से आंखेंही 
फेर ली थीं। जब 953 में बर्शी गुलाम मुहम्मद राज्य के प्रधानमंत्री बने, तो 
वे काश्मीरियों को खुश और सन्तुष्ट रखते थे। उनको केन्द्रीय कोष से काफी 
मात्रा में वित्तीय सहायता मिली और इसका उपयोग उन्होंने लोगों की सहायता 
करते और विकास कार्यो को पूरा करने में उदा रतापूर्वक किया । 

बढ़शी गुलाम मुहम्मद, स्वयं में एक महान नेता, महान संगठनकर्त्ता और 
हिलदू-मुस्लिम एकता के महान समर्थक थे। उन्होंने छोटे पद से उन्नति की थी 
और बे आम काश्मीरी के दु:ख-दर्द को समझते थे। लेकिन उनकी त्रासदी यह थी 
कि, समाज को पुनर्गठित, इसके आधार में सुधार तथा प्रशासव का आधुनिकीकरण 
करने की बजाय, उन्होंने सामन्‍्तवादी परम्पराओं का सहारा लिया और अपने, 
अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के लिए बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया। 
राज्य और केन्द्रीय स्तर पर उनके राजनैतिक विरोधियों ने इस बात को बहुत 
उछाला। आखिरकार कामराज योजना के अन्तर्गत उन्हें पद-च्युत कर दिया 
गया। 30 जनवरी, 965 को बद़शी गुलाम मुम्मद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों 
की जांच करने के लिए जम्मू-काश्मीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी अधिनियम 
962 के अनुसार एक कमीशन बँठा। इस एक-व्यक्ति कमीशन के सदस्य जस्टिस 
अयगार थे। 

अयंगार कमीशन की खोज-बीन से उस बातों की पुष्टि हो गई जो पहले से 
जगजाहिर थीं। जहां तक वरुशी के राजनैतिक विरोधियों के उद्देश्य का सवाल 
है, वह तो पूरा हो गया; एक राजनैतिक शबक्षित के रूप में तो वे लगभग खत्म 
हो गये । लेकिन कमीशन राज्य में भ्रष्टाचार की मात्रा घटाने में असफल रहा । 
भ्रष्टाचार की यह धारा बहती रही। वास्तव में, इसके बाद जो हुआ, उससे यह 
जाहिर हुआ कि वड्शी गुलाम मुहम्मद का उतना दोष नहीं जितना उनके प्रति 
काम करने वाले लोगों का था । 

लाल किताब नाम से प्रकाशित एक लघु पुस्तिका में शेख अब्दुल्ला और 
उनके परिवार द्वारा किये गये प्रष्टाचार के कृत्यों की सूची थी। अस्सी के दशक 
हज 26 का हक से कक थी। दा है कि यह लघु पुस्तिका 
बेल अन्दरता की शत हा हो। लेकिन आरोपों की विशिष्टता ऐसी थी कि 
आह + के दा आ। ही लोगों को उन् पर विश्वास करने से 
शाप को नाक के टीक जल हा इस बात 8232: नहीं किया जा सकता कि 

चार -फूलता रहा । यहू बात अलग है 


कि वह 'नाक' बीमार थी और चारों ओर फैले भ्रष्टाचार की भनक भी न पा 
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सकी। बन के पट़ढे जारी करने, होटलों के लिए जमीन देने, उद्योगपत्तियों को 
अनुदान देने, ठेका देने, सरकारी सम्पत्ति को बेचने और पढे के समझोतों वा 
दुष्पयोग करने में भ्रष्टाचार साफ-साफ दोख पड़ता था। 

977 के बाद शेख अब्दुल्ला को लगभय अमीमित शर्त मिल गई । और 
भ्रप्टाचार को कारमोर में नये आयाम मिल गये। गत्ता-चक्र और करीब हो गया; 
राजनीतिनों और नागरिक सेवा अधिकारियों की भूमिका घुल-भिल गई; 
अनुच्छेद 370 के लवादे ने और भी गहरा तथा भयकर रूप से लिया; भर ठोग, 
अच्छे तथा ईमानदारी से किये गये काम पर निर्भर होने की बजाय, घ्रत-शवित 
तथा घधर्माघता और जातीयता की भाववाओं के शोपण वा बढ-वदकर सहारा 
लिया जाते अगा । लॉर्ड एक्टव की इस टिप्पणी का व्यावहारिक रूप धरलताएवंक 
दृष्टियोचर था, “शक्षित भ्रष्ट करती है, और सपूर्थ तिरकृश शक्रित पूर्णतया 
भ्रष्ट कर देती है।" 

अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण दूगा। और, यह उदाहरण 
डल झील के किसारे या डल झील पर अनेक होटलों के निर्माण से तथा आज 
जिसे मुझय मार्ग कहा जाता है, उसके निर्माण से सम्बन्धित है । यहा जमीन के 
बहुत-य हिस्से प्रभावशाली व्यापारियों को होटल तथा ब्याप्रारिक इमारतें बनाने 
के लिए सस्ती दरो पर दे दिये गये । झील के चादी से वक्ष पर एक स्थायी घाव 
बना दिया गया / सारी गदगी और सीवर को झील में बहने देने तथा सार्वजनिक 
प्राकिंग की कोई जगह ते छोड़ने के कारण यह क्षति दुगनी हो गई। अब एक 
आधुनिक झोपडपट्टी का इलाका ठीक डल झील के किनारे घन गया है जो इसको 
खूबसूरती को खराब कर रहा हैं और श्लील में पैदा हुई बर-पतवार मे वृद्धि कर 
रहा है। सत्ता के चक्र मे शामिल होकर व्यक्त को शायद इससे फायदा हुआ-- 
राजनीति, व्यापारी और अधिकारियों को भी । सेकिन धील वा सिकुडता सेच, 
उससे उठती बदबू ध्रध्टावार और शक्ित की सल्कृति के एक बरासदीपूर्ण परिणाम 
के रूप में हमेशा विद्यमान रहेगी । 

आविदा हुसेन ने अपनी किताब 'शेस अब्दुल्ला का जीवन' में यह दर्ज किया 

“शेस्त अल्दुह्ला और उनके परिवार के पास, गत्ता मे आने से पूर्व, थी डी ही 
सम्पत्ति थी । आज उतकी अवल सम्पत्ति का मूत्य ही 20 करोड़ झगये से अधिक 
है। घन का यद्द विलक्षण संकलन विशेषह्र 975 से 98] के दौरान ही 
हुआ । उनकी सम्पत्ति मुख्यत व्याप्रारिक हप से राज्य में सबसे मुल्यवान्‌ 
सरकारी भूमि पर अर्वेघ अधिकार और इत जगहो पर खड़ी हुई शानदार 
इमारती के हूप में है। यह कहना जरूरी नहीं है कि ये इमारतें सरकारी विभागों 
के साय काम कर रहे ठेकेदारों द्वारा सभी तरह के सदिश्य सूत्रों सें घत व कच्चा 
माल प्राप्त करके बनाई गई हैं।” ४ है 

2 जुलाई, १984 से 6 मां, 986 तक जी० एम० शाह के शासनकाल में 
एक नये होटल की इमारत के पास खाली पटी जगह को पाकिस्तान सेना है सेवा- 
निवुत्त मेजर जनरल के लिए उपलब्ध करवाकर, और भी क्षति पहुचाई जा 
इस मेजर जनरल पर यह जोर डाल दिया गया कि वह भूमि पर शरणार्थ 
भूमि के रूप में दावा करे। मुझे इसका पता चला, तो मैंने इस सुन्नाव को टाल 
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दिया । ह अर 
जो डॉ० फारुख अब्दुल्ला ने किया, वह वाकई आशचबंजनक था और उससे 


जाहिर हो गया कि सत्ता का स्वरूप कितना सनकी और विगड़ चुका था और 
किस तरह छल और स्वार्थ उन पर हावी हो चुके थे। 

984 के आरम्भ में एक सेमिनार के दौरान, जिसका उद्घाटन मैंने ही 
किया था, डॉ० अब्दुल्ला ने मुख्य मार्ग पर होटल बनाने के शेख के निर्णय की 
कही आलोचना की । उन्होंने कहा, “इन होटलों के निर्माण की अनुमति देकर 
महान अपराध किया गया है। ये सब होटल जला दिवि जाने चाहिए । उन्होंने 
झील के तट को लूटकर जीणे-शीर्ण कर दिया है।” मुझे ये शब्द सुनकर खुशी 
हुई । मैंने सोचा, डॉ० अब्दुल्ला एक जाग्रत नेता हैं ओर वे पर्यावरण सुरक्षित 
रखने के लिए ज़हरी बातों के प्रति सचेत हैं। लेकिन यह जानने में देर नहीं 
लगी कि वह भी भेड़ की खाल में भेड़िया हैं। इस घोषणा के कुछ ही महीनों 
वाद डॉ० अब्दुल्ला ने न केवल इस होटल-निर्माण को अनुमति दी बल्कि एक 
अनुचित जगह पर बड़े होदल के नींव का पत्थर भी रखा। यह स्थान झील को 
सर्वाधिक विपाक्त कर रहा है, जगह की खूबसुरती को खराब करने का सबसे 
बड़ा कारण बन चुका है और पहाड़ों को ची रती एक सड़क पर भारी यातायात 
तथा शोर की वजह से पहाड़ों की हरियाली और शांति भंग कर रहा है। एक 
चीज़ कहने और उसके ठीक विपरीत काम करने का इससे दु.खद उदाहरण कोई 
और नहीं हो सकता । वास्तव में समय के साथ-साथ, काश्मीर में एक ओर 
भ्रष्टाचार की जोर-शोर से तिन्दा करने और दूसरी ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रुप से भ्रष्टाचार में शामिल होने की परम्परा-सी बन गई थी । 


शेख अब्दुल्ला के शाप्तनकाल में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार को 
डॉ० अब्दुल्ला ने अप्रत्यक्ष रूप से पहचाना था, जब वे शेख अब्दुल्ला के बाद 
सितम्बर, 982 में मुख्यमंत्री बने । उन्होंने अपने मन्त्रिमण्डल में शेख अब्दुल्ला 
के साथी अनेक प्रमुत्र नेताओं को शामिल नहीं किया। उनमें डी० डी० 
ठाकुर, जी०एन० कोचक और जी ०एम० भदरवाही प्रमुख थे । डॉ० फारूख एक 
तीर से दो शिकार करना चाहते थे । वे अपने पिता के मंत्रिमण्डल के महत्त्वा- 
कांक्षी नेताओं को दूर रखना चाहते थे और साथ ही साथ जनता को यह भी 
दिखलाना चाहते थे कि वे भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं । 
डॉ अब्दुल्ला का मंत्रिमण्डल कोई आदर्शो का फरिश्ता या दूसरे शासन से अलग 
' नहीं है-- यह जल्द ही प्रमाणित हो गया। 

वरुशी गुलाम मुहम्मद के शासनकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में 
जस्टिस अयंगार ने दो विपरीत टिप्पणियां दी थीं। एक, राजनैतिक मुखिया की 
और से सरेआम अनुचित काम करते की अधिकारियों की इच्छा के बारे में थी । 
जँसाकि मैंने प्रशासनिक जड़ें मामक भाग में बताया है, अधिकारियों की यह 
इच्छा अब भी वरकरार थी। जस्टिस अयंगार की दूसरी टिप्पणी मंत्रिमण्डल की 
सभा में सीधे रूप से कुछ अनावश्यक बातें योड़कर 'काम-काज के भियमों' का 
अतिक्रमण करने से सम्बन्धित थी। यह -अस्वस्थ परम्परा भी जारी रही । 
जी० एम० शाह और फारूख अब्दुल्ला के शासनकाल में भी बहुत-से ऐसे मुद्दे, 
जिनके बारे में भ्रष्टाचार का सन्देह था, सीधे मन्व्रिमण्डल की बैठक में ही उठाये 
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गये जबकि उनकौ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, न ही उनसे सम्बन्धित 
विभागों में उन पर कोई कदम उठाया गया था। जाहिर है, इसके पीदे कुछ गैर- 
कानूनी तथ्यों को रिकॉर्ड में न रखने और उत्त रदायित्वों के ह्ोत्र को अस्पष्ट 
ही रहने देने का उद्देश्य था। जी० एम० शाह के मुख्यमंत्री काल के दौरान ऐसे 
मामलों के कुछ उदाहरण हैं - वातचीत के जरिये बिक्री कर के मापलों का 
बन्दोवस्त, नजूल जमीन वा स्थायी तौर पर हस्तातरण और डॉ० अब्दुल्ला के 
समय में नीडो और संतूर होटल तथा गोल्फ कोर्स वर्गेरह का स्थायी तौर पर 
हृस्तातरण । 

डॉ० फारूख़ अब्दुल्ला ने कमीशन ऑफ़ इल्ववायरी अधिनियम के अन्तर्गत 
जांच कमेटी नियुक्त की जिसे भ्रप्टाचार के आरोपो, विशेषज्वर शेख अन्दुल्ला 
मत्रिमण्डल के कुछ सदस्यों की मकान बनाते के लिए ज़मीनें नियत करने क्लै 
आरोप के बारे में जाच करनी थी । जम्पू-काश्मीर हाई बोर्ट के जस्टिस कोतवाल 
को जांच के लिए नियुक्त किया गया । लेकिन जैसे ही जी० एप० शाह मंत्रि- 
मण्डल आया और शेख मत्रिमण्डल के भूतपूर्व मंत्री फिर से मंत्री वने गये तो 
कोतवाल कमीशन को सत्म कर दिया गयां। दूसरी ओर, ढॉ० अब्दुल्ला द्वारा 
किये गये भ्रप्टाचार और अनुचित कामों के आरोपों की जांच करने के लिए एक 
मंत्रिमण्टल उमसमिति बैठा दी गई। इस उपसमिति का नेतृत्व उप-युश्यमत्रो 
ड्री० ढी० ठाकुर ने किया | डो० डी० ठाकुर ने दुराचार और राष्ट्र-विरोधी गति- 
विधियाीं के लिए डॉ० अब्दुल्ता की कही आलोचना की । लेकिन इन जाब और 
प्रत्ि-जाच का कोई नतीजा नहीं निकला । 

जी० एम० शाह और डॉ० अब्दुल्ला द्वारा लिये गये अन्धित निर्णयों की 
मूची इतनी लम्बी है कि पूरी तरह से बनाई जा सकती है नही इसका पूरा- 
पूरा विश्लेषण किया जा सकता है। इसके लिए एक विशिष्ट उदाहरण ही 
पर्याप्त होगा । 

दिसम्बर, 987 से, आसरा बिल्डर्स के विरुद्ध काफी धिकायतें मिली। 
आसरा विल्डर्स डॉ० अब्दुल्ला मत्रिमण्दज् के राजस्व वे शहरी विकास मन्‍्त्री 
पो० एल हाडू के दामाद रमन मट्‌ट द्वारा स्थापित बध्ष्तियाँ बनाने के लिए 
जमीन खरीदने वाली एक प्राइवेट कम्पती थी | इस पर आरोप था कि हाडू की 
सृश्कत मदद से आसरा विल्डर्स ने राजस्व और नागरिक निमर्भो का 
अतिक्रमण करके जम्मू शहर की सीमा प्रर बहुत सारी जमीन खदीदी और 
किसी निर्माण योजना की स्वीकृति के बिना बहुत बडी धनराशि के बदले, इस 
जमीत को आवासीय भूखण्डो के रूप में बेच दिया। मैंने इस पर मुख्यमंत्री 
डॉ० फारूख अद्दुल्ला का ध्याव आकृषपित किया और इस सम्बन्ध में उन्हें तीन 
वत्र लिखे। अपने तीसरे पत्र में दिनाक 28 दिसम्बर,987 को मेंने लिखा, “मुझे 
यह्‌ बताते हुए दु:ख है कि आसरा विल्डर्स की गतिविधिया यथाएवं चल रही हैं। 
इस सम्बन्ध मे, में स्थानीय अखबारों में आप्तरा विल्डसे द्वारा दिये गये विज्ञापन 
की फोटो कॉपी भेज रहा हूँ । मुझे यह समझ नही आता कि 88 निगम अथवा 
विकास प्राधिकरण के कस्बा योजना नियमों द्वारा स्वीकृति प्राप्ठ किये बिता और 
पहले कालोनी बनाकर और योजनानुसार सारी सेवाओं को उपलब्ध करवाये 
बिना, आवासीय भूखण्ड कैसे बेचे जा सकते हैं विज्ञापन को एक झलक हू यह 
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बता देती है कि भूखण्ड केवल कागजों पर ही वनाये गये हैं। आसरा विल्डर्स पा 
तरह से मगर विक्रास योजना, क्षेत्रीय विकास और पर्यावरण सुरक्षा के े री 
मियमों और सिद्धान्तों का अतिक्रमण कर रहें हैं। स्पष्ट ह्ठु कि ज़मीनों के मामलों में 
धोखाधड़ी और सद्टेवाजी वेरोकटोक चल रही है। अवैध और अनियमित होने 
के साथ-साथ, इस तरह की गतिविधियों के लिए आने वाली पीढ़ी को भारी 
(वित्तीय और पर्यावरण सुम्बन्धी कीमत चुकानी पड़ेंगी |” है 

पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थी उदयचन्द और उमत-ए-इस्लाम के प्रमुख 
डॉ० काजी निसार और दक्षिण काश्मीर के मीरवाय' मेरे पास अलग्र-्जलग 
आये और भ्रष्टाचार तिरोधक अधिनियम के अन्तगेत पी० एल० हांडू मुकदमा 
चलाने की आज्ञा मांगी । मैंने उसके प्रार्थनापत्र टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री के 
पास भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं भाया । 

एक प्रमुख वकील तथा केद्धीय मंत्रिमण्डल में रह चुके कानून मंत्री, 
एस० एन० कक्‍कड़, निगरानी समिति जिनसे सलाह करती थी, उनका विचार 
था कि 'आसरा विल्डर्स' अनेक कानूनों का अतिक्राण कर चुके थे । लेकिन 
एस० एन० कक्‍्कड़ की रिपोर्ट पर कोई कदम उठाने के बजाय या पैंवर्स पार्टी 
या उम्रात-ए-इस्लाम के प्रार्थनापत्नों का जवाव भेजने की वजाय, मुख्यमंत्री ने 
यह केस संविधान सभा की गृह समिति के हवाले कर दिया। इसके पीछे स्पष्ट 
उद्देश्य काम में देरी करना और कानूनी प्रक्रिया का घुमा-फेराकर प्रयोग करना 
ही था । जाहिर है, गृह समिति ऐसे मामलों की जांच करने के लिए उपयुक्त नहीं 
थी। जल्द ही यह ताने-वाने में उलझकर रह गई और कोई परिणाम नहीं 
निकला । 

उन अनेक दूसरे मामलों का भी यही परिणाम हुआ जिनके सम्बन्ध में मैंने 
रिपोर्ट मांगी थी। पूरी शासन व्यवस्था इतनी जीर्णशीर्ण और भ्रष्ट हो चुकी 
थी कि भ्रष्ठ लोगों के विरुद्ध कोई भी कदम उठाना लगभग असम्भव हो चुका 
था। एक मामले में, जिसके बारे में मैंने रिपोर्ट मांगी थी, यहु मामला सतकता 
विभाग के हृदाले कर दिया गया था| लेकिन धन्तादय लोगों से सम्बन्धित सामान्य: 
मामलात में जैसा होता था, हाई कोर्ट को संदिग्ध लोगों के बचाव के लिए प्रयोग 
किया गया । यहां तक कि कोर्ट ने सतकंता समिति द्वारा की जा रही खोजबीन 
को स्थगित कर दिया। एक अन्य मुकहमे में, हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने चीफ़ 
जस्टिस के निर्णय के विछद्ध 'स्थगन आदेश” जारी किया और मामला खोजबीन 
के लिए सी० बी० आई० के हवाले कर दिया । यह मुकदमा एक जिला न्याया- 
घीश के विछद्ध 000 2 के के आरोपों से सम्बन्धित था । थे आरोप अनेक कागजात 
और दस्तावेजों से पहले ही सिद्ध हो चुके थे । एक दूसरे विडस्बचापूर्ण मुकहमे में, 
सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि डल 
झील में पर्यावरण के प्रति हानिकारक कामों को क्‍यों नहीं रोका जा रहा । दूसरी 
ओर, स्थानीय हाई कोर्ट मे श्रीवगर लगर निगम को, बिना किसी सुनवाई के, 


हुक्मनामा जारी किया था कि झील के 'हरियाली भरे' क्षेत्र में इमारत सिर्माण 
योजना को स्वीकृति दी जाये | जाहिर है, अदालतों हारा इस तरह की गैर- 
ज़िम्मेदाराना गतिविधियों से भ्रष्टाचार पनपना और दिन-ब-दिन बढ़ते जाना 
अपरिहार्य था | ' 
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कोर्ट भी संस्थान अपने चारो ओर के राजनेत्तिक और सामाजिक वातावरण 
से प्रभावित हुए विना नहीं रह सबता। राज्य की कानून व्यवस्था भो इसका 
कोई अपवाद नही थी। ध्रष्टाचार के कीट का संक्रमण महा भी व्याप्त था । हाई 
कोट में चल रही भ्रष्ट शुटवन्दी ने वातावरण को और भी दृपित कर दिया था। 
सुधार के कुछ कार्यों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिये गये अनेक सुझावों पर केन्द्रीय 
सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। नही मुझे कोई उत्तर दिया गया कि 
आखिरकार मेरे सुझावों को स्वीकार करना सम्भव बयो नहीं था। परिणाम- 
स्वरूप कानून व्यवस्था का पतन गहराता चला गया और अक्सर स्थाय व्यवस्था 
अन्याय की दु खद स्थितियां पैदा करने लगी । 

राज्य और समाज के महत्त्वपूर्ण अगो को भ्रप्टाचार का कैसर भीतर ही 
भीतर खाये चला जा रहा था--इस तथ्य के बावजूद समस्या को गम्भीरता को 
कभी महसूस नहीं किया गया । राजनीतिज्ञ एक ईमानदार रवैया अपनाना नहीं 
चाहते थे, अधिकारी अस्वस्थ राजनंतिक तत्वों से स्वयं को दूर नहीं रखना 
बाहते थे, कुलीन वर्ग कानून का अतिक्रमण करने की अपनी आदत से बाज नही 
भाना चाहता था, और अदालतें, सदिग्ध लोगो के पक्ष में अपने हस्तक्षेप के वारण 
हो रही क्षति को नहीं समझता चाहती थी | इस प्रकार, सावंजनिक भ्रप्टाचार 
बाग स्वरूप इतना विंगड चुउा था और इसका स्तर इतना व्यापक हो गया था 
कि इसके प्रभाव में सामाजिक और राजर्नतिक व्यवस्था का ढह जाता अपरिहाय 
था। जो लोग इन गतिविधियों में शामिल थे, उनमे तथा जाभ प्राप्त करने वाले 
और लाभ न प्राप्त करने वाले के बीच भी विरोध पंदा हो गये । स्थिति को 
स्पष्ट फरने का दिन स्पष्टतः: अब दूर नही था। 





पर्धावरण को विगाड़ने के कारण 


किसी भी जगह के पर्यावरण की स्थिति उसकी आध्यात्मिक सुदृढता की 
परिचायक होती है। पर्यावरण के मुद्दे मे सल्कृति, मूल्यों, राजनीति, भर सभाज 
के आर्थिक स्वरूप के मुद्दे भी शामिल हैं । इस वात की महत्ता काश्मीर की स्थिति 
से ज्वलत रूप से सिद्ध होती ६ । प्रकृति ने इस घाटी वो छूवमूरती का चरदान 
दिया है लेकिन दिमागी सौर भौतिक शवितया इस खूबसूरती को बहुत देज्ी से 
मिटा रही हैं। भूमि के साथ की गई पाध्विकतवा, झीलों और नदियां की सिकुडन, 
हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण इसी का परिणाम है। विर्णेय लेने के समकीपन 
के साथ-साथ विकास की प्र।यप्रिकताओ और स्वरूप ने इस सबमे अपना योगदान 
दिया है। हरियालों नही, लालच लोगो को प्रोत्साहित करता है। प्राकृतिक 
दृश्यों की पूथमुरती देखकर तो यह रुख होता चाहिए था, " है धरती मा, हम 
तुम्दे प्रणाम करते हैं, अपने पैरो से आवका स्पर्ण करने के लिए हमे क्षमा 
करना 7” तैकिन काश्मीर की खूबतूरती वर्बरतापूर्वक नप्ट १7९४ रही है। इस 
बर्वेस्‍ता को धनादुय वर्ग के मस्तिष्क में एक सुरक्षित शरण मिल गई है 5८॥६ 
शोधक प्रजातत्र द्वारा उदारतापूर्वक इस वर्व रता को प्रेरणा मिल रही है। झीलों, 
नदियों, जगलो, मिट्टी और शहर के स्वरूप से यह प्रमाणित होता है। की 

प्रस्निद्ध डच झोल, जिस्ते अबुलफजल ने धरती क। स्वर्ग का नाम दिया था, 
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24 वर्ग कि० मी० से सिकुड़कर 0 वर्ग कि० मी० रह गई है । यहां तक कि 
इस समय भी हर वर्ष 5 टन फास्फोरस और 320 टन नाइट्रोजन इसमें बहा 
दी जाती है। 987 में आई वाढ़ से यह सिद्ध हो गया कि ज्ञील के तटों क्र 
अतिक्रमण से पानी का स्वाभाविक प्रवाह किस तरह प्रभावित होता है। झील के 
चारों ओर बने लगभग 200 मकान नप्ट हो गये थे और 2 मौ्ते हुई थीं । 
अनुमान है कि कुल मिलाकर लगभग 85 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ | चुल्लर 
और मन्सव ; झीलों का भाग्य भी कोई भिन्‍त नहीं है। अंछ और गिल्सर झीलें 
अब लुप्त हो गई हैं। 
घाटी की जीवनधारा झेलम नदी में भी आश्चर्यजनक तेजी से गाद भरती जा 
रही है। पोहरू क्षेत्र ही हर साल इसमें लगभग 24 लाख एकड़ फुट का 
गाद उंडेल देता है। सारी घाटी के द्रव या ठोस अवशिष्ट पदार्थ इसी में जाते हैं 
अब, थोड़ी-सी बरसात से भी इसमें वाढ़ आ जाती है भौर सम्पत्ति तथा ऊसलों 
रे बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचती है। 986, 987 और 988 की वाढ़ में 
क्रमशः 84 करोड़ रुपये, 328 करोड़ और 2]2 कर पड़ रुपये का नुकसान होने 
का अनुमान है। 
हाल ही की वात है कि दुनिया के सर्वे घने जंगजों में जम्मू की 
शिवालिक पहाड़ियां और काश्मीर के पहाड़ गिने जाते थे। परे भूमि क्षेत्र 
लगभग 60% हिस्से में यह जंगल फैला हुआ था। लेकिन अब, विशेषकर 
सत्तर के दशक से, हरे-भरे वृक्षों की लगभग लाइसेंस्ड ह॒त्या' हो रही है । दो साल 
पहले तक राज्य के जंगलों से लगभग 4 करोड़ क्यूबिक फुट लकड़ी हर साल 
निकाली जा रही थी। हाल में की गई खोज के अनुसार 952 से लेकर 976 
पक लगभग 9 हज़ार हेक्टेयर जंगल “विकास” योजनाओं की भेंट चढ़ गया। 
केवल श्रीनगर शहर को ही, आग जलाने की लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करने के 
लिए 5 लाख क्विटल लकड़ी दी जा रही है। पूरे राज्य की आग जलाने की 
लकड़ी की मांय लगभग ।00 लाख क्विटल है। 
गई हवा, पानी ओर मिट्टी के प्रदूषण से पैदा हुई समस्या भी बहुत गम्भीर हो 
।ई है। यह प्रदूषण सीमेंट फैक्टरी, पत्थर पीसने वाली मशीनों, इंटों की भद्ठी, 
५ ठोतत 454 को गलाने के उद्योगों, रसायनों के खुले प्रयोग के कारण उत्पन्न होता 
हो काती है हे कक मुश्किल से एक प्रतिशत उद्देश्य पूर्ति में डपत 
हे पयोण के राष्टीड 45 ४ जाता है। 500 है 48035 दवाई 
से 2,000/हिकबबर ४. 5 तुलना में काश्मीर क्षेत्र वागों के लिए 6,000 
रा (हिक्टेयर कीटनाशक दवाई प्रयोग करता है । 
की 24 के 43 वर्षों वाद भी राज्य की ग्रीष्म- 
प्रतिशत घरों में हो ्‌ वस्था नहीं है। मुख्य शहर के एक या दो . 
जरमिर हो आधुनिक शौचालय हैं। यह मलया तो सिर पर उठाकर 
या परमराते हुए वाहनों में ले जाया पक सा 
फलती है। होगी में जाता है जिससे सारे शहर में गन्दी दुर्गन्ध 
नैलग जहा , ह वोले नाविक या हाउसवोट के निवासी सारा मल और 
गन्दगी झेलम नदी था डल झील में छोड़ देते हैं जिससे 
2 गन्दे सीवर नाले बनकर रह गये हैं। गवर्न मंद ४ अकसर 
हाइड्रो-वायोलोजी प्रयोगशाला द्वारा किये गये 22005 027 706 ए.8 रवक 
ये अध्ययन से ज्ञात हुआ कि श्रीनगर 
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शहर के कुछ हिस्मों में प्रेषित पीने का पानी झेलम नदी के प्रदूषित पाती से भी 
गन्दा है। यह भी पता चला कि इस तरह के पानी से वन्य जीवन को विशेषकर 
डाचीयम नेशनल पाक के प्राणियों को खतरा भी हो सकता है। 

यह सब हो चुका है और हो रहा है केवल खुल्तेआम हो रहे भ्रप्टाचार और 
वुप्शासन की वजह से ही नहीं वल्कि तयाकृथित विक्राय की विहृत प्रावमिकताओं 
और कथनी तथा करनी के बीच शर्मनाक अंतर की वजह से भी यह सव हो रहा 
है । पर्यावरण मम्बन्धी चेतना और जाग्रति कैवल शब्दों तक ही सीमित है। में 
आपतो इसके रुछ उदाहरण देता हूं । 

वृक्षों, झाडियों और जंगली पेड़-नौधों से भरा लगभग 907 हेक्टेयर क्षेत्र 
प्रा्नंमहल, शंकराचार्य पहाड़ी और जटियार पहाडी के तिकट उपेक्षित ही पडा 
यदू क्षेत्र अतिक्रमण और घोखाघडी का शिक्रार हो रहा था। दुष्ठ सरकारी 
विभाग इसे अस्यायी कूडे के ढेर की तरह प्रयोग कर रहे ये । प्राहविक झरने 
कूदे और गरदगी से भर गये । हृत्रिम यडूईे, जो स्थिर थानी से भरे हुए थे, उनमें 
मच्छर पैदा होने लगे । के च 

9 मई, 984 की अपने पहली सार्देजनिक समा में जाते वक्त मेरा ध्यान 
इस शहर की और गया। अपने उद्घाटन भाषण में, मैंने इसका हवाला दिया 
ओर कहा, “इस क्षेत्र को शहर के जंगल के रूप में विकसित करने की काफी 
सम्भावनाएं हें ।” मैंने अपील की : “आइए, (ईम ऐेपा पर्योवरण रखें जिश्नसे 
पर्येटक यहा के भौतिक तथा आध्यात्मिक सौन्दर्य के सीधे सम्पर्क मैं आ ऊर्के 
ठाकि जब वे यहा ये जाएं तो केवल बाहर से ताआ होकर ही नहीं वल्कि आंतरिक 
सोन्दय प्राप्त करके भी जायें 

अपने ववयब्य मैं मुख्यमंत्री डॉँ० फारूख अब्दुल्ला मे इस विचार का गरमंजोशी 
से स्वागत किया। उत्होने कहा, “एक युवा, यठियील और कत्पनाशीत्त होने के 
माते, जयमोहन की आंखों ते उस सेत्र की जान लिया है जिस पर समय से काम 
करने की जरूरत हैं। मेरी रगों में भी युवा रक्त है। दो 'युवा रक्त मिलकर 
इस राज्य में शाति ला सकते हैं । लेकिन यह केवल बयंहीत भाषण ही निकला 4 
डों० अब्दुल्ला या जी ० एम० शाह द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। वह क्षेत्र अब 
भी उपेक्षित अवस्था में ही पड़ा है। 

गवर्नर शामन के दौरान, मैंने उस क्षेत्र को शहरी वन, यानी श्रीनगर शहर 
के भीतर ही एक बन के रूप में विकसित करने का आदेश दिया पूरे क्र के 
चारों ओर तार से घेर दिया गया, प्राइ॒विक स्वरूप की पूर्वेबत्‌ रखे हुए, से 
करने वालो के लिए पगड डिया बनाई गईं। मलते के ढेर हटाये गये, कृत्रिम गडूंढों 
को भर दिया गया और पुराने झरनों में आये अवरोधो को दर किया पक 
झाहियों और जंगली पौधों को पूर्ववत्‌ रखा यया ! श्रद्ति को पुनः हिल ] कर 
सौन्दर्य दे दिया गया । बंजर पढ़े द्विस्मों को नये पौधे लगाने के ०३४ हा 
दिया गया । सकल के हजारों बच्चों को नियमित रूप से बड़े पुरावी लिजेओीर्ग 
लगाने तथा प्राकृतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से यहा लायाब था प्रदर्शनी संगागे, 
पड़ी इमारत मे संरक्षण केद्ध भी स्थापित किया गया। यहा रपित्म, दिखाने हि 
चित्रकारी प्रतियोगिताएं करने, प्रकृति और वन्य जीवन पर फिल्‍म 


सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। एक दिस्से में, वन्य प्राथी सुरक्षा स्पल भी 
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गया। हंगूल और अन्य जाववरों को यहां पर पाला गया। 

हा किश्नेमियों के लिए यह पुरा प्रांगण एक स्वर्ग वन गया। सुबह और शाम 
सैरपर जाने वाले हजारों लोगों मे लए जीवन का अनुभव किया--साफ पर्यावरण, 
किसी भी तरह के घुएं और शोर से मुक्त माहौल, चहचहाते पक्षी, लहलहाते 
वृक्ष और ज्ाड़ियां, गुनगुनाते झरने ओर जलघाराएं तथा चारों ओर रा 
कृदते सुन्दर पशु । एक आम आदमी के लिए इससे ज्यादा आकर्षक, सस्ता अं र 
खुशनुमा अनुभव और क्या हो सकता था ? पर्यटकों को भी शहरी जीवन के 
शोरगुल से दूर यहां घृमता अच्छा लगा । 

यह योजना घाटी में ही नहीं पूरे राज्य में चर्चा का विषय वन गई। जम्मू 
के लोगों ने भी ऐसे शहरी वन की मांग की । अखिल भारतीय नेचर फोटोग्राफी 
सोसाइटी ने प्रकृति संरक्षण के एक जीवंत उदाहरण के रूप में इसका स्वागत किया । 
यहां तक कि गवर्नर शासन समाप्त हो जाने के बाद, राज्य के वन्य जीवन बोर्ड १४ 
इस योजना की प्रशंसा में एक विशेष प्रस्ताव जारी क्रिया | यह विडम्बनापूर्ण है कि 
पर्यावरण संरक्षण के प्रति मेरी सेवाओं की प्रशंसा में प्रस्ताव स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा 
ही रखा गया। भव यह सब नप्ट हो गया है। वह पग्डंडियां, झरने और वन्य 
जीवन--सव खत्म हो गये । वे सैकड़ों वृक्ष और झाड़ियां भी नष्ट कर दी गईं । 
0 करोड़ रुपये की भारी लागत पर अब वहां एक कृत्रिम गोल्फ कोर्स 
वनाया जा रहा है। एक खूबसुरत चीज़ जो शाश्वत रूप से खुशनुमा थी, उसे 
विक्ृत कर दिया गया। उसके स्थात पर एक "कुलीनवर्गीय कोस, जो, यदि 
उसका कोई औचित्य था, कहीं और भी वनाया जा सकता था, यहां बनाया जा 
रहा है। 

मेरे लिए यह एक गहरे व्यक्तिगत दुख और पीड़ा की वात है। कोई भी 
अपनी रचना को नष्ट होते नहीं देख सकता । लेकिन आम जनता के लिए यह 
गम्भीर अन्याय की बात है। यह तो लोगों से ताज़ा हवा ओर सुन्दर दृश्य भी 
छीत लेने की तरह है । इससे भी ज़्यादा दुःखपूर्ण है विकास का स्वहूप--कुलीन 
तय हारा, कुलीन वर्ग के लिए तैयार किया गया स्वरूप, जो बहुत कीमती, 
पक्षपातपूर्ण और हमारी आवश्यकताओं से बिल्कुल अलग है। - 

गोल्फ़ कोर्स श्रीनगर पर्यटन में कोई सहायता नहीं करेगा । श्रीनगर में गर्मी 
के दौरान औसतन दो या तीन विदेशी पर्यटक गोल्फ़ खेलते हैं--वह भी उन दिवों 
जब वर्षा न हो। ये पर्यटक भी हिप्पी किस्म के होते हैं और गोल्फ़ पर ज्यादा 
खर्च नहीं करते। ज॑साकि श्रीनगर का मौसम है, विदेशी पर्यटक ज्यादातर ठप्डे 
स्थानों जैसे गुलमग और पहलगाम में जाना पसन्द करते हैं। गोल्फ़ कोर्स से होने 
वाला नुकसान उरासे सम्भावित लाभों से कहीं ज्यादा है। 
से गोल्फ 2237 400%: तक फैली एक क्षेत्र की देखभाल करनी 8. । बहुत 

कर्मचारी नियुक्त करने पड़ेंगे । इसके लिए लाखों गैलन 

लिए लाभदायक बार हसन हर असम हक था हा ज्यादातर लोगों के 
किया गया है। हैंगा आर कुलीन वर्ग के लिए तैयार 


अनुचित विकास का दूसरा उदाहरण गुलमर्ग कार केवल योजना है, जिसमें 
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एक (ंर्सेजर रीपवे” गुलमर्ग से कोंग्रडोरी ौर कोंग्ढीरी से अफ्रारवट तक 
बनाया जाना है। 

इसका सम्मावित उद्देश्य पर्यटन को प्रोत्याहित करना है। इस योजना की 
स्वीकृति के समय, इस पर अनुमानित व्यय 74 करोड़ रुपये या । अब, जबकि 
योजना अभी आधी ही पूरी हुई है, अनुभानित व्यय 40 करोड़ रुपये हो गया 
है । और यह इससे उयादा हो सकता है । 

यह वित्तीय रूप से व्यावहारिक भी है कि नहीं--यह संदेहपृर् है। इसकी 
सामाणिक और पर्यावरण सम्बन्धी कीमत दिल देहला देने याली होगी। इस 
योजना को कार्यान्विद्र करने वी प्रक्रिया में 254 हरे-भरे वृ्त पहले ही काटे जा 
चुके हैं। टावर ओर खम्मे लगाने की भ्रक्षिया में अभी ओर वृक्षों वी वलि दी 
जाएगी। विजेली के ख्रम्मो के साथ-साथ वर्षा के दौरात पानी वहेगा जिससे 
मूदारण और भूस्यलन की स्थिति पैदा हो सकती है। “रोपवे” में विदूत का ब्यय 
भी अत्यधिक होगा। ओर गोंडोला का शोर गुतमर्ग के शात वातावरण तया 
प्राइंतिक सौंदर्य को भद्दा बना देगा। और भी, टट्टू रखने वाले लोग, जितकी 
जीविवा पर्यटकों को पहाड़ी के अपर ले जाने से ही चलती है, वे बेरोजगार हो 
जाएंगे । 

यह वास्तव में द्दंदाक है कि जब प्रश्चिम के देश एयविरण संरक्षण के लिए 
ऐसी योजनाओं को त्याग रहे हैं, जम्मू-कश्मीर जैसे गरीव और विकासश्तीत 
राज्य उन योजनाओं को अबना रहे हैं। एक स्वतन्त और रचनात्मक मार्ग अपनाने 
और राज्य की सामाजिक शर्तों और सास्ट्रतिक विरामत के साथ तारतम्य 
स्थापित करने की वजाय मानसिक दासताऔर नकल करने की प्रवृत्ति का 
प्रदर्शन किया जा रहा है। जीवन को बेहतर बनाने के महान उद्देश्य की उपेक्षा 
की जा रही है । उन लाभो की कल्पना करें यदि 35 करोड़ रुपये साफ़ स्वच्छ 
पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में लगाये जाते। एक नागरिक 
की उत्पादन क्षमता बढ जाती और सामाजिक तया आपिक विक्ाए के वे अच्छे 
साधन बन जाते । 

इस गोजना में कोई आधिक या वित्तीय फायदा नहीं होगा । यदि कोई फ़ायदा 
हुआ दो वह चालयाज सोगों को जायेगा। कुछ दलाज् और विचौलिए पैसा 
बनाएंगे और गोडोला का इस्तेमाल कोन करेगा ? इस पर चढ़ने के लिए 00 
झुपऐ देते दोंगे। इसलिए प्च लोगो के परिवार को 500 दपये देते हगि। उस 
परिवारों का क्या प्रतिशत होगा जो राज्य में घूमने के व्यय के साथ-साथ गोडोला 
यात्रा के लिए 500 रुपये भी खर्च कर सकते हैं ? चालवाजों ओर बड़े व्यापारियों 
तया पुराने और नये नवावों के परिवार ही इतता व्यय कर रक्त हैं! जहूरत से 
ज्यादों व्यय करने के आकर्षण के परिणाम शुभ नहीं हेंगि । का पनलाओों पर 

यहू एह्साम नहीं किया गया कि इन झूठी प्राः और लिप 
स्वरुप से जनता में कितना युस्सा पैदा हुआ है। न ही यह समझो गया कि इस 
तरह के हस्तक्षेत्र को अनधिहृत लोगो दारा 3440: माना गया। पाक 
प्ैकड़ों टटूटू वालों ने गोडोला योजना का उप्र रूप से विरोध किया था। हक 
उनके लिए यह उनके प्राचीन व्यवस्ताय को नष्ट करता और उनकी कक! रि 
“लूटने के समान था । इसी तरह, सुबह सैर करने वाले हजारी लोग, परिकनिक 
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हु नें न न्द्र मे आने 
लिए आने वाले छात्र और अध्यापकों के समूह, संरक्षण केन्द्र में आा 

2 ० पशु-पक्षी प्रेमी--सभी इस योजना से बहुत 352 | 
झेकिन सरकार के सनकी प्रमुख की शविति के सामने वे असहाय थे। उसका हे 
केवल महसूस करके ही जाना जा सकता है । एक वार छात्रों का एक दल मुझ 
मिलने आया और शिकायत की कि 2 अक्तूबर, 986 को एक विशेष कार्यक्रम 
में जो वक्ष उन्होंने लगाये थे, उन सभी पर वुलडोजर चला दिया गया । मैं परेशान 
हो गया, लेकिन मैंने अपनी भावनाएं व्यकत नहीं कीं। दरअसल भुख्यमंत्री से मैंने 
अमेक बार इस सन्द में बात की थी, लेकिन जैसाकि नवम्बर, 986 के बाद 
उनका सामान्य व्यवहार था, वे वायदे केवल उन्हें सरासर झूठ साबित करने के 
लिए ही करते थे। यह विचार उनके दिमाग में बँठ गया था कि केन्द्र गवनेर की 
रिपोर्ट के प्रति तटस्थ ही रहेगा। इससे वे और भी गैर-जिम्मेदार हो गये थे। 
शिकायत करने वाले युवा लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की कि गवर्नर 
शासन खत्म होने के वाद अब इस मामले में मेरी कोई अहमियत नहीं रही और 
जो कुछ मैं कर सकता था वह मुख्यमंत्री को यह सलाह देकर कर चुका हूँ कि 
शहर के वन को वे हाथ न लगाएं। क्योंकि ऐसा करने से वे न केवल एक लोक- 
प्रिय जगह को नष्ट कर देंगे बल्कि विकास के एक नये स्वरूप को भी समाप्त कर 
देंगे। छात्रों के दल का एक छोटा सदस्य गुस्से में बोला--'श्रीमान, पहले यह 
बताएं कि किसके अधिकार ज्यादा हैं--गवर्नर के या मुख्यमंत्री के ? आपको यह 
धोखाधड़ी रोकने और उन वक्षों को दुवारा लगाने की वात उनसे कहनी ही 
चाहिए। नहीं तो, हम कुछ और करने के लिए विवश हो जाएंगे ।” उसकी भावना 
की गहनता को देखकर मुझे अचम्भा हुआ। इस तरह के सभी क्षोभ विधटन को 
उकसाते ही अगर इन्हें सन्तुष्ट नहीं किया जाय। 


क्षेत्रीय कारण 


इतिहास की यह आकस्मिक घटना ही थी कि यत शताब्दी के चालीस के 
दशक में विभिन्‍न सम्प्रदाय डोगरा राजवंश के अन्तर्गत आ गये। भूगोल, भाषा, 
जाति, धर्मं और संस्कृति के विभिन्‍न कारणों ने इन सम्प्रदायों को अलग किया 
था.। जम्मू, काश्मीर और लह्ाब पृथक क्षेत्र थे। 'पहाड़ी' जनजातियों के विभिन्‍त 
स्वभाव थे। 'गुज्जर ओर “वबकरवालों' के जीवन का अपना अलग तरीका था। 
भारत की सामूहिक सांस्कृतिक एकता के अतिरिक्त इन सभी के बीच महाराजा 
का तानाशाही शासन ही एक सामान्य वच्धन था । 

भारतीय आजादी के बाद एक बुद्धिमान्‌, रचनात्मक और कल्पनाशील नेतृत्व 
जातीय मतभेदों की तेज धार को हल्का कर सकता था तथा उन्हें एक नये आशिक 
5३833 2082402%0 में का सकता था। दुर्भाग्यवश, यह नहीं हुआ । 

क्‍ ? एक विशेष तरह के लोकतन्त्र में, राज्य, ध रे 
तवाबों का केन्द्र वचन गया | अत जज 

दो मुख्य क्षेत्रों जम्मू और काए 

दी न मीर के वीच प्रतियोगि | 
गहरे पैठे हैं और ये वार-धार सत 30 था (4 


हे है पर आ जाते हैं। साम्प्रदायिकता भी 
भूमिका अदा करती है। अक्तूबर, 9 24 में ही क्षेत्रीय और साम्प्रदायिक है 


[56 | काश्मीर : समस्या और समाधान 


लॉ रिपन को मुसलमान मोलवियों द्वारा दी गई छः याविकाओं मे परि- 
सक्षित हो गये थे। इन याचिक्राओं में आरोप लगाया यया था कि 'इस्साम घर्म' 
का अपमान किया जा रहा हैं और मुसलमानों को शिक्षा और नौकरिया नही 
दी जा रही, जबकि उन्होंने हमेशा सरकार की व्यक्तिगत या भौतिक जरूरतों को 
पूरा करने में सहयोग दिया है ।" 

दुर्भाग्यवश, विभिन्‍न स्तरों के समकालीन राजनीतिन्ञों ते क्षेत्रीय और धामिक 
मुद्दे का इस्तेमाल करगा त्वकंपूर्ण समझा है ! कुछ काश्मीरी राजनीतिश, विशेषकर 
नेशनल कारफ़ स के नेताओं ते जब भी अपना भ्रभाव क्षीण होते पाया है तो “जम्मू 
तुस्प के पत्ते” को घाटी में अपना प्रभाव जमाने के लिए खूब इस्तेमाल किया है । 
उदाहरण के लिए, शेष अड्ठुल्ला के सार्वजनिक ववतथ्यों में प्रायः महाराजा हरी 
सिह के प्रति उबयता ऋषध जोकि स्वतन्धता के वाद कृत्तई अनावश्यक था, मे 
केवल उनकी भीतरी उच्छूधनता का प्रमाण था वल्कि यह काश्मीरी दिमाग में 
अपनी शक्तिशाली छवि बनाने की एक छात्र भी थी। इसी तरह, जम्प क्षेत्र के 
कुछ नेता अपने क्षेत्र में प्रभाव जमाने के लिए 'काश्मीर तुरुप के परत! का श्रयोग 
करते रहे हैं। इस प्रकार अपने स्वार्य के लिए, राजमैतिक तत्वों ने राज्य में 
एकता और शाति दो पनपने ही नहीं दिया। हि 

डोगरा शासन मे कुछ थदों १९ भारत सरकार के ब्रिटिश अफसर नियुक्त थे, 
अधिकांश पदों पर राजबंग के लिक्ट के डोयरा राजप्रुत थे । थोड़े-से पदों पर 
मुस्लिम सामन्त थेणी के लोग थे । 

अग्रेजी शिक्षा के प्रसार और नई राजनैतिक चेतना के साथ-माप, काश्मीरी 
मुसलमानों ने सरकारी नौकरियों मे पर्याप्त हिस्सेदारी हा मांग शुरू कर दी। 
3 जुनाई, 493! को हुई हिसा और अधाति के बाद ब्िटिश-मारतीय सरकार 
के दवाव में महाराजा ने विभिन्‍न सम्प्रदायो की शिकायर्दें और समस्याएं घुनने के 
लिए एक कमीशन नियुक्त क्िया। कमीशन का स्तालन ब्रिटिश अधिकारी 
बर्द्राड जे ० ग्लासी ने क्रिया । साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय असतुलन को जाच इस 
कमीशन ने की। इसने परामर्श दिया कि राज्य सेवा 000 तौझरियों को 
विज्ञापित करता चाहिए और यह सुनिश्दित कर लेना चाहिए कि हर सम्प्रदाय 
को सरकारी नियुत्ितयों में उचित हिस्सा मिले। कमीशन ने यह मी दुझाव दिया 
कि स्थानीय तियुक्षितयों के संदर्भ मे, सम्बन्धित जिला निवाध्तिपो की भर्ती होनी 
चाहिए। 

रतासी कमीशन की अनुशपतालों ने कश्मीरी मुसतमादों को करी डी 
राहत ही दी। राज्य का आंधिक पिछझआपव मूलभूत समध््या थी। नौकरी के 
अवसर कम थे ! लोगो की उम्मीदें कभी हर नही हो सकी । अततोष जारी रहा 
भौर कभी-करमी आदोलनों छाया व्यक्त होता रहा । 

मजतूबर, /94 | के बाद राज्य सरकार काश्मी टी नेतृत्व कट अधीन हो गई। 
अत्र जम्म के लोगो के कष्टो की बारी थी । उतका ऊहता था कि काइमीर क्षेत्र के 
पक्ष में उतके वैधानिक अधिकार और हितो की वलि दी जा हि है गेजनों की 

जम्मू क्षेत्र में लगातार क्षेत्रीय तनाव और कि दे ह्‌ है के 
बजह से राज्य सरकार ने 6 नवम्बर, १967 को लता पक हराई से 
कमीशन नियुक्त किया । इस कमीशन ने क्षेत्रीय विभिलतताओ का गहे 
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अध्ययन किया और अनेक परापर्श दिये, जिनमें संवैधानिक राज्य विकास सम्रिति 
और संबंधानिक क्षेत्रीय विकास सहमति स्वापित करना शामिल था। तीन 
क्षेतर--जम्मू, काश्मीर और लहाख--इन समितियों के अन्तर्गत आते थे। 
कमीशन ने यह ध्यान दिया कि जम्मू और सद्बाख उपेक्षा के शिकार रहे हैँ । 
इसने यह भी कहा, ' यदि सव मामले समान रुप से सुलझा भी दिये जाएं ० 
कुछ असंतोप रहेगा जब तक कि राज्य के विभिन्‍न क्षेत्रों की राजनतिक 
महत्त्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो जाती ।* 

इन सिफारिशों में से अधिकांश को स्वीकार नहीं किया गया ने ही लागू 

किया गया । और जव भी उन्हें लागू करने का काम आरम्भ किया गया, अधूरे मन 
से हुआ । स्वयं शेख अब्दुल्ला ने इस कमीशन की रिपोर्ट की आालोचना की। 
परिणामस्वषप, जम्मू के लोगों की कठिताइयां पुप्ट होती रहीं । दिसस्वर, 978 
में क्षेत्रीय विरोध ने पूछ, राजीरी और जम्मू में गम्भीर छात्र दंगों का रूप ले 
लिया। कर्प्यू लगाना पड़ा और गोली चलानी पड़ी। 26 दिसम्बर, 978 को 
एक सवेदलीय जम्मू कार्यकारी समिति स्थापिद्ध थे गई जो जम्मू क्षेत्र के लोगों 
की शिकायतों को पूरा कराने के लिए आंदोलन शुरू कर सके। शेख अब्दुल्ला 
को आतंक का माहोल पैदा करने का दोषी ठहराया गया । इस मुद्दे पर जनता का 
आंदोलन 94 दिन तक चला। जनता के आवेग को क्र करने के लिए राज्य 
सरकार ने जस्टिस एस० एम० सीकरी की अध्यक्षता में एक दूसरा कमीशन 
विठा दिया । सर एस० एम० सीकरी भारत के सेवा निवृत्त चीफ़ जस्टिस थे। 
इसके निर्देशों की अवधि भी गजेन्द्र गडकर कमीशन जैसी ही थी। 25 अगस्त, 
980 में इस कमीशन से अपनी रिपोर्ट दी । लेकिन इसके प्रस्तावों का वही ह्न 
हुआ जो गजेन्द्र गड़कर कमीशन के प्रस्तावों का हुआ था । 

2 अक्तूबर, 977 को शेख अब्दुल्ला द्वारा दिया गया वक्‍तव्य---अलंग से, 
अतिरिवंत जिलों का निर्माण एक दूसरा विवादास्पद मुद्दा वन गया है। अबतूबर, 
972 में राज्य सरकार ने वित्तीय अधीक्षक ए० एस० कादरी की अध्यक्षता में 
श्रीनगर ओर जम्मू के दो खण्डों के लिए दो समितियां नियुक्त कीं । इन समितियों 
ते सुझाव दिया कि जम्मू या काश्मीर में कोई भी नया जिला नहीं बनाना 
चाहिए। बहरहाल | जुलाई, 979 को राज्य सरकार ने एकाएक, स्वयं ही 
श्रीनगर घाटी में तीन नये जिलों वदगाम, पलवाना और कुपवाड़ा तथा लक्वाख 
क्षेत्र में कारगिल नाम के जिले की रचना का निर्णय ले लिया । राज्य सरकार 
का यह्‌ निर्णय स्वेच्छापूर्ण और घाटी के प्रति पक्षपातपूर्ण माना गया । जम्मू क्षेत्र 


3 0 के लम्बे आंदोलन सहित अनेक आंदोलन इस निर्णय के चिरुद्ध किये 
गये । 


82 नवम्बर, 98! को राज्य सरकार ने जम्मू काश्मीर हाईकोर्ट के सेवा- 
निवृत्त जस्टिस जे० एन० वजीर की अध्यक्षता में एक और कमीशन बनाया ताकि 
वह इस मुद्दे की जांच-पड़ताल कर सके । इस कमीशन ने जम्म क्षेत्र में तीन नये 
जिलों --किस्तवाड़, साम्वा और रियासी तथा श्रीनगर घाटी में एक और जिला 
“वांदीपुर बनाने का परामश्श दिया। लेकिन वे परामर्श जो जम्म क्षेत्र के पक्ष में 
थे, चाहे वे 3 जनवरी, 984 को ही किये गये थे, ज्यादातर लागू नहीं किये गये । 

इस पृष्ठभूमि में जम्मू के लोगों ने सदा अपमानित और आहत महसूत्त किया 
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है। उनकी शिक्रायतों की सूची व१ती ही जा रही है। इस क्षेत्र रा भीतरी क्षोम 
होभीय आदोलनों मे व्यक्त होता रहा है। इस संदर्भ में 'दरदार आंदोसन! 
(987) तथा सियासी जिले की रचना से सम्बन्धित दो आंदोतनों बा वर्धन 
जहरो हो जाता है। 

अक्तूबर, 987 में डॉ० फाहूख अब्दुल्ला की सरकार ने राज्य सचिवालय 
तथा दूसरे कार्मालियों को श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित करने वी परम्परा में 
एकाएक कुछ सुधार किये। इस परम्परा को ज्यादातर 'दरवार आंदोलन के नाम 
से जाना जाता है। इसमें बदलाव लाने के परिणामस्वरूप एक प्रमुथ थादोतन 
हुआ और अनेक समस्याएं भी उठ प्रड़ी हुईं । 

दरबारन्परिवर्तत की यह परम्परा [870 से चली आ रही है। जम्मू के 
लोगो को यहू नया निर्णय उनके विरुद्ध एक गम्भीर भेद रखता लगा। उन्हें दर 
था कि श्रीनगर को राज्य की स्थायो राजधानी बनाने की ओर यह पहला गृदम 
था और इससे जम्मू छेंत्र की अय॑व्यवस्षा को क्षति पहुंचेगी । 

स्पष्टत मृद्यमत्री द्वारा यह निर्धय बिना सोच-विचारकर और मद्रिमण्डस 
के लिए एक औपचारिक तथा उचित कार्ययूवी तैयार किये विता लिया गा । 
जिस जल्दबाजी से यह निर्णय घोषित किया गया था और जिस तरह से लिर्भंय 
के एक पहलू पर जोर देते हुए और दूसरे पहलू की उपेशा करते हुए प्रेम नोट 
जारी किया गया था, उससे जम्मू क्षेत्र के लोगो मे यह विचार और भी पका ड्टी 
गया कि उनके हिंतो की उपेक्षा की गई है और डॉ० अब्दुल्ता अपने संडीर्ण राज- 
नैतिक स्वार्यों की पूर्ति के लिए पाटी के लोगो के प्रति पश्षय्रात कर रहे हैं। 

आदोलन लगभग पाथ हफ्ते चला, जिमडे दौरान जम्मू केत्र के जम्मू उधम- 
पुर और दूसरे स्थानों पर अनेक दिनो के लिए पूर्ण बन्द का आयोजन जिया गया। 
छात्र वर्ग भी काफी शुरध या । राज्य सरदार ने अतिश्चित काल के लिए घिश्ला 
संस्थानों को बन्द कर दिया / इस निर्णय के विरुद्ध जम्मू के लोगो की एरवा और 
आदोलन की बढती कठोरता को देखते हुए 2 दिसम्बर को गृहमत्री बूढामिह 
मुख्यमंत्री से इस स्थिति पर बात करने के लिए आये। जद ही मुख्यमंत्री शॉ* 
अब्दुल्ला ने इस आदेश को रद करते की घोषणा कर दी । थ 

यदि सरवार के इस आदेश से काश्मीरियों को कोई सुशसात नह पा, 
फिर भी कुछ लोगी में इस पर उप रूप से प्रतितिया जाहिर को। धीनगर बार 
एसोप्रिएशन मे काश्मीर बन्द वो आह्वान किया, कयोवि इसे 6 8 गे 
सरबार जम्मू में हो रहे जादोलनीं के गामने झुक गई थी। बन्द 4 आह ्रि 
बाफ़ी समर्थन मिला और उस दिल बुष्ठ हिंगात्मक घटनाएं हुई। उसके बाद 
दिन तक श्रीनगर में हिंसा वी छुटपूट घटनाएं द्ोती रहीं । सेरित अपने पीधे 

हालाकि यहू आदोलन पांच हुए बाद समाप्त हो गा, भें टाफ तो बा 
कड़वाहट और राज्य के इन क्षेत्रों में काफी तवाव छोड़ गया। है ॥ गहया 
मुझ्सान हुआ | जातीयता को और प्रो्याहत मिल्ा। कैतोलता है र। महा 
गई और इसमे जम्म्‌ में शजा परिषद आदोलन की ह्मृतिया 6 दैलापुर की 
तक कि एक राज्य के रूप मे अतेग से स्पापता की मं भी वम्भारताए 


बी थाने लगी । ५१-48 
बालन दो जी 
इस घटना से काश्मीर में प्रगासत ता सेंचा बरते दारे सा 
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अपरिपक्वता भी प्रदर्शित हुई रे यदि यह निर्णय जल्दवाजी में नहीं लिया गयीं 
होता और इसके सभी पहलुओं पर पहले ही विचार किया गया होता तो बाद में 
उद्दी अनेक समस्याओं से बचा जा सकता था। 

'दरवार आन्दोलन, के सब्दभ में यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और इसका 
समय विल्कुल अनुचित था। यह वाकई दुःखबूर्ण था कि जब राज्य को सुख 
और विकास सम्बन्धी अनेक समस्याओं को हल करना चाहिए था, वह समय ऊर्जा 
और साधन उन आस्दोलनों पर व्यय कर दिये गये जिनसे बचा जा सकता था। 
यह टिप्पणी कि “हमारे देश के आधथिक भविष्य को पेंडुलम की राजनीति के 
अतिरिक्त और कोई चीज अच्धकारपूर्ण नहीं बना सकती”, राज्य की इस 
स्थिति के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थी । 

दूसरा आन्दोलन रियासी जिले की रचना की मांग के पक्ष में आरम्भ किया 
गया। जँसाकि पहले बताया गया है, वजीर कमीशन ने रियासी जिले की 
अलग से रचना का सुझाव दिया था। क्योंकि इस सुझाव को लागू नही किया 
गया, इसलिए सितम्बर-अक्तृबर, 988 में एक आन्दोलन शुरू किया गया। 
पहले दस दितों के दौरान राज्य सरकार ने लगभग कोई कदम नहीं उठाया और 
अपनी सत्ता का लगभग परित्याग कर दिया । आन्दोलनकर्त्ताओं मे रियासी को 
जिला माने की घोषणा कर दी और अपना ही उपाधीक्षक नियुक्त कर दिया । 
परिणामस्वरूप, इस आत्दोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लियो गया। यह 
आन्दोलन दो महीने तक चला। इस दौराव घरना, हड़ताल और जलूस जैसे 
दिनचर्या का एक हिस्सा तन गये। राज्य सरकार द्वारा कुछ आश्वासन दिये जाने 
पर आन्दोलन रहू कर दिया गया। 

अक्तूबर, 947 के बाद, जम्मू क्षेत्र में यह भावना सशवत रूप ले चुकी थी 
कि घाटी के नेतृत्व द्वारा राज्य में राजनैतिक प्रभ्ृत्व के परिणामस्वरूप ही जम्मू 
क्षेत्र को अन्याय का शिकार बनना पड़ा है। यह माना जाता है कि केन्द्रीय 
नेतृत्व घाटी के लोगों का तुष्टीकरण करता रहता है और अनेक ऐसे निर्णय लिये 
गए हैं जो जस्मू क्षेत्रकी कीमत पर घाटी के पक्षधर हैं। एक गैर राजनैतिक 
पष्या, जम्मू महासभा हारा मुझे दिये गये एक ज्ञापन में जम्म्‌ क्षेत्र की वर्तमान 
शिकायतों की सुची थी । | 

इस ज्ञापन से यह पता चला कि ये शिकायतें सामान्य रूप से सही हैं । अगले 
30९8 के कस में अनुच्छेद 370 के दुरुपयोग का मैंने विश्लेषण किया है। 
विधान हि मे हर जनता के लिए ओर जम्मू क्षेत्र की हर जनता के लिए 
घाटी में अधिकतर महर्वण होने का कोई ओचित्य नहीं दीख पड़ता । ना ही 
मेजिशस ताइवेय बलिया 4260५ ओर योजनाओं जैसे--इंस्टीट्यूट ऑफ 
वगरह की रा कह 5 ज, कन्वेंशन हॉल, और कार केवल योजना 

पृ कहीं हैं औचित्य है। योजना वित्त का वित्तरण भी न्याय- 
5 गेट हैं। मसलन, औसतन लगभग पांच लाख पर्यटक घाटी में आते हैं; जबकि 
जम्मू में केवल वेष्णोदेवी में ही लगभग 20 स्कृतिक औ 'क्षमिक 

यात्री आते हैं जिससे राज्य के बधि >> क लाख सांस्कृतिक और घा 
है। लेकित राज्य कक, के विकास में बड़े पैमाने पर सहयोग मिलता 
कप या इने पर्यटकों को निर्माण सम्बन्धी कोई सुविधा नहीं दी 

गई हैं। यहां तक कि कट न्धी कोई सुविधा नह 
रा जाने वाली सड़क बसों और वाहनों से भरी 
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रहती हैं, आज भी उतनी ही तंग है। दूधरी ओर, विशाल घन रागि-करम्ीकभौ 
प्रयेंदव बजट का भगमग 90 प्रतिशत घाटी के नबिए ही निर्धारित कर दिया जाता 
है। बत्तमान दो सोजनाओं--गुलमर्ग पेपर केवल योजना और भरीनग्र गोल्फ 
योजना में ही लगभग पचास करोड़ में 

गेलरी 


कार्ट गेचरी 


कह 
घादी में विकास जरूरत कुछ कम नही है। लेडिन यह नहीं भूलना 

करते हैं और कानून और ब्यवस्या 
के लिए समस्या खडी कर देते हैं। इनरा सामना करने के लिए राज्य के कीमती 
साधनों का अ्योग किया जाता हैं जिससे विकास और अधिक उत्पादकता की गति 
गौर क्षमता मे अवरोध आता है। 


और दूसरे  प्रभुत्व, 
शोपण और ओपनिवेधशिक राज्य से मुक्त करवाया। कदम सदा के भोग 
जिन के अत्याचारी 


एक न 
प्रकेल दिये गये हैं भर हमे आजादी तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का फल भी नही 
ता । स्वतन्त्रता के गत 42 सालो में हमने ने केवल कारमीर का अनियन्त्रित 
हि प्रमुत्व सह है, बल्कि लग्राबबाद के सशक्त अवाह में तवावग्रस्त भी 

गये ।!! 


सहाय हालाकि कम जनसंख्या वाना स्थान है, _ लैकित इसका सेत्र जम्मू- 
भी. मिले-जूले क्षेत्र से भी दुगना है। इसका सैत्रफल 98,000 वर्ग कि 
भी० है जिसकी ऊचाई 4,000 मीटर है। 98। को जनगणना के बुर 
हनी जनवंडया ,2 ९,000 है। चीम और पाकिस्तान दोनो के साथ इसकी 


कर सम्वी सीमा है। उद्धनीदि की दृष्टि से इसकी स्विति अत्यधिक मह॒त्त्व- 


पं है। 

मे का 
सहाय का प्राकृतिक सौन्दर्य अनूठा है। इसमें कमर व्यिखता 
है।विल पर बंजर और कठोर ग्रिमा अपना ही श्रम्ाव उत्पन्न करती 
| विशाल शून्यता भावविद्ल कर देती है। अन्य धाराद का 
महाख की भूमि वृस-विहीन है। जहा चिनाव नदी का कप 2824 
गत उपसब्ध है। केवल वहीँ वृक्ष पाए जाते हैं। यहां केवल पहाई इसका परे 

मित्रा के वृक्ष सगे हैं। इतके कुछ दोत्र। में भारी हिमपात होता है क 
छोदा-सा कत्या, दारास, विश्व का दूसरा सबसे ठण्ड अदेश है। दा अत, 
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--40“८ से भी चीचे चला जाता है। दे रे 852 3 जाने वाले 
गे काल प्रक्षिक्षण दिया गे 

शा्तीय चंद बरी होती है। एक साल में लगभग 300 दिन सुनहरी 
धूप रहती है। छाया में, जमा देने वाली ठण्ड लगती है। सूरज में गर्मी सही नहीं 
जाती। यदि कोई अपना सर धूप की ओर तथा पांव छाया में करके बेंठ जाए तो 
उसके सिर को गर्मी लग जाएगी जबकि पैर बर्फ से जम जाएँगे। 

लहाख का धरातल चांद के धरातल से मिलता जुलता है । पहली बार लद्ाख 
को देखने के बाद मैं अपने दोस्तों से मजाक किया करता था कि अम रीकियों ने 
आम स्ट्रांग को चांद पर भेजने के लिए यूं ही खरवों डालर व्यर्थ कर दिये | उसे 
लद्गाख भेज देता चाहिए था। वह यहाँ चांद भी देख लेता और उसे यह इतना 
रूखा और शुष्क भी न लगता । 

लद्दाख के लेह क्षेत्र में, जहां मुख्यतः वीद्ध लोग रहते हैं, जनसंख्या 6 7,000 
है। यहां पर दलाई लामा का सम्मान तिब्बत से भी अधिक किया जाता है । 
इसे अक्सर तिव्बती बौद्ध की चौकी कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि 
यह स्वभाव में तिब्वत से ज्यादा तिब्बती है। 

कारगिल क्षेत्र में मुख्यतः शिया मुसलमान (80 प्रतिशत) रहते हैं । 
वे अपने खैये में बहुत रूढ़िवादी हैं। उनका सम्बन्ध मंगोल, तराछो, मघमी, 
क्र क्पा, और मांग्रिक समुदायों से हैं । 

यह दुःखपूर्ण है कि विशाल शुन्यता लिये चांद की यह भूमि' भी वर्तमान 
धोबाधड़ी की राजनीति के विप से बची नहीं है। जुलाई-अक्तूवर, 989 में इस 
सुदूर क्षेत्र में जहां लोग खुशनुमा, अच्छे स्वभाव, हंसमुख और झगड़ों से दूर 
रहने वाले" माने जाते हैं, यहां लद्दाखी बौद्ध समिति के नेतृत्व में एक लम्बा और 
कभी-कभी हिंसात्मक आन्दोलन हुआ । 

अपने आन्दोलन का औचित्य सिद्ध करते हुए लद्दाखी वौद्धों ने कहा, “आज 
लहाख के लोग यह अनुभव करते हैं कि उसकी प्राचीन संस्कृति की विनम्नता 
और सहिष्णुता को कायरता और असहायता समझा जा रहा है। उन्होंने अन्ततः 
एक आन्दोलन छेड़ दिया है, जो किसी धार्मिक सम्प्रदाय के विरुद्ध नहीं बल्कि 
लेह में हो रहे झगड़ों और समस्याओं के मूलभूत कारण, काश्मीर सरकार के 
विरुद्ध, जो सभी बुराइयों का स्रोत रही है।” समिति ने आरोप लगाया, “यद्यपि 
आज्ञादी के गत 42 वर्षो में लद्ांख के साथ भेदभाव वरता गया है, लेकिन 975 
में शेख अब्दुल्ला के फिर से सत्ता में आने पर ऐसा विशेष तौर पर किया यया। 
एक राजनैतिक पड्यन्त्॒ रचा गया जो लेह और कारगिल को दो अलग जिले 
बनाने में सफल हो गया। कारगिल को लेह से अलग करने के पीछे शेख का उद्देश्य 
कारगिलियों, जो मुख्यतः शिया मुसलमान हैं, को यह याद दिलाना था कि इस्लामी 
व्यवस्था में गा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वन्धनों की क्रोई अहमियत नहीं है 
जो कक में लागू करने की कोशिश कर रहे थे। डॉ० फारूख अब्दुल्ला के 
8 हे आते के वाद लह्दाखी मामलात सम्बन्धी विभाग लगभग मृतप्राय हो 
लि 45 ने इस ओर भी ध्यान दिलाया, “हमारी शिकायतों का भारतीय 

रा कभी भी सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिला; बल्कि उन्होंने हमें इन 
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दशकों में काश्मीरियों के शासन के अधीन छोड़ दिये गये। स्वतन्त्रता- के 
बाद के समय मे हमें अपनी ही मातृभूमि पर दास बना दिया गया है) 0० 
सरकार द्वारा हम पर किये गये अत्याचार पूर्ण शासन के प्रभाव ते हमारे सास्क्ृ- 
तिक और सामाजिक स्वरूप को भी क्षति पहुचाई है।” | 

बौद्ध लोगों ने महसूस किया कि उनके प्रति सौतेला व्यवहार किया जा रहा है 
और उनकी शैक्षिक, आधिक और प्रश्नासनिक जरूरतों की जानवूझ कर राज्य 
सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि लद्दाय के स्कूलों में 
उतीर्ण होने वाले बच्चों को संख्या शुन्य थी वयोदि राज्य सरकार ने वहां 
अध्यापक नियुक्त करने की परवाह ही नही की । 'उद्‌” को कार्यकारी भाषा के 
रूप में थोप दिया गया जबकि “बोधि' की उपेक्षा की गई। लेह जिले के 25 
स्कूलों में से केवल कुछ स्कूलों में वोधि भाषा के अध्यापक थे । 

समिति ने यह भी आरोप लगाया कि अनेक धनी और साधन सम्पन्त 
बाशश्मीरी व्यापारियों ने लेह में प्राचीन वस्तुओं की दुकानें खोल ली हैं। मे 
व्यापारी लहादी प्राचीन वस्तुओं को बेव कर लद्ाख को इसकी सांस्कृतिक 
विरासत से महरूम कर रहे ये। साथ ही साय क्षेत्र मं जो कुछ आधिक अवसर 
थे, उन्हें भी हडप रहे थे । 

लह्ाबी समिति ने कड़े शब्दों मे यह शिकायत की कि “अनुच्छेद 370 ते 
निश्चित द्वोकर, काश्मीरियों ने अपनी बन्दूं वौद्धों पर साथ ली हैं जिसका 
अध्तिम उद्देश्य बौद्ध लोगो को इस्लाम में शामिल करना है। काश्मीरी मुसल- 
मानो की प्रध्ातता वाली राज्य सरकार लहाखी वौद्षों द्वारा इस्लाम में धर्म 
परिवतंन दो खुले आम श्रोत्माहित कर रही है। मुसलमानों के पक्ष में वौड़ों की 
जनसंदपा का अनुपात कम करना ही इसवा उद्देश्य है। हाल के वर्षों में मुस्तिम 
प्रमेपरिव्तेन की यह दर बहुत तेझ़ी से वढ़ी है। राज्य सरकार द्वारा 84438 न्यियों 
को निर्दयतापूर्वक धर्म-१रिवर्तेव करने का प्रोत्साहन मिलता है। धन और अ्रचार- 
प्रसार के साधनों का प्रयोग कर उन्होने सैकड्ो बौद्ध लडकियों का इस्लाम में 
घर्म-परिवत्तत करवा दिया है । धर्म-प्रिवर्तत के इस अभियान के पीछे ल्ाख का 
इस्लामीकरण करने और अलगाववादी तथा विघठनकारी राजनोति के आधार 
पर धाटी को घुर्संगठित करने का उद्देश्य हैं।” 

विरोध का दूसरा आधार कुछ काश्मीरी अधिकारियों की नियुक्ति प्ले 
सम्बन्धित था जिन्‍्हों। अरगो रा लोगो के साथ सांठ-गाठ कर ली धी--भरगोरा' 
लद्गाघ में बसे कुलीन सु्ती सुसलभान व्यातरियो का एक छोटा सा शमुदाय है। 
इन लोगों से मिलकर अधिकारियों ने लद्वाबियों को मिल्नने वाली आिक सहा- 
यता मे हेर फेर किया जिससे लद्षाख में थोडा-बहुत विकास जो हो सकता था, 
नही हुआ । 

लहाबियो की दूबरी शिकायत महू थी कि 989 मे डॉ० अब्दुल्ला मस्त 
मण्डल में 30 मन्‍्त्री थे, लेकिन एक भी उतके क्षेत्र का नहीं था। उन्हेंने इस 
तरह के अमेक दूसरे सवाल उठाये, “लेह की जिला योजना में पर्येटन, विद्युत 
और बागवानी के विभाशे को शामिल करने का क्या ओचित्य है जबकि दूसरे 
जिलो में ये दिभाग राज्य से वित्तीय सद्ायवा प्राप्त करते हैं? विश्व री प् 
सामाजिक वन्य योजना के लिए गत 4 वर्षों में 24 करोड़ रुपये भाष् किये गये 


काशमीर : समस्या ओर समाधान / 63 


लैकिन उसमें लेह को शामिल ही नहीं किया गया--क्‍्यों? उच्च स्तर पर, 
लक्ाख में अधिकारियों की नियुक्ति इस आधार पर नहीं की जाती कि वे वस्तु- 
परक नहीं होंगे फिर यह मापदण्ड का्मीर में क्‍यों लागू होता है जहां स्थिति ठीक 
विपरीत है ?” कर | 

जैसाकि अगले अध्याय में वाया गया है, राज्य की ज्यादातर समस्वाए 
अनुच्छेद 370 के दुर्पयोग और काश्मीरी राजनी तिज्ञों हारा राज्य-सत्ता के 
स्वरूप को ऐसा बनाने की वजह से हैं जिससेघाटी को ही लाभ ही ।. 

लद्दाव की विशेष जहूरतों की भी उप्रेक्षा की गई है। 984 में जब मे 
पहली वार लद्वाख गया और इसके छसुल, पोय-योंग, झील, जंस्कर और नुब॒रा 
जैसे इलाकों का भ्रमण किया जो न केवल दूरथे वृल्कि यहां तक पहुंचाना भी 
काठित था, तो इस पूरे असाधारण माहौल में वही साधारण प्रशासनिक मशीनरी 
मे मुझे हैरान कर दिया। इस तथ्य के वावजूद कि पर्यावरण और सुद्र इलाकों में 
रहने से उत्पन्त माहौल में आधारभूत भिन्‍नता है--प्रशासन यहां भी दूसरे जिलों 
की तरह ही था। सेना की उपस्थिति और इसका सहावतापूर्ण उदार रवैया न 
हो तो सुदूर इलाकों में रहने वाले लद्दाखी मौसम पर निर्भर और वर्तमान 
नागरिक सुविधाओं से वंचित प्रागैतिहासिक लोग वनकर रह जाएं । 

हैरानी की वात नहीं है कि विकाम की कुछ योजनाएं वर्षों से पूर्वेवत पड़ी 
हैं। 'स्कृतवा हाइडल प्रोजेक्ट” 30 वर्ष पहले शुरू किया गया था और जब मैंने 
इसका दोरा किया तो इसका एक अहम भाग बनता अभी शेष था। उत्तरी कमांड 
के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेन्ट-जनरल एम० एल० छिव्बर ने मुझे बताया कि जब 
वह इस क्षेत्र में क्रेप्टेस की हैसियत से काम कर रहे थे तो स्कुतना योजना शुरू हुई 
हे उनके आर्मी कमांडर वन जाते के बाद भी यह योजना अभी चल ही 
रहा हैं। 

986 में गवर्नर शासन के दौरान लद्दाख की विशेष जरूरतों को पूरा करने 
के लिए मैंने कुछ कदम उठाये। लेह कस्बे के लिए लेह विकास प्राधिकरण 
स्थापित किया गया जो शहरी सुधार कार्य तथा नागरिक सेवाओं के आधुनिकरण 
का कार्य संभाल सक्रे। शहर को स्वच्छ और नया स्वरूप देकर पर्यटक को 
प्रोत्ताहित करना इसका उद्देश्य था। लहाख के लिए एक मुख्य इंजीनियर 
नियुक्त किया गया। चुना गया अधिकारी दावा, लद्वाखी ही था। वह लोकप्रिय 
था और अपनी ईपानदारी, गहन स्थानीय ज्ञान और स्वाभिमान के लिए जाना 
जाता था। गर्म धूप और जमा देने वाली ठण्ड' के मौसम के अनुकूल एक निवासीय 
योजना तैयार की गई ट्राम्वे दीवार व्यवस्था जो दिन की गर्मी को संचित करने, 
रात में गर्माहट देने में समर्थ हो--उसका प्रयोग करके 200 आवासीय इकाइयों 
पर काम शुरू किया गया। 

आपा 58 साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए काश्मीर तथा जम्पू विश्व- 
विद्यालय में लद्ाखी अध्ययन विभाग खोलने के निर्देश दिये गये । 

लद्दाख हा पर्यावरण की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने के लिए एक मैर- 
राजनेतिक समिति 'लहाखी पर्यावरण समाज' की अपनी गतिविधियां बढ़ाने के 


लिए प्रोत्साहित किया. गया । बड़े प॑ केन्द्र 
8 00 बड़े पैमाने पर केन्द्रीय पर्यावरण विभाग को 
इस पूरे क्षेत्र में लाया गया। - कम 


64 | काश्मीर : समस्या और समाधान 


मैंने अनेक दीघेंकालीन योजनाओं और सुदूर क्षेत्रों मे प्रशासनिक जरूरतों 
को पूदा करगे के लिए अनेक संस्थात्मक परिवर्तन को भी तैयार कियाथा। 
लेकिन श्रीवयर और नई दिल्‍ली में कार्यरत राजनैतिक तत्वों के फलस्वरूप, 
गवनेर शासन अकस्मात्‌ ही खत्म कर दिया गया। न केवल परिवर्तन की 
योजनाएं त्याग दी गईं बल्कि कुछ विर्णयो को बिल्कुल विपरीत रुप दे दिया 
गया। मसलन सुझष इजीनियर, दावा, का स्थानातरण कर दिया गया। इससे 
लद्दाबी बहुत परेशान हुए । परिणामस्वरूप दावा ते त्यागयत्र दे दिया । 

अप्रत्यक्ष रूप में दावा के प्रति किय। गया व्यवह्यार हो लक्धाणी बौद्ध समिति 
द्वारा [989 में शुरू किये गये लम्बे और हिसात्मक आन्दोलन का कैद विश्दु 
बन गया । 

यह प्रमाणित होता हैं कि राज्य की अनेक गम्भीर समध्याएं क्षेत्रीय 
कारणों से उत्पन्ग हुई है। जैसाकि अन्तिम अध्याय मे मैंने सकेत किया है, 
रचनात्मक काम करने, सुधार और जोर्थोद्वार करने के तिए एक विशेष तरह की 
प्रेरणा, दृढ़ इच्छा और उत्साह की आवश्यकता होती है। इसवी अनुपस्थित्ति मे 
विभिन क्षेत्रों, विभिन्न समुदायों में एकता विकसित नहीं हो सकती | इसके 
बिप्रीक, शिषति और भी यरात्र हो जाती है। पहले ही, तह्षायी बौद्ध समिति 
एफ बार फिर केन्द्रीय प्रणासित राज्य का दर्जा पाने के लिए आन्दोलन छेडने 
की तैथार है, जम्मू-घादी की घ्टनाओ के प्रभाव में किसी भी वत्रत फूट सकता 
है। स्थिति मे कुछ क्षेत्रीय विद्वेप गहरे पंठे हैं । 





रक्त घारा 


मैंने वे प्रच्चन्‍्त धाराएं दिखाई हैँ जिनसे होकर काश्मीर के राजनैतिक तथा 
सामाजिक जीवन का रक्त प्रवाहित होता है । ऐसा करते हुए ४ सरी शता० 
ई० पूर्व ० के श्रीक इतिहास पोली विदस की बात याद रखी है । है कहा था: 
“यदि तुम इतिहास के कारण, सिद्वान्त ओर प्रेरणा और उद्देश्य प्राष्ति बे लिए 
साधनों के प्रयोग का सारा विवरण ने लेते हो तो एक ऐसा दृश्य पटल रह जाएगा 
जो शिक्षाप्रद नही होगा और यादें धोड़े समय के लिए हमे यह खुशी दे, इसका 
कोई स्थायी मूल्य नही होगा।” 
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छठा अध्याय 


मूल कारण: धारा 370 


उनके लिए सत्ता ही सब कुछ है, ईमानदारी का फोई मूत्य नहीं। 
उन्होंने इस राज्य को ऐसा बना दिया है, जहाँ न्याय नाम फी कोई 
चीज नहीं भर सब कार्य परस्पर विरोधी हैं। 


-“लिखक की डायरी से 
]5 अगस्त, 986) 


काश्मीरी अलगाववाद और फूट की सबसे मजबूत जड़ें भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद 370 में हैं, जो जम्मू-काश्मीर राज्य को विशेष स्तर देता है। इस मुद्दं 
में केवल दूरगामी परिणामों वाले ऐतिहासिक, संवैधानिक, राजनैतिक, सामाजिक 
और भायिक विचार ही शामिल नहीं हैं, वल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक 
विचार भी इसमें निहित हैं ।॥ अक्सर इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार 
विवाद भी हुआ है । संविधान से इसको निकालना या इसे जस का तस रखना--- 
दोनों पक्षों को समान रूप से जोरदार समर्थव मिला है। लेकिन इसके एक 
आधारभूत पहलू पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। उसका सम्बन्ध निहित स्वार्थो 
द्वारा इस धारा के दुरुपयोग से होता है। . 

गवनेर शासन के दौरान मूलभूत सुधारों से बारे में सोचते हुए, मैंने अगस्त, 
986 में अपनी डायरी में लिखा : “धारा 370 इस स्वर्ग रूपी राज्य में केवल 
शोपकों को समृद्ध करने का ही साधन है। यह गरीबों को लूटता है । यह मृगतृष्णा 
की तरह उन्हें भ्रम में डालता है। यह 'सत्ताधारी कुलीनों' की जेबें भरता है । 
नये 'सुलतानों' के अहम को बढ़ाता है। संक्षेप में यह एक ऐसे भू-क्षेत्र की रचना 
करता है, जहां न्याय नहीं है और जो अपरिपक्वताओं तथा अन्तविरोधों से भरा 
है। यह घारा धोखे, दुहरेपत और जनोत्तेजना की राजनीति को बढ़ावा देता 
है । विघटन के वीजाणुओं का प्रजनन करता है। दो-राप्ट्र घारणा की हानि- 
कारक विरासत को जीवित रखने में सहयोग देता है। एक भारत के विचार और 
कारमीर से लेकर कन्याकुमारी तक के महान्‌ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि- 
कोण की हत्या करता है । घाटी में यह एक हिसात्मक और सशक्त उथल-पुथल 
का कारण हो सकता है--पह एक ऐसे भूचाल का केच्द्र है, जिसका कम्पन हर 
देश को हिला देगा, उसके परिणामों की हम कल्पना नहीं कर सकते।” इस 


66 | काश्मीर: समस्या और समाधान 


बाद मैंने केन्द्रीय सरकार को अपने विचार बताये और राज्य में एक नये 
संस्थातात्मक ढाचे के लिए अनेक सुझाव भी दिये। लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया। एक महान्‌ अवसर इस तरह खो दिया यया । 
समय के साथ-साथ, घारा 370 सत्ताधारी राजवुलीनों और अफसरणाही, 
व्यापारियों, स्यायप्रणाली तथा वकीलों के हायों झोपण का साधन वन चुका है! 
इसमे एक दुष्चक स्थापित हो गया है, जो अलगाववादी वलों को जन्म देता है ओर 
ये बल बदले में 370 को मजबूत बनाते हैं । राजनीठिनो के अतिखित धनी वा 
के लिए भी धारा धन वटी रने का साधन बनी है। अन्य स्वस्थ वितीय निमरमों 
को राज्य में लागू न द्वोने देना ओ सम्भव बना दिया है। घारा 370 के कारण 
केन्ध के अनेक लाभकारी कानून जैसे सम्पत्ति कर, शहरी भूमि सीमा कानून, 
उपह्वार कर इत्यादि यहां लागू नहीं हो सक से । सामान्य जनता को यह समझने ही 
नहीं दिया जाता कि दरअसल घारा 370 उन्हें पतपने ही नहीं दे रही है, न्याय 
नहीं मिल रहा है और आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी से भी उन्हें दूर रख 
रहा है ! 
वे वया परिस्यितिया थीं, जिनके कारण घारा 370 को हमारे संविधान में 
लाया गया ? इसकी विपय-वस्तु क्या है ? और समय के साय-साय, इसका स्वरूप 
बिगड़ा तो क्यो ? आगे कुछ कहने से पहले इन सवालों पर चर्चा करना जरूरी है। 
24 अक्नूबर, 947 को जव पाकिस्तानी फौजों ने आजाद वारमीर सेवा के 
नाम से कापमीर पर हमला बोला तो मद्दाराजा हरीशिढ ने भारत सरकार से 
मदद मागी | 26 अक्तूबर, 947 को उन्होंने विलय संधि की । इसके अधीन 
उन्‍्दोंने सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द कर दिये। 
इस 'इंस्ट्र,मेंट ऑफ एक्सेशन का स्वरूप विलेकुल वैसा ही था, जेंताकि 
हमके शिकाशनी रस के प्रणखों ने भारत सरकार से किया था। भारतीय 
प्रलम का अन्तिम 
। इस अन्ठराल में 
ा घानी सभा में इस 
पर विचार-विमर्श होने तक भारतीय सांवधान मे कुछ अन्धो रम नियम ती बनाते 
दही थे और घारा 370 जोहइकर ऐसा किया यया। 
घारा 370 का सार ठत्त्व यह है कि जम्मू काश्मीर के सम्बन्ध में रक्षा, 
विदेशी मामलों और संचार के साय-सायथ केद्धोय संसद, वेद्रीय तथा सम्मिलित 
यूचियों के संदर्भ मे राज्य सहमति पर ही कातून बना सकती है। इससे जम्मू 
काश्मीर राज्य को एक विशेष स्तर मित्र जाता है। जहां एक ओर बेन्द्रीप संसद 
को अन्य राज्यों के संदर्भ में कानून बनाने के लिए निर्वाध अधिकार है, वहीं जम्मू- 
काश्मीर के लिए झानून राज्य सेरकार की खहमति पर ही बनाया जा सकता है । 
घारा 370 जो कि परिधिष्ट ता में दी गई है, हक स्पष्ट हो जाता है कि 
यह स्वभाव से ही अल्पकालिक है। जम्मू काश्मीर की ; सभा ने फरवरी, 
936 में राज्य के संघ में सम्मिलत की अभिपुष्टि कर दी थी। इस अभिषुष्टि 
के साथ ही राज्य का मारत में सम्मितन का मुद्दा सुलझ गया था, चेहिन रक्षा, 
विदेशी मामलों और संचार के अतिरिक्त अन्य मामलों में संसद के अधिकार क्षेत्र 
के मुद्दे को लचीला ही छोड़ दिया गया। दाज्य सरकार की सहमति से, राष्ट्र 
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पांत भारतीय संविधान के नियम जम्मू-कश्मीर पर भी लागू कर सकते थे । 

370 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का पहला आदेश 950 मे जारी किया गया 
था। इस आदेश से भारतीय संविधान के उन्हीं तीन क्षेत्रों के नियम राज्य पर 
लाग किये गये, जो 'इंस्ट्र मेंट ऑफ एक्सेशन' में वणित थे। संविधान के अन्य 
क्षेत्रों के नियम भी राज्य पर लागू करने के सुझावों पर केन्द्रीय तथा राज्य प्ति- 
निध्िियों की आगे वातचीत हुई। उस समय शेख मुहम्मद अब्दुल्ला जम्मू-काश्मीर 
के प्रधानमंत्री थे। वातचीत के परिणामस्वरूप दोनों सरकारों के बीच एक 
समझौता हुआ । यह समझौता दिल्‍ली समझौते (952) के नाम से जाना जाता 
है। इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने संविधान आदेश 954 (जम्मू और 
काश्मीर पर प्रयुक्त) जारी किया । इस आदेश के अन्तर्गत भारतीय संविधान के 
अनेक नियम इस राज्य पर भी लागू किये गये । श्रमय-समय पर इरा आदेश में 
राज्य पर अन्य नियम लागू करने के लिए संशोधन किये गये। इन नियमों की 
विशेषताओं का विवरण परिणिप्ट 4 में दिया गया है। जम्मू काश्मीर-संविधान 
का 966 में अलग से संशोधन किया गया, जिसके अनुसार सदर-ए-रियासत्त 
का पद गवर्नर और प्रधानमंत्री का पद मुख्यमंत्री में बदला गया । 

संक्षेप में आज भारतीय संविधान के रक्षा, विदेशी मामलों एवं संचार के 
साथ-साथ अन्य कई नियम जम्मू-काश्मीर राज्य पर लागू होते हैं। नियमों के 
इस विस्तार के अन्तर्गत घारा 356 और सर्वोच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र, 
चुनाव आयोग तथा महालेखाकार के अधिकार क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हैं । 

फिर भी कभी वहुत-सी ऐसी चीजें हैं जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही 
आती हैं, जिनमें समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट अधिकारों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा जा 
जाता है | अनुच्छेद 352 जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय संकट की घोषणा 
करने का अधिकार मिलता है, इस राज्य में केवल एक सीमा तक ही लागू हो 
सकता है । अनुच्छेद 360, जो राष्ट्रपति को आथिक संकट घोषित करने का 
अधिकार देता है, इस राज्य पर लागू नहीं होता । न तो राष्ट्रपति इस राज्य के 
संविधान को रह ही कर सकता है न ही अनुच्छेद 365 के अन्तर्गत इसे कोई 
निर्देश दे सकता है। 

राज्य का अपना संविधान है जो कि धारा 370 की एक दुर्भाग्यपूर्ण गौण 
उपज ना । भारतीय संघ के किसी और राज्य का अलग संविधान नहीं है। अन्य 
राज्यों का एक ही स्वरुप है, जो भारतीय संविधान के भाग ]५ के अनुसार रचा 
गया है । 

हो जम्मू-काश्मीर संविधान की व्यवस्था अनेक समस्याएं पैदा करती है-- 
वशेपकर सम्पत्ति रखने, नागरिकता पाने और राज्य में वसने के अधिकार के 
संदर्भ में। भारत है इक स्वत: ही जम्मू-काश्मीर के नागरिक नहीं बन 
जाते। उन्हें राज्य में बसते का भी कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। भारत का 
हम 3 लग को मान्यता देता है। लेकिन जम्मू-काश्मीर के 
कसर कद ५ | हज 3४ के नागरिक के रूप में और दूसरा जम्मू 
हैं उन्हें राज्य में अनेक ह जी जो लोग जम्मू-कॉश्मीर राज्य के नागरिक नहीं 
भी सम्पत्ति नहीं रख सकते का सामना करना पड़ता है । वे राज्य में कोई 
है| रख सकते। उन्हें राज्य की संसद, स्थानीय समस्याओं, पंचायतों 
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या सहकारी समितियों वर्गरह के चुनाव में मतदान का क्षोई अधिकार नहीं 
होता। इससे भी ज्यादा अन्यायपूर्ण यह है कि यदि जम्मू-काश्मीर राज्य की कोई 
महिला किसी अन्य राज्य के नागरिक से विवाह कर लेती है तो वह जम्मू-काश्मीर 
में अपनी सारी सम्पत्ति खो देगी; यहां तक कि वह अपने माता-पिता की पैतक 
सम्पत्ति का अधिकार भी खो बैठेगी । संविधान की यह व्यवस्था, कानूनी और 
संवैधानिक रूप से पुरानी और समयानुकूल नही है । ये राज्य तथा केन्द्र के मध्य 
भावनात्मक अवरोध पैदा करते हैं और बसे भी न्याय तथा औचित्य के मलभत 
सिद्धातों की दृष्टि से भी ठीक नही है। यह अस्वस्थ हालत इस तथ्य से और भी 
बिगड़ जाती है कि राज्य का अपना ध्वज और प्रतीक है। सरकारी इमारतों 
पर राज्य और राष्ट्र दोनो का क्षण्डा फहराया जाता है और नेशनल कांफ्रस के 
मंत्री राष्ट्रीय झण्डे के साथ-साथ नेशनल काफ़ स का अपना झण्डा भी फहराते हैं। 

जैसाकि इस अध्याय के आरम्भ में बताया गया है, घारा 370 राज्य 
के आम लोगो के द्वित में नही है । इसके कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

मार्च, 988 में नीडोज होटल के पटटे (लीज) के समय बढाने की घटना 
इस बात का एक विशेष उदाहरण है कि कंसे एक छोटा-सा ग्रुट घारा 370 का 
दुरुपयोग करता है। इस घटना में नीडोज होटल का मूल पद्टा जून, 980 में 
खत्म हो गया या। मार्च, 988 भे राज्य सरकार ने इस पटूटे को पूर्व प्रभाव से 
जून, 980 से लेकर 95 बर्षों तक प्रलम्वित कर दिया। इसका वापिक किराया 
52,000 रुपये निर्धारित किया गया जो पटटे के हर दस साल बाई: पाना हो 
जाता था। साथ-हो-साथ जिसे एटूटा दिया गया, उस होटल को यह आगे 
एक भारतीय तम्बाकू कम्पनी को पटुटे पर देने की अनुमति भी दे दी गई। यह 
तम्बाकू कम्पनी 'वेलकम ग्रुप के नाम से बहुत-से होदल चलावी है कम 34 
लाख रुपये का वायिक किराया देती है जो इजारे के अनुसार आने वाले वर्षों में 
दुगता हो जायेगा और इजारे के अन्तिम दशक में 30 लाब रुपये हो जायेगा। 
दूसरे शब्दों मे, यह पट्टीदार वेलकम ग्रुप से इजारे के समय मे / करोड रुपये 
कमायेगा और इसी समय में राज्य सरकार को केवल 80 लाख झपये अदा करेगा। 
इस तरह बह राज्य के खर्चे पर 8.20 करीड़ रुपये की दलाली के रूप में कमाई 
के साथ खालिस मुनाफा कमायेगा । $3 कनाल जमीन की मम्पत्ति प्रतियोगिता 
के आधार पर या नीलामी के आधार पर ठेके पर दी जाती तो राज्य सरकार 
इजारे के रूप में करोड़ो रुपया कमा सकती थी। 

करल संगरी होटल जिमे अब सतूर होटल के नाम से जाना जाता है, 
उप्तका मामला धारा 370 की मजबूत सुरक्षा के भीतर हो रहे विश्वासधात का 
दूसरा उदाहरण है। इस मामले मे, एक पहाड़ी चोटी पर डल झील की ओर एक 
प्राच सितारा होटल बनाया गया है । हे के पक टी एन 

यह मामला मेरी नजर में तव आया जब सोवियत सघ के राजदूत 2. ० 
कौल मुझसे मिलने 985 के मध्य में श्रीनगर आये। वे छुंडटी ४ 5 
चश्मेशाही विश्ामगृह में ठ३्रे ये। उन्होंने मुझे बताया कि करल लिए तहम-नह_त 
सी पहाड़ी, जो देखने में खूबसूरत लगती थी, उसे सड़क बनाने के हि पद भर 
किया जा रहा है। मैंते मामले की जांच करवाई मुझे पता चला जद दनाने का 
काप्मिम के मुख्यमंत्री काल के दौरान उस जगह सरकारी विश्राम गृह दवा 
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कुछ काम शुरू किया गया ह । लेकिन वास्तव में कुछ है नहीं २2० । अं 
मुहम्मद अब्दुल्ला सत्ता में आये तो इस जगह का कुछ हिस्सा एु जगह 
स्थानीय व्यापारी द्वारा इस मौन सहमति से खरीद लिया गया था कि उस ज' गे 
होटल बनाने की अनुमति दे दी जाबेगी। डॉ० फाह्ख अब्दुल्ला के मुख्यमत्र 
काल के दौरान श्रीनगर सगरपालिका से एक अस्पष्ट स्वीकृति भी प्राप्त कर ली 
गई। जब यह व्यापारी राज्य से वाहर के किसी ऐसे साधन-सम्पन्त होटल 
संचालक की तलाश में था, जिसे वह ज़मीन का यह हिस्सा इमारत बनाने की 
योजना की स्वीकृति के साथ बेच सके । इसी दौरान फारूख अब्दुल्ला की सरकार . 
गिर गईं। कुछ समय मामले को टालने के वाद, उस व्यापारी ने मुख्यमंत्री जी ० 
एम० शाह के बेटे मुजप्फर शाह की मदद से इमारत बनाने की योजना पुनः 
स्वीकृत करवा ली । तव तक एक योग्य ग्राहक--संतूर होडल--की पता लगा 
लिया गया था और उससे समझौता भी हो गया था। इस अवस्था में उस पहाड़ी 
की काट-छांट, तोइ-फोड़ शुरू कर दी गई। 

डॉं० फारूख अब्दुल्ला की पार्टी, नेशनल कांफ्रेंस (फा) जो इस व्यापारी के 
कार्यकलापों से परिचित थी, उसने कई बार मुझसे मुजफ्फर शाह पर आरोपित 
गलत कामों के बारे में शिकायत की । )4 सितम्बर, 985 को डॉ० फारूख 
अब्दुल्ला के मंत्रिमण्डल के दो सदस्य पी० एल० हांडू और मुहम्मद शफी इस 
संदर्भ में मुझसे मिले। वे इस मुहे को लेकर इस कदर गम्भीर थे कि उन्होंने 
लगभग मुझे अपने कार्यालय से उठकर बाहर आकर यह देखने के लिए विवश कर 
दिया कि किस तरह एक खूबसूरत पहाड़ को भद्दा बताया जा रहा था और किस 
तरह डल झील के माहौल और पर्यावरण को विगाड़ा जा रहा था । 

7 मार्च, 986 को राज्य में गवर्नर शासन लागू कर दिया गया । फाइलों 
की जांच करने पर मैंने जमीन के स्वामित्व और तथाकथित स्वीकृति--दीनों ही 
संद्भो में अनेक अभियमितताएं पाईं । पूरी योजना रह कर दी गई। मैं खुश था 
कि एक गम्भीर पर्यावरण सम्बन्धी क्षति होने से बच गई। खूबसूरत दृश्य को 
विगाड़ने के साथ-साथ होटल की वजह से डल झील में बहुत सारी गंदगी और 
मलवा भी जाता। लैकिन गवर्नर शासन हटने के थोड़ी देर वाद ही, उस जगह 
0.30 23324 से शुरू हो गया। जांच करने पर मुझे पता चला कि 
किसी ओर ने नहीं वल्कि मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने ही होटल की नींव का 
पत्थर रखा था। यह दुःखपूर्ण वात थी कि जो व्यवित तथा जो पार्दी भ्रष्टाचार 
और पर्यावरण सम्बन्धी आरोपों पर खूब शोर मचा रही थी, उसी को पूरी 
योजना को चालू रखने का श्रेय गया । और इस तरह स्थानीय व्यापारी तथा 
उसका होटल संचालक सहायक राज्य के बूते पर भारी वित्तीय लाभ उठाने में 
सफल हो गया । 

यह घटना एक विशेष तरीके से यह प्रदर्शित करती है कि किस तरह पैसा 
2 कक 540 वाला गुट राज्य की आथिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी 

की आड़ में अस्त-व्यस्त कर रहे हैं और किस तरह 


श्मीर की बासदी धोले की राजनीति और शोपण की अर्थव्यवस्था में ही 
निहित है। यदि राज्य की व्यापारिक ; री गा ह 
नीलामी या प्रतियोगिता के आधार 8380 006 शक 


₹ पर दी जाती, तो राज्य को वहुत लाभ होता 
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और दलाल लाभ न उठा प्ाते। राज्य 
का ण्य के 
का घन घटता। अष्ट और चालाक 5:26 0484 83 क्षति नही पहुंचती । 
। | सत्ताघारी तथा व्यापारी वर्ग गम करने का आधार ही नहीं 
वे टूट जाते | क्योंकि कुछ भी काम 9905९2884 में भोपडयननकारो सम्बन्ध है 
जरूरत तही होती, इसलिए पर्यावरण को होते मात बजा तरीके से करने की 
५ सकता। राज्य के बाहुर से पूजी भीतर आयेगी जो स्पा की भी बज, किए 
गार के अवप्तर भी बढ़ेंगे | समाज और छुला 3200720620 0 
की प्रक्रिया भी तेजी पकड़ लेगी। बता हो जायेगा । इस तरह विकापत 
986 में राज्यपाल शासन 
निवास नाम से जाना जाता था, 30478 “लिए डी बस जिसे हरि 
बाले बंधन के वर्गर खुली तीलामी में रख दिया। यह दम अल 
काथा। 70 के दशक के आरम्भ में डॉ० करनतिह ने ते चाय कार भोग 
लाख रुपये में वेच दिया था। इसका लत नहीं पक पाए 
बला था। इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया 
प्री में हमे 6 करोड रुपये मिले। सत्ताधारी कुलीनों 00 से और 
88200 स5% 7९७५ को गुमराह करने से रो कने के लिए मैने। 2486 00 
गे के भीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग रे कल 
20200 ३ 20४५ की घनराशि 22०2 203 लए मर 
योजना से जोड़कर धारा 370 का राज्य नों को सी+ि 
कौर हर हक बाला हानिकारक प्रभाव तक पायी 0 
(हिरी भूमि परिसीमन अधिनियम । 970 सारे ४| 
पर इसे जम्मू-काश्मीर पर लागू नही किया जा कस दा एट्टआ जन “ 
कहा के विशेष स्तर से क्‍या लेगा-देना है ? मुख्यतः सत्ताधारी कुलीनों के 
निह्वित स्वार्थों की रक्षा के लिए इस अधिनियम को यहा लागू नहीं किया गया। 
मार्च, 988 मे मुनझ्ने छ. गम्भीर भ्रष्टाचार के मामली की जाच करने का 
अवसर मिला। एक मामले मे राजस्व मंत्री और उनके दाभाद के विद आरोप 
थे । दूसरी घटना में भूतपूर्व राजस्व सचिव और भूतपूर्व राजस्व मंत्री शामिल 
ये । तीसरी घटना में, अभी तक शाही परिवार के एक सदस्य द्वारा नाजायज़ सोदे 
से बड़े शा पर आधिक लाभ हासिल किये गये थे । चौथी घटना खाली की गई 
सम्पत्ति के रिकॉर्ड भें को गई धोजेबाजी और चालबाजी से सम्बन्धित थी । 
पांचवी घटना मे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पुत पर शहर के केन्द्र में एक बहुत महँगी 
जमीन हथियाने का आरोप था। छठे मामले में, एंक पार्टी के उच्च नैता बट 
आरोप था कि उसने एक भूमि का हर्जाना सामान्य दरों से बहुत अधिक दर एर 
लिया । इन सभी घटनाओं के दो पहलू एक समान ये: शहरी भूमि और राज- 
नैतिक तथा अफमरणशाही कुलीत वर्ग । बहुमूल्य जमीन को घेरकर और उस पर 
23 करके बहुत बडे पैमाने वर धन बताया गया था। इस अल्प गति- 
दि को शहरी भूमि अधिनियम (976) लागू करके रोह़ा जा सकता था। 
लेकिन निहित स्वार्यों ने इस बाद का ध्याते रदा सके ऐसा ने हो वाये । 
राजनैतिक कुलीन तत्र स्थापित करने के लिए भी 370 का दुरुकयोग हिया 
गया है । उदाहरण के लिए, विधान सभ! मे दल-वदल रोकने का कद्दीय विधान 
जम्मू काश्मीर में पूर्णतया लागू नही किया गया। स्थानीय कानून कुछ इस तरह 
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बनाया गया है कि उससे पार्टी प्रमुख को लगभग तानाशाही अधिकार मिल जाते 
हैं। राज्यकीय कानूत के अनुसार अध्यक्ष नहीं वल्कि पार्टी प्रमुख यह 2. 
करता है कि संसद सदस्य ने वास्तव में दल बदल लिया है हे नहीं । दूसरें शब् 
में वह सरकार का सुखिया होने के साथ-साथ पार्टी क्ा मुखिया भी है; बही पाठ 
टिकट बांट्ता है, वही मंत्री चुनता है; और यदि उसके नेतृत्व पर किसी मंत्री या 
संसद सदस्य ढारा कोई सवाल खड़ा किया जाये तो वही निर्णय करता है और 
अन्तिम मिर्णय भी उसी का होता है । जम्मू-काश्मीर संविधान (| 8वां संशोधन) 
अधिनियम के अनुसार यह कानून 987 में लागू हुआ। इसके अनुसार, “यदि 
किसी संसद सदस्य के अयोग्य सिद्ध होने का प्रष्न उठता है तो यह प्रन्‍व निर्णय 
के लिए सम्बन्धित पार्टी प्रमुख के हवाले कर देना होगा और उसका निर्णय 
अन्तिम होगा ।” यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है और पार्टी नेता की तानाशाही 
को लगभग संवैधानिक स्वीकृति भी देता है । 

यदि जम्मू-काश्मीर की महिला किसी अन्य भारतीय नागरिक से विवाह 
करती है, जो जम्मू-कापमीर का नागरिक नहीं है, तो वह अपनी सम्पत्ति पर 
अधिकार खो देगी--इस वात का वर्णन में पहले ही कर चुका हूं ! बतौर उदाहरण 
मैं हाल में ही पटित घटना का वृत्तान्त बताता हुं। डॉ० रुवीना नसमल्‍ला, जो 
“राज्य की स्थायी नागरिक / निवासी थीं', उन्होंने अपनी एम० वी० वी० एस० 
डिग्री प्राप्त की और स्वातकोत्तर शिक्षा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 
प्रार्थनापत्र भेजा । उसके पास राज्य का सर्टिफिकेट था जो प्रार्येतापत्र के साथ 
दे दिया । लेकिन उससे, “विवाह के वाद स्थायी निवासी होने का सर्दिफिकेट/' 
देने को कहा गया जिसका आशय था कि शादी के वाद उसकी स्थिति बदल गई 
है। उसने सम्बन्धित अधिकारियों को यह सर्ठिफिकेट देने के लिए प्रार्थनापच 
भेजा, पर उसे इन्कार कर दिया गया। क्‍यों ? क्योंकि उसने एक ऐसे भारतीय 
से विवाह किया था जो जम्मू-काश्मीर राज्य का स्थायी नागरिक / निवासी नहीं 
था। धारा 226 के अन्तर्गत डॉ० रुवीना नस्‌रुतला को हाई कोर्ट में 'राज्य अधि- 
कारियों' द्वारा 6 फरवरी, 985 को “विवाह के बाद, स्थायी विवाह सर्टिफिकेट' 
लाने या निर्देश और उस सटिफिकेट के न लाने पर स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 
उसकी अयोग्यता की घोषणा को” रह करवाने के लिए पुनविचार याचिका दर्जे 
करवाई | लेकित यह केस अभी तक यूं ही पड़ा है । | 

यहाँ पूल प्रश्न यह है : जो लोग जम्यू-काम्मीर पर शासन करते हैं और जो 
भारतीय नीति रचयिता 370 तथा राज्य संविधान की भाड़ में सब कुछ होने 
देते हैं, उनका रुख क्या है? एक व्यविंत जो भारतीय नागरिक है और जम्मू 
काशमीर का स्थायी निवासी / नागरिक है, भारतीय करदाताओं के ही पैसे से 
स्थापित कॉलेज में सिफे इसलिए प्रवेश नहीं पा सकता क्योंकि उसने एक भारतीय 
नागरिक से ही शादी .की है ? इससे अधिक अस्यायपूर्ण, अताकिक वात बया 
हो सकती है ? पाकिस्तानी विस्थापितों सम्बन्धी मामला अन्याय का एक और 
उपलेत्त उदाहरण है। विभाजन के दौरान, पश्चिमी पाकिस्तान से कुछ परिवार 
यह आकर बस गये । पा ये इस राज्य में लगभग चार दशकों से है। लेकिन ये 
के मदन शादी, पर चुमह चलने के लिए भर होता पड़ा, 

रलभूः य अधिकार भी नहीं दिये गये । उन्हें, उनके बच्चों, उनके 
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बच्चों के बच्चों को भी जम्मूछाएमीर राज्य की मागरिकता हासिल करते का 
कोई अधिडार नहीं है। राज्य चुनाव, नगर पालिका या पंचायत चुनावो मे भी वे 
2५४०. । यहां 24 कि रे य्य अखकारया उसकी एजेंसियों से उधार 
4 ग्रवा लड़के, लेडकियों को राज्य के मेडिकल, इंजीनिर्यारे 

कृषि कॉलेजों में प्रवेश भी नहीं प्रित सकता । के वेडिकल, झगोनिया आओ 

बया यह दु खद नही है कि यह सब कुछ हमारे देश के ही एक हिस्से में 
रहा है--उस देश में जो सदा अपने सामाजिक, आपिक व राजनैतिक न्याम 3 
दम भरता रहा है, उस देश में ऐसा हो रहा है, जो दक्षिणी अफ्रीकियों औौर 
किलीस्तीनियो के मानवीय अधिकारों पर चार-चार आंयू रोता रहा है? यहा 
मूल रण, कितने लोग इसमे शामिल हैं--इसका नही है। यहा सवाल क्छ लाभों 
के लिए तुष्टीकरण नीति की राजनीति के खेल और स्वार्षप्रशायणता की वेदी पर 
सहानुभूति और कर्त्तव्यों के वलिदान का है । 

आज के जमाने में चार तरह के घुजरिम पहचान मे मेही आते | एक वर्ग 
है जो परौक्ष घोखेबाजी से अपराध करता है। इस वर्ष का उदाहरण वे उच्च- 
वर्गीय कूलीन हैं जो अपने फायदे के लिए आिक व्यवस्था को मोड़ लेते हैं और 
जनता का एक बडा भाग इससे भुखप्तरी का शिकार होता है, मौत और बीमारी 
इसका परिणाम होता है। अपराधियों का दूसरा वर्ग पर्यावरण टाइम बेस का 
प्रयोग कर फायदा हासिल करता है, जो शरीर में नही जमीन, हवा भर समुद्र 
में शहर उडेलते हैं। अपराधियों का दूसरा वर्ग गलत सुचना देने और सत्य को 
छिपाने की कला से फलता-फूलता है। अपराधियों का एक और वर्गहै जो 
विलोपन या त्रुटि से अपराध करते हैं जोकि वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से अपराध 
करने से भिन्‍न नहीं है। हम सभी यह जानते हैं फिर भी चुप हैं ॥ विस्पापित 
लोगों के सदर्भ मे और ऐसे अनेक अन्य मामलात में पूरा देश भपराधी है-कि 
वहु धारा 370 और उसके नतीजों की अमानवीयता और असमावता को नहीं 
देख पाया । 

अनुच्छेद 370 के संदर्भ मे कुछ और प्रश्न हैं जो उठाने चाहिए । इपके 
अध्तित्व की ताकिकता और महत्त्व कया है ? काश्मीर के बारे में ऐसा विशेष 
क्या है कि यह धारा दूसरे राज्यो मे लागू मही की जा सकती ? यदि 370 से 
काश्मीर के सास्कृतिक अस्तित्व का संरक्षण करने में सहायता मिलती है ठो ऐसा 
विधान सभी राज्यो के लिए होना चाहिए था। सभी राज्यों को अपनी सास्क्ृतिक 
अस्मिता के सरक्षण की जहरत है । वया यह कहा जासकता है कि बंगाल, केएल 
और तमिलनाडु के सारक़तिक परिवेश को संरक्षण की कोई जरूरत नही ? फिर 
काशमीर में ऐसा वया है जो भारत के दूसरे राज्यों में नही है ? वया इसकी मही 
वजह है कि केवल यद्वी राज्य मुस्लिम बहुसंख्यक है ? तो वया इसमे मह साप्ट 
नहीं होता कि घारा 370 दो-राष्ट्र वाली धारणा को मौन सहमति देती है ? 

हमने दो-राप्ट्रो के सिद्धान्त की आलोचना की है, विश्व के समक्ष यह घोषणा 
की थी कि भारत में अलगाव या विशिष्दता का आधार धर्म नहीं है । विडम्बना 
पही है कि हम ही काश्मीर में दो-राष्ट्र की मीति को लागू कर रहे हैं और हम 
यह बहुत दर्दनाक और आत्मघाती तरीके से कर रहे हैं। पाकिस्तान जिसका जन्म 
दो-राष्ट्र के सिद्धान्त की वजह से ही हुआ, अपने साधनों सहित जीवित है । सैकिद 
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यहां काश्मीर धारा 370 और स्वायत्तता के मसले को इस तरह से व्यवहार मैं 
लाया जा रहा है कि हम भारतीय पैसे से लगभग एक सल्तनत, शेखवाद या लघु- 
पाकिस्तान पाल रहे हैं । दुर्भाग्यवश न तो हमारी इच्छा है, न ही समझ्न को 
गहराई कि हम इस खेल को समझ सके। काश्मीरी नेतृत्व का भारत के प्रति 
भीतरी रवैया यही है: “आप जा रहे हैं तो ववा छोड़कर जाएंगे, आप लौटकर 
आएंगे तो क्या लाएंगे ?” भारत से सम्बन्ध केवल भारतीय धन पाने के लिए हैन 
कि न्यायपुर्ण, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील आधार पर । कोई भी केन्द्रीय कानून 
या प्रशासनिक कदस चाहे वह जनता के लिए कितना ही लाभदायक हो, यहां 
आलोचना का केन्द बनता है और त्याग दिया जाता है। 

धारा 370 के दावेदार अक्सर यह तर्क देते हैं कि संविधान में-इसे रखना 
राज्य की स्वायत्तता के लिए जरूरी है | लेकिन इस स्वायत्तता का धारा से क्‍या 
लेना-देना है ? जब अन्य राज्य केन्द्र से और स्वायत्तता की मांग करते हैं तो उनका 
अतलब एक अलग पहचान से नहीं होता । वे वाकई सत्ता का विकेस्द्रीकरण चाहते 
हैं ताकि प्रशासनिक और विकास कार्य जल्दी हो सके और सार्वजनिक सेवा का 
स्तर अच्छा हो सके । लेकिन जम्मू-काश्मीर में धारा 370 को 9 53 से किये 
गये अवभिश्रण को खत्म कर जस का तस रखने की मांग एक विभिन्‍न उद्देश्य से 
उपजी है । यह मांग मुख्य धारा से अलग रहने, अलग साम्राज्य स्थापित करने, 
अलग झण्डा फहराने, मुख्यमंत्री के स्थान पर प्रधानमंत्री और गवर्नर के स्थान 
पर सदर-ए-रियासत रखने तथा और अधिक सत्ता हासिल करने की कुशल नीति 
से उपजी है । यह जनता के हित के लिए, शान्ति या प्रगति हासिल करने या 
अनेकता में सांस्कृतिक एकता लाने के लिए नहीं बल्कि 'नये कुलीनों' और 'नये 
शेणों' की स्वार्थ पू्ति के लिए है । ह 

धारा 370 में किस तरह दो राष्ट्र वाला सिद्धान्त परोक्ष रूप से निहित है, 
किस तरह इस सिद्धान्त का इतिहास राज्य के साम्प्रदायिक मनोविज्ञान को बनाता 


जायेगा। लगभग 43 राजनैतिक पारियों को इस कार्यक्रम के विरोध 
में वोलना अपने हित में लगा । उदाहरण के तौर पर आवामी नेशनल कांफ्रेंस के 
नेता ओर भूतपुरव॑ भुख्यमंत्री जी० एम० शाह ने कहा, “जन्म दर नियंत्रण कार्यक्रम 
मो पहुश्य मुस्लिम बहुसंख्यकों को अल्प संख्या में बदलना है। 947 में राज्य 


वृद्धि का दर पूरे देश में सबसे अधिक रहा 2 ० 
है । राष्ट्रीय औसत 25 की तुलना में यहां 
हे प्रतिशत था। इसीलिए उपलब्धियों से वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हे 
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घारा 370 और स्वायत्तता के इन लक्षणों का ध्यावहारिक पहलू ब्या है? 
कारमीर की हिषति में क्य। स्वामत्तता सम्भव है ? क्या इसका स्यावहारिकता 
कोई बर्थ है? ह्दै द्सः प्ले 

योजना और गैर-योजना वित्तीय सहायता के लिए णम्म कश्मीर बड़े ऐगाने 
पर कैन्द्रीय सरकार पर तिर्भर करता है। इसकी प॑: योजना को पूरी 
वित्तीय सद्दायता केर््र द्वारा दी जाती है! गैर-मोजना खर्चे का एक बड़ा भाग 
केन्द दारा अदा किया जाता है। मसलन 988-89 के बजट में राज्य की 
74 प्रतिशत राजस्व अदायगी केन्रीय सरकार के हस्तातरणों द्वाराकी गई। 
राज्य को सरकार 204: 8 और उधार में 003 करोड़ रुपए भिले, इसकी 
कुल प्राप्ति 234 करोड़ रुपये थी। यदि राज्य की वाकई स्वायतता दे दी जाती 
और अपने ही साधनों पर छोड़ दिया जाता तो इसे किसी भी योजना या विकात्त 
कार्य के लिए एक नया रुपया भी नहीं मिल सकताथा। और राज्य अनेक 
कमचारियों का वेतन भी नहीं दे पाता । अत्यधिक कमजोर वित्तीय स्थिति और 
तंग आधिक आधार को देखे हुए जम्मू-काइमीर को स्वायत्तता देवा न तो सम्भव 
है और न ही वाछित । 

केन्र के साथ पूर्ण वित्तीप गय्वन्धन के बर्गर जम्भु-काएमीर मध्य घुगीन 
महाराजा के समय का राज्य रह जाता, जब प्रति व्यज्ित बाय केवत्र ] रुपए 
थी जिसमे से 2। प्रतिशत करो के भुगतान में चली जाती थी, 93 4 प्रतिशत 
जनपंदया अशिक्षित थी; हर 66 वर्ग मील में केवत एक लड़की का प्राथमिक 
स्कूल होता था और हर 467 वर्ग मील प्र लड़कियों की एक भ्राषमिक 
पाठशाला, और कृषि, सावेजनिक स्वास्थ्य, उद्योग, सड़की, विचार और शिक्षा 
पर कुल खर्चा केवल 36 लाख था। 947-48 में राज्य के बजट मे कुल व्यय 
4 8 करोड़ रुपये का था । 947 मे प्रति व्यक्त राज्य व्यय 8 रुपया भा। 
988-89 में फेंवल योजना पर ही प्रति व्यक्ति राज्य व्यय 645 रुपया था । 
ये तुलनात्मक अध्ययन उन बड़े फायदों को स्पष्ट करते है जो जम्मू-काश्मीर को 
कैस्वीय सरकार के साथ पूर्ण वित्तीय गठबग्घन पर हुए । सांतवी पचवर्षीम योजना 
में राज्य को 838 करोड हपए की वित्तीय सह्ायठा मिजी “4 करोड़ 
योजना व्यय के लिए और 438 करोड़ २० गे र-योजना सस्वस्धी व्यय के लिए। 
पिछले 43 साथो में केद्रीय सरकार ने जम्मू कापवीर को तगभग 70,000 रुपये 
दिए है। इस राज्य के सन्दर्भ मे प्रत्ति व्यक्त वित्तीय सहायता राष्ट्रीय औतवते से 
कही ज्यादा रही है । डेन्द्र द्वारा दिये गये कुल अनुदान का 257 अतिशुव इस 
राज्य दो मिल रहा है जबकि इसकी जवदवंख्या देश की जनेतस्या का सभा 
08 प्रतिशत है| उदाहरण के लिए, जम्मू-काश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति केलदीय 
अनुदान 989-90 में !52 ये था, जवेकि हिमाचल प्रदेश के लिए यह 
552 रुपये, असम के लिए 425 रुपये, विदवार के लिए 09 रुपये उत्तर प्रदेश 
के लिए 9६ रुपये भोर पश्चिम बंगाल के लिए कम हर युग ने। यह धारा 

अब घारा 356 को जम्मू-काश्मीर में लाए करते का हो मदद ह्‌ 
राष्ट्रपहि को इस राप्य को राष्ट्रगति शासन के अन्तगद लाते का अधिक देन 
है । यह प्रायः कहा जाता हैं कि इस घारा को लागू करना राज्य हे 8४ पूछता: 
का अतिक्रमण हीता है। लेकिन कोई भी इससे धम्बन्धित यह साल नही पूथता: 
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धददि राज्य में संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाती है या अयर राज्य र॑क्षी, 
विदेशी मामलों या संचार के क्षेत्र में केन्द्र का कोई निर्देश नहीं मानता, तो घारा 
356 के अन्तगंत आने वाली राष्ट्रपति की शक्तियों की अनुपस्थिति में क्‍या 
होगा ? मान लें कि गवर्नर को ऐसे ही कुछ अधिकार है तो इसका अर्थ यह है कि 
राष्ट्रपति को अपने द्वारा ही नियुक्त व्यक्ति के निर्णय के सामने झुकना पड़ेगा ? 
मान लें कि गवनेर को सदर-ए-रियासत बना दिया जाता है जिसे केन्द्रीय सरकार 
नियुक्त नहीं करती वरन्‌ वह राज्य विधान सभा में चुना जाता है; तव सदर-ए- 
रियासत के हाथ अन्तिम निर्णय का अधिकार देने का अभिप्राय केन्द्र को राज्य के 
अधीन करने से नहीं होगा ? 

दूसरी व्यावह्मरिक समस्या लेते हैं । सुरक्षा केन्द्रीय मामला है जबकि जमीन 
प्राप्ति राज्याधिकार में आता है । यदि केद्धीय सरकार एक॑ विशेष जगह पर 
छावनी स्थापित करना चाहती है तो उसके लिए जमीन का प्रवन्ध राज्य सरकार 
ही करेगी। मान लो कि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराने से इक्कार कर देती 
है । इसका एक ही उपाय है कि घारा 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का आदेश लागू 
किया जाये। दूसरे शब्दों में, प्रशासन के दैनिक कामों में भी ऐसी अनेक स्थितियां 
पैदा होंगी जिसमें केन्द्र को राज्य सरकार की ओर देखना पड़ेगा । और अगर 
राज्य सरकार केन्द्र की ज़रूतों को मानने से इंकार कर देती हैं, तो केद्ध का 
आदेश जबरत लागू करना पड़ेगा। 

पूर्वी यूरोप में स्वायत्तता की जो ताजा हवा हाल में ही चल रही है उसे कुछ 
क्षेत्रों में स्वायत्तता देने के तर्क की तरह इस्तेमाल किया जात्ता है। लेकिन यह 
तक हमारे सामाजिक और आथिक विकास की अवस्था का ध्यान नहीं रखता। 
गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा, कट्टरपंथवाद की समस्याओं को सुलझाने से पहले 
स्वायत्तता के बारे में सोचना घोड़े के आगे छकड़े को रखने के समान होगा । नकल 
करके हमें अपना विनाश नहीं करना चाहिये। हमारे “युद्ध नेता के स्वतन्त्रता और 
मानवीय प ऊंचे सिद्धान्तों से प्रेरित नहीं होंगे वल्कि एक संकुचित्त 
विचारधारा से प्रेरित होंगे और चारों ओर दुःख और खून बहा देंगे। विदेशी 
विचारधारा से प्रेरित हो उठाये गये स्वायत्तता के ये झूठे विचार हमारे देश में 
विपत्ति का कारण बनेंगे और समाज को विभाजित कर देंगे। 

जो लोग जम्मू-काश्मी र है 8 स्वायत्तता की वात करते हैं, वे इस राज्य के 
विशाल और भिन्‍न सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप को भूल जाते हैं। जम्मू के लोगों 
के सपने अलग हैं। उनका गठवन्धन एक विधान, एक प्रधान' से है। उनकी 
संस्कृति और व्यक्तित्व विशेष है । पूंछ भौर राजौरी के मुसलमानों में अलग 
गुण और विशेषताएं पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास रहने वाले 
लोगों की स्थिति भी यही है। गूजर और वकरवाल भी एक विश्वेष समूह हैं। 
लहाख हा पूरी तरह से 38 है। मर 

गाए बात 370 को बनाये रखा जाता है और स्वायत्तता पर ज़रूरत से 
008 328 हुकूमत का सामना करने के लिए 
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स्वायत्तता' की मांग करने लगेगी । दावे होंगे 
तथा भ्रतिदावे अनन्त होंगे और राज्य की 
मवस्था और भी तार-तार हो जायेगी । होंगे और राज्य की 
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जम्मू क्षेत्र के लोगों की यह पुरानी शिकायत रही है दि घारा 370 और 
राज्य संविधान की आड़ में घाटी के नेताओं ने नीतियों और निर्षयों को कुछ 
इस तरह तोडा-मरोड़ा हैँ कि राज्य सत्ता का ढाचा स्थायी तौर पर क्राझ्मीर क्षेत्र 
के पक्ष में झुका रहता है। इस सम्बन्ध में इस तथ्य पर हमेशा संकेत किया जाता 
रहा है कि हर 4 लाख लोगो वा एक प्रतिनिधि जम्मू लोक सभा में भेजा है 
जबकि काश्मीर हर एक लाख लोगो का एक अतिनिधि लोक सभा में भेजता है। 
जम्मू का बुल क्षेत्र बाश्मीर से 70 प्रतिशत वडा है और यहां राज्य की 
45 प्रतिशत जनसख्या रहती है। लेकिन राज्य विधान सभा की 76 सीटो में से 
जम्मू की केवल 32 सीटें हैं और काश्मीर की 424 जबकि जम्मू हर 90,000 
लोगो पर एक सदस्य विध्रान सभा में भेजता है, काश्मीर हर 73,000 पर एक 
सदस्य भेजता है। 979 में घाद्यी मे तीम तये जिलो की मरचता एकाएक कर 
दी गई थी जबकि वजीर कमीशन (98-83) द्वारा पारित तोन मे से एक भी 
जिला जम्मू क्षेत्र में नहीं बताया गया। योजना वित्त का वितरण भी अममान है। 
मसलन, घाटी में औसतन पाच लाख पर्यटक आते हैं जबकि जम्मू में वेष्णी देवो 
के तीय॑स्पल पर ही लगभग बीस लाख धामिक यात्री या पर्यटक आते हैं मिससे 
राज्य को बहुत आयिक लाभ होता है। इन पर्यटकों को सुविधाएं प्रदाव करने के 
लिए राज्य द्वारा लगभग न के वरावर व्यय किया जाता है। यहाँ तक कि कटरा 
जाने वाली सड़क, जिस पर रोज हजारों बचे और ट्रक गुजरते हैं, बहुत तंग है । 
दूसरी तरफ घाटी को वितीय सहायता का एक बड़ा भाग कई थार पयंटन बजट 
का 90 भ्रतिशत भी, घाटी को दे दिया जाता है। दो वर्तमात योजनाओं, गुलमर्ग 
केवल कार और श्रीमगर भोत्फ कोर्स पर कुल ब्यय 50 करोड़ शपये होगा । जम्म्‌ 
में डोगरा आटट गैलरी, जहा कला के दुछ असाधारण नमूने रसे गे पर कोई 
ध्यान नहीं दिया गया है । फिर जम्मू क्षेत्र का कुल क्षेत्र 26,293 वर्गे किलोमीटर है 
भौर सडके 3,500 किलौमोटर ज्षेत्र में फनी हैं, काश्मीर का क्षेत्र (5,853 
वर्ष विलोमीटर है और सडक 4,000 किल्लोमीटर क्षेत्र मे फंली हैं। इस तरह, 
जम्मू में 8 प्रतिशत क्षेत्र में सड़कों का जात है जबबि काश्मीर में मह क्षेत्र 
40 प्रतिशत है। रा 

लहाखी लोग भी इसका विरोध करने हैं कि काश्मीरियों के हाथ में धारा 
370 का फायदा पकड़ा दिया गया है। वे यह शिवामत करते रहे हैं कि स्वत 
भारत के स्व॒तम्त्र सपूत होने! की बजाय उन्हे काश्मीरियों की दया पर छोड़े दिया 
गया है। अक्सर उन्हें यह कहते सुना गया है, “अगर भारत हमें कास्मीर की 
हुकूमत में रखना चाहता है तो यह तो घीमी हुकुमत के बच्जे में रहने जिदना 
ही मुरा है।” 949 में ही, नेहरू थी को सम्बोधित एक भाषनात्मक अनुरोध में 
लहाख बोद समिति ने लह्टाख को त्रत्यक्षत: कैस्रीय सरकार के अन्तर्गत साने की 
प्रायंना करते हुए कहा थां, "तिब्बत भारत की मोस्कृतिक पुद्री है और लघु 
तिब्बत' के हम लोग अपनी मां की छत्रष्छाया चाहते हैं ताकि हमें पूर्षे विकृ्रित 
होने के लिए पर्याप्त भरण-पोषण मिले। क्या हमारी महा माँ 0९५४८ अपने 
सदते कमजोर, अलग-अलग पड़े निराश बच्चों को अपनी वाहो में ४ इन्कार 
कर देगी ?” दुर्भाग्पवश ऐेसी भली भावताएं भी कोई योग्य भत्युत्तर श्रेर्ति मही 
कर सकी | धारा 370 के अन्तर्गत घाटी के नेतृत्व की लद्दाख के ऊपर भरपूर 


काइमीर : समस्या और समाशन (7 


दिया गया और जो संस्था रूपी सुरक्षा कबच भारत के अन्य प्रदेशों में 

2, थे लद्गाखियों को वे भी नहीं दिये गये। जुलाई-सितम्बर 9 5 में 
लद्ाखी बौद्धों का हिसात्मक आन्दोलन उनके काश्मीरी हुकूमत और शोषण 
(जैसाकि वे कहते हैं) के विरोध की सशक्त अभिव्यक्ति थी । 

जम्म काश्मीर में मुख्य कार्य स्वायत्तता के खोटे सिक्के को जारी रखना 
और लोगो को सांस्कृतिक अस्तित्व के नाम पर गुमराह करना 3053 बल्कि गरीबी, 
भूख, बीमारी को हटाना, सर्वहारा वर्ग की सामान्य तकलीफों को दूर करते हुए 
संतुलित विकास नियोजित करना है। जब तक पिछड़ापन खत्म नहीं होता, असली 
स्वतस्त्रता और प्रजातन्‍्त्र नहीं हो सकता । इससे काश्मीरी संस्कृति भी दृषित हो 
जाएगी। धारा 370 की समाप्ति दरअसल गरीबी और पिछड़ापन हटाने में मदद 
करेगा जिससे काश्मीरी संस्कृति पुर्जीवित होगी और पूरे राज्य का सांस्कृतिक 
व्यक्तित्व फले-फूलेगा। कोई भी संस्कृति अकेले ही विकसित नहीं हो सकती । 
इसके लिए इसका दूसरी संस्कृतियों के सम्पर्क में आना जुछरी है । 

कुछ नेता और विशेषज्ञ अब भी यही कहते हैं कि धारा 370 विश्वास का 
मामला है । लेकिन वे इससे आगे नहीं बढ़ते। दे स्वयं से यह नहीं पुछते--इस 
विश्वास का मतलव क्या है ? इसके पीछे बया:तक़े है; ? क्या राज्य को भारतीय 
संविधान के ढांचे में पूर्णतया ढालकर इस विश कं और सशक्त, न्यायपूर्ण और 
सार्थक नहीं बनावा जा सकता? 5... ' 

इसी स्वर में, ऐतिहासिक आवश्यकता और स्वायतत्ता' जैसे शब्दों के 
बारे में बात की जाती है। व्यवहार में इन शब्दों का क्या अर्थ है.? बया ऐति- 
हासिक आवश्यकता का मतलब यह है कि एक हाथ से हम जम्मु-क्राश्मीर की 
एक भारी कीमत पर लिखित रूप में भारतीय संघ का हिस्सा मान लें और दुसरे 
हाथ से सुनहरी कठौती पर इसे वापस कर दें? क्या यह कांश्मीरी नेतृत्व के इस 
कथन के अनुरूप नहीं बैठता, “आप भेजें में खर्च करूंगा; अगर मैं भ्रष्ट और 
लापरवाह कुलीन तंत्र भी खड़ा करता हुं और ऐसी स्थिति पैदा करता हुं जिसमें 
अलगाव की तलवार हमेशा आपके सिर पर लटकती रहे, तो * भी आपको कुछ 
कहने का अधिकार नहीं होगा ?” 

, पैया घारा 370 रह किया जा सकता है ? यदि हां तो कैसे ? कई बार यह 
तर्क दिया जाता है कि इस धारा को राज्य विधान सभा की सहमति के बगैर 
रह करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है । यह कहा जाता है कि इस संदर्भ 
में संविधान को एक नजर से देख लेने पर ही यह स्पष्ट हो जाता है। घारा 370 
का महत्त्वपूर्ण भाग इस प्रकार है--- 

“घारा के पूर्ववर्णित विधान के बावजूद, राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के 
द्वारा, यह घोषणा कर सकता है कि इस धारा को रदृद कर दिया गया है। ४7११ 

“'“'लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करते से पहले राज्य विधान 
सभा की सहमति जैसाकि खण्ड (2) में बताया गया है, जरूरी होगी ।” 

राष्ट्रपति धोषणा रे पहले महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है राज्य विधान सभा की 
सहमति की। दूसरे शब्दों में, यदि केन्द्रीय सरकार इस धारा को रह भी करना 
चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए राज्य की असेम्बली की अनुशंसा 
मावश्यक होगी । घारा 368 के अन्तगंत संशोधित प्रावधान भी कोई सहायता 
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नहीं कर सकते । 
बा तौर पर, यह तक॑ प्रभावपूर्ण लगता है। लेकिन संविधान का कौई 
भी विधान अलग से नही पढ़ा जा सझता। धारा । इससे कही ज्यादा मूलभूत 
महत्ता रखती है। इसके अनुसा र-- हे 
/ ], माम भर भारत का क्षेत्र भारत राज्यो का एक संघ होगा । 

2. राज्य और क्षेत्र प्रयम अनुसूची मे दिये गये के अनुसार होगे। 

3. भारत फे क्षेत्र में! (क) राज्यो का क्षेत्र, (ख) कन्द्रीय शासित प्रदेशों 
का क्षेत्र, जैसा कि प्रथम अनुसूची में बताये गए हैं, (एप) और ऐसे अन्य क्षेत्र जो 
प्राप्त किये जाएंगे, इसके अन्तर्गत आते है? 

प्रयम अनुसूची के अनुमार जम्मू काश्मीर भारत का पद्दहवां प्रदेश है और 
घारा ] इस पर पूरी तरह लागू होती है। दूसरी ओर घारा 370 अस्थायी है। 
संविधान के (१४वें भाग का शीर्षक है--'अस्थायी, अल्पकालिक विशेष 
विधात!। इस प्रकार, जब धारा 370 बनाई गई थी तो इस विचार के साथ कि 
यह सविधान में बहुत कम समय के लिए देश के परिवतंन के दौर तक ही रहेगी। 
क्योकि राज्य की सवैधानिक सभा अब नही है जो घारा 370 के अन्तर्गत इसकी 
सहमति का सवाल ही नही उठता । एक मृतक या अस्तित्वहीन संस्थान की 
सहमति का कोई अर्थ नही होता । इसलिए, घारा ३68 के अन्तर्गत केन्द्रीय ससद 
द्वारा जो प्रदेश के लोगो का भी प्रतिनिधित्व करती है, संविधान को संशोधित 
जिया जा सकता है। इसके बाद, राज्य की सविधान सभा की सहमति का विधान 
भी हटाया जा सकता है। यह विधान हूटाये जाने के बाद, राष्ट्रपति आवश्यव 
घोषणा कर सकता है और इस तरह धारा 370 को रद किया जा सकता है। 

जब भी सविधान केः किन्ही दो विधानो मे विरोधाभास हो तो जो तुलना- 
त्मक रूप से अधिक मूलभूत है, वही प्रचलन मे रहेगा । सविधाव को समझने के 
दौरान, अदालतों को परिवर्तित परिस्थितियों और सारे देश के उद्देश्यों को ध्यान 
में रखता होगा, जिनके लिए सविधान बनाया गया है । धारा |, जैसाकि मैंने 
पहले कहा, मूलभूत भहृत्त्व रखती है। यह देश की क्षेत्रीय एकता और संगठन से 
सम्बन्धित है। सोवियत संघ की तुलना में हमारे देश के किसी राज्य को अलग 
होने का अधिकार नही है । पूरे देश के राजनैतिक और क्षेत्रीय मामले केन्द्रीय 
ससद से सम्यन्धित है और इसे यह ध्यान रखने का पूरा-पूरा अधिकार है ऐसा 
कुछ भी न हो जिससे देश देश की एकठा को क्षति पहुचे । 

काश्मीर की वर्तेमात स्थिति से सिद्ध होता है कि धारा 370 ने अलगाववादी 
दृष्टिकोण पैदा किया है और संघ वी क्षेत्रीय एकता को चुनौती दी है। सतद्‌ को 
इसलिए इस ओर अवश्य कदम उठाना चाहिएं। और जब॑ अदालतों से सविधान 
को समझने और घारा ।, 368 तथा 370 का समन्वय करने के लिए कहा जाये 
तो अदालतों को क्षेत्रीय एकता के पक्ष में तर्क देना चाहिए तथा धारा 370 को 
रद करने के संसद के निर्णय मे बाघा नहीं डालनी चाहिए विशेषकर तव जबकि 
इस धारा को अन्याय के एक साधन की तरह प्रयोग दिया जा रहा हो और 
अदालत का जप न्याय दिलवाना और अन्यायपूर्ण स्थितियों को खत्म करना 
हो। दूसरों शब्दों मे, यदि अदालत सविधान को एक कार्येशील और रचनात्मक 
तरीके से समझती है दो निश्चय ही वह धारा 370 को रह करने की पक्षघर 
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होगी, अगर इसके उपवाक्यांग को धारा 366 के अन्तर्गत संशोधित कर दिय; 
जाये । 

भारतीय संविधान की घारा 355 के नियम भी महत्त्वपूर्ण हैं। यह भारतीय 
संघ पर बाहरी आक्रमण या अंदरूनी अशांति की परिस्थिति में राज्य की सुरक्षा 
देने का कत्तंव्य-भार डालता है। भगर घारा 370 भारतीय संविधान द्वारा इस 
कत्तव्य को पूरा करने की राह में ककावट वनकर आता है, तो इसे रह ही करना 
होगा। वर्तमान संदर्भ में, जवकि जम्मू-काश्मीर बाहरी आक्रमण और भीतरी 
अग्मांत्ति के प्रति संवेदनशील हो गया है और धारा 3/0 भीतरी अशांति फैलाने 
तथा वाह्म उग्रता को सरल बनाने में अहम्‌ भूमिका अदा कर रहा है तो यह केन्द्रीय 
सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह धारा 355 के अस्तर्गत अपना 
कत्तंव्य पूरा करने के लिए धारा 370 को रद कर दे । इस प्रकार, यदि 370 को 
धारा | और 355 के साथ पढ़ा जाये तो 368 के अन्तर्गत 370 के उपबन्ध को 
रद करना पूर्णतया तर्कसंगत होगा । और यह ,शर्त रह करने के बाद, पूरी 370 
32025 रद करने की राष्ट्रपति की घोषणा स्थिति को बिल्कुल साफ और स्पष्ट 
कर देगी । 


_यहू भी कहा जा सकता है कि घारा 370 की तीव्रता को 35 ए को, रह 
8) ५ ट किया जा सकता हे । यदि यह रह होती है तो धारा ॥9 (! ) 
और का पूरा-युरा प्रयोग होगा। घारा 9 (| 
घोषणा करती हैं--- के कु 2 2 
/हर नागरिक को 
(अ) भारत के किसी क्री क्षेत्र में रहने भौर वसने का तथा 
(ब) कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार होगा ।” 
संविधान का भाग |] पहले ही जम्मू-काश्मीर पर लागू होता है। धारा 
9 (]) (ई) और (जी) को निर्वाध रूप से लागू करने पर कोई भी भारतीय 
पाल गर्मीर में जाकर वस सकता है और इस तरह वसने और नागरिकता के 
संदर्भ में जम्मू-काश्मीर संविधान के जितने अताकिक और अन्यायपूर्ण नियम हैं 
जो भारतीय संविधान के अयोग्य हैं, खत्म हो जाएंगे। ः हे 
राज्य विषयों पर प्रतिवन्धों के पक्षघर कभी-कप्ी यह कहते हैं श 
947 के बाद राज्य सरकार या शेख बन्दुलला द्वारा नही बल | 893 मे 
डॉगरा और पंडित सभा फे प्रतिनिधित्व पर महाराजा द्वारा लगाये गये थे। यह्‌ 
के बिल्कुल गलत तरह से दिया गया है। हमारा मार्गदर्शन 893 की परि- 
थतियों, मूल्यों और विचारों से नहीं हो सकता वल्कि हम भारत की वर्तमान 
महत्त्वाकाक्षाओं और भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों से प्रेरित होते हैं। 
* प्रत्िबच्धों के अनौचित्य को तो 93-32 में ही जान लिया गया: था जब 
शिकायन समिति के अध्यक्ष (बर्टेल्ड स्लांसी) ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया था, 
राज्य जनता की वेतेमान परिभाषा अनुचित रूप से कठोर जान पड़ती है, एक 


.. लेकिन इन प्रत्रिवन्धों को स्वार्थी इरादों मे न केवल जारी रखा गया बल्कि 
संवेधानिक मुरक्षा भी दे दी गई। यह जान-बूसकर “भुला! दिया गया डिये 
08: पहल पहल महाराजा ने अग्रेजो को काश्मीर से दूर रखने के लिए लगाये 

$ 






मामले प्रे, जिनकी दुर्देशा का बयान मैं संक्षिप्त तौर पर इस 


के का हल गा ४ भरशिनवननिनाडी के कान अचनद कि भाप करत 


सका । 

2 अगस्त, 962 को धारा 370 के सम्बन्ध मे लिखे पं ० प्रेमनाय बजाज 
के पत्र का उत्तर देते हुए पे० जवाहरलाल ने लिखा था-- 

वास्तविकता यह है कि सविधान में इस धारा के रहते हुए भी, जोकि 
जम्मू-काश्मी र वे एक विगेष दर्जा देती है, वहुत कुछ किया जा चुका है और जो 
योडी-बहुत बाधा है, वह भी धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी । सवाल भावुकता का 
अधिक हैं, बनाम और कुछ होने के । कभी-कभी भावना महत्त्वपूर्ण होती है लेकिन 
हमे दोनों पक्षों को तौलना चाहिए और मैं सोचता हूं कि वर्तमान में हमें इस 
सम्बन्ध में और कोई प्रिदर्तत नही करना चाहिए ।” 

इस पत्र से यह प्रकट होता है हि नेह्ह ते स्वप धरा 370 गे भावी प्रिवर्धत 
से इकार नहीं किया था। और जहा तक भावनाओं का भम्वन्ध है, अब तक यह 
स्पष्ट हो चुका है कि उनका विरोधी दिशा में ही क्रियान्वयन हुआ है और उन्होंने 
फूथपरस्त अल दाववादी प्रवृत्तियों को ही मजबुत किया है जिसके परिणामस्वरूप 
देश की एकता तथा अखण्डता के लिए सकट पैदा हो गया है। यही समय है जब 
उस 5४) जिसने एक विपेले पौधे को जस्म दिया, जड़ से उखाइ़क र फेंका जा 
सकता है। 

घारा 370 को बनाये रखने के लिए उसके औचित्य को यह कहकर शिद्ध 
किया जाता है कि यह एक दीवार नही वरन्‌ एक सुरग है। केद्वीय गृहमंत्री श्री 
गुलजारी लाल नन्दा ने 4 दिसम्बर, ।964 को कहा था--इस सुरंग द्वारा बहुत 
मात्रा में यातायात जा चुका है तथा अब और अधिक जायेगा । उसके कुछ दिनों 
बाद शिक्षा मत्री श्री एम० सी० छागला ने कहा थां--“धारा 370 के माध्यम 
से भ्वारत का पूरा सविधान जम्मू और काश्मीर पर लागू किया जा सकता है ।” 

सिद्धान्त में इस स्थिति को मानना बहुत अच्छा लग स्क्ता है, लेकिन यह 
इस नितास्त नग्न सत्य की उपेक्षा कर देता है कि इस सुरंग द्वार का नियन्त्रण 
किसी और के द्वारा किया जा रहा है। ओर यदि राज्यपाल शासन काल 7 मार्च 
है 6 सितम्बर तक के एकमात्र अपवाद को छोड़ दिया जाय तो उस समय 
बया द्वोगा जब युरंग अवद्द्ध हो जाये । इसके बावजूद इसमे कया बुद्धिमता है 
कि जब एक सीधा, मजबूत और प्रशस्त मार्ग उपलब्ध हो तव भी एक खतरनाक 
रूप से बनी सुरंग द्वारा ही जाया जाए ? हा 

कभी-कभी एक तक यह भी दिया जाता है कि अगर धारा 370 को रह कर 
दिया गया, भारत से काश्मीर के सम्बन्धो की कडी टूट जायेगी यह तके बहुत 
अधिक कानूनी है और क्रियात्मक रूप मे इसका कोई अर्थ नही। अगर ब्रिटेन की 
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संसद भारत स्वतंत्रता अधिनियम को भूतकालीनत प्रभाव सहित भंग कर दे, जसा 
कि करने की वह कानूनी सामथ्ये रखती है तो क्या उसके परिणामस्वरूप भारत 
फिर से उपनिवेश बन जायेगा ? के 

उपर्यक्त तर्क भारतीय संविधान की धारा और अन्य प्रावधानों 8 
अनदेखी करते हैं। वे यह धारणा बनाकर चलते हैं कि धारा 370 को भंग करने 
के बाद व्याख्या, विस्तार या परिणोधन के रूप में कुछ भी जोड़ा नहीं जायेगा। ये 
तक यह धारणा भी वना लेते हैं कि भारत आज वही कुछ के ब्रिटेन की 
संसद चाहती थी और इससे पूर्व काश्मीर भारत का अंग नहीं था। भारत जो 
काशमीर से कन्याकुमारी तक हजारों वर्षों से लोगों के दिल और दिमाग में बसा 
रहा है, भारत जिसने भावनायें और वीडिकता, कविता थोर दर्शन, जीवन और 
साहित्य दिया--उस भारत वी मूल सच्चाई की अवहेंलना कर यह संकीर्ण 
काननी तकनीक को महत्त्व देता है। नोबल पुरस्कार विजेता साहित्यकार 
सोल्लेनित्सन ने ठीक ही कहा है --“एक समाज जो कानूनी शब्दों पर आधारित 
है और उससे ऊपर कभी चिंचार नहीं करता, चह मानच की उच्च संभावित 
शक्तियों का लाभ नहीं उठा सकता । कानून के शब्द इतने निर्जीव होते हैं कि वे 
समाज पर कोई लाभदायक प्रभाव नहीं डाल सकते ।” इसी स्व॒र में थॉमस जेफर्सन 
मे कहा है--“कानून और संस्थाओं को मानवीय मस्तिप्क की प्रगति के साथ- 
साथ ही चलना चाहिए ।'''जिस प्रकार एक वयस्क्र आदमी चह कोट नहीं पहन 
सकता जो वह लड़कपन में पहुना करता था, उसी प्रकार सम्य समाज हमेशा अपने 
पूर्वजों की सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं रह सकता । 

इत्तिहास हमें यह भी बताता है कि सभ्यत्ताथें जब अपने-आपको धीछा देने 
लगती हैं और जब वे मूलभूत्त न्‍्याय से अधिक कानूनी तकवीक में खो जाती हैं, 
उनका पतन हो जाता है । एक विकासशील और प्रगतिशील समाज की कानूनी 
संस्थाओं को परिवर्दनशील समाज तथा आधिक सच्चाइयों के अनुकूल बनना 
पड़ता है। उन्हें नयी प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए । 

स्पष्ट है कि धारा 370 और उससे संबद्ध प्रावधानों और जम्मू-काश्मीर के 
पुृथक्‌ संविधान को अवश्य ही समाप्त कर देना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि 
ऐसा करना कानूनी और संवैधानिक रूप से सम्भव है वरन्‌ इसलिए भी कि हमारे 
पिछले इत्तिहास और वर्तमान जीवन की मूल और विस्तुंत आवश्यकता की 
महत्त्वपूर्ण पूर्ति के लिए यह जरूरी है। इस धारा तथा इससे सम्बन्धित प्रावधानों 
को समाप्त करने की आवश्यकता है। यह असमानता तथा अन्याय को बनाये 
रखने का साधन बना हुआ है। यह भ्रष्ट कुलीनतंत्र के विकास और उसके बने 
रहने को सुविधाएं देना है। यह रूढ़िवादी और पक्षपातपूर्ण शक्तियों को जीवित 
रखता तथा बढ़ावा देता है। यह दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को परोक्ष रूप से मान्यता 
देता है। यह अलगावबादी भावनाओं को जन्म देने के केन्द्र के रूप में काये करता 
है। यह युवाओं के मस्तिष्क में झूठी धारणायें भरता और संकीर्ण भावनायें तथा 
संकुृचित वफादारी पैदा करता है। यह क्षेत्रीय तनावों और संघर्षो को उठाता है 
और उपलब्ध स्वायत्तता को भी क्रियात्मक रूप में अनुपलब्ध वना देता है। इस 
धारा के विना भी काश्मीर का विशिष्ट व्यक्तित्व तथा सांस्कृत्तिक अस्मिता की 
सुरक्षा की जा सकती है। यह सामाजिक रूप से पतनोन्‍्मुखी है ओर ऐसी स्थितियां 
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चैदा कर देता है जिसमें स्त्रिया राज्य के वाहरी ब्यक्वित से विवाह करने पर अपने 
अधिकार दो देती हैं और जो लोग राज्य में चालीस वर्षों से भी अधिक समय से 
रह रहे हैं उन्हें प्राथमिक मानवीय और जनतांत्रिक अधिकारों से वंचित करता 
है । और इन सबसे अधिक वह भारत के विज्ञात और उिभिन्‍न विस्तार तथा 
उम्की आवश्यकताओं एवं वास्तविक्रताओं के अनुकूल नही है। भारत की आज 
शमी छोटी-छोटी सर्वोच्च सत्ताओ वी आवश्यकता नही है जो देश की महत्त्वा- 
कांकाओं और उत्साह को ठंडा करके उसे तुच्छ तानायाहों के छोटे से रिपासती 
राज्यों में बइल दे वरन्‌ भारत को आज आवश्यकता है एक नये सामाजिक, 
राजनैतिक और सांस्कृतिक आन्दोलन वी जिसमे युगों पुरानी सहनशीलता और 
बहुलवाद, सत्य और औचित्य, स्थाय भौर ईमानदारी, दया और विश्व्वध्ुत्व 
आपस में घुलमिल कर शुद्ध होकर एक शक्तिशाली और जीवन्त व्यवस्या का 
रूप ग्रहण कर सभी को सब्ची स्वतंत्रता, सच्चा जनतंत्र और वास्तविक 
पुनरत्थान प्रदान करें। 
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सातवां अध्याय 


डॉ० फारूख अब्दुल्ला की बर्खास्तगी 


हर वात फा एक समय होता है 
फभी मोन रहना होता है 
और समय पर बोलना भी पड़ता है । 


हमारे कुछ राजनैतिक टिप्पणीकारों में एक जाम कमजोरी यह- है कि वे 
अपनी अधिकृत टिप्पणी लिखने से पूर्व शायद ही कभी पूरे तथ्यों की सचाई 
जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में सच्चाई अनावश्यक आलोचना की 
परतों में डूब जाती है । इतिहास का अपने को सही करने का एक अपना तरीका 
है लेकिन वह केवल समय गुजरने के साथ होता है। 2 जुलाई, 984 को 
डॉ० फारूख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त करने के मेरे निर्णय के 
पीछे भी ऐसी स्थिति थी । यह निर्णय अब भी कुछ क्षेत्रों में न्‍्यायोचित इरादे से 
किया हुआ नहीं माना जाता । इसलिए यह आवश्यक है कि मैं इस सम्बन्ध में, 
पूरी पृष्ठभूमि और सन्दर्भ को प्रस्तुत करूँ । 

एक आदर राज्यपाल कौन होता है? 

26 अग्रेल, 984 को जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल पद की शपथ लेने 
के बाद, उस अवसर पर आये अनेकों प्रेस संवाददाताओं ने मुझसे कई प्रश्न पूछे 
थे। मैंने उनके प्रश्नों को यह कहते हुए टाल दिया था कि एक आदर्श गवनेर वह 
है जो जितना सम्भव हो कम बोले और अधिक से अधिक पढ़ें, सुने और देखे । 
अगली सुबह यह टिपणी समाचा रत्रों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई । अनेक 
लोगों ने सुझाव दिया कि मुझे आदश गवनंर के सम्बन्ध में अपनी धारणा को 
स्पष्ट रूप में विस्तार सहित बताना चाहिए । मुझे ऐसा करने का अवसर 4 अप्रेल, 
989 को जम्मू विश्वविद्यालय में उस समय मिला जब जस्टिस वी० आर० 
कृष्ण अय्यर द्वारा दिये केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर भाषण सभा की मैं अध्यक्षता कर 
रहा था। जो मैंने कहा वह कुछ राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ और 
यहां उसको दोवारा विस्तार से देने की आवश्यकता है। मुझे भारत का गवर्नर 
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उस व्यक्ति की दरद लगता है जिसके सिर पर ताद है और पैसों में वेहियां 
उर्दू का निम्नलिखित 'शेर! इस पर ठीक बैठता है : हु 
मुस्ब्बर ने बताई क्या-क्या तस्वीरें हैं'** 
सर पे ताज है ढ्रावो में जंजीरें हैं।** 

एक आदर्श ग्वर्मेर बह है जो जिया सम्भव हो कम बोजे, जो सा्वेजनिक 
रूप से अनावश्यक टिपणिया न करे और कोई ऐसी बात मे कहे जिससे 
शासताध्यक्ष, मप्रिरिपद या सत्ता के किसी अंग की बदनामी हो। हमारे भूतपूर्व 
राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने एक दार बहा था: “सौमाग्यवश् झछामसज के कौई 
पुत्र या दामाद नहीं हैं।” इसमें इन्दिरा गांधी, मोरारजी देमाई और चरणमिह पर 
एक व्यंग्य था। डॉ ० राघाइष्णन भी जवाहर लाल नेहरू के प्रति कभी ब्यंग्य 
करते थे। उन्होंवे अमरीकी राजदूत चेस्टर बाउल्स तक से कह दिया था कि 
नैहरू के प्रधानमंत्री ने रहने पर मह बेहतर होया कि पूरे देश मे कुछ महीनों के 
लिए श्ट्रति शासन लागू छर दिया जाये। उनके इस कयन के पीछे नेहरू 
दारा सार्वगटिक थायों में पूरी दुच्यवस्था पैदा करने का अर्थ छिपा था। 
संवंधानिक अध्यक्ष द्वारा इस प्रगार के उद्‌गार महत्त्वपूर्ण सार्द अनिक नेताओं की 
छवि को ही नही धिराते वरन्‌ सर्वधानिक सकट के समय उसके अपने प्रभाव को 
भी बम कर देते हैं । 

कभी-वभो गवर्ेर अपने थो अवाच्छनीय स्थिति में पाते हैं। इस तथ्य वो 
बम ही सराहा जाता है कि शिन सर्वधानिक संक्टो का समाधान करने के लिए 
राग्यपातों से कहा जाता है, वे 2नके द्वारा बनाए गये नहीं होते । वे उन पर घोष 
दिए जाते हैं । उन्हें पेचीदा मामलों को, जिनमें अनेकों मृत्यिया होती हैं, महीनों 
या दिनी में नहीं कुछ ही घटो में मा ना पडता है । 

अगर गवन र से दूध घुले कार्या वी अपेक्षा की जाती है तो सरकार के दूसरे 
अग्रो को भी उसी प्रकार का करना चाहिए। उदाहरणाय॑ं, विधानसभा में 
मतगणना के कार्य में (स्पीकर) अध्यक्ष की भूमिका पर विचार करें। हम सभी 
जानते हैं दि तमितनाद विधानसभा में इस सम्बन्ध में बया हुआ ?े वहा अध्यक्ष 
मै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हूप से यह प्रयत्त जिया कि मतगणना से 223 लोगो में 
से केबल 98 मत दे सके । 

गवनेंर को क्‍या करना धाहिए अगर सत्तावी ध्यवस्था के दूसरे अग्र 
संवैधानिव प्रावधानों के नैतिक तथा आचार विपयक आधार की ही नष्ट करने 
लगें। उदाहरण के लिए, संविधान की उस घारा के अन्तर्गत जिसके अनुसार 
गवर्नर को साहित्यिक और बौदिक छषेत्र के प्रमुख व्यव्ित कों नामाकरित करना 
आवश्यक है, बया किसी अधिक्षित व्यक्त का मामाकन कर दे ? दूसरे, क्या उसे 
विधानसभा में दिए जाने वाले अपने पारंपरिक भाषण में राष्ट्रपति की आलोचना 
करनी चाहिए जवकि स्वयं उसका पद राष्ट्रपति की सदिच्छा पर निम्नर करता 
है? हे 

संविधान अपने आप में एक उद्देश्य सही। वह एक उद्देश्य पाते का साधन 
है--यह्द उद्देश्य है एम ऐसे वातावरण में संगठित और अनुयासित जीवन व्यतीत 
करने का जो शान्ति, पति और उत्पादकता के अनुरूल हो । अन्यपा संविधान 
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इस सीमा तक विकृत हो जाएगा कि प्रजातंत्र चुने हुए लोगों की तानाशाही बन 
गा। ढांचे 

रा है. बम प्रश्न आता है संवैधानिक उत्तरदायित्व का। सत्ता है ढांचे के 
प्रत्येक भंग को उचित और उत्तरदायित्वपूर्ण रीति से काम करना चाहिए | कक 
सम्बन्ध में, मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का एक उदीहशण देना चाहता हुं | वहा 
प्रधानमंत्री वाल्डवित, सन्‌ 926 में स्वास्थ्य सुधार ह लिए एक हफ्ते की छूट्टी 
पर जाना चाहते थे। उन दिनों ब्रिटेव की कोयला खाने में हड़ताल चल रही थी। 
वहां के सम्राट ने इस बात पर आश्चय प्रकट किया कि वाल्डविन ऐसे समय 
राजधानी से दूर रहेंगे । वेचारे वाल्डविन को अपना स्वास्थ्य श्रमाण पत्र सन्नाद्‌ 
को सन्तुष्ट करने के लिए दिखाना पड़ा । हे 

ऐसी हैं ब्रिटेन की संवैधानिक मान्यताएं जिसका वहां के प्रधानमंत्री द्वारा 
पालन किया जाता है। हमारी सरकारों के कितने निर्वाचित नेता संवैधानिक 
मुखिया के प्रति इतना आदर और सम्मान दिखाते हैं ? 

कभी-कभी ऐसे लोगों द्वारा गवर्नर की आलोचना की जाती है जिनके 
पास उस समय पूरे और सही तथ्य नहीं होते । गोपनीयता के कारणवश गवनर 
को चुप्पी साधनी पड़ती है । इसके अतिरिवत संवैधानिक शब्दों और अभिव्यक्तियों 
की भिन्‍त-भिल्‍न व्याख्याएं हैं और उन्हें पूरी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 
समझा जाना चाहिए । एक जिम्मेदार गवर्नर राजनैतिक और प्रशासनिक वाता- 
चरण की उपेक्षा नहीं कर सकता | 

कभी-कप्ती राजनैतिक विश्लेषक रूढ़ियों और परम्पराओं का हवाला देते 
हैं। लेकिन ऐसी परम्पराएँ कहां हैं? यदि कोई व्यवित संविधान लागू होने के 
बाद से तमाम गवर्नरों हारा किए गय्ये निर्णयों का विश्लेषण करने लगे, वह उनमें 
शायद ही कोई तादात्म्य पा सकेगा। एक ही प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्‍्त 
गवनेरों ने अलय-अलग तरह के निर्णय लिए हैं। इस सम्बन्ध में सुनहरा सिद्धान्त 
यह है कि गवनेर की निर्णायक स्थिति को राष्ट्रीय सुरक्षा, अबंडता और जनता 
के कल्याण के दृष्टिक्रोण से जांचा जाए। सन्नी परिस्थितियों में उसे एक ही 
तरीके से का्ये करने को विवश करना आग से खेलने के समान होगा । 

एक आदशे राज्यपाल को संकट के समय पूरे राष्ट्रीय हिंत को ध्यान में 
रखते हुए साहस और दूरदृष्टि का परिचय देना चाहिए । उसे एक शन्य की तरह, 
या एक रबर की मुहर अथवा एक कोने में काठ-सा चेहरा जौर पथरीली आंखें 
वाले भ्रमित बुद्ध व्यक्ति की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। गवर्नर की शक्तियों 
का एक सुरक्षित क्षेत्र होता है जो नित्यप्रति के राज्य कार्यों में निष्क्रिय रहता है 
परन्तु संकट के समय महत्त्वपूर्ण हो जाता है । यदि उसे सभी परिस्थितियों में वही 


करना पड़ता है जो उसके सलाहकार बताते हैं तब यह अधिक उचित और लाभप्रद 
होगा कि उसके स्थान पर एक यन्त्र मानव रख लिया जाय या उसे बिलकुल रखा 
ही न जाये । ! ! 


अज्ञानता 
डॉ० फारूख अब्दुल्ला को बर्खास्त करने के कारणों को सही रूप में समझने के 
लिए जो कुछ मैंने ऊपर कहा उसे दृष्टि में रखने के साथ उन विशेष परिस्थितियों 
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को भी ध्यान में रखना आवश्यक है जिनमें मुझे जम्पू-काश्मीर के संविधान के 
अगुमार निर्णय लेने के लिए विवश होना बा से 

जम्मू और कास्मीर के गवनेर की सही स्थिति के सम्बन्ध में अजान इतता 
अधिक हैं कि इन तथ्यों को जाने बिना, कि जम्मू-काश्मीर का एक अलग 
संविधान है, कि जम्मु-काश्मीर का यवर्तेर उस संविधान के अन्तर्गत नियुक्त होता 
है, कि वह सर्वधानिक व्यवस्था के भंग होने पर राज्य वा प्रशासन जम्मू और 
काश्मीर के संविधान की उपधघारा 92 के अन्तर्गत अपने हाथ में ले सकता है 
और वह भारत के राष्ट्रपति की सहमति से इस सम्बन्ध में उद्घोषणा जारी कर 
सकता है और यद कि इसके लिए अन्य राज्यों के गवनरों की तरह यह आवश्यक 
नहीं कि बह संविधान की धारा 356 के अनुसार राष्ट्रपति को रिपोर्ट बना कर दे, 
एक समाचार-पत्र ने इस विषय पर संपादकीय टिप्पणी लिख मारी । आशिक रूप 
कप प्रकार के अज्ञात के कारण मेरी कारंबाई के सम्बन्ध में विशेधी टिप्पणियां 
की गईं । 


क्रियात्मह अनुभव 

एक अन्य मौलिक कारण भी है। गवनर की भूमिका के बारे मे अधिकांश 
उन लोगों द्वारा लिखा गया है जिन्हे उतयपैंद्ीदा परिस्थितियों से निपटने का 
क्रियात्मक अनुभव नहीं था, जिनकी कल्पता हमारे संविधान निर्माता भी नहीं कर 
सकते थे और जिनका उसती शब्दावली के अन्तर्गत वर्णन नहीं किया जा 
सकता । 

क्‍या संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति के बारे में सोचा होगा जिसमें 
मुख्यमत्रीगण सुल्तानों की तरह व्यवहार करें अयवा दूरा का बूरा एकपक्षोय 
प्रशासन स्थापित कर डालें या अपने चुने हुए सी० आई० डी० कर्मचारियों को 
सुरसाज्नों के वेश मे राजभवन में गवनंरों की जासुसी करने के लिए रख दें या 
उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी तक न दें अथवा उन्हें अपने पक्ष का समर्थन विवरण 
ही दें अयवा गवर्नर कार्यालय से व्यवस्था और रखरधान के बारे में आने वाले 
साधारण प्रस्तावों दो ठकराकर उसकी प्रतिष्ठा को नीया दिखाएं ? क्या सविधार 
निर्माताओं ने ऐसी पूर्द कल्पना की होगी कि ऐसे भी मुख्यमंत्री होंगे जो केद्रीय 
अधिकारी को दूर रखने की अक्सर कोधिश करेंगे ओर इसके लिए लोगों की 
क्षेत्रीय, घांमिक और पक्षपातपूर्ण भाववाओं को उत्तेजित करने की कोशिश 
करेंगे । 
क्या उन्होंने विचार क्या था कि सुख्यमंत्रीगण कानूनी शासन को केवल 
मौखिक समर्यत देंगे और क्रियात्मक रूप में अपने समर्थकों के विएंद्ध कीई 
कारंबाई नहीं करेंगे। वा उन्होंने कल्पना को थी एक राज्य के सरकारी 
कर्मचारी खुले सार्देशनिक भाषणों में भारत के राष्ट्रपतिया प्रधानमंत्री को जात से 
मारने की धमकी देंगे और मुख्यमंत्री उन लोगो के खिलाफ उनका उस महत्वपूर्ण 
व से स्थानान्तरण करने तक की कार्रवाई नही करेगा, विभागीय जाँच करवाते 
मा स्पायालय में इस स्पष्ट अपराध के विदद्ध दाडिक कार्रवाई को बात तो दूर 
की है। कया हमारी समंद जब जम्मू और काश्मीर को एक विश्वेप दर्जा देने और 
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धारा 370 को संविधान में सम्मिलित करने के लिए सहमत हो गई थी, यह 
समझती थी कि यह व्यवस्था गरीब काश्मीरियों के हितों की रक्षा के लिए नहीं 
बल्कि विशिष्ट वर्ग द्वारा अपने कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु इस्तेमाल की जायेगी 
ओर थे अलगाववादी शवितयों को जीवित रखने और राज्य को मुख्य धारा में 
मिलने से रोकने के लिए व्यवस्था में जोड़-तोड़ करते रहेंगे ? अथवा उन्होंने ऐसी 
स्थिति का पूर्व अनुमान किया था जब गवर्नेरों को राजनैतिक और सामाजिक 
क्षपराधियों को महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के वर्ग में तामांकित कर राज्यसभा का सदस्य 
मनोनीत करने के लिए कहा जायेगा ? से हे 

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहीं लिखा है कि संविधान निर्माताओं का इरादा 
चक्रवर्तियों और महाराजाओं को राज्यपाल के वेप में रखना कभी नहीं था। यह 
निस्संदेह सत्य है। लेकिन क्या संविधान निर्माता यह चाहते थे कि मुख्यमंत्री लोग 
संविधान के ढांचे को अपने व्यक्षितगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रजातांश्विक व्यवस्था 
की आत्मा का गला घोंटकर सत्ता में बने रहने के लिए तोड़ें-गरोड़ें या उस प्रकार 
की भूमिका अदा करें और साम्प्रदायिक तथा प्रांतीयता के पुर्वाग्रहों का जाल बुन 
करजनसाधारण के दिमाग को गुलाम बनाए रखें ? ; 

काए्मीर की पृष्ठभ्ृमि में घटनाओं को देखते हुए इस बात पर दुःख नहीं 
होता कि गवर्मरों ने अधिक बार कार्रवाई की परन्तु दुःख इस वात पर होता है 
कि उन्होंने कारेचाई करने में वहुत देर कर दी और वे दुराई को उसके प्रारम्भिक 
दौर में ही रोकने की अत्यधिक उपेक्षा करते रहे और कम से कम विरोध करने 
कीसीति अपनाने का इरादा उनमें आवश्यकता से अधिक ही रहा । वे व्यवस्था की 
रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में बहुत अधिक अकुशल थे । वास्तव में, संविधान 
निर्माताओं को प्रिय उन नियमों और सिद्धान्तों द्वारा जड़ न पकड़ने के कारणों में 
से एक कारण यह है कि अधिकांश राज्यों के गवर्नर मुख्यमंत्रियों के गलत कार्यों 
के प्रति भीले, आलसी अथवा मुक दर्शक की भूमिका अपना लेते हैं और उन्होंने 
समझौता करने की जो विशेष प्रवृत्ति दिखाई है उसमें भ्रप्टता से फैलने वाले 
रोगाण निहित हैं। अन्यथा जम्मू और काश्मीर में आल इण्डिया सविस के मूल 
ढांचे की सन्‌ 975 से 985 के काल की अवधि में उपेक्षा कैसे हो सकती थी 
जबकि वह राष्ट्रीय अखंडता और एकता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। उसी काल 
की अवधि में न्यायपालिका को प्रमुख कार्यपालिका की पूरी तरह सेविका बनने 
की 2205 कैसे दी गई ? किस प्रकार नियुवित, पदोन्नति, व्यवसाय प्रशिक्षण, 
विद्यालयों में प्रवेश, भूमि आवंटन आदि के रूप में संरक्षण को इस प्रकार से देने 
की अनुमति मिली कि उससे 20 0 या उसके लगभग परिवार ही लाभ उठा सकें ? 
और किस प्रकार सत्ता के ऐसे ढांचे को मजबूत होने दिया गया जिसके निहित 
स्वार्थ अलगाववादी भ्रवृत्तियों में थे? यदि मूक दर्शक बने रहने की प्रवृत्ति ने 


पहले से ही! अपनी पकड़ मजबूत नहीं की होती तो बाद में लिए जाने वाले कट 
और आलोचनात्मक निर्णयों से बचा जा सकता था। ह 


फठोर ययारये 


ऐसी कठोर सच्चाई को आलोचक 
लिए जानते हैं। न वे दूसरी एजेंसियों के 
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प्राय: नहीं जानते अथवा नाम मात्र के 
रवैये पर विचार करते हैं। उदाहरण 


के लिए , क्या गवर्नर उस प्रकार के संवेधानिक संकट में हिसका मुझे सामना 
करना पड़ा था, मुख्यमंत्री, स्पीकर (अध्यक्ष), राजनैतिक दलों और विभिन्‍न 
कार्व करते बालों के रवैये को उपेक्षा कर सकता था जिनके निद्वित स्वार्थ 
तत्कालीन सत्ता के ढाचे से जुड़े थे। गवर्नर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही तभी 
स्वच्छ हो सकती है जब मुख्यमंत्री, स्पीकर, राजनैतिक दलीं और सत्ता के अन्य 
अंगों के मनोमाव शुद्ध हो। जब सम्मिलित दूसरे पक्ष छेल को नियमों के अनुसार 
खेलने के लिए तैयार न हो, तव किसी गवरर द्वारा ऐसे निर्णय लेने की आगा 
नहीं की जा सकती जोपूरी तरह अनाक्रमक हों। वास्तव में जिस बात की 
आवश्यकता है, वह है संविधान वी भावना के प्रति आदर और चारों ओर के 
पूरे वातावरण में उत्त रादायित्व का होना । 


गलत सूचना ग्रस्त आलोचता 


मेरे आनोचक नहीं जानते और शायद वे जानना भी नही चाहते थे कि 
2 जुलाई, 7984 को मैंने राष्ट्रपति केन्द्रीय सरकार से बहुत जो रदार अनु रीध 
किया था #ि वे मुझे जम्मू काश्मी र के सविधान की घारा 92 के अन्तर्गत गवर्नर 
शासन लागू करने की अनुमति दें, और जब सुझे यह कानूनी सवैधानिक विकल्प 
भी लेने से मना कर दिया गया, मुझे दो में स एक विकल्प चुनना था--डॉ० 
फ्राझण अब्दुल्ला के मन्त्रिमंडल को वरीयता देना या जी० एम० शाह के मस्त्रि- 
मंडल को । 

डॉ० का अब्दुल्ला वी बर्खास्तिगी और जी० एम० शाह मस्त्रिमंडल बनने 
के बाद गलत सुचनाओं के आधार पर की गई आलोचनाओं को बाढ़ सी आ गई। 
पहले मैंने खामोश रहने का निर्णय किया। मैंने सोचा समय सच्चाई खोल देगा । 
लेकिन जब आलोचना एक सीमा से अधिक बढ़ गई, मैंने जनता को अपने पक्ष की 
कम-से-कम एक झलक देने का निर्णय किया । ऐसा मैंने “दि टाइम्स ऑफ इडिया' 
को एक पत्र लिख कर किया जो 24 अगस्त, 984 को प्रकाशित हुआ वह 
पत्र एत० पी० घिह आसाम के भूतपूर्व गवनेर द्वारा मेरी वेन्‍मंवाह्दी की आलो- 
चता में लिखे गए तथा उसी समावार-पत्र मे तीन दिन पूर्व प्रकाशित लेख के 


उत्तर में था। मेरा यह पत्र निम्नलिखित था--- 
अगस्त 22; 4984 


सम्पादक, 

दि टाइम्स आफ इश्डिया, 

नई दिल्‍ली 
प्रिय महोदय, है हर 

श्री एल० पी० छिंह के लेख--संकट के समय गवर्नर की भूमिका' के सम्बन्ध 
में, जो आपके भ्रतिष्ठित पत्र में दिनांक 8 अगस्त, 984 को प्रकाशित हुआ था, 
में निम्नलिखित कहना चाहता हूँ: का 

श्री एल० पी० शिह की अपनी गणना के अनुसार वह लगभग 44 वर्ध से 
काश्मीरी मामलों के सम्पर्क में नहीं हैं। इसलिए कया उनके लिए यह उचित 
नहीं था कि वह अपना कोई विचार प्रकट नहीं करवदे, विशेष रूप से उन जैसी 
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पृष्ठभूमि और अनुभव रखने वाले व्यक्ति द्वारा दिये विचार को अधिकृत समझे 
जाने की अधिक सम्भावना होती है। * 

अभी तक मैं निरर्थक्ष और गलत सुचना ग्रस्त आलोचना को सुधारने के 
लोभ को रोकता रहा। इसके अतिरिक्त कुछ तथ्यों की प्रकृति ऐसी है कि उन्हें 
इस स्तर पर सार्वजनिक रूप से उद्घाटित नहीं किया जा सकता । परन्तु जिम्मे- 
दार क्षेत्रों तक में जो आलोचना की जा रही हैं, उस दृष्टि से अपने पद की 
सीमाओं और कुछ तथ्यों की गोपनीयता को बनाये रखते हुये कम-से-कम थोड़े से 
तथ्यों को सही रूप में रखना आवश्यक लगता है । 

श्री एल० पी० सिंह ने जिस गवर्मस कमेटी की सिफारिशों का उल्लेख किया 
है क्या वे अपने आप में अन्तिम हैं? क्या गवनेर को उस प्रशासनिक और राज- 
मैंतिक वातावरण की उपेक्षा कर देनी चाहिए जिस लाभ के लिए उसे नियुक्त 
किया गया है ? क्या उसे कुछ लोगों, समूहीं और सम्प्रदायों के व्यवहार की शैली 
से सम्बन्धित प्राप्त ठोस प्रमाणों के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिये ? क्या उसे 
राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने वाले विपयों को 
एक ओर रख देना चाहिये और कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के उस संकुचित 
दायरे में सीमित रहना चाहिये जिसे न तो संविधान या कानून से मान्यता प्राप्त 
है और न सरकार अथवा संसद से ? क्या उसे अपनी निष्पक्षत्ा प्रदर्शन के लिए 
प्रेस और जनता की क्षणिक प्रशंसा पाते की कोशिश करती चाहिये अथवा सही 
परन्तु अलोकप्रिय निर्णय लेने का साहस करना चाहिये? इस विषय में मुझे 
विश्वास है कि यदि दूसरी परिस्थिति पर विना विचारे केवल संकीर्ण दृष्टि से 
स्थिति को देखा जाए तो चहुत दुखान्त हालात हो जायेंगे जैसे कि पंजाव और 
आसाम में हैं, जिससे सम्पत्ति और जीवन की बहुत हानि होगो तथा राष्ट्रीय 
एकता को गम्भीर क्षत्ति पहुंचेगी। मुझे यह बत्ताने की जावश्यकता नहीं कि, 
बुराई की जीत के लिए केवल एक बात की जरूरत होती है और वह है अच्छे 
आवमियों हारा कुछ भी नहीं किया जाता ।/” 

श्री एल० पी० सिंह ने राज्यपाल समिति की सिफारिशों का केवल कुछ अंश 
ही दिया है। क्या यह सच नहीं है कि उसी कमेटी ने विशेष रूप से कहा था कि 
राज्यपालों के लिए कोई कठोर मार्ग निर्देशन निश्चित करता बुद्धिमानी नहीं 
होगी और ने यथार्थ वादी होगा और गवर्नर को विषय की परिस्थितियों को दृष्टि 
में रखते हुए अपने निष्कर्ष पर पहुंचना होगा ? क्या कमेटी ने नहीं कहा था कि 
कोई भी दो मामले एक से नहीं हो सकते ? यदि जम्मू और काश्मीर का विषय 


विशेष वर्ग में नहीं आता, फिर मैं नहीं विचार - 
है सकत - 
50% 300 रह । कि और कौन-सा विषय 
श्री एल० पी० सिंह यह कहना छोड़ गये कि तर - 
हे ड के तत्कालीन जनता-सरकार ते 
के सभा में 7 जनवरी, 977 को और राज्य सा में 8 चवम्वर, 3977 
388, 2 दिया था कि वह उपर्युक्त सिफारिशों को असेम्बली बुलाने के 
३३2 2 ०5 जहरी नहीं समझती । यदि ऐसे हर मामले में विधान 
' बुलाना इतवा अलंधनीय है, जितना कि अब कहा जा रह 
3 कक भौर संसद ने स्पष्ट रूप से नवम्बर, 977 को क्‍यों नहीं बा | 
इस सम्बन्ध में गवनेरों को परामर्श के लिए पत्र क्यों नहीं लिखा ? | 
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बया किसी ने यह विचार करने का अयहन किया है कि वे कौन से विवादय्रसस्त 
विषय हो सकते है जिनकी अस्रेम्बली के मतदान द्वारा निर्णीत होने की आवश्यकतय 
हो सकती है | एस विषय में, तथ्यों पर कोई विवाद नही है कि डॉ० फार्य 
अब्दुल्ला अल्पमत मे थे, इसमे सन्देह दही । उन्होने स्वयं इसका विरोय नहीं किया 
और न कर सकते थे। सभी प्रमाण उनको लिखित में और व्यवितगत रूप से दिये 
गये और कुछ भी उनकी पीठ के पीछे नहीं किया गया। वास्तव में, अपने 
विरोधियों को दल-बेदलू कहकर, उन्होने यह स्वीकार किया कि वे उनके विरुद्ध 
हो गये हैं। तव एक अस्पष्ट मंत्र की तरह जिसका अर्य जातने का कोई कष्ट 
नहीं करता, बार-बार यह क्‍यों दोहराया जाता है कि अस्लेम्बल्ी का अधिवेशन 
बुलाया जाना चाहिए था ? 

कोई भी जिम्मेदार गवर्नर स्थिति की वास्तविकता की उपेक्षा नहीं 
कर संकता। डॉ० फाहृख अब्दुल्वा की अल्पमत सरकार को थोड़े समय के लिए 
भी बने रहने को अनुमति देने का अर्थ यात॒त्काल जुलूसों के सगठित होने, 
साम्प्रदायिक और आतकवादी तत्वों का उपयोग किये जाने, जन आक्रोश को 
भड़काने, प्रशासनिक मशीसरी का दुरुपयोग करने, 'विश्वासघातियो' से उचित 
बदला लिए जाने आदि कार्यों की ओर से आखें मूद लेना और बाद में पुलिस से 
यह कहलवाना कि अचानक विद्रोह और जनता की उमड़ती भीड़ और समझ से 
ने आने बाले जन आक्रोश के सामने बह कुछ नही कर सकी। श्री बी० के० मेहरू 
ने डॉ० फाहूज अब्दुल्ला को जनवरी |984 में जो लिखाया उसका उल्लेख 
करना अनुपयुक्‍त न होगा--“आपके विरोधी भयभीत थे, पहले तो इसलिए कि 
उन्हें डर था कि मेरे पाप्त आने और असेम्बली में वोट देने के दौरान उनके घर 
जला दिये जायेंगे और आपके आदेश पर पुलिस उनके परिवारों पर हमला कर 
देगी। उनको दूसरा भय यह था कि अप्रेम्दली के नियमों को इस प्रकार तोड़- 
मरोड दिया जायेगा जिससे न तो सही और स्वतस्त्र बहस हो सर्केगी और ने ही 
नियमानुसार मतदान । मैं उनकी दोनों आशेक्राओं को सही मानता हूं ।” 

यदि गवर्नर को केवल कक्‍्लकंया पोस्ट ऑफिस की भूमिका ही दी गई है 
तब वहू, विशेष रूप से जम्मू और काश्मीर का गवनेर एक मूक दर्शक मात्र रह 
जायेगा जो एक किनारे खडा विधटनकारियों का मीचता भरा खेल देखता रहेगा । 

“धती फरिश्ते भी एक ही विचार के नही होते लेकिन मुझे कोई सन्देह नहीं 
कि आतकवादियों, विघटनकारियों गौर साम्प्रदायिक शक्तियों को पनपानें, 
2 जुलाई, !984 जैमी आकल्मिकता पर इनका उपयोग करने से सम्बन्धित सभी 
तथ्यों के जनता के सामने आ जाने के बाद, यवनेर की सामान्य शक्तियों को 
ध्यान में रखते हुए, इस घटना के विशेष तथ्यों और राजनैतिक तथा प्रशासनिक 
बातावरण जिस मुझे अपना निर्णय लेना था, डॉ? फारूख अब्दुल्ला के मत्त्रि- 
मडल को बर्थास्‍्त करने का मेरा निर्णय सरवैधानिक रूप से सही, प्रशापनिक रूप 
से न्‍्यायोचित और पूरे याप्ट्रीय हित में तथा सावेजनिक व्यवस्था तथा शान्ति 
के हिंत में ही या, ऐसा पूरी तरह सराहा जायेगा। इस क्षण मैं सही कार्य करने 


का साहुस करने पर केवल एक धृधला सा यवे अनुभव कर रहा है ) 
आपका विश्वसनीय, 


जगमोहत 
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कुछ बौहुने फा संपंय--- 


के प्रकाशन ने अचानक एक सनसनी पूर्ण प्रभाव डाला । लेगभव 
हे इसमे समाचार पत्रों ने इस पत्र की सामग्री को समाचार के 
प्रकाशित किया । अनेकों लोगों ने, जिनमें मेरे पूरववर्ती आलोचक भी शामिल थे, 
मेरे सशक्त तकों को स्वीकार किया और तस्वीर के दुसरे पहलू के विपय है बाते 
करना शुरू कर दीं। उन्होंने मुझ पर. दबाव डाला कि मैं 8 से सभी बार्ते 
बताऊं। लैकित अपने पद पर रहते हुए मैं किसी वितंडाबाद में नहीं फैेसना 
चाहता था। मेरा उत्तर था: हर चीज़ का एक समय होता है--मौन रहने का 
समय और बोलने का समय । अब मेरे 0 कुछ कहने का समय आ गया 
है कि अपने पर लगाये गये आरोपों, आलोचनाअ हा उत्तर दूं और श्री बी० के० 
तेहह के स्थान पर अपनी नियुक्ति से सम्बन्धित बातों पर भी प्रकाश डालूं । 


मेरी नियुवित 


25 मार्च, 984 को राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति में मुझे जम्मू और 
काश्मीर का राज्यपाल नियुत करने की घोषणा की गई। विभिन्न क्षेत्रों में 
अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया हुई। मेरे मन में भी दो प्रकार के 330 उठ रहें 
थे--राज्यपाल के पद पर नियुष्ित से मैं खुश था और दिल्‍ली छोड़ने से उदास, 
क्योंकि दिल्‍ली की सेवा में मैंने पर्याप्त रूप से रचनात्मक सन्‍्तोष पाया था और 
जिसकी करुणा, कविता और पीड़ा ने मेरे हृदय में अपना एक स्थान बसा लिया 
था। दिल्‍ली वासी भी आमतौर पर नगर के जीवन और विकास से मेरा घनिष्ठ 
सम्बन्ध समझते थे और उन्हें कुछ निराशा हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस 
मनोदशा का सही वर्णन किया था। उसने लिखा था : “दिल्‍ली में अनेकों लोग 
उपराज्यपाल जगमोहन को याद करेंगे और वह भी स्वयं दिल्‍ली को जिससे उनका 
अत्यधिक लगाव रहा है, भूल नहीं सकेंगे | उन्होंने दिल्‍ली की लम्बे अर्से से सेवा 
की है--सात वर्ष तक डी० डी० ए० के अध्यक्ष के रूप में, दो बार वे गोआ, दमन 
और दीप के उपराज्यपाल भी रहे। चुनौती भरे इन सभी वर्षो में उन्होंने अपने 
लिए एक ऐसे आदमी की प्रतिष्ठा बनाई है जो गम्भीर कठिनाइयों में भी कार्यों 
को सरंजाम दे सकता है। श्रीवयर की अपनी नियुक्तित को भी उन्होंने अपनी 
चारित्रिक विशेषता, कि करने योग्य कार्य को भली प्रकःर किया जाना चाहिए, 
की भावता से लिया लगता है। हाल के समय में वे एकमात्र ऐसे सरकारी 
2! हैं जिन्होंने राजधानी के जीवन और परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप 

[ड ] पु हु * 
हिन्दुस्तान टाइम्स के 28 मार्च, 984 के सम्पादकीय में लिखा था--- 
हे राजनीतिज्ञ नहीं हैं, यद्यपि वे राजनीति की वारीकियों से 

परिचित हैं। प्रत्येक चिषण पर वह अपना एक विशिष्ट चिचार रखते हैं और 
यही कारण है कि कुछ स्थानीय कांग्रेस नेत्ता उनकी विदाई पर प्रस॒न्‍्त हैं। | 
पेटियाट ने उसी दिन के अपने सम्पादकीय में लिखा--- | 

“सीमा पार से आने वाली धमकी 


कक अच भारत की कल्पना की गढ़न्त नहीं 
जया कि जियाउलहक चाहते हैं कि संसा आम 


र उन पर विश्वास करे। जम्मू और 
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काश्मीर के लोगों का मनोवल सुरक्षा की प्रचम पंक्ति है और इसे अनिर्भय तथा 
अव्यवस्था से कमजोर नहीं होने दिया जा सकता । दिल्‍ली की समस्याओं से 
निंपटते हुए नौकर्शाही के लासफीवादाद क्रो काट कर जगनोहन ने जो जानी 

हक आप करता, ४ 5 * दने परिस्थितियां में श्रीनगर के चस 


रा 0 70% "_ भम्पादकीय टिप्पणी थी--“दसा 
प्रतीत होता है हि प्रधाव मन्‍्द्री अनुभव करते हैं. क्रि देश के संकट ग्रस्त सुरक्षा 
वातावरण में जो अनिवायंत. जम्मू और बाश्मीर्‌ का अतिक्रमण करता है और 
जहा अलगाव के पक्षघ्वर तत्त्व फ़िर से पतपने लगे है, उम राज्य वो एक अधिक 
क्रियाशील स्वभाव के राज्यपाल की आवश्यकता है ) इसमें उन्होंते अच्छा चुदाव 
किया है। जगमोहन कमेठ व्यक्त हैं। जम्मू ओर कश्मीर की परिस्थितियों में 
उनकी भूमिका वास्वव में मात्र राज्याध्यक्ष की नहीं हो सकती। इस वात को 
डॉक्टर फ्राहथ अब्दुल्ला स्वयं मान लेंगे ।/ 

28 मार के स्टेट्समेन ने लिखा-- 

“अभी यह देखना वाकी है कि क्या दिल्ली के पूर्ववर्ती उपराज्यपाल अपने 
से पहले वाले की सैदाग्तिक परम्परा को तोटूने के लिए तैयार होंगे और टॉटर 
फाछूण अब्दुल्ला की कीमत पर कांग्रेस को अनुग्रद्दीत करेंगे। काग्रेसियों को उतसे 
सहयोग पाने की पूरी आशा रखने का हक है। श्रीमठि इन्दिरा गाधी उनसे इतता 
प्रभावित थी कि सन्‌ 980 में रा चून कर आने पर उन्होंने फौरत उनकी 
पदोन्नति कर दी और बाद मैं के समय उन्हें दिल्‍ली के राजनिवास में 
बुला लिया ।" 

एक उर्दू अखबार ने मजाकिया लदूजे में लिखा झि लोग कह रहे हैं कि 
चोगम (280827), एवियाड (#$30) और नाम (४४०) सम्बन्धी विशेष 
हूप से कठोर परिश्रम के कार्यों के वाद जयमोहन को काश्मीर में अपना स्वास्थ्य 
सुधारने के लिए भेजा जा रहा है और साथ ही वे डॉ० हे फारूब अब्दुल्ला की 
ओर अधिक स्वस्थ होने में सहायक होंगे । एक अग्रेजी देतिक में एक कार्टून भी 
प्रकाशित हुआ जो दोबारा दिये जाने योग्य है। 


आरोप 

कुछ राजन॑ठिक टिप्पणीकारों सौर राजनीतिजों के इस आरोप से हरि मुझे 
जम्मू और काश्मीर इन्दिरा गाधी की उस राज्य मम्वस्धी व्यापक योजना के एक 
भाग के रूप में भेजा जा रहा है, दुख पहुंचा | इसलिए मैंने प्रधान मन्त्री कार्यालय 
की यह मूचित किया कि यदि उतका विचार मुझे बडी जिम्मेशरियां देना है, 
जैसा कि मुझे बताया गया था, तो मुझे पंजाव भेजा जा सकता है-मेरे विचार 
में वहा का पद काश्मीर सम्बन्धी कार्य से अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण है। मुझे मप्रता 
के साथ बताया गया कि प्रधानमत्त्री मेरी म्ावताओं की सराहना करती हैं। 
लेकिन वह मेरे अनुरोध को स्व्रीकारने को इच्छुक नही है क्योंकि एक त्तोमें 
पंजाबी हु और दूसरे उनके विचार से काश्मीर भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। 
उनका विश्यास है कि यह निश्चित करना मूल महत्व रखता है कि जम्मू काश्मीर 
भारत के ममंस्थल को निरन्तर पीडा देने वाला दूसरा काटा ने बन पाये। 
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संक्षिप्त सलाह 

जब मैं श्रीमती गांधी से मिला उन्हें इस वात पर बल देते हुए दुःख हुआ कि 
देश के अन्दर और देश के बाहर कुछ ऐसी मजबुत शक्तियां हैं रे भारत को 
चारों ओर से घेरने और उनके लिए पंजाब, काश्मीर, उत्तर पूरे, तमिलनाडु-- 
श्रीलंका क्षेत्र में स्थायी सिर दर्द पैदा करने पर तुली हुई है। उन्होंने काइमीर 
में हुई ताजा घटनाओं पर बोलते हुए उसमें शामिल विभित्न पार्टियों ! व्य क्ष्तित्वों 
के बारे में अपनी सम्मति दी। उनका विचार था कि श्वी बी० के० नेहरू बहुत 
वृद्ध हो गए हैं, स्थितियों पर उनकी पकड़ नहीं रही है और अस्थिरता पैदा करने 
वाली शक्तियां इसका पूरा लाभ उठा रही हूँ । डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला के प्रति 
वह कटु थीं और असन्‍्त भी। उन्होंने उसके बचकाठा, असंगत जोर अनिश्चिततापूण 
तौर तरीकों के बारे में बताया। उनका विचार था कि बंह कुछ दुष्ट लोगों के 
प्रभाव में हैं। उसको जब्र भी लाभदायक मालूम पड़ता है वह साम्प्रदायिक और 
प्रांतीयता के जज्बातों को बढ़ावा देने लगता है । 'बेन्द्र से घृणा करो' की भावना 
पैदा करना आरम्भ कर देता है। उसकी पंजाव सिख घट रपंथियों से दोस्ती के 
प्रति वह विशेष रूप से चिन्तित थीं। 

उनके कहने पर तत्कालीन विदेश सचिव रसगोत्रा ने मुझे अपने घर पर चाय 
के लिए आमंत्रित किया और भारतीय सीमा के चारों ओर तथा विशेष रूप से 
काश्मीर की पाकिस्तानी और चीनी सीमा पर होने वाली घटनाओं के बढ़ने की 
सम्भावना के बारे में संक्षिप्त सलाह दी। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सरकारी 
दृष्टिकोण पर विस्तार से व्याख्या की । 


नियुक्ति और स्थानान्तरण की घोषणा के चार दिन बाद वी ० के ० नेहकू दिल्‍ली 
आये । उन्होंने नयी दिल्‍ली के काश्मीर हाऊस में मुझे जलपान पर आमंत्रित किया ) 
इससे पहले मैं उनसे दो वार मिला था। एक बार मैं उनके सुझाव पर उन्हें उन 
विभिन्‍न स्थानों पर ले गया था जहां दिल्‍ली विकास प्राधिकरण द्वारा नए विकास 
कार्य हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा स्नेह तथा प्रशंसा भरा पत्र मुझे 
लिखा था। मैं उनके मस्तिष्क की नेहरू शैली जैसी विश्ववन्धुत्व की भावना और 
मुझ जैसे युवा अधिकारियों के प्रति पितृ तुल्य स्तेह अनुभव कर बहुत प्रभावित 
हुआ था। मैं उनसे 964-65 में वाशिंगटन दृतावासीय निवास पर भी इण्डियन 
इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रे शन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत 
मध्य स्तर के अधिकारियों के एक समूह के साथ मिला था| मैं यह कल्पना भी 
नहीं कर सकता था कि एक दिन मैं उनका पद भार सम्भालंगा। मुझे उनके 
तबादले पर कुछ दु.ख हुआ। उन्होंने वत्ताया कि वे कापमीर में कुछ समय और 
हम रे 020 ० पैक करने में करीव एक महीना लग 
। मैंने उ ! कि वे आराम से अपना लें, जहां बन 
बज कई ली नहा 5 | ॥ समय लें, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
५. बी० के० नेहरू ते मुझे पुराने आई० सीो० एस० अधिकारियों की विशिष्ट 
शैली में अपनी संक्षिप्त सलाह दी ! उन्होंने कहा कि हालात चहुत खराब हैं और 
लोग लगातार काश्मीरी अस्मिता की 'बातें करते हैं तथा केन्द्र और राज्य के 
बीच बहुत गलतफहमी और कद्ता है। भ्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री के विचार 
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आपस में नहीं मिलते । उन्होंने डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला की आलोचना नही वी 
लेकिन उनका विचार था कि उसका व्यवहार अनिश्चित तथा बचकाना है। 

अन्य छोगो ते भी मुझे सलाह दी । मैंने सवको सुना पर कोई टिप्पणी नही की, 
उस समय भी नही जब श्रीमती गांधी ग्झे स्श्षिप्त सलाह दे रही थी या बी० के० 
नेहरू अपना दृध्टिकोण बता रहे थे। मैं प्रायः चुप रहा। मेरा दृष्टिकोण पहले 
परिस्थितियों को भली प्रकूर समझ लेने का था। मेरे ऐसे कुछ सच्चे मित्र और 
शुभाकांक्षी भी थे जो सोचते थे कि काश्मीरी स्वर्ग में बहुत से विच्छू भी हैं, कि 
मुझे स्पष्ट रूप से दियने वाले मित्रो द्वारा भी घोखा दिया जाएगा और अवश्य 
ही काश्मीर मेरा वाटरलू' यानी अन्तिम हार वाला युद्ध होगा। मैंने इस प्रकार 
के सभी परामर्श और टिप्पणियां शान्ति पूर्वक सुनी। मैं परस्पर विरोधी भावनाओं 
का शिकार बता हुआ था । दिल्‍ली से मुझे जबरदस्त लगाव था। मेरी कुछ 
पारिवारिक और व्यवितगत समस्याएं भी थी। मुझे अपने पुत्र का होस्टल में 
दापिल करना आवश्यक था जिप्तका उसकी पढाई तथा कैरियर पर भी पराव 
असर पड सकता था। यद्यपि वह बात विचित्र लगती है परन्तु वेतन आदि के 
सम्बन्ध में भी मुझ कुछ लाभ नही हुआ । 


प्रचारात्मफ तकनीक 


राष्ट्रपति की विज्ञप्ति द्वारा मेरी नियुक्त होने के एक माह से अधिक के 
बाद मैंने इन राभी सक्षिप्त सलाहो और प्रेस टिप्पणियों के साथ अपना पदभार 
सम्भाला, लेकिन कुछ राजनैतिक क्षेत्रो मे यह निष्कर्ष निकाला जा रहा था कि 
मैं श्रीमती इन्दिरा गाधी द्वारा किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए भेजा जा रहा 
हूं । इसने मुझे विचलित कर दिया और मुझे अधिक सतर्क कर दिया। लेकिन 
इसके साथ ही मैंने अपने आपसे “7 ७» + « / «४47 ०- + 
दूर रखने की प्रचारात्मक तक 
भी हिचकिचाहट पैदा कर दे, ५ *« ४, 7 5 22282: ५8 
पड़ने पर कोई कदम उठाया जाये। अपना पद-भार सम्भालने के हक दिनो के 
अन्दर मैंने जो कुछ देखा उससे बहुत चिन्ता पैदा हो गई! राष्ट्र-विरोधी तत्त्व पूरे 
दया पटल पर छाये हुए ये। मैंने निश्चय किया कि चाहे जो कुछ हो, न मैं हिच- 
कैचाऊगा और ने किसी गलत या मूल रूप से बुरी बात से समझोता करूगा। 
शायद ही कभी मैं अपने व्यक्तिगत करियर था प्रशासनिक मामलो के सम्बन्ध 
में भगवान से प्रार्थना करता हू। लेकिन जब भी में प्रार्यना करता हू, मैं सदेव 
कहता हूं--"मुझे सही कार्य करने का साहूप्त दो चाहे मैं एक त्तरफ़ अकेला ही क्यो 
भे होऊ ।” कठिताइयो और संकटो के क्षणों मे ऐसी प्रार्थनाओ ने मुझे स्दंव अपार 
साहस और निर्णय लेने की शक्ति दी है। में जानता हूं कि ऐसे निर्णय मुझे जनता 
के एक वर्ग विशेष में अलोकप्रिय बना देंगे । लेकिन समय बीतने के साथ वे पूरे 
समाज धथा राज्य के हित मे मूल रूप से सही, स्वच्छ और उचित समझे जायेंगे । 


तनावपूर्ण वातावरण 
राज्य का वातावरण तनाव से बोझिल था। यह 5 जून, 983 को हुए 
राज्य विधान सप्ता चुनावों तथा उनसे सम्बद्ध तत्त्वो ने, जिनके बारे मे मैंने पिछले 
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परिच्छेदीं 'मल कारणों' में उल्लेख किया है वहुत बिगाड़ दिया था। 

उपर्यक्त चनावों के दौरान दलों के नेताओं ने फासिस्ट तरीकों का इस्तेमाल 
किया था। जान-बृझकर झूठी वातें फैलाई गई थीं। धार्मिक और क्षेत्रीय भाव- 
नाओं को अनैतिक रूप से उठाया गया था। डॉ० फारूख अब्दुल्ला ने घाटी में 
अपनी स्थिति मजबूत करने और एक ऐसा मानसिक माहौल तैयार करने के लिए 
जिसमें केद्ध विरोधी जनमत संग्रह के पक्षधर और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में हो 
जायें मीर वायज मौलवी फारूख से गठजोड़ कर लिया था, जिसने अस्थायी रूप से 
भी अपना पाकिस्तान और जनमत संग्रह समर्थक रुख नहीं छोड़ा था। मौलवी के 
चाचा, पूर्ववर्ती 'मीरवायज' पाकिस्तान चले गये थे और आजाद काश्मीर के 
. प्रेसीडेण्ट बन गये थे। डाँ० फारूख अब्दुल्ला ने भिन्‍न स्थानों पर अलग-अलग 
तरह की बातें कीं । लेकिन घाटी में उन्होंने चतुरतापूर्वक उस समूह की सहायता 
प्राप्त कर ली, जो कभी जनमत संग्रह मोर्चा का केन्द्र होता था और जिसने शेख 
अब्दुल्ला का उस समय साथ छोड़ दिया था, जब उन्‍होंने काश्मीर समझौता 
(975) किया था । घाटी में शेख अब्दुल्ला ने खुद प्रचार किया, “यह चुनाव 
एक जनमत संग्रह है, जिसमें लोग कह सकें कि वे किस राजनैतिक पार्टी को 
पसन्द करते हैं--नेशनल कांफ्रेंस या कांग्रेस (६) ।” दूसरी ओर श्रीमती इच्दिरा 
गांधी और कांग्रेस (ई) ने जम्मू वासियों की पाकिस्तान सम्बन्धी आशंकाओं को 
जगाया और राज्य में जो तत्त्व इसके पक्ष में थे उन्होंने उनको समर्थन दिया । 

इन सबका नतीजा यह हुआ कि सारे मतदाताओं का साम्प्रदायिक और 
प्रतीयता के आधार पर ध्र्वीकरण हो गया । घाटी के निवासियों और मुसल- 
मानों ने बहुत बड़ी संख्या में नेशनल कांफ्रेंस को बोट दिय्रे और जम्मू के गैर- 
मुस्लिम बहुल क्षेत्र और हिन्दुओं ने कांग्रेस (६) को । 

चुनाव अभियान के दौरान अनेकों घृणित घटनाएं हुई जो अपने-पीछे कटुत्ता 
तथा शत्रुता के चिह्न छोड़ गयीं । उदाहरणा्थ, 3 जून को श्रीनगर के इकबाल 
पार्क में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सभा में हिसक और अवर्णनीय रूप से, बेशर्म 
तरीके से बाधा डाली गयी । केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों में भी आपसी 
संघर्ष चल रहा था। कुछ चुनाव अधिकारियों ने भारत के चुनाव आयोग की 
हिंदायतों तक की उपेक्षा कर दी। सेना के लगभग 0,000 कर्मचारी राज्य में 
चुनाव ड्यूटी पर भेजे गये थे, विशेष रूप से मतदान केन्द्रों पर एक मिली-जुली 
सैन्यशक्ति की व्यवस्था करते के लिए। लेकिन राज्य के अधिकारियों ने उन्हें 
महत्त्वहीन कार्य करने के आदेश दिये और इस प्रकार मतदान केन्द्रों को परी तरह 
स्थानीय पुलिस के रहम पर छोड़ दिया गया। दूसरी ओर डॉ० फारूख ने केन्द्र 
सरकार के अधिकारियों की बड़ी संख्या तथा भारत के चुनाव कमीशन के अधि- 
कारियों की उपस्थिति पर आपत्ति की। हु 

कार्यवाही के वास्तविक स्तर पर राजनेतिक तथा प्रशासनिक तत्त्वों में जो 
गठजोड़ या उसको दृष्टि में रखते हुए नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवारों के पक्ष में 
अनुचित उपाय अपनाने के आरोपों को आसानी से अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता। दस चुनाव क्षेत्रों में फैले 8 मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना की विशिष्ट 
शिकायतें थीं । अनेकों स्थानों पर ग्रिनती में न आने योग्य मतदान पत्र बड़ी 
संख्या में प्राप्त हुए। उदाहरण के लिए, जादीवल चुनाव क्षेत्र में नेशनल कांफ्रेंस 
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के उम्मीदवार ने मतदान हुए बोटो में से 90 प्रतिशत बोट प्राप्य किये, जबकि 
शेख अब्दुल्ला की चडती हुई लोकग्रियता के दिनो 977 मे पार्टी उम्मीदवार को 
कैवल 5 प्रतिशत बोट भिले थे । राज्य काग्रेस के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 
दु ख से कहा--/यह ठीऊ़ पाकिस्तान में 978 में हुए भूट्टो के चुनाव की तरह 
है। यह बिलकुल जायज नहीं है। यह ठगी पर आधारित है।” काग्रेस (ई) ने 
चुनावों की अतियमित॒ताओ के विरुद्ध 40 चुताव याचिकाएं की । दूस री और 
डॉ० फारूख ने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया । 


सुरक्षा और प्रशासनिक वातावरण 


35 अगस्त, 983 की बाद से कई वार लगातार ऋमशः बस विस्फोट हुए, 
जिनके सम्बन्ध मे मैंने प्रथम अध्याय मे सक्षिप्त विवरण दिया है ! श्रीमती इन्दिरा 
माधी के आदेश पर ऐसे एक बम विस्फोट की घटना के बारे में, जो रवक्‍तन्त्रता 
दिवस समारोह के अवसर पर हुई धी--पूरी जाब बी गई | चार सदिग्ध अपराधी 
-+इकबाल कुरैशी, अल्ताफ कुरंशी, अल्ताफ महाजन और माजिद लाला 
गिरफ्तार किये गये । इक़बान कुरैशी उस हाशिम कुरेशी का भाई था, जिसने 
सन्‌ 97 भें इंडियन एयर लाइन्स के फॉक़र विमान का अपहरण किया था। 
अल्ताफ कुरैशी अशरफ कुरेशी का भाई था, जो कि सह-अपहरथकर्ता था। ऐसे 
खतरनाक लोगों की उपस्थिति से स्पष्ट था कि स्थिति विस दिशा मे जा रही है। 

23 अक्तबर, [983 को भारत और वेस्ट इडीज के बीच हुए एक दिवसीय 
भिकेट मैच के दौरान अत्यन्त निन्दनीय विघटनकारी कार्य हुए। भारतीय 
खिलाडियों की ब्ेइजज्ती की गई, हूट किया गया, गालियां दी गयी और यहा तक 
कि उन पर सड़े फलों, पत्थरों और झण्डे के डण्डो से हमला किया गया। 
पाकिस्तानी झण्डे फहरामे गये । पिच को खोदते की कोशिशें की गयी | सितम्बर, 
986 में गवर्नर के शासनकाल के दौरान दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मंच 
आस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ जो कि उचित तरीके से खैला गया। उस 
समय भारतीय टीम के कप्तान कविलदेव ने मुझे + अक्तूबर, 983 के अपने 
भयानक अनुभव के बारे में सुनाया । उसने बताया कि उसकी टीम के कुछ 
साथियों ने सोचा था कि वे मार डाले जायेंगे । उस घृणित घटना प्रे जी लाखों 
्ः बी० दर्शकों के सामने घटित हुई थी पूरे देश में क्रोध की लहर फैल गयी 
भी। 

दाष्ट्र को दूसरा सदमा उस ववत पहुंचा, जब भारतीय_राजनगिक रविन्द्र 
महात्रा जी कि बमिंगम में पदासीन थे, का फरवरी 7984 के प्रथम सप्ताह में 
जें० के० एल० एफ० में अपहरण कर लिया और फिर दृत्या कर दी। जै० के० 
लिब्रेशन आर्मी (प्लेवीसाइट फ्रण्ट) जनमत सग्रह मोर्चा का एक सैनिक संगठन 
भा । इस दुखान्त घटना को घादी की बिगड़ी हुई स्थिति और भारत-विरोधी व 
वाकिस्तान परस्त तत्त्वो के विरुद्ध पूर्ण अकर्मण्यता का प्रत्यक्ष फल समझा गया । 
थास्तव में ये तत्व और नेशनल फ्रण्ट के काफ़ी सदस्यो को मानसिक विचार एक 
समान थे । ! फरवरी, 984 को मकबूल बट के मृत्यु दण्ड ने राज्य मे फैले 
तनाव को और बढा दिया । 
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उप्त समय दूसरा विचारणीय महत्त्व का तथ्य जो ३89 की 
ग और केीय सर 29 गई. 984 को इस तरवों द्वारा 
ुवकों में बढ़ता गठबन्धन । उदाहरणार्थ, 223 न हे 
पर जुलूस निकाला गया, प्रकटतः यह भिवन्डी में पन्द्रह हे बे 8 
दंगों के विरोध में था। सेना और वी० एस० एफ० के सात २८ 3 23 
किया गया और पांच जवान घायल हुए । अत्यधिक उत्तेजक नारे जैसे 'पाकि 228,32 
जिन्दावाद', खालिस्तान जिन्दाबाद, “ूरे चश्म, नूरे 58 408: 
जिया उल हक लगाये गये। 7 जून को दूसरा मिला-जुला जुलूस ५३3 ह 
जिसमें नंगी तलवारें आजादी के साथ घुमाई गयीं। भीड़ लूद-पाद करने लर्ग 
और अनेकों घरों व दुकानों में आग लगा दी, इनमें आर्य समाज स्कूल और 
निरंकारी भवन शामिल थे । हनुमान मंदिर पर भी हमला किया गया, पुजारी 
को पीटा गया और मूर्ति को झेलम में फेंक दिया गया। 

इसी प्रकार अनेकों घटताएं हुई । 


परिवार की राजनीति 


शेख अब्दुल्ला के परिवार के खून में राजनीति घुली थी। उनकी सबसे बड़ी 
बेटी श्रीमती खालिदा शाह उतनी ही राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा रखती थी जितना 
कि उनके भाई डॉ० फारूख अब्दुल्ला | लेडी मेकवेय की भांति वह भी चाहत्ती थीं 
कि उनका पति “राजा बने । भाई-बहन के बीच के संघर्ष की एक पृष्ठभूमि थी । 
उनके आपसी द्वेंप, शेख द्वारा खालिदा को विशेष रूप से पसंद करने और 
गम्भी रता रहित डॉ० फारूख अब्दुल्ला को नापसंद करने के बारे में अनेकों 
कहानियां प्रचलित हैं | 

जी० एम० शाह ते सदेव यह अनुभव किया कि राज्य के मुख्यमंत्री पद और 
नेशनल कांफ्रेंस का नेतृत्व करने का उनका दावा बेहतर है । अपने पुत्र को राज- 
मुकुट सॉपने के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के निर्णय से वह समझौता नहीं कर सके 
थे। वह दवी आवाज़ में यह कहा करते थे कि कठिनाई के समय में उन्होंने शेख 
का साथ दिया, जेल गये, जनमत संग्रह मोर्चा के सेक्रेटरी के रूप में कठोर परिश्र म 
किया औरपार्टी के क्रिया-कलापों का व्यापक अनुभव प्राप्त किया जवकि डॉ ० फारूख 
अब्दुल्ला ने लम्बे समय इंग्लैण्ड में मोज भारी, अपनी भेडिकल डिय्री प्राप्त करने 
में वर्षों लगाए और उसके वाद चालाकी से पिता की गहदी हासिल कर ली । 

वाद में जी० एम० शाह पर डॉ० फारूख अब्दुल्ला से विश्वासधात करने 
-का आरोप लगायां गया । लेकिन वह उसी न्यायोचित रूप से कह सकते थे कि 
पहले शेख अब्दुल्ला ने उनके साथ विश्वासंघात किया, यही नहीं वरन्‌ उन्होंने 


जीवन भर संकटों में साथ देने वाले अपने साथी मिर्जा अफजल बेग के साथ भी 
विश्वासधात किया । 


.. जी० एम० शाह कुछ समय के लिए शांत बने रहे । उन्होंने डाँ० फारूख 
अब्दुल्ला के प्रति दिखावे की वफादारी का प्रदर्शन किया। जून, 983 के राज्य 
असेम्बली के चुनाव में उन्होंने चुपचाप अपनी सास श्रीमती शेख अच्दुल्ला के 


5 भाध्यम से कमर से कम जाठ अपने सहायकों के लिए पार्टी टिकट प्राप्त कर लिए। 
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जब नैशनल कांफेस और वांग्रेस (ई) के दीघ सम्बन्ध घराब होने लगे, शाह ने 
अपना मौका देखा । काग्रेस ने उनको उत्साहित करने यासे स्ेत भ्रेजे । शेय 
अब्दुल्ला संत्रिमण्इल के करीब आधा दजेन पूर्ववर्ती मत्रियों शो शेय की मृत्यु के 
बाद डॉ० फारूय अछ्युल्ला द्वारा उस समय बिना जिसी औपचारिकता के हटा 
दिया गया था जब वे मितम्दर !982 के सुख्यमत्री बने।यै मत्री स्लोग छिपे 
तौर पर जी० एम० शाह के साथ मिल गये | 

गाग्रेस (६) ने अलग से चुनावों में घाधली होने और डो० फ्रासुय अब्दुल्ला 
के बुशासन ये विरद्ध जन आन्दोलन शुरू कर दिया। अनेको प्रदर्शन हर ॥5 
जनवरी, 984 को हुए ऐसे एक प्रदर्शन में पुलिस में गोली चलाई जिममें 
दाग्रेस के धार समर्थक मारे गये। इससे वाग्रेस (६) और नेशनल ब फेस के बीच 
और क्टृता बढ़ गई। उस समय की कार्प्रेस (ई) की मन.श्थिति उसके नेता और 
भूतपूर्व कर्द्रीय मंत्री मोहम्मद शफी कुरंणी वे: इस व थन से झलवती है --“भजीव 
बात है अगर आप “आजाद हिन्दुस्तान शिन्दाबाद” वा मारा लगाते हैं, आप 
मारे जाते हैं, लेविन यदि आप 'पाकिस्तान डिन्दावाद' या भारतीय मुत्ते वापस 
जाओ! चिल्लाते हैं तो आप खुशहाल होते हैं और मौज मारते हैं।” के० भी० 
पन्‍्स ने भी डॉ० फारूस अब्दुल्ला पर *राष्ट्रविरोधी शबक्ितरयों के हाथों वा 
स्वैच्छिक बंदी” होने बा आरोप लगाया | डॉ० फ़रारूय अब्दुल्ला ने अपनी ओर से 
फाप्रेस (६) की भी इसी प्रदण्डता से आलोचना वी । उन्होंने घमकी तक दे शाली 
कि यदि डेस्द्रीप सरकार उदार आधिक सहायता नही देती, वह सऊदी अरब से 
राह्ययता मागेंगे । उन्होंने काश्मीर की मांग्रेस (ई) पार्टी को 'गुष्डो और छुटेरो/ 
का सगृह बताया जो बिता सत्ता के नहीं रह सबठा ।/ 

राज्य और वेसद्रीय सरवार के बीच भी मम्वन्धों में तवाव आया, विशेष रूप 
से जम्मू-वाश्मीर में उम्रवादी सिछो के ट्रेनिंग कैम्प होने के विषय को लेकर । 
डॉ० फारूप अब्दुल्ला ने जून, /983 के राज्य चुनावो मे अवालियों की सहायता 
प्राप्त कर सी थी। उनके दिल में घ्िय उप्रवादियों के प्रति सहानुम॒त्ति पैदा हो 
गयी थी । केन्द्रीय गृहमंत्री पी० सी० सेटी ने दोनो विपयो पर डॉ० फारूध 
अहदुला को अनेकों पत्र लिखे। उन्होंने ट्रेनिंग कैम्पो और जम्मू-वाम्मीर तथा 
पंजाब के उम्रवादियों वे वीच बढ़ने वाले भयानक सम्वन्धों पर मेस्द्रीय सरकार 
को गहरी आशका व्यय वी । उन्होंने धाटी में पात्र परस्त और अलगाववादी 
गतिविधियों के बदने वी निन्‍दा भी की | डॉ० फारूय अब्दुल्ला और राज्य 
सरकार ने इन आरोपो गा जोरदार खण्डन बिया। लेबित इन वियादों के शारध 
दोनो सरकारों के बीच याफी संधर्ष भोर मनमुटाव पेंदा हुआ । 

जन, 984 के अन्त तक यह बात घुल चुरी थो कि जो० एम० शाह और 
उनके समपेको ने बांग्रेंस (ई) के सहयोग से डॉ० फारूय अब्दुल्ता के मत्रिमष्डस 
को गिराने का निर्भय कर लिया है। 

कंगन से विधानसभा सदस्य शेय_ अम्दुस जब्दर बगावत बाग झण्डा उठाने 
वाले पहले स्यव्ित थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति वो ढो० फास्य अब्दुल्ला के 
काले बट रमामों वी सूची या एक ज्ञापत दिया जिसमें उनको बर्यास्त करने गो 
मांग की गयी वी । डॉ० फाह्य अब्युत्ला के समर्ष हों डी प्रतित्रिया काश्मीरी 
शैली की राजनीति के अनुकूस हुई। उन्होंने शेय जम्बर को घमकियों दीं तया 
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जहां भी वह जाते उनके पीछे पड़ जाते। अप्रैल रे 984 को जी ० हम शाह 
और श्रीमती खालिदा शाह जब्बर के समर्थन में स्पष्ट रूप से ञा गये । जब्बर 
समर्थन में एक सभा में भाषण देने के लिए श्रीमत्ती खालिदा कंगन खाना हुई। 
रास्ते में ही उन पर हमला करके घायल कर दिया । 


अलग सम्मेलन 


जब डॉ० फारूख अब्दुल्ला और जी० एम० शाह के समर्थकों ने अपने-अपने 
समूह के अलग पार्टी सम्मेलंच करते का निश्चय किया, इन दोनों की फूठ ते एक 
स्पष्ट आकार ले लिया । जी० एम० शाह ने अपना सम्मेलन 23 मई 987 को 
करना निश्चित किया और डा० फारूख अब्दुल्ला ने 24 मई, 987 को । 

जबकि जी० एम० शाह के सम्मेलन आयोजकों ने इसे एक सहान सफलता 
बताया और उनके दावों को उनके प्रेस समथेक्रों ने समाचार-पत्रों के प्रथम पृष्ठ 
पर प्रमुख शीर्षक देकर पुष्ट किया | डॉ० फारूख अब्दुल्ला और उनके पार्टी के 
साथियों ने इसे कुछ तिकड़मबाजों का महान 'तथाशा' बताया । तथापि सम्मेलन 
का महत्व इस सफलता या असफलता में नहीं है कि कितने नेताओं और लोगों ने 
इसमें भाग लिया वरन्‌ इस तथ्य में है कि इसने पार्टी से अलग हुए श्रीमती 
खालिदा शाह के गुट को एक कानूनी अस्तित्त्व दिया । 

फारूख अब्दुल्ला इसको.नहीं समझ सके कि सम्मेलन आयोजित करने का 
अर्थ ही यह था कि जी० एम० शाह को कुछ एम० एल० ए० गुप्त सहायता देने 
का आश्वासन दे चुके हैं, ये ऐसे लोग थे जो उम समय तक कुछ स्पष्ट कारणों से 
सामने नहीं आ सकते थे। वह अपने को यही विश्वास देते रहे कि शाह को कोई 
समर्थन प्राप्त नहीं है । सावधान होने के वजाय वह्‌ु और अधिक लापरवाह हो गये । 


चारों ओर तनाव ही तनाव 


इस प्रकार चारों ओर अत्यधिक तनाव था -केद्ध और राज्य के मध्य तनाव, 
नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस (ई) के बीच तताव, डाँ० फारूख अब्दुल्ला तथा 
थरीमती इन्दिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के पारिवारिक सदस्यों के बीच भी 
तनाव था। पाकिस्तान परस्त और खालिस्तान परस्त तत्त्व अपनी मंशा को और 
दृढ़ बनाने लगे थे । वातावरण बुरी तरह गरम था। मेरी ओर से जरा सा गलत 
अनुपात या गलत व्यवहार वारूद के पूरे ढेर में जोरदार विस्फोट कर सकता 
था जिससे चारों ओर कदुता, मृत्यु और विनाश फैल सकता था। दुर्भाग्यवश 
हमारे देश में उस समय कोई ध्यान नहीं देता जब कोई दुखद घटना से बचा 
जाता है और बहुत बड़ी हानि नहीं होने दी जाती । . 


निर्णायक रात्रि 
| जुलाई को रात्रि साढ़े दस बजे मेरे सुरक्षा स्टॉफ ने सूचित किया कि एक 
0 अनुरोध करने के लिए जी० एम० शाह और डी० डो० हमर 
तृत्व में एम० एल० ए० और एम० एल० सी० का एक दल मुझसे राजभवन 
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में मिलने के? लिए आना चाहता है। यह संगत दिया गया था कि उन्होंने 
डॉ० फारुण अब्दुल्ला की सरबरर वो समर्थन देना यन्द कर दिया है, हांप्रेस 
(ई) ने भी नये दस को समर्थन देने वा निश्चय दिया है। इस प्रकार डॉ० फाहए 
अम्दुल्ला की सरकार अल्पयत मे रह गई है। मैंने सुरक्षा स्टॉफ मो उत्तर दिया कि 
यह वह दे कि ये लोग धुवह 8 30 बजे आ सकते हैं। सेकिन यह दल जिह करने 
लगा। 303 स्टॉफ के माध्यम से आया उनका उत्तर कुछ इस प्रशार धा-- 
अगर पुलिस स्वेतन्त्र होती तो कोई शामस्या नहीं थी और न हम आपको इस 
समय कष्ट देते । हमरा री सही समस्या पूरी तरह रद प्रभाधन है। जैसे ही भाप 
पुलिस से सुरक्षा देने बे लिए बहेंगे, हमारे एकत्रित होने का समायार 
डॉ० फाहूप अब्दुल्ता के पाम पहुंच जायेगा और पुलिस की गुप्त सहमति गे गुष्ड 
तथा मुजरिम हमारे पीछे पड़ जायेंगे। हमारी हत्या कर दी जायेगी, हमारे परों 
को जला दिया जायेगा और हमारे परिवारों को मुकसान पटु वाया जायेगा । 

अगर आप हमसे सु मिलना चाहते है तो हमे राजभवन की सीमा के अग्दर 
आ जाने दीजिए ताकि अगर हमारे एकत्रित होने बी पबर फूट भी जाये तो हम 
पर कोई हमला ने कर सके | 

में समझ गया कि उन लोगो वी आशका निर्मूल नहीं है। फिर भी मैं पहले 
दाले दृष्टिकोण पर दृढ़ रहा। मैंने उतको केवल यह एक सुविधा दी कि ये 8.30 
बजे सुबद्द के बजाय प्रात, 7 बजे घ्रिल सकते हैं । 

अचानक होने थाली घटनाओं के इस परिवर्तन ने मुप्ते उतमन में डाल 
दिया । यधवि यहू अफवाह थी दि जी० एम० शाह और उनका समथ्थेक समूह 
डॉ० फारूख अब्दुल्ला बी सरकार को कांप्रेत (ई) की सद्धायता से गिराने की 
योजना बना रहे है लेकिन इसवी सम्भावना कम मालूम पड़ती थी । वास्तव में, 
संकेत तो ऐसे मिस रहे थे कि डॉ० फारूप अब्दुल्ला ओर श्रीमती गाधी के बीच 
गलतफहमी शीघ्र ही दूर होने वाली है। उन्होंने स्वयं जून के अन्त में मुझे बताया 
था कि अगर डॉ० फारूख अब्दुल्ला विध्वसकारियों के खिलाफ प्रभावपू्े कदम 
उठाएं तो वह पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी दूसरी गलतियों 
को अनदेखा कर रादती हूँ! उनके विचार से डॉ० फारूय अब्युह्ता के चालाक 
दोस्त उनती अपरिप्य्वता बा लाभ उठा रहे हैं और उन्हें ऐसा घन रनाक रास्ता 
अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो मुसलमान तथा मिप महू रपणियों को साथ 
साने के अतिरिक्त पाकिस्तान को अपनी मनमर्जी वा सेस खेलने देगा 

श्रीमती इन्दिया गाधी में जून के अन्त में हुई अपनी वातबीत वी पृष्ठभूमि 
में स्थानीय काप्रेस (ई। के नेताओं वा जी० एम० शाह को उत्साहित करने और 
उनके साप शामिल होने का निर्णप बुछ आरचर्प जनक लगता था 

मैंने शीघ्र अपने को शत डिया और मुझे अनुभव हुआ हि यह समय इस 
विचार मे पड़ते का नही है कि कोई विशेष घटना बद्ों पटित हो रही है वरत्‌ 
गुवह जब फारूस परस्त और फासझूय विरोधी 442 में होने वाला सघपे फ्टेगा 
तब के लिए यह निश्चित यरने हेतु शीध्रता से सोच-विषार कर टालने ग है कि 
उससे राहय में दिखा री आय ने भदके, देश विरोधी शर्वियां चाहेवें पादी की 
हो था सीमा पार वो, इस तनावपूर्ण स्थिति से फायदा ने उठा पाये। हि 

मं राजभवन की निचली मंजिल में सिपिति अपने कार्पालिय में आया । जैसी 
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आदत थी, किसी संकट से निपटने और स्पप्टता पाने के लिए मैंने एक 

2232 कुछ खास-खास वातें लिख डालीं । मैंने सुबह उत्पन्न होने वाली अनेकों. 
सम्भावित स्थितियों की कल्पना की । एक मूल वात मुझे पूरी तरह स्पष्ट हो 
गई। जहां तक सम्भव है मैं सावंजनिक व्यवस्था भंग नहीं होने दूंगा और हे 
मानव जीवन को क्षति पहुंचने दूंगा। एक बार गया मानव जीवन दोबारा नह 
लौटता । लेकिन हमारे राजनैतिक नेता जनता का शोषण करने के बाद खुद पक्ष 
बदल लेते हैं। उन सब मूल्यों को चुकसान पहुंचाते हैं, जो सच्ची स्वतन्त्रता तथा 
प्रजातन्‍्त्र का आधार है | मैं उस नीच खेल के प्रति प्री तरह जागहूक था, जी 
राजनीतिज्ञ लोग काश्मीर में खेल रहे थे। मैं जानता था कि किसी उद्देश्य के प्रति 
उनकी प्रतिबद्धता कितनी आंडस्बरपूर्ण है और किस प्रकार उसमें से अधिकांश ने 
अपनी शक्ति को साम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और रूढ़िवाद पर आधारित करने भें 
रंचमात्र भी अन्तविवेक नहीं दिखाया था ) ऐसे नेताओं के कारण मनुष्यों की 
जानें चली जाने देना नैतिक रूप से अक्षम्य होगा । उनके लिए सत्ता ही स्वेस्व 
थी, जनता, सिद्धान्त या मूल्य किसी महत्त्व के नहीं । 

मैंने सोचा दोनों ही दल अपने-अपने स्वार्थ पूरे करेंगे । दोनों उसी कुलीन 
वर्ग की सेवा करेंगे । दोनों गरीबों को मूर्ख बनाने की कोशिशें करेंगे। दोनों गलत 
सूचनाएं देंगे और फासिस्ट तरीकों को अपनाएंगे । दोनों भारतीय संविधाव की 
धारा 370 के सम्बन्ध में जनता को भरमायेंगे। 


आडम्बरपूर्ण न्याय और दिखावटी व्यवह् र की अपेक्षा वास्तविक न्याय और 
निष्पक्ष व्यवहार की आवश्यकताओं को बिना त्यागे जनता और उसकी सम्पत्ति 
की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित्तों की रक्षा मेरे प्रथम उद्देश्य थे । संविधान के ढांचे 
के अन्दर रहते हुए मैंने एक सक्रिय भूमिका निभाने का निश्चय कर लिया! मैं 
इस सम्बन्ध में पूरी तरह स्पप्ट था कि यदि किसी संवैधानिक निष्कियता को बना 
रहने दिया गया तो उसके भयानक परिणाम होंगे । 

पहला काये मैंने कैविनेट सेक्रेटरी सी० आर० क्रृष्णास्वामी राव साहव और 
होम सेक्रेटरी एम० एम० के० वली को टेलीफोन करके जस स्थिति के बारे में 
बताने का किया जो सुबह पैदा हो सकती थी। मैंने राज्य सरकार की ओर से कोई 
वात नहीं की, लेकिन उतको केवल सूचित कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया 
क्योंकि इससे पूर्व जब कभी कोई संघर्ष या झगड़ा हुआ था, अशांति फैलाने वालों 
का पहला निशाना केद्धीय सरकार की इमारतें और प्रतिप्ठान बने थे । यहां 
तक कि सेनिक वाहनों तक को बख्शा नहीं गया था। धामिक और ऐतिहासिक 
महत्त्व के स्थानों को नुकसान पहुंचाने या विस्फोट से उड़ा देने का भी खतरा था। 
इससे पूरी जनता की धामिक भावनाएं भड़क उठती, जैसा कि दिसम्बर, 9 63 
जनवरी, 964 में मोहम्मद साहब के वाल की चौरी वाली घटना से हुआ था। 
केद्रीय सरकार को इसकी जानकारी देना मेरा कत्तंव्त था। मेरा कत्तंव्य था कि 
मैं उन्हें सुझाव दूं कि उन्हें घादी में या घाटी के निकट केन्द्रीय पुलिस वल रखने 
ही प्रवन्ध करना चाहिए ताकि सुबह बड़े पैमाने पर होने वाली अशांति और 
हिसा के दौरान महत्त्वपूर्ण जगहों की रक्षा का सशक्त प्रबन्ध किया जा सके । 

प्रेस के एक हिस्से ने मेरे इस काम पर काफी हंगामा खड़ा किया । यह कहा 
गया कि मैंने ऐसे काम लिया जैसे राज्य सरकार की डोर भेरे हाथ में आा गई है। 
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इससे बडा घूठ और कोई नही हो सकता । प्ैंने राज्य सरकार की ओर से कोई 
लिदेश या अनुरोध जारी नही किया या । कैन्द्रीय सरकार को उस स्थिति के बारे 
में समय पर झूचित करना, जो गम्भीर साबजनिक क्षति ही नही बल्कि राज्य की 
सुरक्षा के लिए भी खतरा वन सकती थी, यह एक साधारण समझदारी और 
सार्वजनिक उत्त रदायित्व का काम ही नही, मेश संवंधानिक कत्तंव्य भी था और 
इस सबसे ज्यादा, इंसानी जिन्दगी बचाने का मह एक इन्सानी फर्ज था | 

अपनी सु पुस्तिका 'माई डिस्मिसल! (प्रेरी बर्खास्तगी)मे डॉ० फारूख 
अब्दुल्ला लिखते है : “गवर्तर को उस स्थिति के लिए विशेष कानून और व्यवस्था 
प्रबन्ध क्यो वरने पड़े, जो मुझे अदेध रूप से उर्घात्त न करने पर गवर्मर के 
अनुसार, पैदा हो सकती थी २” इस वात का जवाब यह है कि मैं सभी सम्बन्धित 
व्यजितयथों को बता देना चाहता था और सुरक्षा बलो को पास रखने की जिम्मे- 
दारी उन पर छोड़ना चाहता या १ मैरी समझ में यही जाया था कि भेरे निर्णय से 
चाहे जो स्थिति पैदा हो, सैन्य वलो वी आवश्यकता तो होगो ही । अगर गवर्नर 
शासन हुआ, जिसका कि मुझ अदेशा था, तो मुझे इन बलों की जरूरत होगी, 
अगर फारूख शासन ही चलता रहा और कानून व व्यवस्था भंग होने की स्थिति 
आई, तो भी सैस्य वलो की जरूरत होगी और बगर शाह सरकार आती है ओर 
इसके विरोधी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करना शुरू करते हैं तो भी यही स्थिति 
होगी । इस सभी मे मैंने कोई आदेश जारी नहीं दिया। मैंने सूचना दो, मैंने 
सुझाव दिया, मैंते उन्हें सावधान किया। पहल करना कहीं भी निषेध नही है, 
विशेष रूप से जब यह सार्वजनिक हिंत में हो और जब अस्तनिहित प्रेरणा मह 
हो कि किसी भी स्थिति में भोची-माली जनता को वेईमान राजनीतिज्ञों के सत्ता- 
हेल का शिक्षार नही होने देना है । 

मैंने उत्त री कमाड के जनरल ऑफिसर कमाडिग, लेपिटनेंट जनरल एम० 
एल० छिब्बर से फोन पर सम्पर्क किया । मैंने उन्हे इन सद घटनाओं के बारे में 
बताया। मैंने उन्हे अपने अफसरों को सावधान रखने ओर कुछ उत्तेजित नागरिकों 
के कामों जैसे दैतिक चौकसी पर सेना-वाहनों पर पत्थर फैने पर भड़ककर कोई 
कदम न उठाने की सलाह दी, मैंने उन्हें शीसतही श्रीनगर आने ५ सुझाव भी 
दिया ताकि अगर स्थिति गम्भीर हो जाती है तो जल्द ही निर्णय लिये जा सके । 
आवामी एक्शन कमेटी के नेता, मौलवी मुहम्मद फारूख के लगभग 0,000 
कट्ठरपथी और शीघ्र ही हिसक हो जाने वाले अनुबाधियों की मौजूदगी, मेरे 
विचार में इतनी महत्त्वपूर्ण थी कि उम्र नकारा नही जा सकता था। ना ही मुझे 
इस बात का कोई विश्वास था कि जम्पू काश्मीर सशस्त्र पुलिस का क्‍या रवेया 
होगा । जैसा कि मुझे बताया गया का इस पुलिस में भरती उन्ही की होती थी, 
जो केन्द्र-विरोधी भावनाभो से भरे थे। 

गा कक आनसदीय सस्या के कुशल प्रशासक की तरह मैंने वदतर-से-बदतर 

स्थितियों की कल्पना करने और उन्हे 4220 रे ०३ नम हुई थी तरह पर 
ह2%:% सह सके कं पक न ऊा एक बडे वर्ग की कूढमगजी 
५ » « « अथंतां ही प्रशासन की धातक 
» * « वजह से अमेक झगड़े, मुठभेई 
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तथा जान और माल का चुकसाने हुआ था और जिन्होंने राष्ट्रीय स्थिरता और 

ण कर दिया था| है 
0 00220 के स्थानीय प्रमुख के० पी० सिंह से भी सम्पके हट 
उन्होंने बताया कि फिलहाल जनत्ता को नहीं मालूम कि २ हे की रे 
सुबह तक खबर जल्द का जायेगी है 28 नेता गलियों में भीड़ इकट्‌ः 

कहें भड़काने की कोशिश जरूर करेगे । 

कर के पीर सह के द्वारा दी गई सूचना से मेरा यह विचार 4५ रा हज 
गया कि कोई भी खतरा नहीं लिया जा सकता था, न ही इस मा लेये ग 9858 
शीघ्र एवं अन्तिम निर्णय के बीच में किसी सैद्धान्तिक ख्याल को कक पट 33] 
था। मुझे जम्मू काश्मीर के संविधान के नियमों के बारे में जानकारी थी, ; 
भी इस संविधान के महत्त्वपूर्ण भागों को एक बार फिर पढ़ लेना मुझ उ रे 
लगा। संविधान की व्याख्या कोई सरल काम नहीं हैं। इसका उन संदर्भो और 
परिस्थितियों से सम्वन्ध है, जिनमें इसके नियमों पर विचार किया जाता है। सभी 
सम्भावताओं वो ध्यान में न रखना या फिर किसी पूर्व धारणा पर चलना समझ- 
दारी का काम नहीं होगा । मुझे लगा कि इस समस्या को सुलझाने का मेरा 
तरीका उस रुख पर निर्भर करना चाहिए जो विभिन्‍न पार्टियां अगली सुबह 
लेंगी । 


एक महत्वपूर्ण दिन 


इस पूरी विचार प्रक्रिया, सूचना के आदान-अदान, पढ़ने और लिंखने में 
लगभग सारी रात वीत गई। मैं इस पूरी स्थिति में इतना सशगूल था कि मुझे 
पता ही नहीं चला कब 2 जुलाई, 984 की सुबह के .4 बज गये। जब मैं संतुष्ट 
हो गया कि जो भी कुछ सम्भव था, मैं कर चुका हूं, मैं ऊपर अपने कमरे में सोने 
चला गया। मैं दो घण्टे गहरी नींद सोया । यह उस तरह की नींद थी, जो तब 
भाती है जब आपको यह एहसास होता है कि एक काम कुशलतापूर्वक, ईमानदारी 
से किया गया है और उसके अच्छे या बुरे परिणाम हमें एक संयमपूर्ण शांति से 
स्वीकार करने होंगे । है 

जव मैं सुबह सात वजे दफ्तर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि जी० एम० 
शाह के नेतृत्व में एक दल पहले ही आया हुआ है और मुख्य इमारत से 30 से 40 
मीटर की दूरी पर बने एक कक्ष में प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे बताया गया कि 
कांग्रेस विधान सभा पार्टी के नेता श्री इपितखार हुसैन अंसारी भी उनके साथ 
हैं। मैंने स्थिति पर कुछ देर विचार क्रिया और फिर मियत समय पर प्रतिनिधि 
दल को बुला भेजा । 


जी० एम० शाह ने मुझे 28 जून, 984 की तिथि का एक पत्र दिया जिस 
पर 2 एम० एल० ए० के हस्ताक्ष र थे । 

जी० एम० शाह ने स्वयं उन 2 विधान सभा सदस्यों को मेरे सामने पेश 
किये। मेरे सामने पूर्व प्रार्थना-पत्र के साथ उन्होंने दूसरा प्रार्थंना-पत्र लिखा, उस 
पर उन 2 विधान सभा सदस्यों के हस्ताक्षर भी लिये । 

दूसरे-प्रारथंना-पन्न में यह लिखा था : 


204 | काश्मीर : समस्या और समाधान 


“28-6-98 4 को लिसे गये हमारे पत्र के सन्दर्भ में, नेशनल कांफ्रेंस के 
जम्मू काश्मीर विधान सभा दल के सदस्य, हम आपके समझ्ष व्यक्तिगत रूप में 
प्रस्तृत हैं और निवेदन करते हैं कि हमने ढॉ० फाहय अब्दुल्ला के नेतृत्व बाली 
सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। परिणामस्वरूप डॉ० फारूण 
अब्दुल्ला ने विधान सभा के बहुमत का समर्थन खो दिया है। 

हमने श्री जी० एम० शाह विधान सभा सदस्य को अपना नेता चुना है। अतः 
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि श्री जी० एम० शाह को सरकार बताने का 
निमन्त्रण दिया जाये । 

हम यह भी निवेदन करते हैं. कि निर्ददीय सदस्य श्री अली मुहम्मद मायक 
सहित काग्रेस (ई) के विधान सभा दल के 26 सदस्यो मे भी अपना समर्थन देने 
का वायदा किया है ।/ 

जी० एम० शाह के नेतृत्व बाले इस दल से मैंने पूछा कि वे विधान सभा में 
अपना बहुमत वयी नहीं दिखा सके ? उनका जवाब सीधा-सा था : “हमें ज्ञान था 
कि स्पीकर पक्षपात करेगा। पिछले सत्र मे भी ऐसा ही हुआ था, जव सारे नियमो 
में ढील देकर डॉ० अब्दुला ने विश्वास मत प्राप्त किया था, जबकि बी० के० 
नेहरू ने उन्हे पहले ही विश्वास दिलाया था कि यह मत सामान्य तरीके से हासिल 
करना है और इसके लिए कोई परीद-फरोख्त नहीं होनी चाहिए। राज्य पुलिस 
के कुछ ग्रुण्डो को भी हमारे पीछे लगा देने का डर था और भीड़ को हमारे विरुद्ध 
भड़काने के फासिस्ट तरीके को अपनाने की आशका थी ।” मुझे इस तर्क में कुछ 
वजन लगा फिर भी सदेहू का निवारण नहीं हुआ। कश्मीर में यह किस तरह 
का प्रजातस्त्र था, जिसमे गुण्डे और फासिस्ट तरीकों से काम लिया जा रहा था ? 

मैंने जी ० एम० शाह से सारे दस्तावेज़ लिये और उन्हे उसी कक्ष में प्रतीक्षा 
करने के लिए कहा । मैंने डॉ० फारूस अब्दुल्ला को फोन करके राजभवन आते 
का आप्रह किया | उन्होने कहा कि वे नहाने के बाद वहा आयेंगे ॥ उन्हें वहां 
पहुंचने मे 45 मिनट लगे | इस दौरान मैंने जी० एम० शाह और उनके समर्थको 
का पत्र फोटो स्टेट करवा लिया ! इसी दौरान सेक्टिनेंट जनरल एम० एल० 
छिब्बर भी आ पहुचे। मैंने उन्हे चाय पर सारी घटना का ब्योथ दिया। जब 
मेरे ए० डी० सी० ने डॉ० फारूख अब्दुल्ला के आ पहुचने को घोषणा की तो मैंने 
उन्हे बंठक में बंठाया और लेफ्टिनेंट जनरल वो अपने ही दफ्तर में चाय प्रीता 
छोड़, मैं वहा गया । 

सामान्य अभिवादन और ओऔपचारिकता के बाद मैंने डॉ० फारूख अब्दुल्ला 
से कुछ इस तरह के शब्द कहे, “एक राजनैतिक समस्या आ खड़ी हुई है। हमे 
हर घीज को शातिपूर्वक लेना चाहिए। इस बार वा भी निश्चय कर लेना चाहिए 
कि जो भी निर्णेय लिया जाता है, उस पर ऐसा कुछ कहा या जिया नहीं जाएगा 
जिससे कानून और व्यवस्था की समस्या घडी हो। यह वे पत्र हैं जो जी० एम० 
शाह और अन्य सौयो ने मुझे दिये हैं। शाह का दावा है कि अब आप अल्पमत 
में हैं और उसकी यह मांग है कि आपको हटा दिया 2 ओर बहुमत में होने के 
कारण उन्हे मुख्यमत्री पद की शपथ दिलाई जाये । उन्होंने यह भी कहा है कि 
राज्य मे विस्फोटक स्थिति हो जाने बी वजह ते तथा 27 जनवरी, कर 984 52: 
झूठा मत प्राप्त किये जाने के कारण अमेम्बली में उन्हें न्‍्यायदूर्ण निर्णय मिल 
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पायैगा--इसकी उन्हें उम्मीद नहीं है ।” पी 
4 डॉ हक अब्दुल्ला की तत्काल प्रतिक्रिया हैरानी और 20280 है 
उन्होंने नाम देखे और कुछ अस्पष्ट शब्द चोर, ठग व्गरह कह। उ रे कि 
रे त नामों की सच्चाई को कोई चुनौती नहीं दी । ऐसा लगा कि 
और हस्ताक्ष रित नामी की सच्चाई को कोई न काम का इसे 
उन्हें उम्मीद थी कि 'पेचोर', ये ठग इसी त्तरह का सा गा ि ्‌ 
विधायकों के विद्रोही व्यवहार के बारे में इतने निश्चित थे वि उ न्दीने साय 
शाह के इस दावे को पुष्टि भी नहीं की) अपनी लघु पुस्तिका, "माई डिि हे 
(मिरी वर्खास्तगी) में उसने लिखा है, “में उन लोगो का मुंह नहीं न 
जिन्होंने मुझे धोखा दिया ।” नामों से वे साफ पत्ता लगा सकते थे कि उनके वि हे 
यह विद्रोह शेख अब्दुल्ला कँचिनेट के उन सदस्यों और अन्य कुछ लागा का हु 
जिनकी महत्त्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई थी और जिन्हें उन्होंने अपनी पविनेट से 
हटा दिया था । व दल 
डॉ० फारूख अब्दुल्ला ने अपने भाव व्यवत करने की कोशिश की । उन्हें नह 
सूझ पड़ा कि वे क्या कहें। उसकी अनिश्चय ४ स्थिति देखकर मैंने कहा, 
“डॉक्टर, अब आपको समस्या का यह पहलू जान लेना चाहिए। जाप अब 
स्पष्टतः अल्पमत में हैं। जाहिर है कि एक अल्पमत सरकार को सत्ता में रखना 
मेरे लिए सम्भव नहीं हो पायेगा । आपको इस्तीफा देना पडेगा। मेरी सीमाओं 
और इस संवेदनशील राज्य में शांति बनाये रखने की मेरी चिन्ता को भाप 
समझिये। मैं कोई खतरा नहीं ले सकता । में आप पर भरोसा कर सकता हूँ, 
लेकिन गलियों में आपके समर्थकों पर नहीं । ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता 
हूं--भौर जो सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के हित में होगा--कि जम्मू काश्मीर 
संविधान के अनुसार सेवशन 92 के तहत गवर्नर शासन लागू कर दूं और घीरे- 
धीरे सभी मसलों को सुलझाने का प्रयास करूं ।" * 
जैसे ही मैंने गवर्नर शासन की वात की, डॉ० फारुख अब्दुल्ला लगभग अपने 
स्थान से कूद पड़े । लगा जैसे उनमें नये प्राण फूंक दिये गये हो, “गवर्नर साहब, 
इस सुझाव के लिए मैं आपका आश्षारी हूं ।” पूरा विश्वास फिर से पाकर उन्होंने 
कहा : “इन चोरों और ठगों को नहीं --पर अपने हाथ में आप जितनी देर तक 
चाहें सत्ता अपने पास रखें।” हमारी बातचीत की जो अजीव स्थिति थी, वह 
4 रूप से खत्म हो गई। दिसायों में तनाव हल्का हुआ । हमने उन 
स्थितियों पर थोड़ी देर बात की, जिनसे गवनंर शासन का लागू होना जायज्ञ है। 
मैंने सोचा समस्या का समाधान हो गया है। अपने आशावाद' 


हे हे वाद में मैंने काश्मीरी 
राजनीति के मोड़ों और कुछ लोगों तथा शक्तियों की कार्यप्रणाली के बारे में 
सोचा ही नहीं था । ! 


मैंने ० फारूख अब्दुल्ला से कहा कि बेहत्तर होगा कि वे इस बात को 
लिखित रूप में दें कि वे राज्य में अस्थायी तौर पर लाग गवर्नर शासन के मेरे 
विचार का समर्थन करते हैं। बिना किसी संकोच के ये सहमत हो गये । उन्होंने 
कहा पा घर जाकर पी० एल० हांडू की मदद से पत्र तैयार करेंगे और मझ्ें 
भिजवा देंगे। एक बात मुझे स्पष्ट कर देसी चाहिए कि यह पत्र मेरे लिए वैधानिक 
या संवेधानिक रूप से आवश्यक नहीं था। मैंने सोचा कि इससे जम्मू काइभीर 
संविधान के सेक्शन 92 के तहत गदर र शासम जारी करने के लिए मैं राष्ट्रवति/किन्द्र 
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7. ४ ढ़ कई. € ५९ हे रैक 

भूत महत्त्व रखती थी। 

मुझे खले-आम सड़कों पर होने वाली हिसा को रोकने की बहुत चिन्ता थी । 
काश्मीरी भीड़ को बहुत जल्द मडकाया जा सकता है। वे बहुत जल्द ही उन्माद 
का शिकार हो जाते हैं। फिर यह वात अहमियत नहीं रखती कि थे किसी एक 
मुद्दे का समर्थन करते हैं या विरोध! यदि एक बार वे भावुक और तनाव की 
स्थिति में आ जाएं तो उन्हें एक साथ शहर के विधेषकर थ्ीमगर के अलग-अलग 
स्थानों में खुराफात करने से वोई नही रोक सकता । सड़कों पर झकावरटे खड़ो कर 
देना, बसों और कारो पर पथ राव उनकी विशेषता है । उनके व्यवह्वार में मजे 
लेकर गुण्डागर्दी करने का भी आभास होता है । अधिकतर ये लोग बेरोजगार 
होते हैं और स्वर्ग को व्यस्त रखने मे मवोरजत के साधत लगभग नहीं के बराबर 
हैं। जिन उद्देश्यों का वे ऊपरी तौर पर समर्थन करते हैं, उनके उचित या अमु- 
चित होने का बोध भी उन्हें नहीं है। बहुतायत उन लोगों की है, जिनके विरुद्ध 
कोई सद्त कारंवाई करने से पहले दु घ महसूस किये विना नही रहा जाता। 

आवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष और लगभग 0,000 जल्द हिसक हो 
जाने वाले लोगों के नेता मौलवी फालूख, थ्रीनयर शहर में सार्वजनिक व्यवस्था 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ये, इसलिए मैंने उन्हे इस अनुरोध पर राजभवन 
बुलाया कि मैं संवैधानिक समस्या को हल करने के लिए उनकी परिपक्व सलाह 
चाहता हूं। मोलवी छूश थे कि गवनेर उनका कीमती 5 ४४ मांग रहा है ओर 
मुझे इस बात वी खुशी थी कि जब तक शहर में कानून और व्यवस्था कायम रखने 
के प्रबन्ध नही हो जाते--मैं उन्हें राजभवन में मशगूल रख सकूंगा। 

जब मैं शातिपूर्वक और शी घ्रतापूर्दक ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाने की 
कोशिश कर रहा था कि आल इडिया रेडियो ने सुवद्द अपने आठ बजे के समाधार 
बुलेटिन मे यह समाचार दे दिया कि जी० एम० शाह के नेतृत्व में ।3 एम० 
एल० ए० राजभवन में गये और व्यवितगत तोर पर उन्होंने गवर्नर के सामने यह 
स्पष्ट किया कि उन्होंने अब्दुल्ला सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और--इस 
आधार पर कि जी० एम० शाह को बहुमत प्राप्त है, यह दावा किया कि जी० 
एम० शाह को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाये। यह भी बताया यया कि इन विघाय 
सभा सदस्यों और वांग्रेस (६) विधान सभा दल के नेता मोलवी इफ्तिखार 
हुसेन अंसारी की माग थी कि फारूख अब्दुल्ला की अल्पमंत वाली सरकार को 
बर्खास्त कर दिया जाये। जब मेरे स्टाफ ने समाचार बुलेटिन क॑ बारे मे मुझे 
बताया तो मैं परेशान ही गया। मुझे समझ नही आया कि यह केबल एक मूखेता 
थी या अव्यवस्था को रोकने के मेरे प्रयासों को जान-बूझकर कोई विफल करने 
का यहन। फिर भी, इस समाचार के प्रसारण से होने वाली प्रतिक्रियाओं का 
सामता करने के लिए मैंने शी मर ही कुछ निर्णय लिये। इनमे से एक मौलवी फारूख 
को तुरन्त सलाह के लिए बुलाना था और दूसरा कदम था सलाह लेने, पत्र लिखने 
और संवैधानिक तथा प्रशासनिक मुद्दों को छाटने की गत्ति में तेजी लागा। 


काश्मी र: समस्या और समाघाव / 207 


राष्ट्रपति, कैविनेट सेक्रेटरी तथा होम सेक्रेटरी तथा प्रधानमंत्री के सबिव को 
मैंने एक जरूरी वायरलेस संकेत लिखवाया । यह संकेत इस प्रकार चा-- 

“राज्य की कानून व्यवस्था और शान्ति को विघटनकारी तत्त्वो द्वारा गड़बही 
फैलाने तथा राजनैतिक अस्थिरता से गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। यह 
राजनैतिक अस्थिरता 3 विधान सभा सदस्यों निशनल कांफोस के | 2 तथा | 
निर्देलीय सदस्य) द्वारा मुख्यमन्त्री से अपना समर्थन वापिस ले लेने से पैदा हुई 
है। इन सदस्यों द्वारा समर्यंत वापिस ले लेने की वजह से डॉ० फारूख अन्दुल्ता 
ने विधान सभा में बहुमत खो दिया है। मुझे विश्वास हो गया है कि एक ऐसी 
स्थिति पैदा हो गई है जिसमें, जम्मू काश्मीर संविधान के नियमानुसार सरकार 
सत्ता में नहीं रह सकती। मैं तत्काल जम्मू काश्मीर संविधान के सेक्शन 92 के 
तहत राज्य सरकार या राज्य वे. किसी भी विभाग के सभी कार्यों व उत्तरदायित्ों 
को स्वयं लेने की घोषणा जारी करना चाहता हैँ । सेक्‍्सन 92 के आटिकल 5 के 

तहत अपना सहमति मनु रोध तत्काल भेंजें | स्थिति गम्भीर है ।* 
... मैने फोन पर केविनेट तथा गृह सचिवों से भी वात की । जम्मू काश्मीर 
संविधान के सेक्शन 92 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली घोषणा के लिए जरूरी 
सहमति याचना की आवश्यकता भी मैंने उन्हें बतलाई । मैंने तक दिया कि इस 
सेक्शन के अनुसार गवर्नर का संवैधानिक मशीनरी के ढट जाने का विश्वास ही 
इस पूरे मुद्दे का आधार वनता है। इससे भी ज्यादा, यह समय काम करने का है 
और अगर इस अनिश्चय की अवस्था में कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो स्थिति 
एकाएक हाथ से निकल सकती है । गृह तथा केविनेट सचिव मेरे विश्लेषण और 
निर्णय से सहमत थे और उन्होंने तत्काल कदम उठाए जाने का वायदा भी किया। 
३8९: सचिव ने मुझे बताया कि श्रीमती गांधी श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने 
5३३३8 का हक है । जैसे ही यह बातचीत खत्म होगी, वह उनसे बात 
हैं और उनकी सहमति कानन कई लो" अल्दुत्ता भी मुझसे सहमत हो गए 
करेगी । कैबिनेट तथाआ ३ ९ व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने में मेरी मदद 
“८ तथा गृह सचिव दोनों ने स्वीकारा कि यह तो इस स्थिति में 


>> अच्छी बात ही ; इससे यह औ ख् कि वे जल्द ही 
केन्द्र की सहमति शक जा भी जरूरी हो जाता है कि वे जल्द 


“पति से भी “८ उत्तग बात की है । 
साथ ही साथ मैंने अपने । है 3 3 
२8 44300 8 चिव “ . गोल्फ के लिए गए 
25 * उन्हें इन बदल . वा न 7 लटक पी निरत मे इस 
पी दा सा ञते _ वे आए तो मैंने उन्हें 
कर्तव्यों की 3 दी। वैधानिक तथा प्रशा- * 
शान्ति ' नी कायम रखने के लिए, , 
की जरूरत... अं तिकनेता. लॉहके ५ 
दियाऔः . रहने *.> कुलिए - . रे 
इससे कुछ .. 2 हि 
- को - क्‌ 


न 


श्न् २ 


की 
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प्रिय मुख्यमन्थी, 
आज सुबह जम्मू वाश्मीर विधान सभा के ]3 संदस्थ (2 नेशनल पार्टी 
के तया एक निर्देतीय) मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया और निशित में भी 
दिया कि उन्होंने आपकी सरकार से समर्थन वापिस से लिया है और विधान सभा 
सदस्म श्री जी० एम० शाह को अपना सम्य॑न देने छा बाद दिया है । झाय ही 
साथ काग्रेत (ई) के विधान समा दल के बैता मौ्दी इस्तिबार हुयेन अंघारी ने 
मुझे व्यक्तिगत त्तौरपर और लिखित में भी यह बताया शिकांग्रेस (ई)के 
विधान सभा दल, जिसमें 26 विधान सभा सदस्य है, ने भी थी गुलाम झुद्स्मद 
शाहू को समर्थन देते का निश्चय किया है । इन दोनों वायदों की एक-एक प्रति- 
लिपि सलग्त है। 
मुझे विश्वास हो गया है कि अब आप विधान समा में बहुमत के अधिकारी 
नही रहे और इसलिए मुख्यमन्त्री बने रहने तवा सरकार का नेतृत्व करने का 
अधिकार खो चुके हैं। 
रु इन परिस्थितियों में, मैं सुझाव दूगा कि आप सुख्यमन्त्रो पद से इल्ठिफ़ा 
दें 
शुभकामनाओं सहित 
आपका 
जयगमोहन! 
"बुतश्व हम मिल कर इस मुद्दे वर वावचीत कर चुके हैं। आउसे मुझे 
जम्मू काश्मीर के सेक्शन 92 के तहत यवर्नेर शासन लागू करन तथा दिघान सभा 
की नित्तम्तरित रपने का सुझाव दिया था। मैं आमारी स्टूया यदि आप इस विषय 
में तत्काल अपनी निश्चित पुष्टि भेज दें ।” 
यह पत्र और दो अत्य महत्वपूर्ण तथ्य इस बाठ दो उ्िद्ध करते हैं कि डॉं० 
फाहलख अददुल्ता और उनका मस्धिमडल मुझे और सत्राह देने का अधिकार भी 
खो चूके थे। सुबह मात बजे, अपना बहुमत सिद्ध करवे हुए जी० एम० शाह और 
उनके समय्येकरों में यह मांस की थी के विधान सभा रह करने के सन्दर्भ मे 228 
मन्‍्त्री का कोई भी सुझाद स्दीकार न कद॑। वास्तव में एक 4 
नि अल्पमत व्यक्तिगत उपस्थिति से ही नदी वल्कि लिखित ठोर पर सिद्ध 
हो चुका या और जिसने स्वय इस मन्दर्म में अपनी स्थिति स्वीकार कर ली थी, 
उस मुब्यमन्त्री की रालाह को प्रमाणिक नहीं माता जा सकता था। जगर डॉ० 
अब्दुल्ला भौर उनका मन्त्रिमडल एक दित पहले मेरे थांस आया होग तो स्थिति 
बिल्कुल अलग द्वीती ! दूसरी बात, 27 जनवरी, 984 को बी० कै० नेहरू द्वारा 
लिखें गए पत्र की (ृष्ठमूमि हमेशा की तरह नर घी। इद्ध पत्र वा मै 
बाद में दूगा । इस पत्र के अन्तिम भाग में वी> के० नेहरू ने इन झब्रो में साफ 
साफ कहे दिया था : मैं यह कहते के लिए लिख रहा हू कि यदि दद्या प्रतिनिधि 
दल इन परिध्यितियों में मेरे पास आया होता ओर मैं लोदों को गिन कर एक 
प्रक्रिया शिप्तको मैंने हमेशा दृठतापूर्वक नह्ाद है--इस बात के लिए निश्चिन्त 
हो जाता--कि आपने बहुमत खो दिया हैं--ठो मेरे प्राप्त आपकी सरकार को 
बर्धापत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दचता क्योकि सभी उचित सर्वधानिक 
कियाएं पहले ही विफल की जा चुकी हैं । 
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मैंने केविनिट और गृह सचिव से एक बार फिर सम्पर्क किया । दोनों ने मुझे 
सूचना दी कि मेरे संकेत पर प्रधानमंत्री से बातचीत हो चुकी है और पूर्णरूप 
से मेरी प्रार्थना से सहमत हैं। उन्होंने राजनैतिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमण्डलीय 
उप समिति की विशेष बैठक वुलाबी है जिसके बाद राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त 
की जाएगी और मुझे भेज दी जायेगी । केविनेट सेक्रेटरी के अनुसार यह सहमति 
मुझे एक वजे तक मिल जाएगी । इसके तुरन्त बाद मैंने जी० एम० शाह और 
डी० डी० ठाकुर जो प्रतीक्षा कक्ष में मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, बुलाया और बताया 
कि मेरे विचार में इस ववत गवर्न र शासन ही सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने कहा 
कि यह अच्छा नहीं होगा और वे बाहर सलाह मशविरा करने चले गए। 

केविनेट सचिव द्वारा दी गई सूचना ने मुझे तनाव भुवत्त कर दिया। मुख्य 
सचिव, भीर नस्हल्लाह की मदद से मँने प्रेस नोट तैयार करना शुरू कर दिया जो 
गवर्नर शासन लागू हो जाने पर जारी किया जाना था। उसमें मुझे गवर्नर 
28 ह वजह वतानी थी और जनता से नए प्रशासन से पुरे सहयोग की अपील 
करनी थी । 


चूंकि मुख्यमंत्री बायदे के अनुसार पत्र भेजने में देर कर रहे थे, मैंने मुख्य 
सचिव से उनके घर जाकर स्थिति को देखने के लिए कहा | बहुत देर बाद, मुख्य 
सचिव एक पत्र लेकर लौटे जो हैरानी की वात थी, उस पच से बिल्कुल अलग था 
जिस पर मुख्यमंत्री से पहले मेरी सहमति हुई थी । मुझे विश्वास हो गया कि 
मव्यमंत्री की उनके कुछ अति कुशल सहयोगियों ने मार्मदर्शन या यूं कहिए कि 
दिगश्नमित किया हैं। यह मुद्दा संवैधानिक बारीकी का नहीं वल्कि राजनैतिक 
निर्णय और स्पष्ट विचारधारा का था । डॉ० फारूख थब्दुल्ला की बजाय जी० 
एम० शाह को गवर्नर शासन से ज्यादा नुकसान होना था। अगर उनके समर्थक 
केवल सत्ता पाने के लिए ही इकट्ठे हुए थे तो वे टूट जाते । इस वात में मुझे 
जरा भी संदेह नहीं था कि यदि डॉ० फारूख अब्दुल्ला को जम्मू काश्मीर संविधान 
हे का भी जानकारी होती और उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता 
एक सही निश्चय पर पहुंच जाते अतैर वायदे के अनुसार मुझे पत्र भेज देते 

और इस तरह उन्हें बर्खास्त करने का अवांछनीय काम मुझे न करना पड़ता । 


डा० फाण्ख अव्द्ल्ला ने जो पन्न मुख्य के बे 
3 मुख्य सचिव के हाथ मुझे भिजवाया था 
बह इस प्रकार था- शव मु या था, 


“महामहिम, 


मैने 2 जुलाई, 984 को लिखे गये आपके पत्र न० जी७ 


00200 विश्वास मत खो देने के प्रश्न की परीक्षा 

हए से सदस्यों 

के सम्बोधित इस पत्र में 28 जून, 984 को आपको मं ढारा महामहिम 
हवाला दिया गया है जिसकी विषय- के गा नर 

नहीं लगता कि आप जब वस्तु मुझे मालूम हीं हैँ जद वह्रहाल मुझे 
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नं की केव्रिनेट और स्वय अपनी तरफ से मैं आपको मह सनाह दैता हू 
पा वधान समा का सत्र बुलाया जाए ताकि मैं अपना बहुमत सिद्ध कर 
ख, अपने पत्र के दुसरे भाग में आपने उस बातचीत का हवाला दिया है जो आज 
एप] 2 है ' 7 7, 92 के अन्तर्गत 
हे न श्र की बात की 
५2220 ०६ के हर हे हर १ वृधान सभा में 
अपना बहुम्रत स्लिद्ध करने में अम्रम्य हो जाऊं। में, इसलिए एक वार फिर मैं यह 
कहूंगा कि विधान सभा का सत्र बुलवाया जाए ताकि अगर में सभा का विश्वास 
मत प्राप्स करने में असमर्थ ही जाऊ तो राज्य के संविधान के अन्तर्गेत उपलब्ध 
विकल्पों पर हम बातचीत कर सके । " 
आदर सहित, 
आपका 
ड़ डॉ० फारूख अब्दुल्ला” 
डॉ० अब्दुल्ला जानते थे कि युवह मैं यह स्प्रप्ट कर चुका था क्रि ऐसे गम्भीर 
और खतरनाक माहौव मे मैं विधान सभा की बैठक नही बुला सकृता और सभा 
गवर्तर शासन के कुछ दितों बाद कानून व व्यवस्था स्थापित होते गली-मुहल्लों की 
वा तथा प्रदर्शनो की सम्भावनाओं के समाप्त होने पर ही बुलाई जा सकती 
यी। 
इस पत्र के सदर्भ मे कुछ महत्त्वपूर्ण चीजें ध्यान देने योग्य हैं ॥ पहली, यह 
पत्र तब आया जब मैंने डोॉ+ फारूख अब्दुल्ला से त्यागपत्र के लिए कहा था और 
जब में गवर्मर शासन लागू करने के मेरे विचार पर उत्साहपुर्वक सहमत हो गये 
चे। वे इस बात पर भी राजी हो गए थे कि एक शातिपृर्ण वातावरण स्थापित हो 
जाने और ऐसे प्रशासनिक माहौल जो इसके प्रति जवता के विश्वास को बढाए 
और प्रशासनिक मशीनरी को टूटने का कोई खतरा न पैदा करे--ऐसे माहौल 
के बन जाते के बाद ही तमाम मुद्दों को सुलझाया जाएं । 
दूसरी बात, इस पत्र मे यह स्वीकारा गया कि उनकी पार्टी के 72 एम० एल ० 
ए० उनके विरुद्ध हैं और समर्यन वापस ले चुके हैं। इसलिए राजभवन में केवल 
लोगों की ग्रितती से ही यह निश्चित होगा--यह कहना प्रूणंतय लत था। 
दस्तावेजी प्रमाण और साथ में उनका अपना कृषन कि !2 एम० एल० ए० दल 
बदल चुके हैं--इन बातो ने गवर्नर के लिए राजभवन में गिनती करने का कोई 
सवाल ही नहीं छोड़ा या ! जी० एम० शाह के दावे और दूसरी वार्टी के समर्थन 
तथा स्वीकृति से मामला लगभग साफ था । जहा तक विधान सभा सदस्यों को 
अयोग्य सिद्ध करने का सवाल यथा यह केवल राज्य का हाई कोर्ट स्थानीय कानून 
के तहत ही कर सकता था। जद तक हाईकोर्ट ऐसा करता, मुझ उनको विधान 
सभा सदस्य की तरह ही लेना था| यहा तक कि दूसरे पहल से भी कानून से यह 
स्पष्ट था कि इन सदस्यों ने अयोग्य होते लायक ऐसा कोई काम नहीं किया था। 
बाद में जम्मू काश्मीर हाई कोर्ट ने भी मह घोषित कर दिया कि ये सदस्य दल 
बदला नहीं थे बल्कि नेशनल कफ स का दी विघटन हुआ था। हे 
तीव्रदी बाव, ढॉ० फ़ारूय अन्दुल्ता ने बुवह एवनेंर छातत लागू करेने पर 
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सहमति देने के बाद, इस संदर्भ में कोई प्रत्यक्ष एवं सीधा जवाब नहीं दिया था है 
इसकी चजाए उन्होंने इस वात का अस्पष्ठ हवाला दिया और कहा कि यह बात- 
चीत में उठे वहुत से विकल्पों में से एक था । उन्होंने विधान सभा का सन्न बुलाने के 
लिए कहा और कहा कि संविधान में उपलब्ध अन्य विकल्पों पर बाद में वात की 
जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में यह सवाल उठता है कि वे अपना बहुमत कैसे सिद्ध 
कर सकते थे जब उस समय वे अत्पमत में थे । वया वे इस बीच इन तथाकथित 
दल-बदलू सदस्यों का समर्थन वापस जीतना चाहते थे या इन ३ मत 
देने की अनुमति न देने या कोई संदिग्ध साधन अपनाने के लिए (स्पीकरों) अध्यक्ष 
के पद का इस्तेमाल करते या फिर कुछ विशेष विधान सभा सदस्यों के नाम मंत्री 
बनाए जाने के लिए प्रस्तावित करते 


चौथी बात, डॉ० अब्दुल्ला को मालूम होना चाहिए था कि जब उन्हें त्याग- 
पत्र देने के लिए कहा जा चुका है तो उन्हें विधान सभा को भंग करने की मांग 
करने का कोई अधिकार नहीं था । न ही यह करना मेरे लिए उचित होता । 
विधान सभा भंग करना हमेशा एक अपवादपूर्ण हल होता है। एक विख्यात 
संविधान विशेषज्ञ, सर जॉन मेरियट का कहना है, “किसी भी परिस्थिति में 
केविनेट को यह अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रपति से संसद भंग करने की मांग 
करे ।” डॉ० यूजीन ए० फोरसे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'संसद भंग करने की 
राजकोय शक्ति' में लिखते हैं, “मंत्रीमंडल विशेषकर प्रधानमंत्री के अधिकारों 
में इतती अधिक वृद्धि यह सवाल खड़ा करती है कि क्या विज्नय के लिए विवश 
करने या इसे अस्वीकार कर देने की राष्ट्रपति की शक्ति, 'जनता के नेता” जो 
उस समय सत्ता में है, उसकी तानाशाही को रोकने के सुरक्षित उपायों में से एक 
नहीं है! ब्रिटिश संविधान का उद्देश्य एक ऐसा 'जनमत लोकतंत्र' होता नहीं था, 
जिसमें संसद का अस्तित्व किसी भी समय पत्तारढ़ सरकार द्वारा संसद को भंग 
करने की घमकी के प्रश्नाव में रहे। इस तरह की व्यवस्था को निश्चित रूप से 
“संसदीय लोकतंत्र' नहीं कहा जा सकता और कम से कम यह ॒ सवाल तो 


उठाया ही जा सकता है कि क्या इसे लोकतांत्रिक कहलाए जाने का कोई 
अधिकार है ?' 


दो गवर्नरों फो नीचा दिखाना 


० फाडख अब्दुल्ला के इस असंगतिपूर्ण व्यवहार ने मे परे शान 

यह वह व्यक्ति था जिसे मैं इतनी कठिन परिस्थितियों में या का बह या | 
ओर वही मुझे निराश कर रहा था। अपनी लघ पुस्तिका “मेरी बर्खास्तगी” 
(माई डिसमिसल) के पृष्ठ 2 पर डॉ७ अब्दुल्ला लिखते हैं, “2 जुलाई, 4984 
को दिल्ली ने गवर्नर द्वारा प्रस्तावित गवर्नर शासन को अस्वीकार कर दिया।” 
यहां से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि मैं गवर्नर शासन के पक्ष में था। केन्द्रीय 
सरकार और गवर्नर एक पड़यन्त्र में कैसे शामिल हो सकते हैं यदि वे परस्पर 
विरोधी उद्देश्यों के लिए काम करें और अगर गवनेर की सलाह केन्द्रीय सरकार 
द्वारा 303 कर दी जाएं ? डॉ० फारूख अब्दुल्ला के अस्थिर स्वभाव और 
भगासनिक मशीनरी तथा संवैधानिक नियमों पर उनका जो ऊपरी नियन्त्रण 
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था--वही असली परेशानी थी ! अयर डॉ० अब्दुल्ला मेरे साथ किये गए निर्णय 
पर दृढ़ रहते तो मैंने राष्ट्रपति / केन्द्रीय सरकार बर गवेने र शासन आग करने 
के लिए दवाब डाला होता और पूरी संभावता थी कि केन्द्रीय सरकार सहमत भी 
हो जाती । जब वायदे के अनुसार मुख्यमंत्री की पुष्टि नही माई और जो पत्र भेजा 
गया वह सहमति के कतई विपरीत था--तो सूझे केल्द्रीय सरकार के सामने 
कला दी पड़ा । केन्रीय सरकार के स्तर पर डॉ० अब्दुल्ला के नित्दकों ने 
सवाल किया, “क्या हमने पहले नही कहा था कि उत पर कतई विश्वास नहीं 
किया जा सकता ?” गवर्नर शासन लागू करने का मेरा आधारभूत उद्देश्य था। 
सर्वप्रथम संस्थात्मक ढांचे को ठीक करना और किर बहुमत वाले मुख्यमंत्री के 
हाथ प्रशासन को सौंप देना । 

मैं भक्ैज़ा व्यक्ति नही था जिसे डॉ० अब्दुल्ला ने निराश किया हो) उन्होंने 
बी० के० नेहरू के साथ भी यही फरिया था | विधान प्रप्ता की कार्यवाही को न्याय 
पूर्ण तरीके से चलाने और सामान्य प्रक्रिवओं का अनुकरण करने का वायदा 
करके डॉ? फारूख अच्दुल्ला ने अपने वादे अपनी प्रतिज्ञा के विदद्ध काम किया। 
और 27 जनवरी, 984 को #ुद्ध बी० के नेहरू ने उन्हे यह लिखा-- 

“जैसा कि आप भलीभाति जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से मेशनल का्फोस 
के दल-बदलने को तैयार एम० एल» ए० मुझे वार-्दार सुझाव दे रहे हैं कि 
जब भी उनमे से 3 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आपके और आपके मरी- 
मंडल पर अपना अविश्वास प्रकट करने और काग्रेस (ई)विधान सभा दल के 26 
सदस्यों के समर्थन के साथ मेरे पास आएगा तो मुझे आपकी सरकार को बर्खास्त 
करके नए मुख्यमत्री को नियुक्त करना चाहिए जिसे काँग्रेस पार्टी और समर्थन 
वापिस लेने को तैयार सदस्यों (जो फिर बहुमत में हो जाएंगे) का विश्वास प्राप्त 
हो 

मैंने उन्हें लगातार यह बताया है कि मैं ऐसा तहीं करूंगा क्योकि अविश्वास 
प्रकट करने का उचित स्थान विधान सभा है। मैंने कहा कि इसके बजाएं, मैं 
आपको यह सलाह देने के लिए कहुंगा कि मुझे शो प्र ही विधान सभा का सत्र 
बुलाना चाहिए ताकि आप पर अविश्वास प्रस्ताव उचित रूप से रखा जा सके, 
उस पर विवाद किया जा सके और फिर मतदान से सिद्ध किया जा सके। 

» लेकिन वे लोग दो कारणों से इस प्रक्रिया का पालत करने में हिचक्िचा रहे 
थे । पहले तो उन्हे भय था कि उनके मेरे पाव आने और विधान समा में सतदान 
होने के अंतराल मे आपके आदेशानुसार पुलिस द्वारा उनके धर जला रा जाएंगे 
ओर उनके परिवारों पर हमला किया जाएगा । दूसरी बात, उन्हें डर था कि सभा 
के नियमी को इस तरह तोडा-मरोडा जाएगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष बहस या 
मतदान होते ही न पाए। मैं इन दोनो स्तरों पर पैदा हुए डर को भली-मांति 
जानता था फिर भी मुझे लगा कि संवैधानिक मर्यादा सर्वोपरि है और एक जोधिम 
ले लेना चाहिए । 

आपसे तो नही, लेकिन मुझे पता चला कि इस सुबह गवर्नेर का सम्बोधन 
सुनने के बाद जैसे ही सभा का सत्र शुरू हुआ, जब केवल रोजमर्रा की कार्यवाही 
का निश्चय ही हो रहा था, अपने स्वयं पर विश्वास ध्यक्त करते हुए श्रस्ताव रख 
दिया, कि सामान्य नियमों के अतिक्रमण पर ऐसे कामी के लिए आवश्यक 7 दिन 
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का नोटिस नहीं दिया गया और फिर बिना किसी बहस के तुरन्त हज प्र 
जोर दिया गया और मतदान तत्काल हो भी गया जबकि कांग्रेस पाट विरोध में 
सभा से जा चुकी थी। जितने सदस्य सभा में बचे उन्होंने विना किसी विरोध के 
विश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया । हल 

नियमों के अनुसार जब तक वर्तमान सत्र चलता है सभा में अविश्वास प्रस्ताव 
नहीं रखा जा सकता । मैं यह बताने के लिए लिख रहा हूं कि इस परिस्थिति में 
यदि और जब भी ऐसा कोई प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आता है और में केवल 
उन्हें गिनकर विश्वस्त हो जाता हँ--एक प्रक्रिया जिसको मैंने हमेशा दृढ़तापुर्वक 
नकारा है--कि आपने वहुमत खो दिया है तो मेरे पास आपकी सरकार को 
वर्खात्त करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं वचता वयोंकि सभी उचित्त 
संवैधानिक क्रियाएं पहले ही अनुचित रूप से विफल की जा चुकी हैं ।” 

यह पत्र एक-दूसरे संदर्भ में भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसमें गवर्नर का स्परप्ट 
संकेत है कि उनके पास डॉ० फारूख अब्दुल्ला के मंत्रीमंडल का भाग्य निश्चित 
करने के लिए सदस्यों की गिनती के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था । जैसा 
कि मैंने पहले कहा है कि मैंने दोनों पार्टियों के दस्तावेजों पर निर्भर होकर गवर्नर 
शासन लागू करने के विकल्प का उपयोग करने वा निश्चय किया था। लेकिन 
अगर मैंने केवल “राजभवन में लोगों की गिनती ही की होती, तो भी मैं पूर्व 
गवर्नर बी० के० नेहरू के उपलिखित पत्र के अनुसार मेरा काम न्याय संगत्त ही 
होता । 

. मुझे हैरानी हुई जब रात तीन बजे के दुछ ही देर वाद केविनेट सचिव ने 
मुझे इत्तिला दी कि उप-समिति ने जम्मू काश्मीर संविधान के सेवशन 92 के तहत 
राष्ट्रपति की सहमति न देने का फैसला क्रिया है। चुवह की सोच में यह परिवर्तन 
किस तरह आया, मैं निश्चित तोर पर कुछ नहीं कह सकता । शायद यह कुछ 
भाधारभूत सच्चाइयों को उचित रूप से न समझ पाने की वजह से हुआ हो; शायद 
यह केसतद्रीय सरकार पर कुछ निहित स्वार्थों के दवाब का नतीजा था । शायद यह 
मंत्रीमण्डलीय उप-समिति और प्रधानमंत्री के फारूख अब्दुल्ला कीं कायापलट 
गुस्से का परिणाम हो; या शायद यह इन सन्नी बातों की वजह से 
हे ०3028 जो हक 483 उनसे में निराश हो गया । संवैधानिक 

जी० एम 25 शाह को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के अतिरिक्‍त मेरे पास 
कोई विकल्प नहीं था । डॉ० अब्दुल्ला से त्यागपत्र देने के लिए मैंने पहले 
दिया था । मेरे दिमाग में के कक 20. 
५ दमाग में एक और बात अठकी थी कि शाह सरकार और 
प्रशासनिक ढांचे में कोई तारतस्य नहों होगा और एकत्तरफा प्रशासन की 
ढीली होगी । बहरहाल, जहां तक मेरा सवाल था, मेरे दिमाग मय है मे 
स्पष्ट था कि अगर निर्णय लेने के सारे मोर्चे मेरे हाय में होते तो मैने: जताई, 
98 दर गवनेर शासन लागू कर दिया होता। जम 
चुंकि राज्य में न्पता श 
शाह को सरकार बनाने का निरंत्रण दिया। मेने से यह लिन ॥ दि 
एक महीते के भीतर चे सत्र बुलाएंगे । जी० एम्‌० शाह और डी० डे 
५ हरों डी७० ढाः 
थके और पीले पड़े चेहरों पर एकाएक खुशी की लहर दोड़ गई | वे २300 
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संभालने के लिए तैयार थे। 

शपथ समारोह शाम 5.30 बजे होता निश्चित हुआ। शा। उनके 
सामधंको द्वार। शोध हो भीड़ इक टूठी कर ली गई । उन्होंने यह 28 
कोशिश की कि उन्हे लोरपरिय समयं॑न प्राप्त है और लोगों को डॉ० अब्दुल्सा के 
जाने वी युशी है। मैंने तत्शात जी० एम० शाह वो सावधान क्रिया कि मे ऐमा 
युछ भी नहीं करें जिसमे बोोई जवादी प्रतित्रिया भडके। मैंने उन्हे यह भी बताया 
कि अपने राजनैतिक विरोधियों से उन्हें आदरपूर्वक व्यवहार करना होगा और 
किसी की भी बिल्कुल परेशान नही किया जाना चाहिए तथा एक सदभायपूर्ण 
एवं शातिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए प्रयाग करना होगा । 


वो गार बहुपत छिद्ध करना 


यह बटगा अनुचित होगा कि गवर्तर ने जी० एम० शाह को बहुमत दि 
करने के लिए एक महीने बंद समय दिया था, जैसा हि फाहस अब्दुल्सा में आरोप 
लगाया। उनका बहुमत तो पहले ही सिद्ध था। मैंने उनसे एक महीने मे विधान 
सभा सत्र बुलाने और उस समय के दौरान विश्वास मत हासिल #*रने के सिए 
बहा था; दूसरे शब्दों में एक बार फिर अपना बहुमत सिद्ध करने के घिए कहा 
था। डॉ० फाहथ अब्दुल्ला को जवाब में भेजे गए दिनांक 7 जुलाई के पत्र में 
मैंने यह्‌ विल्कुल स्पष्ट कर दिया पा। उस्ती दिन डॉ० अब्दुल्ला ने भी पत्र लिया 
था । दोनों पत्र नीचे दिये जा रहे हैं । डॉ० अब्दुल्ला के पत्र में लिखा पा-- 

7 जुलाई, 7984 
“प्रिय गवनर साहिब, 

2 जुलाई, ।984 को विधान समा के पार्टी से निकले 2 सदस्यों के नए 
मेता की शपथ की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की गई थी कि ] नए नेता के 
बहुमत की परीक्षा के लिए सभा का सत्र बुलाया जाएगा। आज 7 जुलाई, 984 
है और अभी तक कोई भी सूचना जारी नहीं भी गई है जिससे जाहिर हैड़ि 
विधान सभा का सन्न बुलाने में एक महीने से अधिक देर लग जाएगी। इस 
अवस्था में दल-बदलू सदस्य मंत्रीमंडल के विशेष सदस्यों और अन्य घोगो, 
जिन्होंने उतकी जनता विरोधी गतिविधियों को समर्पत देने से इकार कर दिया 
है, उनकी आधारभूत ईमानदारी को तोडने या प्रयास कर रहे हैं। आपने सोक- 
सांबिक व्यवहार के नियमों के विरुद्ध तत्कात ध्रमा-मत्र छुलाते की मेरी सलाह 
जिन कारणों से मही मानी वे आप ही जानेते होगे। इसके स्पान पर आपने एक 
नए व्यवित को महीने के भीतर सभा का विश्वास सिद्ध करने डी डिम्मेदारी के 
साथ नियुत्रत कर दिया, जिसका पालन भी वह नहीं कर रहा । 

समझा जाता है कि राज्य ओर देश की कानूम स्पवस्या में लोगो का विश्वास 
पुनर्जायृत करने के विषय में बातचीत करते हुए अश्चिल्त भारतीय विपक् ने भी 
मह भुद्दा एठाया पा। सृझे बताया रण्ण है कि आपने अधित भारतीय श्रतिनिधि- 
मंडल को विश्वास दिलाया है कि सही वक्‍त पर विधान समा सत्र ५४02 लिए 
कदम उठाएं जाएगे--समय, जिसकी सीमा 2 जुलाई, 984 से तौस दिन तक 
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निश्चित कर दी गई है। में निवेदन करता हुं कि यह वायदा जल्द-से-जल्द पूरा 
किया जाए। 
आदर सहित, 
आपका, 
डॉ० फारूख अब्दुल्ला” 
मेरा जवाब था--- 
#प्रिय मुख्यमंत्री, 
दिनांक 7 जुलाई, 984 को जी० एम० शाह द्वारा अपनी सरकार का 
बहुमत सिद्ध करने के लिए विधान सभा सत्र घुलाने के संदर्भ में लिखे गए आपके 
डी० भो० पत्र संख्या ।/१0/7/84/79 के लिए धन्यवाद । 
मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि लिखित तौर पर श्री जी० 
एम० शाह को सरकार बनाने के लिए इस शर्त पर आमंत्रित क्रिया गया था कि 
वे पद संभालने के एक महीने के भीत्तर विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध 
करेंगे । 
मैंने आपके पत्र की एक प्रति मुख्यमंत्री के पास पहुंचा दी है त्ताकि यदि वह 
कार्यवाही अभी तक नहीं हुई तो शुरू कर दी जाए । 
आदर सहित, 
मापका, 
जगमोहन 


झूठी सान्यताएं : मौन पड्यन्त्र 


यह स्पष्ट रहना चाहिए कि मेरे निर्णय की भालोचना राजनैतिक रूप से 


प्रेरित ही नहीं वल्कि झूठी मान्यताओं पर भी आधारित थी । यह वाकई हैरानी 


की बात है कि संसद के दोनों सदनों में गृहमन्त्री सहित न त्तो किसी केन्द्रीय मन्त्री 
ने, न ही नेशनल काफ्रेस (फारूख) के किसी प्रतिनिधि ने, जो यह अच्छी तरह 
जानते थे, कि संवंधानिक रूप से गवर्नर शासन का प्रस्ताव किया था और 
जम्मू काश्मीर संविधान के अनुसार राष्ट्रपति से सहमति मांगी थी-इस 
अहत्ततृण तथ्य का स्पष्ट वर्णन भी नहीं किया । क्या इसकी नैतिक और संवैधानिक 
रूप से कोई सफाई दी जा सकती है ? क्या यह रियायत और विशेषाधिकार का 
हे नहीं खड़ा करती ? क्या मन्सत्री को महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपा लेने का अधिकार 


में मौन रूप से किए गए इस पड्यन्त्र से आहत कुछ नहीं 
सेकेदा था। राज्य में हिसा की विस्फोटक स्थिति रोकने के मूल उद्देश्य मे मेरी 
सफलता ही उस वक्‍त मेरी सबसे बड़ी सान्त्वना थी। सौभाग्यवश जानबूझकर 
तथ्यों को-विगाड़ने के वावजूद प्रेस का एक वर्ग स्थिति के सार को समझ गया। 
मसलन 0 जुलाई, 984 समाचार पत्र 'पिट्रियट” के सर्वप्रथम सम्पादकीय 
“काश्मीर आग की चपेट में क्‍यों नहीं आया”! 


“शुरू में ही इस वात पर ज़ोर दे हा 5 कर 
इस र देना ज 2 जुलाई की चेहद नाजुक 
स्थिति को गवर्नर जगमोहन ने विलक्षण कुशा भ्रता, सपा, संवेदना गौर 
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नर 


है. 


दुरदधिता से नियस्त्रित किया। जिस पत्र पर्दा उठा, वे सभी वर्गों का विश्वास 
जीतने और उन्हें ये बतचाने में विजयी हुए कि दे निष्पक्ष व न्याययपुर्ण तरीके से 
काम्र कर रहे हैं। उन्होंने एक जुलाई की मध्यरात्रि को जी० एम० घाह व उनके 
3 समर्थकों से मिलने के लिए इंकार कर दिया। अग्रले सुबह जब वे लोग 
उनके सामने यह ज्ञापन लेकर उपत्यित हुए कि उन सभी सदस्यी ने डॉ० अब्दुल्ला 
से समर्थन वादिस ले लिया है तो उन्होंने इस वात पर जिद की कि हरेक व्यक्ति 
उनके सामने अपने हस्ताक्षर करे। एक क्षप खोए बिना, उन्हीने ढॉ० अब्दुल्ला 
को जुलाया, उन विधान सभा सदस्यों द्वारा दिए गए प्रत्र की एक प्रत्ति उन्हे दी, 
मुख्य मन्त्री को वताया कि ये बहुमत खो चुके हैं ओर इस स्थिति में केवल दो 
विकल्प उनके पास हैं, या त्तो वे जी ० एम० शाह को सरकार बताते का विम्त्रण 
देया गवनंर शासन लागू कर देते। व्यक्तिगत तोर पर डॉ० अब्दुल्लाने 
गवर्नेर शासन का समर्थन किया, लेड़िन दूसरे ही क्षण अपने सहयोगियों पे 
मशिवरा करने का समय मांगा | गवनेर सहमत हो गए पर साथ-ही-साथ उन्होंने 
मुख्यपन्त्री की एक ओपचारिक पत्र भी भेजा किये बहुमत खो चुके हैं और 
उसमें अपना गवने र शासन का सुझाव भी दर्ज किया । 

डॉ० अब्दुल्ला ने इस कात को चुनौती नही दी कि 3 विधान सभा सदस्यों 
ने समर्थन वापिस ले लिया है । हालाकि उन्होंने इन सदस्मों को देल-बदलू ही 
कहा है। न ही उन्होंने इस बात की नकारा है कि गवर्नेर शासन का सुझाव उन्हें 
दिया गया, बल्कि खुद कहा है कि यह विकल्पों में से एक था। यह स्पष्ट था कि 
एक मुध्यमस्त्री जो बहुमत खो चुका है, उसके सुझाव का पातन करता जरूरी 
नहीं है । जम्मू काश्मीर के दल-बदल बानूत के अनुसार केवल हाई कोर्ट ही किस्ती 
विधान सभा सदस्य को दल-बदलू धोषित कर सकता है।” 


धृषित इरादे * अध्यक्ष की भूमिशा 


डॉ० फारूख अब्दुल्ला और उनके समर्थक एक दुष्टतापूर्ण सेल-सेल रहे थे, 
यह अध्यक्ष वली मोहम्मद इटू के कार्यरलापों से स्पष्ट हो गया मा ज़म्मू और 
काश्मीर राज्य में दस-बदल विरोधी कानून के अनुसार, नेशनल कारफ से पार्दी 
द्वारा शिकायत दर्ज करने पर अध्यक्ष ने इन 2 सदस्थों की स्थिति के सम्बन्ध में 
निर्णय करते के लिए इस केस को हाई कोर्ट के पास भेज दिया। सभी सम्बन्धित 
प्राटियी की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने 30 जुलाई 984 को अपने निर्णय 
में रहा, “मेरा मानना है कि जनता प्रतिनिधित्व एक्ट के सेक्शन 24+जी के तहत 
ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हे अपोग्य ठहराया जा सके ॥ तदानुस्तार 
इस केस का णवाव भी दिया जाता है!” 
क्रीर्ट कर कि यदि कोई पार्टी सचेतक है तो 02222 
९2३20: मेतत्व के कयत के अनुसार । उसने दावा किया कि 


अनुसार होना चाहिए न कि नेतृत्व के कंथत के अनुसार। 
एक विधान सभा कक सदस्य द्वारा पार्टी कै नेतृत्व से समर्थन वापिस लेने पर यह 


नही कहा जा सकता कि उसने पार्टी को सदस्यता छोड दी है $ 
“ जब चोफ़ जस्टिस अपना फसला सुना रहे थे तो अध्यक्ष ने, रा नियत 
विएद्ध कैस को वापिस लेने का भद्दी प्रयास किया। इस सम्बस्ध मे 
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ने कहा कि, “हाई कोर्ट की है. ु कल सामने रखे गए मामले 
टी इच्छानसार वापिस न सक ९ हद 

हे ३ 38 5 हे के गए और मौचित्य की सारी सीमाएं तोड़ दीं । के 
काश्मीर संविधान के नियमों, दल-बदल विरोधी कानून के नियमों तथा 3 
के मिर्णय का अनादर करते हुए उन्होंने स्वयं उत्त ]2 विघान सभा सदस्यों के 
अबोग्य घोषित करने का आदेश पारित किया और उनके स्थान रित घोषित 
कर दिए १ * 

संवैधानिक और बैतिक तौर पर उससे बुरा क्या हो सकता था ? अध्यक्ष न्ते 
हॉ० फारूख अब्दुल्ला से सांठ-गांठ करके जानबूझ कर विल्कुल अर्वध आदेश जारी 
कर दिया। उन्होंने इस बात के लिए जरा भी आदर नहीं दिखाया कि उन्होंने 
स्वयं इस केस को हाई कोर्ट में भेजा था। ये उन लोगों के नियम व सिद्धान्त थे 
जो प्रजातात्रिक परम्पराओं के वारे में जोर-जोर से चिल्ला रहे रे हा और भेरे 
निर्णेय की निन्‍दा कर रहे थे जबकि उन्हें मालूम था कि उन स्थितियों में वह दुध- 
का-दूध' जैसा निणेय था और संवैधानिक, प्रशासनिक तथा नैतिक रूप से थोड़े 
समय के लिए गवर्नर शासन लागू करते से अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता था। 

3। जुलाई को सुवह्‌ 0 वजे जैसा कि निश्चित था, विधान सभा का विशेष 
सत्र आरम्भ हुआ। मैंने सभा के कामों को देखते के लिए अपने सचिव को 
नियुक्त किया । सभा को तीन काम करने थे--(।) जी० एम० शाह के नेतृत्व 
वाले मन्‍्त्री मण्डल का विश्वास मत प्रस्ताव, (2) अध्यक्ष श्री वली मोहम्मद इंट्‌ 
के विरुद्ध अविश्वास मत प्रस्ताव, (3) उपाध्यक्ष का चुनाव। क्योंकि पूरे दिन की 
कार्यवाही में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी था और पिछले दिन उनके 
व्यवहार ने उनकी नीयत पर कोई सन्देह नहीं छोड़ा था, इसलिए सभा के नेता 
और शिक्षा मस्त्री, अली मोहम्मद नायक ने अध्यक्ष से प्रार्थना की कि सबसे पहले 
उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को ही लिया जाएया फिर वे स्वयं चेयरमेल 
पेनल के सदस्य की नियुक्ति के लिए पद त्याग दें ताकि वह सदस्य सभा की 
कार्यवाही की अध्यक्षता कर सके । क्‍योंकि अध्यक्ष ने प्रार्थना मानने से इंकार 
कर दिया इसलिए सभा के 43 सदस्य नेता के प्रस्ताव के समर्थन में उठ खड़े हुए 
और अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया । चेयरमेल पेनल के सदस्य रंगिल सिंह नें 


अध्यक्षता की। नेशनल कान्फेंस (फारूख) के 3] सदस्य अध्यक्ष को पदच्युत 
करने के विरोध में सभा से वाहर चले गए। ज 


अध्यक्ष के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पहले लिया गया जिसके समथैन में 
42 सदस्य और विरोध में कोई नहीं था। तब सभा ने मंगत राम शर्मा को नया 
अध्यक्ष चुना जिसने सभा की शेप कार्यवाही की अध्यक्षता की | जी० एम० शाह 
मन्‍्त्री मण्डल पर विश्वास मत का प्रस्ताव एकमत् से पारित हो गया। सभा के 
नेता के सुझाव पर सभा ने गुलाम दीन मलिक को तया उपाध्यक्ष चना। नए 
अध्यक्ष ने घोषणा की कि पिछले दिन जारी किए गए आदेश को उन्होंने वापिस 
ले लिया हैं जिसके अनुसार [2 विधान सना सदस्यों को जम्मू काश्मीर विधान 
सभा का सदस्य होने के अयोग्य सिद्ध कर दिया था। क्योंकि अध्यक्ष के अनुसार 
ये आदेश गलत, संविधान के प्रतिकूल और भूतपूर्व अध्यक्ष के कहने के अनुसार 
ही लिए गए हाई कोर्ट के निर्णय के विपरीत था। हु 
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प्रक्रिया की तकनीक और व्यवहारिक नियमों के अतिरिक्त बहुमत में कौव 

है-- इसके सदाल का जवाब एक बार फिर साफ-साफ मिल्र गया और विधान 

समा सदस्यों के योग्य या अयोग्य होने का मुद्दा भी हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार 

निश्चित हो गया । अध्यक्ष और डॉ० फारूख का दत अध्यक्ष के विरद्ध अविश्वास 

अस्ताव पर शक्ति परीक्षा को टाल रहे थे - यही तथ्य इस बात को सिद्ध करता 

टू कि उनका दल अल्यमत में था और वे अध्यक्ष पद का दुष्प्रयोग करना चाहते 
| 


परम्पराएं कहां हैं ? 


जैंसा कि ऊपर कहा गया है, उस सही स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 
परस्स्पराओं के अतिक्रमण के लिए की गई आलोचना को नकारने की मझे अब 
जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ताउजुब था कि भारतीय तिर्णयों के सन्दर्भ में 
आदोधक किन परम्पराओं के वारे मे वात कर रहे ये ? हिसे की परिभाषा के 
अनुसार सविधान की परम्पराए उन “प्रयाओ, कार्यों, नियमों एवं निर्देशों में निहित 
हैं, जिन्हें मदालतों मे मान्यता नही मिजती, न ही उन्हे अदावतें लागू करती हैं।” 
लेकिन --/वे कानून नही, संत्रधानिक या राजनैतिक आचार का स्वष्प बनाते 
हैं ।” जहा तक राज्यपालो के निर्णयों का सवाल है, ऐसी प्रसम्पराएं वह हैं ? 

यदि हम संविधान लागू होने के वाद से राज्यपालों द्वारा लिए गए निर्णयों 
का विश्लेषण करें तो शायद ही हमे एक निश्चित स्वरूप मिले। विभिन्‍न गवर्नरों 
ने विभिन्‍न निर्णय लिए हैं, यहां तक कि तब भी जब प्रिम्यितियां एक-सी रही 
यी। उदाहरण के विए 4952 पे द्राउनकोर कोचीन वम्पनी के राजप्रमुख ने उस 
मुख्यमन्त्री के कहने पर, जो बहुमत खो चुका था, विधान सभा को भग कर दिया 
था। लेकिन इन्ही परिस्यितियों में !967 में पजाव के गुरमाम सिंह को, 968 
में उत्तर प्रदेश में चरण मिह को 969 में मध्य प्रदेश के दाजा नरेश चन्द्र घिह 
को, 97 में उद्यीसा के सुखदेव को तथा 97 में गुजरात के दिवेन्द देसाई को 
विधान सभा मग करने से इक्क्ार कर दिया गया था। जब मुख्य मन्‍्त्री पद के 
लिए विभिन्‍न दावेदार रहे तब भी गवर्त रो ने मुख्यमस्त्री नियुक्त करने के लिए 
किसी एक प्रक्तिया का प्रालत नहीं किया । कुछ ने सदन की सबसे वडी पार्टी के 
नेता को निमंत्रण दिया वो कुछ ने विभिन्‍न दावेदारो के वुल समयंकी के आधार 
पर मुव्यमस्त्री नियुक्त क्रिया। उदाद्वरण के लिए 967 में पश्चिमी बगल और 
विह्वार में कांग्रेस पार्टी के नेता को सरकार बताने के लिए नहीं बुलाया ग्रया, 
जबकि विधान समा मे वही सबसे बडी पार्टी थी । द्ुमरी ओर, उत्तर प्रदेश और 
राजस्थान में सवसे बडी पार्टी को, जो कांग्रेस ही थी, सरकार बनाने के लिए 
निमश्रित्त किया गया । कुछ ने स्थिति को नाचने का पावन क्या है तो कुछ ने 
सदस्यों के स्वयं उपस्थिति होने से निश्चय करने ४8 58 //77%7 ४84 

और कुछ ने दोनों के मिले जुले रूप का प्रयोग किया । मसर 

मार मे श्री पन्‍्नासयाद मे स्थिति और सदस्यों की उपस्यिति दोनो लिन 
का इस्तेमाल किया था। इसी प्रत्िया का पालन 967 में राजस्थान के गवर्नर 
सरदार हुकममिह ने किया था। दूसरी तरफ, डी० सी० पात्रते ने सदस्यों की 





काप्रमीर: समस्या और समाधात / 29 


तरीके का इस्तेमाल किया । 952 में मद्रास के गवर्नेर श्री प्रकाश ने 
पद मिला को सदन में मनोनीत- किया और उन्हें पल बा का 
निमंत्रण दिया । दूसरे शब्दों में, उन्होंने उस व्यक्ति को चुना जो किर्स, न सदन 
का सदस्य नहीं था, और उसे नियुक्त करने में अपने विवेक का अयोग किया। 
सभा को स्थगित करने के सन्दर्भ में जम्मू काश्मीर के गवर्नर भगवाव सहाय ने 
970 में जी० एम० सादिक की सलाह पर सभा को स्थगित कर दिया था 
जबकि कांग्रेस के 62 सदस्यों में से 35 ने सैयदमीर कासिम के पक्ष भें सादिक से 
अपना समर्थन वापिस ले लिया था । मध्य प्रदेश के गवर्तर के० सी रेड्डी ने भी 
ऐसा ही किया । दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल के गवर्नर धमंवीर ने अजय मुखर्जी 
मन्त्री मण्डल को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया था कि उन्होंने गवर्नर की सलाह 
पर तत्काल सभा नहीं बुलाई थी | इस प्रकार जवकि जम्मू काश्मी र.और मध्य प्रदेश 
के गवर्नरों ने कार्यकारी व्यवस्थापक और विधान मण्डल को साथ रखने के नियम 
का पालन नहीं किया, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने मन्‍्त्री मण्डल के विरुद्ध 
इसलिए कार्यवाही की क्योंकि वह व्यवस्थापक और विधान मण्डल के साथ आने 
पर सहमत नहीं था । ः 
मैं यह नहीं कहना चाहता कि फलां गवर्नर ने सही मार्ग अपनाया या नहीं । 
मैं जो स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि अलग-अलग गवर्नरों ने अलग-अलग 
निर्णय लिए हैं और कोई भी महत्त्वपूर्ण परम्परा अभी तक स्थापित नहीं हुई है । 
जिस स्थिति में मुझे निर्णय लेना था, मेरे द्वारा उनसे इस्तीफा मांगने और 
उन अकाद्य दस्तावेजों जिनसे उनका अल्पमत जाहिर होता था और जिनका 
विरोध उन्होंने भी नहीं किया--इसके वाद डॉ० फारूख अब्दुल्ला ने मुझसे सदन 
को भंग करने के लिए कहा। इसलिए सदन को भंग त करने का मेरा निर्णय 
उस गवर्नर के भंग न करने के निर्णय से कहीं अधिक न्याय संगत था जिसने 
मुख्यमस्त्री के कहने पर भी सदन को भंग नहीं किया था जबकि मुख्यमन्त्री ने अपना 
सुझाव तव दिया था जब उससे इस्तीफा देने के लिए भी नहीं कहा गया था। इस 
सम्बन्ध में, यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब पंजाब में प्रकाश सिंह वादल 
का बहुमत अकाली दल से सदस्यों के जाने पर संदेहास्पद हो गया था तो उनके 
कहने पर गवर्नर के सदन को भंग करने के निर्णय की सख्त आलोचना हुई थी और 
भारोप लगाया गया था कि गवनेर की सन्त अकाली दल से सांठ-गांठ थी | 


अपने निर्णय का चुनाव 


आधारभूत सवाल यह है कि कया ऐसी विवादास्पद परिस्थितियों में गवर्नर 
को कोई अपना निर्णय लेने का अधिकार है? यह विल्कुल स्पष्ट है कि गवर्नर 
फा स्वनिर्णय है। यदि वह अपने निर्णय को एक विशेष तरीके से इस्तेमाल करता 
है तो उसे उन पार्टियों और दलों से आलोचना मिलेगी जिन्हें इस निर्णय से 
नुकसान होता है, लेकिन उस निर्णय को स्वयं में अवैध या असंवैधानिक नहीं कहा 
जा सकता। गवर्नर के निर्णय की महत्ता को समझने की सही पहुंच है, उस पूरे 
राजनैत्तिक और प्रशासनिक वातावरण में जिसमें गवर्नर को निर्णय लेना है, उन 
सभी परिस्थितियों में उस निर्णय का मुल्यांकन करना) सप्नी परिस्थितियों में 
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"कि 


उससे एक ही तरीके से काम करवाना पर्णे 
तब स्थिति वर्तमान स्थिति से जिसमें भीड़ बहुत जि विक बोर बराक होगा। 
कोई भें थाझ् बहुत उत्कमण ही हो घकठा है, अधिक 

पराब हो जाएगीो। कोई भी गवर्नर उस मुख्य स्त्री के शासन को जारी नहीं 
रख सकता, जो बहुमत खो चुका हो। आर प्रदेश मे बहुमत एन० टी० रामाराव 
के समर्थन में था और गवनेर रायलाल ने चाहे जो भी किया, कुछ ही दिलों में 
स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। दूसरी ओर, जम्मू काश्मीर में बहुमत डॉ० 
अब्दुल्ला के समन में नहीं था । वे और उनके सहयोगी बहुत शोर मचाते रहे 
लेकिन जुलाई 984 से नवम्वर 986 तक जब मैंने शाह सरकार को वर्बात्त 
किया था, जितने भी अवसर आए, वे अपना बहुमत सिद्ध नही कर सक्रे। 

विभिन्‍न दावेदार अपना शक्ति परीक्षण केवल विधानत्रभा में ही करें, 
संविधान में यह कही भी अनिवार्य नही बनाया गया है। शदि यह निश्चित 
करना था कि राज्यपाल सभी अवसरों पर एक ही विधिष्ट दीति से कार्य करें तो 
संविधान में ऐसा प्रावधान करने में क्या कठिताई थी ? संविधान निर्माण के समय 
राज्यपाल के लिए एक लिखित अमुदेश जारी करने का प्रस्ताव था। तथापि इस 
प्रस्ताव को त्याग दिया गया। ऐसा मुख्यतया यह अनुभव करने के बाद किया 
गया कि एक कठोर प्रावधान बनाता बुद्धिमाती नहीं होगी और राज्यपाल को 
हर विपय प्र उसके गृण-अवगुणो के आधार पर अपदा निर्भय लेने की मनुमति 
होनी चाहिए ( 

संसद सदस्यो के विशेषाधिकार के विपय में सविधान मे विशेष रूप से दिया 
गया हक उन्हें वही विशेषाधिकार होंगे जो ब्रिटेन में 'हाउस आफ कामन्स' के 
सदस्पों को परम्परागत रूप से प्राप्त हैं। इसी प्रकार का प्रावधातव राज्यपालों के 
बारे में संविधान में बनाने के लिए लिखा जा सकता था कि राज्यपाल उसी रीति 
और प्रम्पराओं से कार्य करेंगे जो ब्रिटेन में 'ऋतउना (राजा) और मंत्रियों और 
मुख्यमत्रियों के बीच हैं। परन्तु यह भी नहीं किया गया | इस विषय में मत्य सो 
यह है कि हमारे सविधान निर्माताओं को हमारे जनतत्न को प्रकृति के बारे में 
बाशकाए थी। डाँ० अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा जनतंत्र एक ऐसी धरती 
का जो वस्तुतः अजनता त्रिक है का केवल ऊपरी वस्त्र है। इसीलिए विघायिका 
पर पूरी तरह विश्वास करते की ओर उनका झुकाव नहीं था। 

इस सम्बन्ध में प्राख्यात सविधान विशेषज्ञ सी रवी (50८2४) का कथन भी 
उपयुक्त है। उनका कथन है--“शमझेर सिहके केस में (० आई० आर० 
974 एस० सी० 292] सर्वीच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह अतिशप्ति 
कि केवल (लिखित) व्यक्त प्रावधान होने पर ही राज्यपाल अपना निर्णय ले 
सकता है, दोनो ही निर्षयों के लिए (ए० एन० रे, मुख्य न्यायाधीश और कृष्ण 
अय्यर, न्यायाधीश ) अच्छा कानून नहीं रहा, इस मुकदमे में यह तिर्णय छिया 
गया था कि कुछ विपथों में राज्यप्राल को आवश्यक पेचीदगियों के कारण अपना 
निर्णय लेनें का अधिकार है । 

कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश ए० के० दास ने मेरे 
निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा था, इस विशेय मामले में राज्यपाल ने अपनी 
इच्छानुसार निर्णय लेने के सिद्धान्त का उपयोग मतमर्जी से कही बरत्‌ बहु 
न्यायोचित रूप से, डॉ० फारूख अब्चुल्ला का उनके विरुद्ध दी जाने वालो 
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साक्षियोंसे सामना करवाने के बाद किया । इन साक्षियों का डॉ० अब्दुल्ला ने कभी 

खण्डन नहीं किया। ऐसे मुख्यमंत्री की संस्तुतियां (सिफारिशों) हि! बहुमत खो 

चुका है कोई प्रभाव नहीं रखती | काइमीर के राज्यपाल का निर्णय न तो गर- 
कावूनी है और न असंवैधानिक तथा मंत्रिमण्डल भंग करने के वारे में उठाया गया 
झगड़ा अनुचित है।” रे 

तत्कालीन गृहमंत्री पी० वी० नरसिम्हाराव ने मेरे निर्णय के पक्ष में लोकसभा 
में कहा था : रनों 

“बहुमत खोना और राष्ट्रविरोधी शक्तियों को रोकने में असमर्थता ये दो 
घटनाएं आपस में अलग-अलग नहीं हैं। जहां तक एवैघानिक और कानूनी 
ओऔवचित्य का प्रश्न है, यह स्मरण दिलाया जा सकता है कि संविधान निर्मात्री 
सभा के वाद-विवादों में यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि शब्द इच्छा 
के दौरान! से यह अर्थ समझा जायेगा कि मंत्रिमण्डल द्वारा बहुमत खोने पर यह 
“इच्छा' नहीं रहेगी और जैसे ही मंत्रिमण्डल बहुमत का विश्वास खोता है, राज्य- 
पाल मंत्रिमण्डल को पदच्युत करने की इच्छा इ पालन करेगा । हमारे पास ऐसे 
बहुत से उदाहरण हैं जहां राज्यपालों ने अपने निर्णय को लागू किया है । देश में 
एक भी ऐसा उदाहरण नहीं था जहां मुख्यमंत्री के बहुमत की वस्तुतः सदन में 
परीक्षा ली गई हो। यदि जम्मू और काश्मीर के वर्तमान राज्यवाल ने भारत के 
दूसरे राज्यपालों की भांति दूसरे जनतांतिक विकल्प को खोजने की कोशिश की 
और उसे संभव पाया तो वह गलत नहीं था ।” 

खेद है कि नरसिम्हाराव ने यह नहीं जोड़ा कि मैंने संवैधानिक रीति से 
राज्यपाल का शासन लायू करने के लिए कहा था । 

. «यहाँ यह ध्यान दिलाना कि राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने जुलाई, 979 में क्या 
किया प्रासंगिक होगा । उन्होंने चरणसिंह और मोरारजी देसाई से अपने-अपने 
गा. 

व्यक्तिगत लिखित घोषणा भी नहीं हा पा 23000 20220 8 

समय देने से इंकार कर दिया और जल बन्तर १338 208४-२४ 
संदिर गे न्‍त अन्तगुंटों के नेताओं द्वारा बनाई गई 

थ सच्चाई की सूचियों के आधार पर चरणसिंह को सरकार बनाने के लिए 

आमंत्रित किया। वह भलीभांति जानते थे कि चरणसिह के समर्थकों ने थे 

परस्पर विरोधी समूहों के सदस्य तथा कुछ व्यवित थे जिन पा द्स 
पीछे 29 समथेक सदस्य हैं जो कि एकमात्र संग उपेक्षा कर दी कि मोरारजी के 
समान नीति तथा कार्यक्रम था । तल त सजह था जिसके तीस कफ 


जैसी आशा थी चरणसिह संसद का सामता नहीं 

2 नहीं कर सके। रेडडी 

के ह सलाह को मान लिया जिसका वास्तव में किसी भी का पुरे 
हमत नहीं था। विरोधी दल के नेता चाई० बी ब 


पूर्व दृष्टान्त के विरुद्ध, उन्होंने जगजीवनराम बा पल्नाण को बुलाने के अपने ही 


०० जगजी सरकार बनाने हीं 
दिया। उन्होंने मनमर्जी से उनके तक॑ को कि 'कुछ दलों के नेताओं के दृष्टिकोण 
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उनके काफी समयेको के दृष्टिकोणो को श्रतिविम्पित नहीं करते? डुकरा दिया | 
__ राष्ट्रपति सजीब रेड्डी ने स्वयं क्या किया उसको बिना समझे हुए, उन्होंने 
सेवा निवृत्ति के बाद मेरी उस पद्धति की आलोचना की जो ठोस साक्षियों पर 
आधारित थी और जिस पर किसी भी संवद्धित दल ने विवाद नही उठाया था। 
यही नहीं वरन्‌ मेरे मामले में वातावरण को सुरक्षित बनाये रखने की 
आवश्यकताएं भी थीं, डॉ० फ़ारूख अब्दुल्ला और उनके 'डकत पुलिस व 
अधिकारियों! मे स्वतन्त्र और गद्दी परीक्षा नहीं होते देती थी । संजीव रेड्डी को 
ऐसी किसी भी आवश्यरुता पर विचार नही झरना था । दुर्भाग्य की वात है कि 
हमारे देश के सर्वोच्च नेता तक अपनी मान्यता को भग करने वाला देख अपनाने 
में रंचमात्र भी संकोच नहीं करते । सजीव रेडडी ने मेरे बारे में टिप्पणी करने से 
पूर्व सही तथ्यीं की पुध्टि करने की भी चिन्ता नहीं की । वह यह नहीं जानते थे 
कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने जी० एम० शाह के संभिमण्दल को लाने का 
नही बरन्‌ राज्यपाल शासन गाए करने का प्रस्ताव किया था। 
राज्यपाल “राज्य के सर्वधानिक यंत्र के घुरे की कील है।”£ उसकी स्थिति 
को मजबूत करने वी और उसके पद तया छवि को सुधारने को जरूरत है । एक 
जागझूक और सक्रिय राज्यगाल आत्मक्रेद्धित जनतत्त्र की विपययाभिता को 
सुधारने, जनव्यवहार के नियमों और समाज की नैतिकता को ऊचा उठाने में 
चहुत उपयोगी भूमिका तिभा सकता है । में दो उदाहरण देकर बपने विचार की 
पुध्टि कुछ्या रे 
2[ जनवरी, 4985 को जी० एम० शाह के मविमण्डल ने राज्य भूमि के 
पदूदेदारी की बाजार मूल्य से आधे में स्वामित्व अधिकार देने और 'ताजूल भूमि 
पर अनधिकृत रूप से बने लोगो के अधिकार को बैघ बनाने का निर्शय लिया । 
मे दोनों विषय वाह्तव में अलग-अलग थे परन्तु इन्हे विस्तार देने के लिए 
आपस में मिला दिया गया। एक अस्पष्ट और सक्षिप्त-सी विचारार् सूची तैयार 
कर दी गई। ऐसा घनी और प्रभावशाली पदट्टेदारो, जिनमे अनेको बढ़े मंत्री तया 
घिविल सर्वेन्द्स भी शामिल थे को लाभ पहुंचाने के वात्तविक इरादे को छिपाने 
की कोशिश मे किया गया था । में मेरी दप्टि मे मैने 
मह विपय फरवरी 985 के दूसरे सप्ताह में मेरी दृष्टि में आया । मैंने 
43 फरवरी को मुख्यमंत्री को लिखें पत्र में बताया : हु पेय में 
४मैं बह मत्रिमण्डल द्वारा 2/ जनवरी /985 को लिए गये विर्धय | 
67, की ओर ध्यान दिलाने के लिए घिल्व रहा हू। इस क्रम का विषय अघी- 
लिखित है : मन 
काल के आधार पर प्टो ४ कतार मत 
रूप से कब्जा जमाये लोगों को स्वामित्व अधिकार ् भत्व 
पर बह्लन में दो अलय-अलग विययो से सम्बन्धित है। 22540: 
अधिकार प्रदान करना और दूसरा, 'नजूल” भूमि पर अताधिकत कब्जे के 
बनाना । 


_]. 2] अगस्त 7979 को लिखा जगजीवनराम का पत्र। 
2. सरकारियां आयोग की रिपोर्ट 
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जहां तक पहले विषय का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट नहीं है गा नगर योजना के 

सिद्धान्तों और पट भणाली (लीज सिस्टम) के मूल आधार की क्‍यों उपेक्षा की 
गयी और क्यों भूमि के वाजार मूल्य का केवल 50 प्रतिशत वसुल्न करके स्वामित्व 
अधिकार दिया जा रहा है ? ऐसा करने का, विशेष रूप से जबकि 223 
बाजार से आधे मूल्य में भूमि पर अधिकार पाने के वाद उसे पूरे मूल्य में वेच कर 
अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं, कोई औचित्य] नहीं दिखता। जितनी बड़ी भू- 
सम्पत्ति होगी, उतना ही अधिक लाभ होगा । दूसरे शब्दों में आदमी जितना 
धनवान होगा, वह उतवा ही अधिक धनवान बच जायेगा । ५2 मा > 

अरबन लैण्ड सीलिग एक्ट, केपिटल ग्रेन्स ;टैकक्‍्स, वैल्य टैक्‍स, गिफ्ट टेक्स, 
और ऐसे ही अन्य टेक्स जो भारत के अन्य भागों पर लागू होते हैं, काश्मीर में 
नहीं हैं, अत: इस प्रश्त पर लिए गये निर्णय का अथे घनी वर्गों को एक बड़ी और 
पूरी तरह अनुचित समृद्धि देनी होगी और इससे भूमि के खरीद-फरोस्त की 
सट्टेवाजी को बढ़ावा मिलेगा । 

यह भी स्पष्ट नहीं है कि भूमि के मूल्य निर्धारण का क्या सिद्धान्त या माप- 
दण्ड होगा। प्रायः ऐसे विपयों का निर्णय स्पष्ठ रूप से निर्धारित 05220 
आधार पर व्याथिक कल्प द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें अन्तिम निर्णय 
राजस्व मंत्री पर छोड़ दिया गया है। 

दूसरा विषय 'नजूंल भूमियों' के अनाधिकृत कब्जे से सम्बन्धित है।यह 
तिर्णय भावी योजना भौर पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक सिद्ध 
होगा । क्या यह सच है कि डल झील के किनारे की बहुत सी भूमि अधिकृत 
कब्जे में है और कृषि भूमि के अनेक बड़े-बड़े भाग कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के 
अधिकार में हैं ? 

स्पष्ट है कि इस विषय में बड़े पैमाने पर आर्थिक पेंचीदग्रियां हैं। यह राज्य 
की बड़ी भू-संपत्ति से सम्बन्धित है और इसके द्वारा राज्य के खर्चे पर बड़ी संख्या 
में धववानों तथा अभावशाली लोगों को लाभ पहुंचेगा । 

उपयुक्त धारणाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि पूरे विषय पर 
दोबारा विचार तथा गहराई से जांच की जाये और तत्र तक के लिए इस निर्णय 
को क्रियान्वित करने से रोक दिया जाय । 

यदि राज्य सरकार पुरविचार या ऐसे ही इस निर्णय पर अटल रहने की 
इच्छा रखती है तो सम्बन्धित फाइल/फाइलों के साथ आवश्यक विवरण लगाकर 
मुझे विचारार्थ भेज दिया जाए।” 

इस पत्र ने मंत्रियों और मुख्यमंत्री को हिला दिया। इससे नागरिक सेवा के 
उच्च अधिकारियों को भी झटका दिया जिन्होंने विषय से सम्बन्धित आअवर्याप्त 
विवरण तैयार किए थे । उन्होंने समझ लिया कि कोई गहराई के साथ विषय 
को देख रहा है और उसने उनकी चालाकी को समझ लिया है। वे कुछ दिनों 
तक बहानेवाजी करते रहे लेकिन मैंने अपना आग्रह जार 


व री रखा। उन्होंने अनुभव 
कर लिया कि स्वयं सही निर्णय लेने में हो वेहतरी है।इस विषय को अन्त में 
पूरी तरह त्याग दिया गया । 


सन्‌ 984 में लोकसभा चुनावों के बाद जी० एम० शाह का मंत्रिमण्डल 
वस्तुतः अंधा-धरंध लूट में लग गया । उसने उच्च अधिकारियों का स्थाचान्तरण 
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करने और अयोग्य व्यक्तियों को महत्त्वपूर्ण पदों पर नियम्त करने में किमी भी 
नियम का ध्यान नहीं रखा। एक ऐसा हू मामला जम्मू और क्ारमीर दैंक के 
चेयरमैन की नियुक्ति से सम्बन्धित था । एक ऐसे व्यक्ति का नाम अस्ताविद 
किया गया था जा सत्ताबारी अन्तगुंट के व्यापारिक हिंदो की पू्ि करने के लिए 
जाता-माना था और जिमऊ विरुद्ध जाब (विजोलेंस) के तीन मामले चल रह 
थे। मैंने वित्त मंत्री और रिजवे दैंक के गवर्नर को लिख : 

“राज्य सरकार ने जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक के चेयरमैन पद पर ऐमे व्यक्ति 
को नियुक्त करने का निर्णय लिया है जिसके विश्द्ध जाच (विजीलेंस) के तीन 
मामले रजिस्टर्ड हैं । ५ 

यह कदम ग्रुणों की अपेक्षा अन्य कारणी से उठाया जा रहा है। जद मेंने 
राज्य सरकार से इस विषय में रिपोर्ट मांगी, मुझे एक संक्षिप्ठ और बहुठ कुछ 
उलत विवरण भेज दिया गया । इसके साय ही विज्ञीलेंस विभाग के अधिकारियों 
दर जोर दाला गया #ि वें इस केस को शीघ्र ही सम्बन्धित व्यक्त के पक्ष मे 
दिपदा दें $ 

प्रस्तावित नियुक्ति के विरद्ध लगाए गए आरीय गम्भीर हैं। उसके विरुद्ध 
मेरी अपनी जाच से इन आरोपों को न केवल पुष्टि हुई है वरन्‌ भ्रष्टाचार की 
और अधिक गहराई का पत्ता चला है । 

निहित स्वार्थ इतने मजबूत हैँ हि स्थानीय स्तर पर मेरी मलाह पर ध्यान 
नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं इत तथ्यों को आपको जानकारी में ला रहा हू 
ताकि आप जो कदम आवश्यक समझें उठा सर्क॑ । मेरा सुझाव है कि केद्रोय सरकार 
को रिजर्व बैक को सलाह देनी चाहिए कि जब तक उसके द्वारा पूरी जाब नहीं 
कर ली जाती वहू एक ऐसे व्यक्ति की, बेहतर हो बाहर के ब्यक्रित की, जो पुरी 
तरह स्वतन्त्र और ईमानदार हो जे० एण्ड के० बैक कै घेयरमैन पद पर नियुक्ति 
करवाये । 

इस विषय में अप्रत्यक्ष रूप भे पहल करके मैं उम्र नियुक्ति और उससे होने 
बाली हानियों को रोकते में सफल रहा। 

ऐसे अनेक मामले थे जिनमे मैंने मुख्यमंत्री को पत्र तथा विवरण भैजे । मंत्रि- 
मण्डल्ष के पास इन मामलों के बारे मे भेरे द्वारा उठाये प्श्तों के कोई सही उत्तर 
नहीं ये, बहू आशकित हो उठा । मुख्यमन्नी और उपमुद्यमंत्री ने राजीब गांघी 
पं शिकायत की । राजीव गाधो को मैंने निम्नलिखित पत्र भेजा-- 

“मं कैवल जे० एण्ड के० संविधात और कार्य के नियमों (सन्दर्म अंध संतग्त) 
की घारा 44 के अन्तर्गत राज्यपाल को दिये गये जानने का अधिकार, विवस्थ 
पाने का अधिकार का उपयोग कर रहा हूं । कारों र 

मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मदि इन अधिकारों का उपयोग पहुंदे 
किया जाता तो स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला ओर उतका परिवार विशाल हम्पत्ति पर 
अधिकार नही पा सकता था। स्वायत्तता समर्यक भी प्रशासन तथी स्यापार न 
इतनी मजबूत शक्रित नहीं चना सकेते थे । 

मैंने सनू 947 सें काश्मीर की स्थिति का हर पहलू पे अध्यय्त किया है। 
हमारी मुख्य समरमाओं में से एक घमकियों और आतंक जमाने के कार्पों के विदद 
सद्दी समय पर दृढ़ रहने में असमर्यत्रा रह्दी है।” 
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मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राज्यपाल को कैवल एक प्रभावे- 
हीन और निष्किय सज्जन व्यक्ति बच कर नहीं रह जाना चाहिए वरन्‌ उसे एक 
ऐसा सज्जन पुरुष होना चाहिए जो समय आने और बुराई के एक निश्चित सीमा 
तोइने पर प्रभावपूर्ण कदम उठा सके। मैं प्रशासन के दिव-अतिदिन के कार्यों में 
हस्तक्षेप करने की वकालत नहीं कर रहा हूं और न ऐसे अवसरीं पर हस्तक्षेप 
करने की, कि जब किसी विपय पर ईमानदारी के साथ दो परस्पर विरोधी मत 
हो सकते हों । परन्तु जब अन्तर्गुट और चौमुटे अथवा मच्ती या विधान सभा सदस्य 
अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गुटवन्दी करने लगें जैसा कि चारहवें अध्याय में 
प्लाट्स के आवंटन के बारे में दिया गया है, तव राज्यपाल को अवश्य हस्तक्षेप 
करना चाहिए और प्रभावशाली ढंय से करना चाहिए । 


वास्तविक अपराधी 


राज्यपान के पास स्वयं निर्णेय लेकर कार्य करने का पर्याप्त क्षेत्र है। इसके 
कारण समस्याएं नहीं पैदा होतीं वरन्‌ इसलिए पैदा होती हैं क्‍योंकि केन्द्र में 
समय-समय पर जो राजनैतिक तत्त्व सत्ता में आये हैं, वे अपने छोटे-छोटे स्वार्थो 
से ऊपर उठने में सफल नहीं हुए। यदि राजनैतिक तत्त्वों के इरादे नेक हों तो 
टी० दी० कृष्णामचारी के उन सिद्धान्तों का पालन करने में कोई कठिनाई न हो 
जो उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कहा था “मैं इंस 
प्रकार के विचारों को कि इस सदन के हम लोग यह चाहते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 
मनोनीत भावी राज्यपाल (गवर्नर) किसी भी अयें में केन्द्रीय सरकार का एजेन्ट 
हो, एकदम नफारता चाहता हूं। मैं इस मुद्टे को बहुत स्पष्ट करना चाहुंगा क्योंकि 
भविष्य के राज्यपालों की व्यवस्था में ऐसा कोई विचार नहीं है ।” दूसरे अगर 
सभी राजनैतिक दल वास्तव में राज्ययाल की नियुक्ति, अवधि, भूमिका और 
कार्य तथा उत्तको हटाने से सम्बन्धित मतभेदों को दूर करने में रुचि रखते हैं तो 
वे इस विपय में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह मानने के लिए 
सहमत क्यों नहीं हो जाते ? आज कोई भी संवैधानिक पद इतना असुरक्षित 
नहीं हैं जितना राज्यपाल का । एक वही है जो केन्द्रीय सरकार की मनमर्जी के 
मुताबिक कभी भी स्थानान्तरित या सेवा मुक्त किया जा सकता है। उसकी 
स्थिति यद्यपि दैनिक मजदूरी की तरह नहीं है तथापि ठेके के कर्मचारी के 
स्तरपर आ गई है। 

चन्द्रशेखथर सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट की चिन्ता किए विना 

तामिलनाडु सरकार को भंग करने के लिए जो कुछ किया उससे प्रकट हो जाता 
है कि केन्द्रीय सरकार किस सीमा तक अनुचित संवैधानिक तरीकों को अपना 
सकती कक उसमें कामयाव हो सकती है। 

वास्तविक अपराधी तो सिद्धान्तहीन राजनीति है। हाल के वर्षों में केन्द्र में 
सत्ता पाने वाले किसी भी दल ने संवैधानिक नै 
हट बिता नी विलाई संवंधानिक नैतिकता के प्रति थोड़ी सी भी 

, , भैंस ।977 में जनता पार्टी के झण्डे के नीचे आ जटे नेता इन्दिरा 

गांघी डर जल के पद का दुरुपयोग करने के लिए उन आया हि 
करते थे। लेकिन जब जनता पार्टी सत्ता में आईं उससे राज्यपालों की नियुक्ितयां 
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पार्दी के हितों को ध्यान में रख कर की। उनमें से कुछ लोगो को यह पद केवल 
पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। वे इस पद के लिए स्थष्ट रूप से अयोग्य थे। 
मुझे याद है कि जब मैं 47 फरवरी, 980 मे दिल्ली वा राज्यपाल बना, मस 
राज्ययालो के सम्मेलन में पहली वार शामिद्ध होने वा अवसर मिला और मैंने 
देखा कुछ राज्यपात इतने वृद्ध और कमजोर . हो चुके ये कि उनमें से कई को 
कानो से ठीक सुनाई नही देता था और कुछ अपने सहायहीं की सहायता के बिया 
कुर्सी से उठ नही सकते थे 
... सन्‌ 989 के अन्त में वी० पी० मिह वी जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता 
में आई, वह इस सम्बन्ध मे पिछली समी सरकारों से आगे निकल गई १ उसने 
राज्यपानों को सामूहिक रूप से बदव टाला। उसने संविधान तक में लिखित 
वाँच वर्ष' शब्द की छिलली उड़ा दी। केवल यही तस्य कि सभी के विधय में 
*राष्ट्रपति करी इच्छा' को एक साय वापत्ष ले लिया गया था यह बताता है कि 
ऐसा ब्यज्तिगत गुणों-अवगुशों के आधार पर नहीं वरन्‌ राजन॑तिक कारणों से 
किया गया था । इस निर्णय ने राउपयाल को एफ स्वतन्त्र संवैधानिक अधिकारी 
से बदल कर केद्द्रीय सरकार का एक ऐसा कर्मचारी बता दिया जिसे विना 
कारण बताए पद से हटाया जा सकता है, जब कि छोटे-से-छोटे कमंचारी को भी 
बिना कारण बताए पद से नहीं हटाया जा सकता ! जब चन्द्रशेखर रारकार सत्ता 
में बायी उसने भी सर्वधानिक भावना के प्रति बसे ही उदासीनता दिखाई । इससे 
राज्पपालों को वही सकेत मिला किया तो “हमारी (सरकार की) इच्छा का 
पालत करो अथवा त्याग-पत्र दे दो ।7 

दुर्भाग्पवश किमी भी राष्ट्रपति ते राज्यपाल के पद की स्वतन्त्रता, महत्त्व 
और सम्मान की रक्षा के लिए सर्वधानिक साहस नहीं दिखाया । सत्ताघारी पार्टी 
द्वारा राज्यप्राल को संवैधानिक प्रतिनिधिके बजाय अपना राजनैतिक एजेंन्ट 
बनाने की कोशिश से आज ते आते पर किसी ने भी त्याग-यत्र देते की धमकी नही 
दी । भरे विपय मे, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री या गृहमनन्‍्त्री को इतनी भी सलाह 
मा का महीं दिया गया कि सरकार को कम-से-केम ससद को यह बता देता 
चाहिए कि राज्यपाल ने जें> एण्ड के० सविधान की धारा 92 के अन्तर्गत 
राज्यपाल शासान लागू करने के लिए राष्ट्रपति से संवैधानिक रूप में अनुरोध 
किया था पर सध सरकार ते इस घोषणा को जारी करने की सहमति नही 
दी 

भारत का राष्ट्रपति यह भूल गया कि वह कैवल एक ऐसे राज्य का अध्यक्ष 
ही नहीं है जिसमें उत्तरदायित्व पूर्ण संसादात्मक सरकार है बरन्‌ वह संधात्मक 
ढाचे के शीरपस्प स्थान पर है। वह यद्द भी भूला बैठा कि उसे विधान सभाओं 
और ससद के सदस्यों से बने मतदाता समूह द्वारा चुना जाता है और संविधान मे 
उस पर महाधियोग लगाने की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं अगर उसे सदेव 
एक शून्य की भांति काम करना है। यदि राष्ट्रपति ऐसे माभलों में हस्ताक्षर 
करने से मना कर दे जिनमें वह देखता है कि संघोय सरकार द्वारा भिन्न 
दल के शासित राज्य के राज्यपाल को प्राच वर्ष से पूर्व 448 प्रदच्युत या 
स्थानान्तरित किया जा रहा है और यह राष्ट्र को अपने विश्वास में ले या त्याय- 
पत्र देते को घमकी देने लगे तो कोई भी प्रघानमन्त्री राज्यपाद्ल पद के साथ 
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खिलवाड़ नहीं करेगा और इससे राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पदों की गरिमा ऊंची 
होगी । ४ 

सच्चाई यह है कि हमारा राष्ट्र बीमार है और उस बीमारी से हम सभी 
पीड़ित हैं। डा० अम्बेडकर ने संविधान स्वीकार किए जाने के समय कहा था 
“संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो अगर उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे 
हैं तो वह अवश्य ही बुरा साबित होगा ।” 


आठवां अध्याय 


मेरे आने से पूर्व की परिस्थितियां 


जब केग्द्र जीडकर नहीं रख सकता 
चोजें गिरकर बिणर जातो हैं 
रबत रंजित ज्वार संसार का विध्वंध करता है 
ओर हर जगह उसमें जिदोंय जनों का समारोह ड्ब जाता है, 
श्रेष्ठ लोगों मे कमी है दृढ़ विश्वास को 
जबकि सबसे दुष्ट जनों में भरी है तीव्र दुर्वासता । 
- डब्ह्यू० बी० ईद्स 


कुछ राजनैतिक तत्त्व इस दृष्टिकोण का प्रचार करने की कोशिश 

करते रहे हैं कि नेशनल कार्फोस मौर कांग्रेस (ई) की मिली-जुली सरकार के 
शासन काल के दौरान परिस्थितिया इतनी झराब नही थी जितनी कि बाद मे हो 
गयी। यह दृष्टिकोण भ्रामक तथा गुमराह करते वाला है । यह वास्‍्तविकताओं 
की उपेक्षा करता है। यह मूल को, जडो की भुता देता है। यह मूल रोग से अधिक 
उसके लक्षणों को महत्त्व देता है। 9 जनवरी, 990 को लागू किये जाने 
वाले राज्यपाल शासन से पहले घाटी मे पूर्ण मानसिक समपंण कर दिया यया था 
और द्ृुब्यंवस्था तथा विध्वंस के घने गा ने धाटी को ढक लिया था । 

जब प्रशासन की शक्ति किसी समस्या का समाधान करने के वजाय समर्पण 
कर देती है, तब वह अपने देश के साथ विश्वासघात करती है । यदि कारमीर का 
प्रशासन 9 जनवरी, 2990 तक डॉ० फ़ारूख सहला के हाथो मे रहने के 
स्थान पर 26 जनवरी, 990 तक रहता तो राष्ट्र को इस मतौवृत्ति के गम्भीर 
और दुखान्त परिणामों का ज्ञात हो जाता । 

जब मैंने अपनी पहली प्रशासन अवधि में 72 जुलाई, 989 को अपना पद- 
भार छोडा था, उस समय जो परिस्थितिया थी उनका आंकलन मैं तृतीय अध्याय 
'सकट के संकेत' में दे चुका हू । इस अध्याय मे, मैं जुलाई 7989 से 9 जनवरी, 
990 तक हुई घटनाओ का वर्णन करूगा । 
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धप्ाके के साथ आतंकवाद का आगमन 


27 अक्तूबर, 988 को लाल चौक में एक मारुति वान खड़ी थी | उसमें 
जोरदार विस्फोट हुआ | स्पष्ट रूप से मारुति वान के वहां खड़ा होने के बाद ही 
उसमें वम रखा गया था। विस्फोट के फलस्वरूप वान नष्ट हो गई। वहां से गुजरने 
वाले ग्यारह लोग जिनमें एक मुसलमान महिला एडवोकेट भी शामिल थी गंभीर 
रूप से घायल हुए । वेचारी महिला को एक पैर गंवाना पड़ा । 

आतंकवाद ने आक्रमण कर दिया था। यह एक क्र जोखिमों से भरा संकट 
बनने वाला था। इस प्रक्रिया में एक निरपराध मुस्लिम महिला बुरी तरह घायल 
हो गई, यह तथ्य जातंकवादियों के लिए कोई महत्त्व नहीं रखता था। उन्हें तो 
वस किसी भी प्रकार अत्यधिक भय पैदा करना था। मैंने पहले ही जैसा कि पूर्व 
अध्याय में बताया है, सचेत कर दिया था--'आज उचित समय हो सकता है, कल 
बहुत देर हो जायेगी ।! और वह कल दुर्भाग्यवश एक धमाके के साथ आ पहुंचा 
था। इसके बाद आतंकवादी हिसा के और काये तथा विस्फोट अत्यधिक तीदब्रता 
तथा क्रता से होने वाले ये । ह 


सदा की तरह सी० आर० पी० की एक बस !3 जुलाई, 989 को सुबह 
7 बजे उन जवानों को लेने आयी, जो दिन की ड्यूटी पुरी कर चुके थे। जब 
जवान बस पर चढ़ रहे थे, उन पर गोलियों की बौछार की गयी। ये गोलियां 
पहले से योजना निश्चित कर चलायी गयी थीं । वे पड़ोस के मकानों और सड़क 
की ओर से चलायी जा रही थीं। वस गोलियों के जवाब में गोलियां चलाती हुईं 
तेजी से दुर चली गई। इससे होने वाले डर और घबराहट में कुछ आक्रमणकारी 
भीड़ में गुम हो गये और कुछ आस-पास की संकरी गलियों-कचों में गायव हो 
गये | (सी० आर० पी०) केन्धीय सुरक्षा पुलिस के दो जवान मारे गये, दस गम्भीर 
ब् । घायल हो गये । चार निरवराध राहगीरों को भी अपनी जानें खोनी 
५. इस आक्रमण में तत्कालीन आतंकवाद की सभी विशेषताएं दे 
हा आरचय में डालना, तेजी, ध्यानपूर्वक योजना बनाना, भीड़ से मिल 8: 
रे कक हो जाता, ये सभी तत्त्व इसमें हैं। जनता को भयभीत तथा आतंकित 
कर देना और राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों में विस्तृत प्रचार पाना 
भ्भ्ी इसमें स्पष्ट है । आतंकवादी गतिविधियों का मल तरीका निश्चित हो चुका 
या । इसे हो विभिन्‍न रूपों और आकारों में बार-बार दोहराया जाना था। 
मै ३99“ काश्मीर (लिब्रे शन फ्रण्ट) मुबित मोर्चा ने एक औप- 
30; करके सी० आर० पी० पर आक्रमण करने की जिम्मेबारी ली। 
जब तक आरतीय साकाल्यबाद जो जा हीं हं बा 
बाद न जसर अधि >> अत्याचार का अन्त नहीं होता 4 कुछ दितों 
था कि उन्हें ऐसी सजा दी जायेगी कि 08233 ० न मज 


मत दम ३६ सिनेमा के महिला शौचालय में बम विस्फोट हुआ। 
देया कि कुछ स्त्रियां भी आतंकवादियों में शामिल हो गई 
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हैं। 29 जुलाई को दो युवा मुमलमान _महिलाओं पर जी बिना बुर्का पहने जा 
रही थी, वजाव फेंका गमा। इसका उहँश्य उत महिलाओ को चेतावनी देना था, 
जो कुछ साम्प्रदायिक कट्टरपंथियो द्वारा सद्ती से परदा प्रथा का पालन करने के 
बारे में जारी निर्देशों की और ध्यान नही दे रही थी । 

अगस्त के महीने में हिंसा, धमकी, तोट-कोड और आतंकवादी घटनाएँ चौंता 
देते वाली तेजी से जारी रही । पाविस्तानी रदतम्बता दिवस (4 अगस्त उत्साह 
और उल्लास से मनाया गया! ]5 अगस्त को विभिन्‍तर आतंकवादी और विध्वंस- 
कारी गुटो के आह्वान पर हडताल रखी गई। वे दुकानें तक बन्द रही जिनके 
मालिक मश्तोगण या उनके रिश्तेदार थे । तिरंगे झण्ठ जलाये गये। निजी घरो 
और कुछ सार्वजनिक इमाश्तो तक पर काले झण्डे फहराये गये। यातायात को 
ठप्प करवा दिया गया। इस दिन वम विस्फोटो में लगभग 60 लोग घायल हुए! 
इससे पूर्व स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-यिता को पत्र भेज विये गये थे, जिनमे 
चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने अपने बच्चे को स्वतन्त्रता दिवस की परेड 
या स्वतन्त्रता दिवस से सम्बन्धित किसी समागेह में भाग लेने के लिए भेजा तो 
उन्हें उनके भयानक परिणाम भुगतने होगे । रात में सड़कों की बिजली बुझा दी 
गई । स्विवालय तक की इमारत अंधकार मे डूबी रही । 

]7 अगस्त को राज्यकीय सरकार की एक बस का टममगे के निकट पिस्तौल 
दिखाकर अपहरंण कर लिया गया और यात्रियों वो बस ते उतारने के वाद उसे 
विस्फोट से उद्दा दिया गया | ।8 अगस्त की हिंसक घटनाओं भे 50 से क्षघ्िक 
लोग जरुमी हुए । 2 अगस्त को श्रीनयर के बीच मे स्थित निचले भाग में 
सफाकंदल के निकट नेशनल वांफ्रेंस के नेता मोहम्मद मृसफ हलवाई को गोली से 
उड़ा दिया गया। इसस्ते पूर्व आतकवादियों ने प्रातीय कांग्रेस (ई) कमेदी के अध्यक्ष 
शफी कुरेशी के घर पर बम विस्फोट किया । शफी कुरेशी न 8 अगस्त को प्रेस 
की दी गई एक टिप्पणी में स्वय कहा--यह पहुंती वार है कि विघटनवादी इतने 
साहसी हो गये हैं कि उन्होंने सरकार की नाक के नीचे पाकिस्तानी स्वतत्वता 
दिवस आयोजित किया। सरकारी स्टेडियम में [मार्च पास्ट) पथ संचलन किया 
गया भौर 2] तोपों की सलामी के प्रतीक रूप भे 2। गोलिया दागी गगीं। जब 
एक बम गैंराज में फटा, मेरा अपना पर बुटी तरह ध्वस्त हो गया। मेरी मारुति 
बान वे इतना नुकसान पहुचा विः उसकी मरम्मत नही हो सकती। जब मैंने 
2] बाहदुकों की सलामी देने, वम विस्फोटों को करने, तिरंगो को जलाने और 
दिन-दहांडे मिरपराध लोगों की हत्या करने वालो के विरुद्ध 5४522 उठाने 
शुरू किये तो आश्चर्य की बात है कि कुरेशी जैसे लोगो मे मेरी आलोचना करनी 
आरम्भ कर दी । है 

ऐसा लगता था कि ढॉ० फारूख अब्दुल्ला कौ नेशनल कार्फ़स--कर्प्रिस 
(ई) सरकार को लकवी मार गया था। का के पाटियो और लापरवाही 
विश्मयकारी थी और यही हाल दोतो मुख्य राजनीतिक पार्टियों की प्रभावहीतता 
तथा उपेशा कां था । जनता के भय को दूर करने वाला कोई नहीं था, जनता के 
विचार को सगठछित करने वाला कोई नहीं था और न ही कोई आतंकवादियों के 
विद्दचुनोती देने दाल। था । इन नेताओं के पास केवल लम्बेन्चौड़े उप्र भाषण देने 
के अतिरिक्त और कोई अस्त्र मही था। इसका प्रभाव भी अधिक बार उपयोग 
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करने से समाप्त हो चुका था । 

शेख अब्दुल्ला की वरसी का दिन 8 सितम्बर, 989 द पड़ता था। 
पेशनल कांफ़रस के नेताओं ने अपने को शेख के भारी सुरक्षा से घिरे समाधि स्थल 
पर मीटिंग करके संतुष्ट कर लिया । विघटतकारियों ने इस दिन को (मुक्ति 
दिवस) 'कौमे निजात' के रूप में मनाने का आह्वान किया। इस आह्वान का 
सभी ने पालन किया। घाटी के श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामुला तथा अन्य नगरों 
में लगभग पूरी हड़ताल रखी गई। सड़क पर यातायात 8 कम था। शेख के 
पुतले बनाकर जलाये गये । रात्त में लगभग 90 प्रतिशत घरों में रोशनी नहीं की 
गई । लगभग पूरी तरह वाहर अंधेरा रखा गया। 

क्या कोई विश्वास क्र सकता था कि यह वही शेख अब्दुल्ला था जिसकी 
सात वर्ष पूर्व हुई मृत्यु पर जनता का अपार सागर हमारा शेर---सानये शेरो' 
की आवाज गुंजाता हुआ श्रीनगर की सड़कों पर फैल गया था और दो दिन बाद 
जिसवने शवयात्रा पर हर छत, हर खिड़की और हर छज्जे पर लोगों की भीड़ 
जुट आयी थी। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि या तो उसकी महानता कृत्रिम 
सामग्री से ववी थी और उस पर केवल सोने का पानी चढ़ा था अथवा जिन्होंने 
उसका भार संभाला वे इतनी अशुद्ध सामग्री और गन्दी मिट्टी के बने थे कि उनके 
ट कार्यों ने कत्र में दफन शेख अब्दुल्ला की महानता को भी समाप्त कर 
देया । 

किसी भी दूसरे शहर में नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं या कार्यकर्ताओं रा 
कोई कार्य नहीं किया गया । यह संगठन इतना प्रभावहीन हो चुका था कि वह 
उस व्यक्ति के लिए भी जिसे वह 'शेरे काश्मीर/ और वावा-ए-कौम' (राष्ट्र- 
पिता) कहते थकता नहीं था, कुछ नहीं कर सका । उसने काश्मीर के मार्गों को 
विध्वंसकारियों के आगमन हेतु खुला छोड़ दिया । 

4 सितम्बर को 58 वर्षीय काएमीरी पंडित टिक्कालाल दापलू जो उच्च 
न्यायालय के एडवोकेट और जम्मू काश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वाइस 
प्रेसीडेंट थे, श्रीवगर के चिन्कारा मोहल्ला में अपनेलर से बाहर आ रहे थे । 
हेलमेट पहने दो युवक उनके सामने आये। एक ने उ+ई-- अभिवादन किया, जो 
पम्भवतः उनको पहचानने की पृष्टि करने के लिए कया गया था। दूसरे ने 
अचानक कलाश्विकोव निकाल लिया और पांच गोलियां नजदीक से ठापल के 
पैट में दाग दीं। वह खून से घिरे निश्चेष्ट गिर गये । दूसरी आधा दर्जन गोलियां 
उनके शरीर को पार करती हुई पास की दीवार में घंस गयीं, इससे पता चलता 
हैं कि यह हमला कितनी करता और अडिग आत्मविश्वास के साथ किया गया 


- था। डी में 
48030 की विलकुल नहीं रह गया था। हत्यारे दिन की रोशनी ४ ह्द्ा 


काश्मीरी पंडितों की जाति 
की दया पर जीवित थे । वे उनकी जाति के किसी भी सदस्य की, किसी भी समय 


232 / काश्मीर: समस्या और समाधान 


पु दूधरे राष्ट्रवादियों के लिए भी भ्रंदेश स्पप्ट और ऊची छावाज मे था। जैसा 
के इस हत्या के बाद जे० कै० एल० एफ० ते प्रेस बयान मे कहा--“हम उन सब 
लोगों को मार देंगे जो बह्ेते हैं कि जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय अयण्डनीय 
हैं। हम अपना सगस्त्र झपए छारी रखेंगे // टिक्कालाल टापल एक समवित 
समाज सेवक और पूर्ण देशभवत ये अ 

अजाज दर वन प्रथम बरसी 8 सितम्बर को वलिदानी दिवस के रूप में 
मनाई गईं। दर एक गुवक था जो !8 सितस्वर, 988 की रात को श्रीदगर से 
डी० आई० जी० अली मोहम्मद बताली के घर के बाहर सुरक्षा दस्ते से भ्रशस्त्र 
सुठमेड करते हुए मारा गया था। दर उसके तीन साथी हथियारों से लेंस होकर 
डी० आई० जी० के घर बताली की हत्या करने गये थे । वताली राज्य की सत्ता 
क्य एक सक्रिय प्रतीक माना जाता था। यह विडम्बता ही है कि करीब दो वर्ष 
कक एल० एफ» के चार चोटी कै नेता बताली के भाई के घर से गिरफ्तार 
गये गये । 

दर के महान बलिदान की प्रशमा करने वाले पोस्ट्से चारी ओर भेजे गये 
और बड़ी सप्या में चिषकाये गये। उम्तके सम्मान में कविताएं बनाई गयी। 
भरिजणदों में उसके लिए प्रार्थता की गई वाजार, स्कूल और कॉलेज चन्द रहे | 
विघटनकारियों की प्रचार मशीत प्रचण्ड रूप से काम कर रही थी! लेकिन 
सरश्कारी ब्यवस्था मे कोई गति नही थी। पोस्टर्से को हटाया नहीं गया, विधघटन- 
कारियों की कार्यवाहियों का सामना करने के लिए कुछ नही किया गया। फल- 
स्वरूप जनता की भावनाएं भड़क उठी और अजाज दर के चारों ओर आत्म- 
बलिदानी की आभा को फलाने मे सफवता पा ली गई। 

वहू दिन अनेकों घटनाओ वा साक्षी बना।नवाकदल में घीव निर्मित हेथ- 
गोले पुलिस दल पर फेंके गये, जिसमे दस पुलिप्त वालों सहित 6 लोग घायल हो 
गये । सी० आर० पी० के डिप्टी इस्पेक्टर जनरल एन० के० तिवारी जब नवा* 
कदल में घटना स्थल देखने जा रहे थे, दो सौ लोगो की भीड ने उत पर बसनन्त 
बाग में हमला किया। उन्हें भोौड़ को डराकर भगाने के लिए हवा में गोली चलानी 
पड़ी । सफ़ाकदल में जे» एण्ड के० बैक पर हमला कर उसे क्षत्तिप्र्त कद दिया 
गया । अनीकदल बस्ती में बारह आतकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलिया चलाई 
गयी | कल्शिन्कोव राइफलों का भी इस्तेमाल किया गया। 

हिंसा की वारदात में 50 से अधिक लोग घायल हुए। राज्य दी सरकार द्वारा 
पहले से कोई योजना तैयार न करने के कारण आतकवादी जो हु चाहते थे, 
उन्होंने वहू किया । उन्होने एक बडा मनोवैशानिक लाभ प्राप्त कर लिया और 
काश्मीर में आतंकवादी हिंसा ने गहरी जड़े जमा ली । 

पीपुल्स लीग के प्रेसीडेण्ट शबीर अहमद शाह को (फट 27-28 की राव 
को रामवन के लितट मुख्य मार्ग पर गिरफ्तार कर लिया गया भा। गिरफ्तार 
करने की कार्य योजना इन्टेलिजेन्स ब्यूरो मे बनाई थी जो सफल रहो। लेकिन 
किसी अज्ञात कारण से शबीर शाह को जम्मू नले जाकरे डायरेक्टर जनरल 
पुलिस गुलाम जिलानी पढित के निर्देश पर वोपस श्रीनयर में बत्दी बनाये ये 
के लिए लाया गया । यह घाटी में अशोतति उत्पस्त करते वा पक पक 04402 
में बड्े पैभाने पर झगड़े हुए, जिन्होंने दुबारा राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को कम- 
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स्यों को उदागर कर दिया । श्रीनगर तथा मुख्य नगरों में चार दिन तक 33 
इताल रही। पांच लोग गोली चलाने से सारे गये । अनेकों सार्वजनिक इम 2023 
ऐ बाग लगा दी गई। इनमें सोपुर हैंडिक्रापद सेन्टर, बरामुला शीप हसके कु 
पफिस्त, पुलवामा जिले के ताहव में लड़कों का स्कूल, रतनीपुरा 03800: 
उल, पहलगांव के निकट लकड़ी का एक पुल शामिल घा। लाल चौक पर चीन . 
मित एक हथगोला भी फेंका गया जिससे चारों तरफ बातक फल गया। 

शासत करने वाली पारियों ने अपने बनुयायियों को संगठित करने और 
डताल को तोड़ने के लिए कोई प्रतीकात्मक कार्यवाही तक नहीं की | इसकी 
संबद्धता और बधिक स्पष्ट हो गई । 

प्रशासनिक रूप से स्थिति इससे भी अधिक विल्लुब्ध कर देने वाली थी। 
पैनयर के डिप्टी कमिश्तर परदेसी ने शवीर अहमद शाह को वन्‍्दी बनाने के 
रत पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया । अनन्तनाग के डिप्टी कमिश्वर 
'न्षी यही रख अपनाया । न्यायालय में राज्य के पक्ष की मोर से एडवोकेट जनरक 
हीं आये। उन्होंने झपनी जिम्मेवारी एडीशनल एडवोकेट जचरल मौर सरकारी 
'कील पर डालने का प्रवत्त किया । वे भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । इन 
द ने विघ्वंचकारी जान्दोलन को मौर छघिक दल दिया। स्थानीय समाचार>पत्रों 
लोग पैसे देकर विज्ञापन निकलूवाने लगे कि उनका नेशनल कॉफ़ेस और कांग्रेस 
ईं। से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब राज्य के महत्त्वपूर्ण बधिकारी भय से ज्ञातंकित 
और कपनी प्रायमिक इयूटी भी करने के इच्छुक नहीं थे तथा केन्द्रीय सरकार 
ए अधिकारी और राज्य के उच्च स्तर के पदाधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे 
है थे, तव राजनैतिक पारदियों के सामान्य स्तर के कार्यकर्ताणं में भय व्याप्त हो 
आता स्वाभाविक था 
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सन्‌ 7989 का अक्तूबर माह भी उसी प्रकार के कप्ठों से भरा था । हिंसा 
हे घठनाएं जारी रहीं। करीव 50 वम विस्फोट हुए जिससे 39 लोग घायल 
दुए मौर दर्ँेनों जागजनी की घदनाएं हुईं । आतंकवादियों द्वारा 5 घटवाएं 
गोलियां चलाने की हुईं जिनमें त्तीव लोग मारे गये और एक दर्जन घायल हुए । 
जिला छुपवारा में तव-इन्स्पेफ्टर पुलिस शवीर ब्रहमद ने बातंकवाद को 
झायू में रखने के लिए उपयोगी काम किया | उसकी समय पूर्व पदोस्नाति की गई । 
2 अक्टूबर की रात को वूरा गांव में तीन आतंकदादी वहां जाये जहां शबीर 
भहमद का भाई वश्चीर अहमद हकीम रहता था । हकौम के घर के रोशनदान से 
उन्होंने कल्धिन्क्रोव से अंधाघुंघ गोलियां चलाई जिनसे अहमद की पत्नी लौर दस 
वर्षीय वेटी मर घईं। यह एक बहुत क्र और घिनावना हत्याकाण्ड था। बच्चे 
तक क्गो नहीं छोड़ा गया । माँ मोर बेटी का सव-इन्स्पेक्टर की ड्यूटी से कोई 
लैना-देना नहीं था। लेकिन आतंकवादियों द्वारा इस प्रकार विचार नहीं किया 
जाता। उनका उद्देश्य आतंकित करना था। और इसमें वे सफल रहे । 
_ 3 अक्तूबर को एक शक्तिच्चाली हयभोला मुख्य वाजार में फेंका गया जिसमें 
25 80204 2 0 7 लोग घावल हुए। चत्तावल पुलिस स्टेशन के 
करत्ण्पववर का ह ' करन का भी प्रयत्त किया गया ॥ 
इसी दित लेफ्वतेलट कनंत भी बा हे कप सतत है। चर 7947 में 
ड्ट् व धप्टानन्द कंचेत डो० आर० राई के चेतुत्त में भारतीय सैनिकों का 
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पहला दत्त श्रीनगर में उतरा था। उत समय हृमलावर राजघानी से कृछ घंटों की 
दूरी पर थे | कनेल राई ने उनको बारामूत्ा में रोकने का विर्शद लिया। दुश्मनों 
के अधिक सब्या में होने के बावजूद वह बहादुरी के साय लड़ते हुए शहौद हो 
गये / वीरता के दूसरे कार्य में मेजर सोननाय शर्मा ने श्रीडग्र हवाई अड्डे की 
रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। लेकिन अक्तूबर 989 को 
घाटी पुनः हमलावरों के चंगुल में फंस गई किन्तु इस वार के हमलावर बाहरी 
नहीं अन्दूनी थे। ऐसा लगा कि सन्‌ 947 से भारत के वीर संनिको द्वारा जो 
बलिदान किए गए ये, वे सब व्यय हो गए। वास्तव में राजन॑ठिक और 
प्रशासनिक कुृप्रच॒न्ध की अवस्या इतनी गिर चक्की थी कि जो अक्षम्प थो। 
अक्तूबर 26 और 27 दो दिनो तक घाटी के जीवन को विघटनवादियों तथा 
आतंकवादियों ने हड़ताल का आइ्वान कर पंगु बता दिया था। 

4 नवम्बर की सेवानिवृत्त जिला और सशन जज एन० के० गंझू की तोन 
आतंकवादियों दारा दिन दहाड़े व्यरत हरोिह स्ट्रीट पर गोली मारकर हत्या 
कर दी गई। श्री गंजू 'एनीमी एजेन्ट एक्ट! के अन्तर्यत्त बनी विशेष न्यायालय के 
प्रिसाइंडिंग ऑफीमसर थे और उत्होंठे मकबूस बट को हत्या के आरोफ में मृत्यु 
दण्ड दिया था। इस हत्या का उद्देश्य न कंवल विधटनकारियों को बढती हुई 
शवित का प्रदर्शन करना या बरन्‌ न्यायपालिका के सदस्यों को मयभीत करना 
भी था । यह संकेत अपना ध्रमाव छोड़े बिना नहीं रहा जैसा कवि इस घदना के 
बाद न्यायपालिका के सदस्यों के व्यवहःर से प्रकट होता है। 

लोकयमा चुनातों के आते के साथ, विधटनवादी गतित्िधियां बढ़ा दी गईं। 
नवम्बर माह के दौरान 50 से भी अधिक हथगोते फेंके गये। जुलूसों और 
हृद़तालों की संख्या में भी यूद्धि हुई। नेहरू का जन्म दिवस 4 नवम्बर 'काला 
दिन! के रूप में मनाया गया। एक मुध््य आतकवादी हमीद शेख की गिरफ्तारी 
के विरुद्ध महिलाओं ने एक हिसापूर्ण प्रदर्शश क्रिया। हमीद पुलिस के साथ हुई 
एक मुठभेढ में घायल हो गया था और उप्तका सोरता मेडिकल इस्टीच्यूद में 
उपचार चल रहा था। इस्ट्रौच्यूट के ढॉवेटरों ने हमीद से पृष्ठ-तांछ करने के 
पुलिस कार्य मे. जितनी भी इंकाव्टे सम्भव हो सकती थी डाली) राज्य सरवार 
का पूरा तंत्र जैसा कि 'विघटन की प्रहृति कर प्रणाली” अध्याय में दिया गया है 
विघटनकारियों और उनके सद्दायकों के नियन्त्रण में का चुका था। 

अक्तूबर 989 तक विघटनकारियों ने जम्मू क्षेत्र के डोडा, भदखा और 
किश्तवार इलाकों में भी घुसपैठ कर ली थी। इन इलाज के मुझतेमानों द्वारा 
शबीर शाह की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस नित्राले गये। 4 अक्तूबर को 
डोडा में इस्लाम का झण्डा फहराया गया और मल्जिद में उत्तेजनाइथ भाषण 
दिए गये। 27 और 28 अक्तूबर को इन शहरों के मुससप्रानों द्वारा हड़ताल 
री गई । डोडा में आतंकवादियों की कार्यवाहियों का विस्ठार 234 बृद्ेत्तर 
काश्मीर योजता' को साहार करने का एक अंग था। इस योजता के अन्तर्गत 
जम्मू क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाकों को काइमीर घाटी में मिल्लावा था। 


पार्दियों के पारस्परिक तथा अन्दसनी झगड़े व सा 
जबकि राज्य विस्फोट की कगार परथा, न तो से. बाएं, से 2 
कांग्रेद (ई) विघटनकारी शक्तियों का तामता करते के लिए कोई कार्य के 
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थीं। इसके विपरीत वे आपस में लड़ रही थीं। इतना ही नहीं बरन्‌ दोनों पार्टियों 
के बीच अविश्वास की गहरी जड़ें जमीं थीं। वे निरन्तर एक दूसरे के विरुद्ध 
पडयन्त्र रच रही थीं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस (ई) के नेता डॉ० फाहूख 
अब्दुल्ला को नेशनल फ्रठ के एजेन्ट रूप में चित्रित कर रहे थे। कांग्रेस (ई) के 
वरिष्ठ नेता जनकराज गुप्ता जैसे महत्त्वपूर्ण व्यवित ने, जो कि बाद में लोकसभा 
के सदस्य निर्वाचित हुए डॉ० फारूख अब्दुल्ला पर पाकिस्तान परस्त व्यक्ति होने 
का आरोप लगाया था । राज्य विधानसभा में 5 मार्च, 984 को बोलते हुए 
जनकराज गुप्ता 'इंसाफ़' नामक उर्दू साप्ताहिक से (जो कि मुजफ्फराबाद और 
रावलपिंडी से एक साथ प्रकाशित होता था ।) विस्तृत उदाहरण देते हुए कहा था 
कि डॉ० फारूख अब्दुल्ला 'लिब्रेशन फ्रंट' की सक्रिय उपसंस्था 'प्लेविसाइट फ्रट 
के मिमत्त्रण पर सन्‌ 974 में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर 
गये थे । उस समय डॉ० फारूख अब्दुल्ला ने खुलेआम काश्मीर की मुवित के 
लिए घोषणा की थी। उन्होंने इस ह॒द तक वात कही थी कि यदि शेख अब्दुल्ला 
उनके विचारों को स्वीकार नहीं करते, वे अपने पिता के खिलाफ बगावत कर 
देंगे। पुरानी शत्रुता और भय आसानी से समाप्त नहीं होते । 

राज्य में व्याप्त परिस्थितियों में पार्टियों के पारस्परिक और अन्दरूनी क्षगड़े 
एक अनपहचानी मृत्यु कामना के अतिरिक्ध और कुछ नहीं थे। जबकि घर में 
आग लग गई थी। प्रवन्धक अपने पदों के लाभों पर झगड़ रहे थे | वे सत्ता पाने 
की अपनी बीमारी से बुरी तरह ग्रस्त थे कि उन्हें वाहरी दीवार से उठती आग 
की लपटों से सभी को होने वाला खतरा दिखाई नहीं दे रहा था । 

इसी के समान घातक थी उनको सबके सामने अपने झगड़ों के बारे में कह 
देने की जादत। इसमे दोनों पार्टियों की छवि कलंकित होती गई और वे घृणा 
और उपहास की पात्र बन गई । क्या ऐसी पार्टियां अन्दर तथा बाहर दोनों ओर 
से होने वाले संगठित और दृढ़ विघटन के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध कर सकती थीं ? 

इस तथ्य से सम्बन्धित कुछ ज्वलत उदाहरण दिए जा सकते हैं। पी० सी० 
सी० (६) (प्रदेश कांग्रेस कमेटा) के अध्यक्ष मोहम्मद शफी कुरेशी ने जून 989 
को नेशनल 2003 के दृष्टिकोण और कार्यों के बारे में कड़ी आलोचनापुर्ण 
वात कही। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को भी नहीं वरुशा। उन्होंने कहा, “शेख 
अब्दुल्ला ने राज्य के लोगों का अपने हित के लिए शोषण किया। भ्रष्ट तरीकों 
से कुछ परिवारों ने राज्य का सारा धन हथिया लिया है ।” दुबारा 20 अगस्त 
को कुरेशी ने खुलेआम व्प्पिणी को, “हा० फारूख अब्दुल्ला की सरकार राज्य के 
तीनो क्षेत्रों में झगड़ों को रोकने में असफल रही है। बढ़ती हुई आतंकवादी हिसा 
के कारण कांग्रेस (ई) लगातार अपना आधार खोती जा रही है ।” उन्होंने 


नेशनल कांफेस और कांग्रेस (ई) के प्रति नेशनल कॉफ्रेंस द्वारा सकारात्मक 


रुख नहीं अपनाने पर उसकी आलोचना की। 6 सितम्बर को कुरेशी सम्‌ 

द्वारा जम्मू में हुई विचारगोष्ठी में डॉ० फारूख अब्दुल्ला सरकार डी 
प्रभावहीनता की निन्‍्दा करते हुए यह चेतावनी दी गई कि जब तक अलगाववादी 
प्रवत्तियों और कट्टर साम्प्रदायवादियों तथा आतंकवादी शक्तियों को नियंत्रित 
नहीं किया जाता, राज्य की ही नहीं वरन्‌ पूरे राष्ट्र की सुरक्षा तथा अखंडता को 
खतरा बना रहेगा। 7 सित्तम्वर को कुरेशी ने एक प्रेस सम्मेलन में दुबारा 
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नैशनस-कास्फॉस द्वारा कांग्रेस के प्रत्ति किए जाने वाले सौतेले व्यवहार की 
शिकायत की | प्तितम्बर 5 और 6 को कुरेशी ने इसी प्रकार के बयान दिए। 
उन्होंने कहा--"कुछ समय से राज्य दुग्यं॑वस्था की परिस्थितियों मे जकड़ गया 
हैं। स्थिति सभलन के बजाय बद से बदतर होती जा रही है ।” कुरेशी ने नेशनल 
कारफ़स के हाथों से पहल छीनने के लिए संघीय सरकार को सलाह दी कि उसे 
आतंकवादियों को वार्ता करने के लिए आमत्रित करना चाहिए। 

नेशनल का स भी कांग्रेस (ई) के प्रति शत्रुता रखने और उसकी आरोचवा 
करने में कम कद नहीं थी। निर्माण राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के छोढे भाई 
मुस्तफा कमाल ने 8 अगस्त को दिए गये अपने एक प्रेस साक्षात्कार में कहा, 
*राजीव-फाहुज समझौता अपनी उपयोगिता खो चुका है। सम्रय था गया है जब 
दोतों पक्षों को स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।” मध्य अक्तूबर मे, 
नेशनल कांफ्रेंस के २7 विधानसभा सदस्यो ने मोहम्मद शफी कुरेशी के रवेगे की 
विन्दा की । उन्होने उन पर राज्य में विधटनवाद को बढ़ाव। देने और राजीव-फाहूय 
समझौते को भग करने के आरोप लगाये। डॉ ० फारूख अब्दुल्ला की आन्तरिक 
भावनाएं 20 अफ्तूबर को निराशा से भरी थी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार 
अग्रेजो की 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति पर चल रही हैं। उसने 
काश्मीर चेम्वर ऑफ कॉमर्स मे यहां तक कह डाला कि काश्मीरी मुसलभानों 
पर नई दिल्‍ली विश्वास नही करती | वह फ़िर स--एक ही समय में आलोचना 
और प्रशंसा करने की जानी-पहचानी चालों पर लौट आये। वह घाटी में एक वात 
कहते, दूसरी जम्मू मे कहते और दिल्ली मे और कुछ । 

खुलेआम झगड़ा करना और श वा तक प्रकट करना कैवल गठवन्धन की 
पादियों तक सीमित नही था, यह दोनो पार्टियों के अन्दर भी समान रूप और 
विकृृति में उपस्थित था। विशेष रूप से कांग्रेस (ई) में अन्दरूती फूट थी। जुलाई 
में काग्रेस के दो मुख्य धड़ों, जिनमे से एक के नेता पी० सी० सी० (ई) के अध्यक्ष 
मोहम्मद शफ़ी कुरेशी थे और दूसरे के कर्जा मंत्री गुलाम रपूल कार के बीच 
सम्बन्ध पहले से भी अधिक बिगड़ गये । अगस्त में ऐसी स्थिति आ गई कि 
असन्तुष्ट घडे के समूह जिसमें जी० आर० कार, मगतराम शर्मा और मीर 
छामजान सम्मिलित थे, ले मांग की कि पी० सी० सी० (ई) को 24004 
जाये, और लक “काश्मीर काग्रेस का कार्य देखने वाले ऑल इण्डिया का ५४४ 
जनरल सेफ्रेटरी के० एन० प्विह के स्थान पर दूसरा व्यक्ति नियुतत किया जाये ॥ 
इसकी जवाबी कार्यवाही के रूप मे कुरेशी धड्े ने 3 अगस्त 625 
नेताओं -- मीर लासजान, महमूद ॥ बेगम और रागे सह के नाम यह नो| जम 
कर दिया कि वे स्पष्टीकर दे कि उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों दुगर तक 
पार्टी मे वयो निकाल दिया जाये? दोतो धड़ो के बीच सितम्बर-अकतृबर 
शत्रुता बराबर बनी रही । थे) वैकित 

कांग्रेस (ई) की तरह नेशनत्न कांफ्रस के हे अंग उतने 2 नही ये 
डॉ 2042“ और उनके पिछलग्गू साथियों के विएद्ध अन्दर ही अन्दर 
एक जयई णाप॑, अगस्व मे उन्होंने कांग्रेस (ई) के 

एक जबर्दस्त रोप बना हुआ था। उदाहरणार्ष, निर्णय दिया । यह वार्दी 
मंत्री इफ्तिखार हुसैन असारी के साथ बडगाम जाने का निर्णय किया | वह 
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8 शेख 

के एक प्रभावशाली घड़े, जिसे श्रीमती शेख अब्दुल्ला और जनरल सेक्रेटरी " 
साजिर का समर्थन प्राप्त था, पसन्द नहीं किया गया। डॉ० हेड को यह यात्रा 
स्थगित करने के लिए विवश कर दिया गया। इसी प्रकार उन्हें पार्टी के अन्दरूनी 
झगड़ों के कारण तराल जाना स्थगित करना पड़ा। नेशनल काफ्र से की युवा 
शाखा के दो दलों में 0 सितम्बर को जम्मू में खुलेआम मुठभेड़ हुई। लावियां 
और पैते हथियारों का प्रयोग किया गया । इसमें एक दल के नेता थे मंत्री अली 
मोहम्मद सागर और दूसरे के वशीर अहमद हंस । 

पर्यटन मंत्री आर० एस० छिव ने 6 सितम्बर को त्यागपत्र दे दिया। छिव 
ने अपने त्यागपत्र देने का कारण 'सरकार की दिशाह्ीनता' तथा प्रशासन में , 
'अभ्तपूर्व भ्रप्टाचार और अव्यवस्था” बताया । उन्होंने कहा कि राज्य के तीनों 
क्षेत्रों में अशांति फैली हुई है और कर्मचारियों को भर्ती करने के तरीकों ने 
सरकार को जनता में वदनाम कर दिया है । 

कार्यकर्ताओं के त्यागपत्नों और पार्टी से अपने सम्बन्धों को समाप्त करने की 
घोषणाओं के कारण नेशनल कांफ़ स में अन्दर तक कमजोरी फंजती जा रही थी । 
स्थानीय पत्रों में लगभग नित्य इस सम्बन्ध में लोग पैंसा देकर विज्ञापन दे रहें 
थे। 8 अगस्त को विघटनकारी सगठनों ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने 
नेशनल-कांफेस के कार्यकर्ताओं और सदस्यों से कहा कि वे अपनी पार्टी से 
इस्तीफा दे देवें या उसके कुफलों का सामना करें । इस घमकी की सच्चाई को 
सिद्ध करने के लिए नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं के घरों के सामने वम विस्फोट 
किए गये । नेशतल कांफ्रेंस के काश्मीर प्रांत के प्रेसीडेण्ट अब्दुल सलाम देवा के 
घर के निकट 2 अगस्त को वम विस्फोट हुआ और 3 अगस्त को गंडेरबल के 
प्रमुख कार्यकर्ता गुलाम अहमद मीर के घर के पास। 5 अगस्त को ऐसे दो वम॒ 
धमाके हुए, पहला अब्दुल समद तेती तथा दूसरा गुलाम रसूल के घर के 
नजदीक । दोनों ही नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नता थे। आतंकवादियों ने 2 
अगस्त को नेशनल कांफ्रेंस के जैनाकदल ब्लाक के प्रेसीडेण्ट मोहम्मद यूसुफ 
हलवाई की ग्रोली मारकर हत्या कर दी । अक्तूबर माह में नेशनल कांफ्रेंस के 
वरिष्ठ नेता और डॉ० फारूख अब्दुल्ला के निकट सम्बन्धी शेख रशीद ने अपने 
घर की चारदीवारी के अन्दर वम विस्फोट होने के तत्काल बाद इस्तीफा दे 
दिया। अपने 22820 8 शेख रसीद ने डॉ० फारूख अब्दुल्ला हारा नेशनल 
कांफ्रेंस के मूल सिद्धान्तों को त्यागने के लिए उनकी आलोचना की । 


अचार भाक्रमण 


हिंसक हमले--गोलीवा री और वम के धमाकों के साथ हड़ताल और प्रचार 
आक्रमण भी जारी था। उदाहरणाय, अगस्त में एक हड़ताल 3 दिन तक चली 
जबकि किसी भी राजनैतिक पार्टी ने इसका आह्वान नहीं किया था। श्रीनगर के 
एक दुकानदार ने 25 अगस्द को दुख के साथ एक प्रेस संवाददाता से कहा था, 
इस साल हमारे यहां कार्य दिवसों से अधिक बन्द! और हड़तालें हुई हैं ।” 
आतंकवादियों की एक भूमिगत प्रचार व्यवस्था द्वारा हिसक घटनाओं 
ओर हड़तालों के बारे में लगातार प्रचार किया जाता था। राज्य सरकार द्वारा 
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इस प्रचार के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कोई भी जवादी कार्यनाही नही 
की गई। इसके फलस्वरूप प्र चा रथत्रो, दीवार-यत्रो, पीस्‍्टरो, कैसेट्स और अन्य 
प्रचार साम्रप्री जनता के मस्तिष्क को अपनों धारा में बहाने लगी। वास्तव में 
विध्वंस्कारियों ने घाटी की जनता के बहुत बड़े भाग के दिमागों पर अप्रना 
नियन्द्र० कर लिया था। जे 


चुनाव और आतंकवाद को बढ़ावा 


अक्यूवर के अन्त तक सभी सम्बन्धित लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए या 
कि राज्य सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नही है जो कि इस संकटपूर्ण दीमारी 
से ग्रस्त न हो और वैसी परिस्यितियो मे लोत्सभा के चुनाव करवाना राज्य मे 
विध्वंसका री तथा आतकवादी शतितियों को बढावा देगा। 

कश्मीर में लोकसमा के चुनाव करवाने का निर्णय लेने वालों का आडस्वर 
और उपलापन वास्‍्तव में आश्चर्यजनक था। ये क्या आशा करते ये ? वर्या वे 


पी हल जा + गा जले 


डालेगी ? क्‍या बोटर को इस व्यवध्या पर विश्वास रह गया था जिसका डिप्टी 
कमिश्तर 'ट्रास्फर वारन्ट' पर हस्ताक्षर करने जैसा अपना प्रायमिक कर्तब्य करने 
का भी इच्छुक नही था और जिसके एडवोकेट जनरल और एडवोकेट उच्च 
म्यायालय में प्रती कात्मक रूप तक से उपस्थित होने से इन्कार कर रहे थे ? 
निर्णय लेने बालों को वास्तविक सच्चाई को कोई समझ, कोई पड नहीं 
यी। वे प्रमो के ससार में रह रहे ये । अपने-आपको धोखा देने की उनकी अन्त 
क्षमता पूरी तरह उजागर हो चुकी थी । 22 तवम्दर को, 8 के दिन शहर 
सुनसान पढे थे और गांव सोए हुए। विध्वक्कारियों मे दिन में नागरिक का 
और रात में (ब्लेक आउद) अधेरा रखते की घोषणा कर दी थी + मतदाताओं 
को नलचाने के लिए कुछ मतदान केस्द्रो के आगे टो० वो० सेट्स रखवा दिए 
गये ये। जिनके पास रखे विज्ञापन-पत्रक में लिया था--“कोई भी जी अपना मत 
डालेगा, उसे यह उतहारस्वरूप मिलेगा।” कुछ दूमरे मतदात क्रो के पास 
कफन रखें थे जिन पर लिया था--"जों काई अपना मत डालेगा, उसे यह 
मिलेगा ।” सरकारी सत्ता का इतना पतन हो चुका था कि उसके इस प्रकार 


मडाक सकता था। 

कि बहुत ही कम लोगों द्वारा डाले गये वोटो ने सारे सस्तार की यह ५8५ दिया 
ऊि घाटों में अशाति व्याप्त है और नेशनल कॉफरेस तथा कांग्रेस (६) और इुछ 
मही केवल शव माघ हैं । के 

गुलाम रघुल सोपोर नगर के रहने बाले है और बहू राज्य कार ०३४७ 
थे। वह विधानसभा के अध्यक्ष हुथीबुल्ला का भी गृह-नगर है। पूर्व 2 दे 
कार्फस के सदस्य अब्दुल अहद वद्ोल भी चही के रहने वाले हैं। 53 ४ पा 
सोपोर में केवल 5 घोट पड़े | बारामूला शहर के मुझ्य भाग में एक भे 
पड़ा । दूसरे मतदान केन्द्रों में भी यही ध्यितिची। 
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श्रीनगर शहर में जहां से वॉयकाट के कारण मोहम्मद शफी वटूट निविरीध 
निर्वाचित हुए थे, वहुत-सी इमारतों पर जे० के० एल० एफ० के झड़ लहराते थे । 
पूरी कोशिश एक मजाक और त्रासदी बन गयी थी । नेशनल कांफ़रस और कांग्रेस 
(६) ने एक दयनीय प्रदर्शन किया। कोई चुनाव सभा नहीं हुई, संगठत का कोई 
कार्य नहीं किया गया और यहां तक कि चुनाव प्रत्याशी अपने घरों से बाहर नहीं 
निकले । 

प्रेस हारा 22 नवम्बर--मतदान दिवस का वर्णन जैसा किया गया उससे 
किसी को विध्वंसकारियों के पूर्ण प्रभाव और आपसी समझौते में वंधी राजनतिक 
पार्टियों की पूर्ण उदासीनता के बारे में कोई सन्देह नहीं रहता। हिन्दुस्तान 
टाइम्स' के संवाददाता ने लिखा--सच्चाई यह हैं कि इस संवाददाता को आज 
काश्मीर घादी में वारामूला और अनन्तनाग के चुनाव क्षेत्रों में आने वाले गांवों 
के किसी भी मतदान केद्ध पर एक भी मतदाता नहीं मिला । कीं भी किसी 
प्रत्याशी का, यहां तक कि नेशनल कांफ्रेंस के संसद प्तदस्य प्रो० सइफुद्दीन सोज 
का भी कोई चुनाव एजेन्ट नहीं दिखाई दिया। राज्य की राजधाती में, जिसने 
पहले से ही नेशनल कांफ़ स के नामजद प्रत्याशी को बिता चुनाव कराये भेजा है, 
पूरी हड़ताल रही। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति नगण्य 
थी ।” इण्डियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वहां कोई कपयं नहीं था, 
कोई पोलिग एजेन्ट नहीं था। उसने लिखा--काश्मीर घाटी में नवम्बर 22, 
जनता की गतिविधियों का दिन होने के वजाय पूरी तरह से पंगु दिवस था, 
अधिकांश गांवों और शहरों में पूरी तरह बंध लगा था | वारामूला और अनन्त- 
ताग के चुनाव क्षेत्रों में मतदान कन्द्रों पर मतदाताओं की कोई पंक्ति तहीं दिखाई 
दी। अधिकांश मतदान केन्द्रों पर सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस तक के पोलिग एजेन्ट 
नहीं थे। घाटी के दूसरे बड़े शहर अनन्तताग और बारामूला, सोपोर और शोफियां 
जैसे दूपरे केन्द्रों में मतदान लगभग एक प्रतिशत हुआ । वहिष्कार अह्वान अंतिम 
चरण के रूप में अनन्तनाग, वारामूला, श्रीनगर और दूसरे शहरों की अधिकांश 
वस्तियों में रोशनियां बुझा दी गई ।” पेट्रियॉट की टिप्पणी भी इसी प्रकार की 
थी। उसने लिखा--काश्मीर में हिस्तावादियों का हुक्‍म चलता है, उन्हें मतदान 
का वहिष्कार करने में मिली सफलता से यह सत्य रेखांकित होता है कि नेशनल 
हो हक कांग्रेस (ई) के गठबन्धन की शक्ति कहां तक गत तीन वर्षो में क्षय 

चुकी है। उनका चुनावों से हट जाना दयनीय -था। शेख अब्दुल्ला और 


जनमत संग्रह मोर्चा के भयोत्यादक दिनों में भी मतदान बहिष्कार का कभी 
इतना चौंका देने वाला पालन नहीं किया गया था। 


यह तथ्य दुख और व्यंग्यपूर्ण था कि लोकसभा के लिए चने जाने के तत् 
बाद मोहम्मद शफी बट्ठ और सैफुहीन शोज दोनों ने ऐसे बयान का अप 
हित के विरुद्ध थे । चट्ट ते कहा, “काश्मीर में फैली वतंमान: अशांति के लिए 
केन्र ओर कांग्रेस (ई) जिम्मेवार हैं। यह हालात 'केन्द्र के मलत कामों' का 
नतीजा है जो कि जम्मू और काश्मीर से अपने उपनिवेश की तरह व्यवह्ा र करते 
हैं। यहां रहने वाले लोगों के साथ दूसरे दर्जे के मागरिकों की तरह व्यवहार 
किया जाता है। केन्द्र ने ।947 में काश्मीर को जनत्ता से जो वायदा 


गे | गिश्मीर यदा किया था 
उसको पूरा नहीं किया।” ]947 के वायदे से क्या मतलब है ? स्पष्टतः इसमें 
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पढ्ा जबमत संग्रह का सख्दर्म है। योर ने भी इसी द्रशार ब। ददाज दिया । 
दोरगाएन 


शेफ़ी बदूट और सैफुरीन सो के दष्टिरोध और दरवितिदि-शत £ 
बारे में उपयुक्त तथ्य बहुत पृष्ठ बाते हैं । और फिर मो ये लोग है. जो बार्यीर 
ही जनता की ओर से भारतीय सगद मे बैटने हैं। ये गोरदार शोर मारे है, 
गसते सुननाएं ओर भ्रामरु घारघाएं फ्रंवाते है। ये दोतो हरफ मे डाग्यार 
समस्या को पेचीदा वनाठ है। वे राष्ट्रवादियों को जतेमये मग्रद और 4952 में 
(व की णिविति के सम्बन्ध मेजुटिल रूप से बोल वर परेशान बरते है। दे 
हाग्मीरी युवाजं पे अपने आडम्वर सा क्ाध उत्पन्न करते है। उनडा दो मुघारन 
देगन उनके अपने भ्रमों की बढ़ाता है और इृत्रियया सदा सादर रत के गासास्र 
वावाद रण की मजबूत करता है। ये यह अनुभव नहीं जरते ति दोहरेपन और 
धोपे के अपने पत्ते को वहू जरूरत से ज्यादा बार सेप घुईे है। 

पाटी में लोक समा घुनावों के दो रात जनता की दृष्टि में नेशनल बात्रेंग 
(एफ) ओर काग्रेस (६१ को सपुसबता अर अत्ाम यिता के बुरी दरह उए6 गाते 
के बाद विध्दस्स को सहर ओर आये बड़ गई। परली दिसम्दर डो मद्सुझा 
बावार थ्थित पुनिस स्टेशन के एस० एच० ओ० गेहुल्धा की छरतायरर हरा 
करफे आतंकवादियों ने पहले से ही बियरे हुए पुलिस के नै विए साइग पर घाव 
हमला किया । उमर शव याजार में धष्टों वसा दी पद्म रहा। राजणानी मात # 
में पगु हो गई और प्रगासन नपुसक तथा तिप्विय। मेदुस्तां के पुनिय स्राथि्ों 
ने भी साहस हो नहीं सरन्‌ दया तक त्याग दी नेतृखवहीनता और इसमें दत्त 
भय ने उतरी आपो में जमे हुए आंगुओं तर हो छीन निदा। ५ 

मैय मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्म दिवस $ दिसस्वर को विपटनरारियों हे 
हारण श्रीनगर में पूरी हर्ताव रखी गयी और रात में अस्छेस रखा गदा। बद 
ऐैय अम्दुस्ता के नाम का बोल बाला था उस समप बटूत ढडी सस्या में मस्रों, 
पस्दानों श्यानो और भवनी बा नाम उन करर रखा गद्ा था। इमील्ी 
भत्राक मेजद्दा जाता था राज्य से जो भी चीज है 'गरेकाग्मीरं है- यात्रा रो 
हम थाते हैं, हवा जो सांस में सेते है, सटक जिस पर हम धतोे हैं, इतप्प गिर 
पर हुम कार दोडते हैं, अस्पताल जिसमें हव जाते है, पाई और बयीजे घर! हा 
पूमने जाते हैं। सेविन 5 दिमम्बर, 969 को नेगतस शास्टेश हा एव ई 
हायेरर्ता था नेता हडताल और '्लेक आउट को असपत्त के डे डिए शहर 
मेही नित्ता। नेशनल कारफ से भी अरने 'राप्ट्रपिता' दा 'गाशए शोम' बे तिए 
अ्रतिददता रह बली गयो दी ? उसरा छतवप्ट और पापाश रपट हो चुा 
पा। ओर यही दशा नेशनल दास्फोक्ष बे एन बी दी। 








हों* रदेधा का अपहरण २: 
गरतता मे गगारी भी &£ लिए 
एश के बाद दूसरी मिलने वाली सरलता ने माउरउशा। ४| 
पृष्टिपारक ओपधि शा बाय दिया । उसरी आँखों की हक 3 6 238, 
ता उमके पे अधिक जोपिम भरें। उसझ एय ठीए हो दे कोर 2 
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जलजलटन “एक 


स्वतस्त्रतापूर्वेक फैला लिया । वह क्षितिज के एक बड़े भाग का मंडराने लगी । 
उसने अधिक विश्वास संजो लिया और अपने शिकार के लिए उसने सत्ता के 
महल की छत पर बने बगीचे की ही चुना। । हक 

8 दिसम्बर को जै० के० एल० एफ० के आतंकवादियों ने केद्रीय गृहमन्त्री 
मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री डॉ० रुवैया सईद का अपहरण कर लिया, जिसकी 
आकस्मि; ता से सारा राष्ट्र आश्चय से चकित रह गया। सारा राष्ट्र पांच दिनों 
तक परेशान और भयभीत रहा। राज्य और कन्द्रीय अधिकारी अन्यकार में 
खोज बीन करते रहें । चेतावनियों के बावजूद अपनी आंखों पर उन्होंने जो पट्टा 
पहले से बांध रखा था, उसने उन्हें कोई भी सुराग पाने के योग्य नहीं रखा। 
अपहरण के समय मुख्यमन्त्री डॉ० फाहख अब्दुल्ला विदेश में थे और उनके 
मन्त्रि परिपद्‌ के साथी दाल-मंटोल कर रहे थे। लगभग 20 मुख्य मुसलिम 
संगठनों ने इस अपहरण की निन्‍्दा की। पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने जिन; 
जमाते उल्मे इस्लामी के अध्यक्ष मौलाना फ़नल-उल-इस्लाम भी शामिल थे इस 
अपहरण को गैर-इस्लामी करार दिया। मीर्वायज मौलवी फारूख ने भी इसे 
इस्लाम-विरोधी कह । इस सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत 2 
दिसम्बर को जें० के० लिब्रे शन फ्रस्ट के पाकिस्तान आधारित चीफ अमानुल्लायां 
ने डॉ० रुवैया सईद की हत्या करने की धमकी को फिर दोहराया । अन्ततोगत्वा 
राज्य ने आतंकवादियों के सामने समर्पण कर दिया । चोदी के पांच आतंकवादी-- 
हमीद शेख, शेरखां, जावेद अहमद जारगेर, मोहम्मद कलवल और मोहम्मद 
अल्लाफ़ बह फो डॉ० रुतैया सईद की मुक्ति को सुरक्षित करने के लिए छोड़ 
दिया गया । 

आतंकवादी चील को इस तरह एक शानदार सफतलत्ता प्राप्त हो गयी । वह 
अपने क्षेत्र की मालिक बन बैठी । भयभीत घाटी के ऊपर वह वदशुगनी की तरह 
संडराने लगी । 

डॉ० रुवैया के अपहरण ने राज्य के प्रशासन की पूर्ण प्रभावहीनता का प्रदर्शन 
कर दिया था। छोड़े गए आतंकवादियों का अपार भीड़ द्वारा जो उत्साहपूर्ण 
स्वागत किया गया, जो अपना विजयोत्सव मना रहे थे, उससे स्पप्ट हो गया, कि 
आतंकवादियों का पूर्ण प्रभुत्व है और लोग उस पक्ष में चले गए हैं जिसकी विजय 
में उन्हें कोई सन्देह नहीं है । जैसा कि अवश्यम्भावी था आतंकवादी घटनाओं की - 
गति और घातकता बढ़ने लगी। 7 दिसम्बर को सुरक्षा सैनिकों पर कर्य की 
अवधि का गोलियां चलायी गईं। 20 दिसम्बर को यूनाइटेड बैंक जॉफ इण्डिया 
की रेजीडेन्सी रोड स्थित शाखा को लूट लिया गया और 2] दिसम्बर को 
इलाहाबाद बैंक के सुरक्षा गाई को जहर के बीच गोली से मार दिया गया। दो 
बम विस्फोटों में पांच लोगों की और जानें गईं। 24 दिसम्बर को दो पुलिस 
पी 2228 जा गम्भीर रूप से घायल हुए। मिसेज आइशा अमीन 

हे के अपहरण की निन्‍्दा की थी, के घर की चार दीवारी में 

एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ । 25 दिसम्बर को जम्म और काश्मीर सशस्त्र 
पुलिस का एक सिपाही खनियार में गोली से मार दिया गया। अमन्तनाग के 
एक जाने-माने पत्रकार प्रेमनाथ वह की 27 दिसम्बर को हत्या कर दी गई। 
काश्मीर विश्वविद्यालय के निकट पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेनडेन्ट को गोली मार 
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कर गम्भीर रूप मे घायल कर दिया गया | उसी दिन घाटी में पाच बम विस्फौट 
हुए । 28 दिसम्बर करे अनग्तवाय ये हस्तकला विभाग के भवन को बम विस्फोट 
करके बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गयां। 29 दिमम्वर को दो पुलिय बालो 
पर गोली चलायी गईं। एक सब इन्स्पेक्टर गर गया और दूसरा पुलिस का डिप्टी 
सुपरिन्टेग्डेन्ट गम्भीर रूप में उमी हो गया | उसी दिन एक एक्स विसमेस! 
क्ुपवारा में गोली से मार दिया गया और घाटी के पांच भिन्‍ने नगरो में बम 
विस्फोट हुए। हरो पवेत के पृथ्वी उपग्रह स्टेशन पर हयगोला भी फेंवा गया । 
989 का वर्ष खून-घरावे और हिसा के ज्वर के साथ समाप्त हुआ । 

सन्‌ !990 के भोर की नूचता एक शक्तिशाली बम विस्फोट ने दी जिसमे 
सात लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। 2 जनवरी बो जो झगड़े हुए उनमे दो 
सोग मारे गए और नौ घायल हुए 3 जनवरी को इस्टेलीजेंस ब्यूरो के इन्स्पेक्टर 
को गीली से मार दिया गया। 5 जनवरी को जिस दिन सयुक्रत राष्ट्र अधिकारियों 
के प्रथम दल को श्रीनगर पहुंचता था -- आत्म-निर्णय दिवस के रूप में मनाया 
गया। कर्फए के दोरास झगड़ें और विस्फोट हुए जिसमे एक आदमी मारांगया 
तथा अनेकों धायल हुए। 6 जनवरी को हविसक मृठभे्डे हुईं और घाटी चार 
विस्फोटों से हिल उठी जिशमे तीस लोग घायल हुए । दूसरे दिन श्रीवगर, 
बारामूला, सोपोर और बदगाम मे हुए झगड़ों में पचास लोग घायल हो गए । 

8 जनवरी को घाटी से हिसा नई ऊंचाइयो पर पहुंच गई, गिम्तम्रे तेरह लोग 
मारे गए और सौ लोग धापल हुए । ईदग्राह के निकट एक एम्ब्राइडरी (कढाई) 
केन्द्र मे आग लगा दी गई। आतक्वाद के प्रभाव को बढाने की कोशिश मे, 
हैदरपुर में एक पुलिस कर्मचारी की आझो पर पट्टी बाध दी गई, मुह बन्द कर 
दिया गया किर उसको क्रूरतापूर्वक यन्‍्तणाएं दी गईं ओर उसके बाद एक पेड़ पर 
लटका कर फांसी दे दी गईं। सालिर गाव वी मस्जिद के इमाम को भी इसी प्रकार 
यस्त्रणा देकर फांसी दी गई । 


मत्तित्वहीन राज्य, वहुरी कैद सरकार 

कोई यह न अनुभव करे कि मैं एक निराशाजनक चित्र खीच रहा हूँ, मैं उस 
समय के ड् स्वतन्त्र प्रेक्षक्ों के वर्णतो को प्रस्तुत कछूया। मैंने प्रत्येक प्रतिष्ठित 
राष्ट्रीय देनिक पत्र के एक या दो तत्कालीन विवरण चुने हैं। दृष्टिपोण की 
समता किसी को इस बारे में सशय में नहीं रखती कि 9 जनवरी, 990 को 
मेरे वहां पहु चने से पूर्व ही राष्ट्र ने वास्तव में काश्मीर को छो दिया था। 

'स्टेट्समैन' के संजीव मिगलाती ने 6 नवम्बर, 989 को निम्नलिखित 
विवरण दिया था। 

“काश्मीर पादी को द्वसावादियों की दया पर प्रूरी तरह छोड़ा जा चुका 
है। वर्तमान स्थिति यह है कि राष्ट्र बाश्मीर को सयमेग यो चुका है। प्रशासन 
कई माह पूर्द से समाप्त हो चुका है। लेकिन इससे हानि यह है कि वह कोमल 
व्यवस्था को एक औपचारिकता देता। दिसावादियों को सन्देश देता है--' ठीक 
है, हम जा रहे हैं। तुम जो चाहो करो ।” पाप 

लोगो को प्रशासन की अनुपस्थिति और पूरी तरह बहरा केस बिसी प्रकार 
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का सहारा नहीं दे सकते थे। यदि मुजाहिदों के भ्रति पहले डर्‌ ह हर 
सहानुभूति थी तो अब विश्वास के कारण। लोग अब वन्दृकधारियों के लिए लड़ 
को तैयार ये जिन्हें स्वतन्त्रता संग्रामो के रूप में स्वीकार कर लिया गया था । 

यदि कानून और व्यवस्था भंग हो चुकी है तो इसका कारण है राजनैतिक 
नेताओं का मृतप्राय हो जाना । 0 

वास्तव में, वनिह्दाल के उत्तर के क्षेत्र में एक पार्ट विद्ठीने राज्य है । 

इससे पूर्व 26 अगस्त, 989 की 'स्टेट्समैन के ावासी सम्पादकक एम० 
एल० कोटरू ने श्रीनगर से भेजी अपनी रिपोर्ट में लिखा था--“यदि आप जम्मू 
और काण्मीर राज्य तथा केन्द्र के शासक वर्ग के दिवा स्वप्नों की _कल्पनाओं की 
बिना सहायता के स्वयं स्थिति का निरीक्षेण करने का निश्चय करें त्तो आप इस 
निर्णय पर पहुंचेंगे कि दिसावादियों द्वारा दी गयी चुनौती का वास्तव में कोई 
सामना नहीं करना चाहता ।” 

डॉ० अब्दुल्ला के विरुद्ध वतेमान स्थिति सबसे वड़ा अविश्वास प्रस्ताव है । 

'पेट्रियाट' ने अपनी 24 अवतूबर, 989 की टिप्पणी में दुःख जताया : 

“क्राश्मीर क्षेत्र देश की जानकारी के बिना संकट की और चढ़ रहा है। 
श्रीनगर में रोज केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और संस्थाओं को लक्ष्य बना कर 
बम विस्फोट किए जाते हैं। घाटी में नेतृत्व की शून्‍्यता है । पाकिस्तान आधारित 
काश्मीर मुक्ति गठबन्धन का घाटी में अशान्ति-पुर्ण प्रभाव एक मुख्य संफट चनता 
जा रहा है ।” | 

23 ववस्ब् र, 989 के संस्करण में टाइम्स ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की थी : 

पहले की खुशहाल और अब स्पष्ट रूप से असहाय काश्मीर घाटी में ऐसा 
लगता है मानो आतंकवादियों की तोड़-फोड़ और गैरकानूनी कार्रवाइयों के प्रति 
एक विचित्र मौन पड़यन्त्र रचा जा चुका है। चुनावों को घोषणा के बहुत पहले 
से पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा होने वाली नित्य प्रति की हिसक 
घटनायें नई दिल्‍ली की ओर से ज़रा भी चित्ता व्यक्त किये विना जारी हैं और 
मुख्यमस्त्री डा० फारूख अब्दुल्ला के द्वारा गजंना पूर्ण भापण देने के अतिरिक्त 
कुछ नहीं किया गया है । 

'हिंन्दुस्ताव टाइम्स' के 47 दिसम्बर, 989 के संस्करण में उसके विशेष 
संवाददाता ने लिखा-- 

“सर्वे शक्तिशाली नेशनल कांफस जो घाटी के प्रत्येक गांव में अपने कार्य- 
कर्ताओं के 2283 दावा करती है, आतंकवाद और हिसावाद का सामना करने 
में गत दो सालों से दयनीय रूप से असफल रही है। अब हिसावादी सामने भाये, 
, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके विरुद्ध संघर्ष करने और जनमत संगठित करने के 

वजाय निष्क्रिय बैठवा और स्थितियों को स्वाभाविक रूप से बढ़ते देना पसन्द 
किया। यही कारण है कि हिंसावादियों को गांव और शहरों दोनों क्षेत्रों से 
सहायता मिली । इसके साथ सिष्क्रिय राज्य प्रशासन ने स्थित्ति को बिगड़ते जाने 
दिया। मुख्यमस्त्री वे श्रोताओं के सम्मुख हिंसा को समाप्त करने और हिसावादियों 
७०9७५ के सम्बन्ध में बहादुरी भरे भाषण दिए लेकिन यह सब अर्थहोत सिद्ध 
आप । गत दो हा में घाटी में लगभग सो लोग हिसावादियों और पुलिस द्वारा 
मारे ज। चुके हैं। [983 के चुनाव से भी पहले जम्मू और काश्मीर में सरकार 
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के विरुद्ध यह आरोप था हि उसने बहुत से ऐसे कश्मीरी जवानों को पुलिस में 
भर्ती कर लिया है शितवा कि हिंसक संगठन अतफतेह से सम्बन्ध या। 

“नेशनल हेराल्ड' के सम्पादक ने अपने 6 दिसम्बर, 989 के लेख में 
लिखा था-- 
ध विरपराध लोग मारे जा चुके हैं; वो के विस्फोट और बड़ी सब्या में बन्द 
हुए ह। 

द हिन्दू” ने जनवरी ] की सम्पादकीय टिप्पणी में घिवा -- 

राज्य प्रशासन सामान्य स्थिति की झल्नक मात्र तक लाने में ससमर्थ रहा है। 
इस सप्ताह के प्रारम्भ में खूनी घटनाओं के फदस्वरूप पुलिस द्वारा गोची चलाये 
जाने के का रण आठ लोगो ने अपनी जानें गवां दी । इयर स्पष्ट मिष्फर्ष यह है 
कि सरकार के पारा स्थिति को नियन्त्रण में रूरने का कोई उपाय नहीं है। 
कपयूँ लगा होने पर भी तोड़-फोड़ करन वाले घाटी के विभिन्‍न भागों में थमो का 
विस्फोट करने और सार्देजनिक इमारतों में जाग लगाने में त्रामयाव हो जत्ति हैं। 
ये कारनामे प्रशासन की पूरी निस्क्रियता को भत्ती प्रकार उजागर करते हैं। 
डॉ० फारूख अब्दुल्ला प्रशासनिक रूप में हो नहीं वरन्‌ राजनतितक झूपसे भी 
असकन रहे हैं।' 

डॉ० फारूख अब्दुल्ला के राज्य में व्याप्त स्थिति के बारे में लिखते हुए 
प्रसिद्ध पत्रकार निश्विल चक्रवर्ती ने अयती रागनैतिक टिप्पणी में )] भाचं, 
990 को कहा था 

“उप्त अवधि में दो वार घादी में जाने हे फरास्वरुप होते वाले ब्यवितगत 
अनुभवों से यह सवाददाता बहुत ही कप्टप्रद निष्कर्ष पर पहुचा भौर वह यह कि 
फारूख अब्दुल्ला के राजनैतिक उच्च प्रदर्शन की आड में उतका मम्वरिमडल 
भ्रप्टाचार और कुप्रशास्तन के प्रतीक रूप मे उभरा है। 

श्री राजीव गाघी द्वारा 6 मा को प्रधानमन्त्री को लिखे पत्र में दिए विकृत 
विवरण के कारण काश्मीर पाठो के ॥छल दिनों का वास्तविक वर्णन देना 
आवश्यक हो गया था । बोई भी थरी गांधी ओर ढाँ० अब्दुल्ता को यह स्मरण 
दिलाना चघादेगा कि विगत स्वतन्त्रता दिवस !5 अगस्त को क्‍या हुआ या, जब 
विधटनकारियों ने खुले आम लोगों से बणपूर्वक 'ब्लेकआऊट करवाया था और 
वाई स्थानों पर पाकिस्तानी झण्डे फहराये गये थे। 

पाकिस्तानी प्रेस द्वारा भी इस अव्यवस्या पूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया गया 
था। पाकिस्तान के प्रसिद्ध देनिक 'नेयन' ने दिसम्बर [989 में दो वार काश्मी र 
की स्थिति पर सम्पादकीय टिणणी लिखी । एक टिप्पणी में कहा गया या-- 

“श्रीनगर का सन्देश स्पष्ट और प्रवल है। घाटी में अब नई दिल्‍ली के 
आदेश नही चलते तथा शेख अब्दुल्ला के पास अपने छिल्न-मिल्ल होते प्रशासन को 
एकसूत्र मे बाधतने के वजाय ओर दूसरे मोहक कार्य करने को है ।” 

यहा तक कि विदेशी प्रेस ने भी इस दु खद स्थिति पर घ्यान दिया। कक 
990 के अन्तिम सप्ताह में '्यूथार्क टाइम्स इत्टरमेशनल' ने अपनी रिपोर्ट मे 
लिखा-- 

बहुसंध्यक हिन्दुओं वाले भारत में जम्मू और वाश्मीर अबेला राज्य है जहा 
मुसलमानों का वहुमत है और वहा पिछले लगभग दो वर्षोंरे अलगाववादी 
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भावनाओं का पुतरुत्थान हो रहा है। भारतीय राज्यं जम्मू और काश्मीर की 
गर्मियों की साजथाती श्रीनगर में हर जगह मीनारों पर लगे लाउडस्पीकरों द्वारा 
आह्वान होते थे “बहादुर काश्मी रियो ! अपने जीवन को वलिदान करने का 
समय आ गया है।' तथापि वी० पी० सिंह ने स्वीकार क्रिया है कि काश्मीरियों 
की अनेको न्‍्यायोचित शिकायतें हैं। उन्होंने दो सप्ताह पूर्व 40 के वहां का 
गवर्नर नियुक्त किया है। वह एक कुशल प्रशासक हैं, उन्होंने काश्मीर में (984 
से 989 प्रशासन संभाला है। इसके परिणाम स्वरूप जम्मू और काश्मीर के 
अलोकप्रिय मुख्यमन्त्री फारूख अब्दुल्ला ने विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया है। 
अपनी सदइच्छा प्रकट करते के लिए जगमोह॒न ने कफ्यू के दौरान भोजन बांटा, 
मयी नौकरियों की रचना की और लगभग 3 हजार डॉलर उन तीन तागरिकों 
के परिवारों को दिए जो भारतीय सुरक्षा सैनिकों द्वारा मारे गए थे । लिकिन 
अभी भी काश्मीर की हालत इतनी उत्तेजनापूर्ण है कि वह ऐसे प्रत्तीकात्मक कार्यो 
से शान्त नहीं हो सकती | 

केवल प्रेस और राजनीति समीक्षक् ही नहीं वरन्‌ अनेकों प्रमुख नेता 
दुव्येवस्था पर विलाप कर रहे थे । उदाहरणार्थ, 25 अगस्त, 989 को, भूत्तपूर्व 
मुख्यमन्त्री मीर कासिम ने, जिन्हें अब्दुल्ला परिवार का विरोधी नहीं समझा जा 
सकता, कहा था---अगर हिंसा से जनता की रक्षा नहीं की जाती, फिर हालात में 
सुधार नहीं हो सकेगा ।' े रे 

मैंने वहां पहुंचने पर अपने दोनों सलाहकारों वेद मरवाह और जमील कुरंशी 
को स्थिति पर एक संक्षिप्त अनुमान बनाने के लिए कहा । वेद मरचाह की रिपोर्ट 
का सम्बन्धित भाग प्रथम अध्याय में पहले ही दिया जा चुका है कुरेशी ने उस 
सम्बन्ध में जो कुछ लिखा वह निम्नलिखित है--- 

लगभग सभी लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि काश्मीर या तो स्वतन्त्र होने 
अथवा जनवरी, 990 को ही पाकिस्तान में शामिल होने जा रहा है । वास्तव में 
उमग्रवादियों द्वारा यह वायदा किया गया था कि 26 जनवरी ही वह निर्धारित 
मुक्ति दिवस होगा जब कि काश्मीरी जनता के स्वतन्त्र गणराज्य की घोषणा की 
जायेगी और विदेशी संवाददाताओं को नये राज्य का जन्म देखने के लिए 
आमन्त्रित किया जाएगा ।सरकारी आदेश उसके नियन्त्रण कक्ष और उसके 
दीवार से आगे नहीं चलते थे । पुलिस का नैतिक वल पूरी तरह गिर चुका था । 
पुलिस के अन्दर ही उस समय विद्रोह हो गया था जब जम्मू और काश्मीर की 
सशस्त्र पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को घेर लिया था और उनसे बन्दुक की 
नोक पर रक्षा धन वसूल किया था ।. उम्रवादियों के पीछे पड़ने के बजाय वे खुद 
ही उनकी सहायता कर रहे और भड़का रहे थे ।” कप 

उपयुक्त घटनाओं और विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जनवरी 9, 
920 से पूर्व ही काश्मीर को उन्मत्त दुव्यंवस्था और जंगली अराजकता जकड़ 
चुकी थी। वास्तव में डाँ० रुवैया सईद के अपहरण (8 दिसम्बर, 989 ) के दिन 
से पहले ही जब कि आतंकवाद रूपी चीज ने राज्य पर पूरी भीषणता से झपट्ा 
38 था, 600 हिंसक वारदातें हो चुकी थीं, इनमें 35 बम विस्फोटों की थीं 
हो रही हे 82 में हुए थे। घाटी हिंसा, खूब-खरावा और अत्याचार से प्रताड़ित 

ही थी । निरपराधिता के संस्कार पूरी तरह डूब चुके थे। विशाल प्रशास- 
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कोय व्यवस्था एक फैले हुए जीवन रहित आक्टोपस (अष्टपादी जीव) की तरह 
थी । काश्मीरी आतंकवादी वास्तविक शासक वन गए थे। उनके सम्मुख इतनी 
हार मानी जा चुकी थी कि जनता के मस्तिक पर उनका श्रभुत्व हो गया था। 
वास्तव में यह दुर्भाग्यपुर्ण है और यह राष्ट्र को रुग्णता का एक माप है कि इस 
अध्याय मे तथा 'आतकवाद और विघटन की प्रकृति तथा स्वरूप! अध्याय से 
दिए गए कठोर सत्यो को बिना समझे हुए जनता का एक भाग “दुश्शासन के 
स्वाभियों के अभिवचनों और उनकी श्रशंसा का नाद करने बालों तथा उनके 
समथंकों की बातो मे विश्वास कर लेता है! वया मृत्यु से भी अधिक बुरी कोई 
स्थिति हो सकती है। काश्मीर को त्रासदी का कारण उसके शासकों का बहरापन 
है जो प्रत्यक्ष रूप से या दूर-नियन्त्रण से शासन करते हैं और वे उसकी मृत्यु की 
घरधराहट तक नही सुन सकते । 
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नवां अध्याय 


आक्रमण और प्रत्याक्रमण 


“परी एकमात्र प्रार्यना है कि सें दूसरों की पीड़ा को ऐसे अनुभव कर 
सक मानों में उनके शरीर में वास कर रहा हूं भोर यह कि में उतको 
पोड़ा को दर फरने की और उन्हें प्रसन्‍ततता देने दी शक्ति पा सकू।” 

] --भागवतम््‌ 


काश्मीर की संकट्पूर्ण स्थिति से निपठले के लिए मुझे उत सभी तथ्यों का 
ध्यान रखता था शिनका जिक्र मैंने पिछले अध्यायों में किया। इसके मनःस्थल पर 
निष्दुर इतिहास ने गहरे और भहे दाग छोड़े थे। अतीत में जो विपेले बीज मुक्त 
भाव से बोये गये थे, अब पूरी घादी में उनकी जंगली और अराजकतावादी फसल 
फैल चुकी थी। राज्य में आतंकवाद और विद्रोह की कठोर वास्तविकता कहीं 
गहरे अपनी जड़ पकड़ चुकी थी और विभिन्‍न दिशाों में फेल रही थी ।१ 

इसके साथ-साथ निष्ठर और स्वार्थपूर्ण राजनीति के घातक दांव-पेंच भी 
थे, जिन्हें एक नया मार्ग खोजने के किसी भी सच्चे भ्रयाप्ष की निर्दयतापूर्वक 
विफल करने में न तो कोई संकोच था और स ही ग्लानि । 

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि समकालीन भारत की जात्मा में दिखावटी- 
पन गहरे पैठ चुका है। हमारी राजनीति के नैतिक ढांचे ने, संस्थानों की अवर्याप्त 
प्रेरणा और राजनैतिक स्थिति का नेतृत्व करने भाये नेताओं के छिछोरेपन ने 
हमारे देश को किसी भी गम्भीर समस्या का समाघान पाने में असमर्थ कर दिया 
है फिर काश्मीर जैसी गहन और उलझी हुई समस्या की तो वात ही क्या ) क्‍या 
एक देश महान्‌ बनने का स्वप्न देखते हुए उंस तुफान को नकार सकता था, जिसके 
बारे में मैंने खतरे का पूर्व संकेत' अध्याय में लिखा ? क्‍या एक देश कोमलता 
ओर अनुशसनास्मकता में, घोखा-घड़ी और दुहरी राजनीति में तथा झूठे प्रजा- 
तत्त्र में और धर्म निरपक्षबाद में निहित समस्याओं और खतरों से नावाकिफ़ रह 
सकता था । जिन राष्ट्रों के पास अपना दर्शन होता है या फिर पुनिर्माण का एक 
उद्देश्य ही होता है, वे इतने लापरवाह और कठोर तरीके से काम नहीं करते जैसा 
कि काश्मीर में परिलक्षित हुआ । ह 


. अध्याय 0 'विघटन की प्रकृति और स्वरूप देखें १ 
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मुझे हमेशा से देश मे नैतिक अव्यवस्था और सुधार की इच्छा के समाप्व 
होने के माहोल का दर्दनाक एहसास रहता। फ़िर भी मुझे छूगा कि कोशिश तो 
करनी ही चाहिए । कि 

26 जनवरी, 990 को विघटनकारियों के 'अनर्थकारी पद्यस्त्र' को विफल 
करने और उनके हारा धाटी को लगभग हथिया लेने का जो तत्कालीन संझट 
आया या, उसे नियन्त्रित करने के बाद, मुझें तुरन्त दो ग्रम्भीर समस्माओं का 
सामना करना था। पहली समस्या थी, 5 फरवरी से 2 फरवरी तक पाकिस्तान 
दारा प्रेरित एकता सप्ताह! मन्यने और आवंहुवादी दलों द्वारों (8 फरवरी, 
मकवूल बट्ट दिवस पर पैदा स्थिति का पूरा फायदा उठाने की योजना से उत्पन 
भमानक मारकाट और हिसा की वारदातों का सामना करना था। दूसरी समस्या 
थी अपने लिए एक ऐसा आधार बनाता, जिससे मैं आतंकवादियों को समाप्त करने 
की अपनी योजनाएँ लागू कर सक्‌ । 

पर हू 

स्व मैंने फिर से नवीनता लाने का काम शुरू कर दिया । पूरे ढांचे को फ़िर 

से बनाना था ै राज्य वी सत्ता के प्रभाव को मजबूत करता था और इससे ज्यादा 
महत्वपूर्ण था, पुनर्म्यप्ति मशीनरी को एक स्वस्थ प्रेरणा और उत्साह देना। 

इस काम की अल्व्धार को कार्योन्दित करते से पहले ही मुझे महयुस हो गया था 
कि प्रशासन के बाहरी ढाचे से अच्छे परिणाम नहीं निकलेग्रे। इ सके लिए एक 
ऐसी प्रेरणा वी आवश्यकता थी, एक महान उद्देश्य को सामने लाना जरूरी था। 
उत्साहवर््धक नेतृत्व की जरूरत थी--एक ऐसा नेतृत्व जो केवल पूरी प्रशासनिक 
संरबना की पुनरंचना ही नहीं करेया वल्कि उत्में नेदे आग भी फूक सके । 


एक आदर्श 


काफ़ी सौच-विचार के बाद मैंवे पहते दौर मे 986 की गवर्नरशिप के नमुने 
का अनुसरण करने का निश्चय किया। बह कया था ? उस समय क्या किया गया 
था, मेरा उद्देश्य क्या था ? जो वुष्ठ मैंने क्या उस पर जनता की वया प्रतिक्रिया 
हुई थी और उस समय की परिस्यितिओं में ऐसा करना बयों महत्त्वपूर्ण था ? 

मेरे विचार में इन सभी सदालों के जवाव देने का और पूरी पृष्ठभूमि को 
स्पष्ट करने का बेटतरीत तरीका हीगा कि मैं उस समय लिखी गईं अपनी डायरी 
के कुछ अश दू । इन अशो में उम समय की ताजा स्थिति का आभास मिनता है, 
उनसे ह्थिति स्वत स्पष्ट हो जाती है । 


2 सार्च 986 


आज मैंने जी० एम० शाह मंत्रिमण्डल को बर्खास्त कर दिया। काश्मीर 
के दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास में उसका शासनत्राल एक ओर दु छंद अध्याय था। 
अब मेरे सामने जो चुनौती हैं, वह वाऊई कठिन हैं। साम्प्रदायिक उन्माद 
चरम सीमा पर है। अल्वसख्यक भयभीत हैं। सरवारी मशोतरी पतवार विहीन 
मौका के समान है। ”थिकारदी श्रप्ट हैं। अनुशासनहीनता ने शाज्य मत्रालय में 
जड़े पकड़ ली हैं। कट्टरपणी लोग अपने-अपने पह्यन्त्र में मशगूल हैं। दुराचार 
ओर भ्रष्टाचार का बोलवाला है ! आधिक व्यवस्था, जो पहले से ही दीन-हीन 
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स्थति में थी बदतर होती जा रही है। न्यायपालिका में मनमानी हो रही है और 
क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। रे 
2 50 के इस विशाल प्रांगण में अकेले घूमते हुए में 

कतार मे नहीं सौच रहा जिनका मैं सामना कर रहा 

उन भयानक समस्याओं के बारे में ही नहीं सोच रहा जिनक 

हे वहिक मैं सत्ता के उद्देश्य के बारे में भी सोच रहा हूं । एक व्यवित को किस 
लिए सत्ता की जरूरत होती है? क्या इसकी जरूरत केवल राज्य को 8 
प्रशासन देने के लिए होती है या फिर एक ऊंचा और महान्‌ उद्देश्य दिखल 
लिए और फिर उस उद्देश्य को सच्चाई में चदलने के लिए भी। सत्ता पऋ्ट 5 
सकती है। लेकिन यह भट्ट भी वना सकती है! इससे अच्छा होते और भला कर 
की सम्भावनाएं बढ़ती भी हैं । कै से समकालीन भारत की त्रासदी यह 
रही है कि सत्ता ज्यादातर उन लोगों के हाथ में रही, जो किसी महान्‌ ४ उद्देश्य 
प्रे।रत नहीं थे और जिनके पास वह उद्देश्य है, उन्हें अवसर ही नहीं मिलता या 
यूं कहिये कि व्यवस्था उन्हें मौका ही वहीं देती । ेल्‍ 

ः मैं चुनौतियों से वोझिल हूं। लेकिन मैं कुछ खुश भी हूं। मेरे पास यह अवसर 
है कि मैं सत्ता का एक भला, पवित्र और उजला पहलू भी दिखा सक्‌ । अब मैं यह 
दिखा सकता हूं कि एक गरीब और विकासशील देश में सरकार को किस त्तरह्‌ 
काम करना चाहिए, किस तरह महान्‌ उद्देश्यों से प्रेरित एक व्यवित एक आदर्श 
प्रशासक हो सकता है, किस तरह सामन्ती वर्ग का स्वामित्व खत्म किया जा 
सकता हैं, सत्ता के दलालों की किस तरह नष्ट किया जा सकता है, किस तरह 
कट्टरपंथी और दकियानूस लोगों द्वारा किये गये शोषण को रोका जा सकता है, 
युवकों को किस तरह कट्टरपंथी विचारधारा से दूर किया जा सकता है, कैसे न्याय 
को एक नये धर्म की तरह स्थापित क्या जा सकता है और विकासहीनता तथा 
शोपक प्रजातन्त्र के दुप्चक्त को समाप्त किया जा सकता है। मैं यह भी दिखा 
सकता हूं कि प्रशासन केवल पेंसिल, कलम, कागज और लाल फीताशाही का नाम ही 

नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा है। प्रशासन कल्पना है, दर्शन है, रचना है, समर्पण 
है, सहानुभूति है और भावश्ान्ति है । प्रशासन कुशलता का नाम है, मेपोलियन-सी 
निष्ठा, गति, समयानुकूल नेतृत्व का नाम है | प्रशासन का अर्थ है परिश्रम, पसीना 
ओर खून । यह एक विचारधारा है--सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परि- 
वर्तत लाने के लिए जहूरी प्रभावपूर्ण विचारधारा। क्या मैं खुद से अत्यधिक 
अपेक्षा तो नहीं कर रहा ? एक अकेला व्यक्ति, चाहे वह कितना उत्साही और 
प्रेरित क्यों न हो, क्या कायरों, प्रष्टाचारियों से भरे क्षेत्र में एक नया दर्शन ला 
सकता है ? निस्संदेंह इतिहास उन लोगों से परिचित है, जिन्होंने लगभग अकेले 
इसका रुख बदला थ्रा। लेकिन क्या वे लोग...अधिक, सौभाग्यशाली नहीं थे...कि . 
उन्हें वे पद, वे स्थितियां मिलीं जहाँ से उन्हें काम करने के अनेक मबसर और 
सम्भावनाएं प्राप्त हुई ? केवल एक प्रशासनिक कार्य मुझे इतना सक्षम कैसे बना 
सकता है कि मैं एक आधारभूत परिवर्तत ला सकूं और अपनी व्यवस्था को एक 
नया रूप दे सकूं ? और फिर छः महीने के छोटे अन्तराल में क्या-क्या किया जा 
सकता है ? अनेक क्षेत्रों में फैली इतनी गंदगी क्या इतनी जल्दी साफ की जा 
सकती है? वल्कि इस दूषित गन्दयी को तो छूना भी खतरनाक होगा। फिर भी 
मुझे कोशिश तो करनी चाहिए । प्रयास में हो संतोष है । कुछ भी हो, कुछ-न-कुछ 
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अच्छा परिणाम तो निकलेगा ही । निर्देयता और तटस्थता के मिकार सलौगो कौ 
पीड़ा कम-सै-कम मुझे एक अच्छा व्यक्ति वनायेगी--जो ज्यादा सौहाद और 
सहानुभूतिषू्ण हो। दोपहर मे एक सभा से अपने इस भाषण से एक छोटी शुरूआत 
तो मैंने कर ही दी है : “मैं शांति और उत्पादऋठा, प्रत्येक को समान न्याय, 
भ्रष्टाचार के समूल नाश और गरीब, बीमार व जरूरतमंदो को सेवा को ज्यादा 
अहमियत दूगा । प्रशासन के पुनर्गंव और सुधार तथा सरकारी मशीनरी को साऊ 

बुरी, गतिशील, मानवीय रूप से सजग बनाने पर विशेष ध्यान दुगा ताकि वह 
लोगो की जरूरतो और इच्छाओ पर खरी उतर सके । शहर, झीलें, नहरें, पयंदन 
स्थल, बाग और पार्क इत्यादि साफ किये जायेगे और राज्य को पर्यावरण 
सम्बन्धी जितनी सुविधाएं मिल सकती हैं, दी जाएंगी ।” 


प सम्रेल, 986 


“मेरी 'कार्य प्रणाली की विशेषता यह है कि जहा सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां 
सेवाएं प्रदान की जाएं ताकि ये काम गली-मुहल्लो, झुग्गी-ओपडी और छोटे-छोटे 
गायों में रहने वाले स्वेस्तघारण लोगो तक पहुच सके, जहा फिलहाल पानी के 
नाम पर गन्‍्दा पानी पीने के लिए मिलता है, सडक नाममात्र को हैं और आवश्यक 
सफाई और नागरिक सेवाए भी उपलब्ध नही ।” 


30 भप्रेल, 7986 


“प्रशासन में किसी भी सुधार ने जनता के दिमाग पर कोई छाप नही छोड़ी 
है और अक्सर यह सुनने में आता है कि पहले किसी ने उत पर ध्यान नही दिया, 
कोई उनके गली-मुहल्लों तक में नहीं आया, न ही किसी ने उनके स्वास्थ्य, 
सफाई की देख-भाल की और न रोजमर्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए 

कोई कदम उठाया । परन्तु परिवर्तन हर जगह स्पष्ट दिखाई दे रहा है--गांवी, 
कस्बों यहा तक कि छात्रों में, जो सामान्य. सरकार के प्रति उप्र रहे हैं, परिवर्तन 
स्पष्ट थे । उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेज के छात्र, मेरी अपील हर न केवल 
बाढ़ पीड़ित परिवारी को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं जुटाने के लिए गरांव-गाँद 
गए, बल्कि उन्होने राज्यपाल की ओर से स्थापित कल्याण फड के लिए भच्छा* 
खासा घन्दा भी इवट्ठा किया ।/ 


5 मई, 2986 


“एक अय॑ म यहा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रद्दा है। केन्द्रीय सत्ता की भूमिका 
यहा हमेशा साड़ को लाल कपड़ा दिफाने जैसी रही है, पर अब दा प्रतिनिधि 
के शासन का हर जगह स्वागत हो रह्दा है और गवर्मर का आदर किया जाता है 
तथा उसे प्रेम और सहयोग भी मित्र रहा है ।” 


30 मई, 986 
“प्रशासन के बिलुल निचले स्तर पर साप्ताहिक सुनवाई और गतिसीलता 


काश्मीर : समस्या और समाधान / 25] 


मे एक ऐसा माहौन तैयार कर दिया हैं, जिप्में आम आदमी में भी यह भावना 
आा गई है कि उसकी आवाज भी सुनी जाती है और वह भी नियोजित विकास से 
बरावर का लाभ उठा सकता है । 

गवर्नर शासन लागू होने के बाद, मेरे हारा परिवर्तन के लिए उठाये गये 
कदमों का काफी प्रभाव महसूस किया जा सकता है। यदि इस प्रभाव का रुख 
इतना ही अच्छा रहा तो काश्मीर की राजनीति और प्रशासन में एक मूलभूत 
परिवर्तन आ सकता है और वे निराशाप्रद समस्याएं, जिनसे राज्य दर्षों से पीड़ित 
रहा है, सुलझाई जा सकती हैं। एक सही रास्ता मिल गया है और ईमानदार, 
साफ, कार्मकुशल और गतिशील प्रशासन का माहौल भी बनाया जा रहा है। 
बहरहाल, समय की गतिविधियों को सही दिशा में रखने के लिए अत्यधिक 
सावधानी भौर जागरूक दृष्टिकोण की जरूरत है।” 


30 जून, 4986 


“वर्तमान तेज गति से हो रहे स्पप्ट विकास की पृष्ठभूमि में, अतीत के! उन 
नेताओं, जो अब तक गरीव काश्मीरियों विशेषकर मुस्लिम काश्मी रियों के मसीहा 
होने का दावा करते थे, उनके कामों को अब लोग संदेह की नजर से देखने लगे 
हैं। दूसरे शब्दों में भव उनकी कलई खुल रही है। बहुत से लोगों ने अब ऐसे 
सवाल करने शुरू कर दिये हैं : पहले ऐसा विकास कार्य क्‍यों नहीं हुआ, सड़कों 
की मरम्मत क्यों नहीं हुई, गलियां हमेशा कूड़े और गन्दगी से क्यों भरी रहीं, 
झीलें ४३०28] नहीं करवाई गईं, ज्यादातर स्कूल अंधेरी और मच्छर-भरी 
इमारतों में क्यों खोले गये, स्कूलों बौर विश्वविद्यालयों का सामान्य शैक्षिक स्तर 
समाज क्यों रहा, श्रीनगर और जम्मू जैसे महत्त्वपूर्ण शहरों के महम हिस्से 
कह ३० क्‍यों है हुई, गांव का एक बड़ा वर्ग नहूरों का गंदला पानी ही क्‍यों 
जमा ऊँछ डॉक्टरों को ही चिकित्सा सम्बन्धी कामों पर एकाधिकार क्यों 
3 0 गया था जो गरीबों को लूट्ते और कर भी नहीं उकाते थे, हाईकोर्ट 
कसर आय न 80 जैसे कामों को क्‍यों सरल बना रहा था, जबकि ये कर 
गत कम दारा चुकाये जाते हैं, प्रशासन और न्याय अधिकारियों ने 
७ 8 8 को करोड़ों रुपये वटोरने योग्य बना दिया था, प्रभावशाली 
बाडिगी के हों हर र्‌ दम अधिकारी एक-दूसरे के फायदे के लिए आम 
57% कि 2 खा क्यों कर रहे थे, नौकरी के लिए चयन योग्यता पर 
8 यो 20528 8 सामन्तों की सनक पर क्‍यों आधारित 
इससे भारतीय संघ की समय उद्वाटन का बह दौर अभी और चलना चाहिए । 

यक शक्तियों को सहयता मिलेगी। काश्मीरियों को 


दासता से जकड़ने वाला वर्ग और डे 
सत्य उजागर होगा ।” समाप्त हो जायेगा और झूठे प्रचार के कड़े-कचरे से 


34 जुलाई, 4986 
के १8३०४ हा रण राज्य निर्जीव हो गया है। उन्होंने साधनों से 
अर टैक्सों का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने तथाकथित 
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आजाद काश्मीर समर्थक रवैये से फायदा उठाया है। राज्य में उपहार-सम्पत्ति 
कर, शहरी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण पर पावन्दी जैसे कदम उठाये ही 
नही गये । हाईकोर्ट, जिसमे वही शासक समयंक वर्य है, स्वतन्तरता-समर्थक तत्त्वी 
का समर्थत करता है और कर वसूत्री सम्बन्धी वार्यों को नक्ार रहा है, जो 
राज्य के साधनों को बढ़ाने और आधिक समानता लाने के लिए नियोजित किये 
जाते हैं! 

राज्य के सामाजिक, आधिक और राजनैतिक ढांचे पर कुछ परिवारों के 
स्वार्यों तत्वों ने अपना दमघोटू कब्जा कर रखा है । इन्ही स्वार्यी तत्त्वो ने राजवीति 
पर अधिकार कर रखा है, प्रशासन, हाईकोर्ट, न्यायिक प्रणाली, वकीलो, व्यापार 
और उद्योग पर छाये रहे हैं । उन शासको के एक छोटे से वर्ग के स्वायं, राज्य 
को विक्राम्न को मुख्य खाद्य में लाने और ज्ये प्रभायत्रिक, स्वेधानिक और 
वैधानिक रूप से केन्र से जोडने में मुख्य बाघा रहे हैं। सोभाग्यवध्य, वर्तमान परि- 
वर्तनों के श्रमाव मे स्तार्थी तत्त्यो वा कब्जा ढीला पड़ रहा है औौर उनका प्रभाव 
पतन पर है। हाल हो में किये झये कर वसूली मम्बस्धी छापे और छाप्रो पर इन 
लोगों द्वारा शोर मचाए जाने ठया जन उन्माद को बढ़ावा देने में असफलता 
परिदर्शित म्पित्ति को स्पष्ट करती है । 98 के दोरान पड़े छाणों में थे लोग 
जन उन्माद को भडकाने में सफ़र हो गये थे। शोपण ओर श्रप्टाचारी तनन्‍्त्र अब 
उनके हाथ से तिकल रहा है। 

यदि वर्त मान सुधार और पुनर्गठन जारी रहता है और यदि नया संल्यात्मक 
ढाचा कोई रूप ले लेता है, तव राज्य स्वायं के उम्र पुष्ट पजे से सदा के लिए मुक्त 
हो जायेगा, जिमते एक तरफ तो राज्य को बेन्द्र त्त अलग कर दिया है और 
दूसरों ओर गरीबो ओर मामूम लोगों में साम्प्रशाधिकता भड़काकर "भारतीय 
गुलामी” की गलत बातें करके उतका शोषण क्या है।” 





3॥ अगस्त, 986 


“सारे राज्य में अब जो अमन और ज्ञाति है और बुछ ही महीनों में जो 
परिवर्तेन मैंने किये हैं उतका सकारात्मक प्रमाव अब बिलकुल स्पष्ट दोधता है। 
बहुत सालो दाद पहली बार काश्मीर के कुछ शहरो में जन्माप्टमी के जुलूस शान 
से निकाले गये। विक्रास की गतिविधियों को बढावा मिला है कौर राज्य के सकल 
आधिक परिवतंन के लिए माहौल तंयार हो गया है । 

जव तऊ काश्मीर अलग-यलग रहता है और केद्द्र के कानून यहां लागू नहीं 
किये जाते विघटनकारी भर कट्‌टरपथी तत्त्व यहां शक्तिशाली रहेगे और निहित 
स्वार्यों वा दुष्चक्र तया काश्मीर की स्वतन्त्रता-समयंक भ्रवृत्तिया क््मी भी नष्ठ 
नहीं की जा सकेगी । अगर वर्तमान व्यवस्था न होती तो राज्य में संविधान की 
धारा 249 के लागू बरने पर बडा हयामा हुआ होता। राज्य मे केन्द्र के कानूलो 
को लायू करने के लिए वर्त मात परिस्थितियों का पूरातूरा लाभ उठागा चाहिए। 
वर्तमान व्यवस्था, लोगों के बदलते रुख और सामान्य सकारात्मक माहौल से 
एकता के जो अवसर पँदा हो रहे हैं उनका फायदा उठाना चाहिए, जो फिर शायद 
कभी पैदा नही हो सरऊँगे । दूर-दृष्टि इसी में है कि इस अवसर का निर्मयत्ता और 
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कुशलतापूर्वक फायदा उठाना चाहिए ताकि विघटनकारी दत्त्वों और पारम्परिक 
शासक उच्च वर्ग के दुष्चक्त की तोड़ा जा सके और भाम आदमी को इस 
वास्तविकता का एहसास करवाया जा सके कि केन्द्रीय सरकार और देश की जनता 
उनके धिकास की समर्थक और सहयोगी है। 

भेरी डायरी में दजे ये बातें उस प्रभाव को स्पष्ठ करती हैं ह 986 के भेरे 
काम से राज्य की मानसिकता पर डाला था। यह बहुत से प्रेक्षकों की टिप्पणियों 
प् प्रमाणित हो सकता है। यहां मैं कुछ ही कथनों-टिप्पणियों की और ध्यान 
आकपित करना चाहूंगा। 

पट्विब्युत' के मुख्य सम्पादक वी० एन० नारायणन ने जून, 989 को तीन 
दिन घाटी की यात्रा कर आज का जम्मू काश्मीर' विषय पर तीच लेख लिखे 
थे। अन्तिम लेख में तारायणन्‌ ने लिखा था-- 

“हाल ही श्रीनगर, अनंतनाग और पहलगाम में में जिससे भी मिला, 
उत्सुकतावश एक ही सवाल पूछा--/“कौत-सी सरकार राज्य के लिए बेहतरीन 
सरकार होगी ?” और यह हैरानी की बात नहीं थी कि बिना किसी अपवाद के, 
एक ही जवाब मिला, “गवरनेर का शासन ।” "कोई वी गवर्नर ?” “नहीं, बे मान 
गवरनर--जगमोहन ।” 

'तेशनल हेराल्ड' के सम्पादक ए० एन० घर ने 5 अप्रैल, 989 में अपने 
लेख 'ह्वाट इज रांग इन काश्मी र' में लिखा--- 

“यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि पिछले दो सालों में काश्मीर प्रशासनिक 
रूप से वंजर ही रहा है। संयुक्त सरकार उद्देश्यपूर्ण प्रशासन का कोई उदाहरण 
पेश नहीं कर पाई। यह वाकई दुःखद है क्योंकि इस सरकार के साथसे जगमोहन 
द्वारा गवर्नर शासन काल में किये गये कामों का आदर्श था। श्री जगमोहन, णो 
काश्मीर से बाहर के व्यक्ति थे और एक अधिकारी थे, जिन्होंने दो सरकारों को 
बरखोस्त किया, उन्होंने यहू दिखा दिया कि एक ईमानदार, निःस्वार्थ और प्रभाव- 
शाली प्रशासन से लोगों का दिल जीतना सम्भव है। यहां तक कि कट्टरपंथी 
और राष्टर-विरोधी तत्त्वों ने यह स्वीकार किया है कि वे ईमानदार और कार्य- 
कुशल प्रशासक हैं।' 

6 अप्रैल, 989 के अंक में 'हिन्दू' ने यह रिपोर्ट दी---“वास्तव में ज्यादातर 
नौजवानों ने यह संकेत दिया कि अगर गवर्नर श्री जगमोहन को फिर से सत्ता 
संभालने दी जाती है तो वे संत्ोप अनुभव करेगे ।” 

भसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक श्री मिखिल चक्तवर्ती ने 30 अक्तूबर, 988 
के अपने रविवारीय कॉलम में लिखा--- है 

“घाटी के अतेक भागों में ऐसे लोग मिलेंगे जो मुख्यमस्त्री शासन के कट 
आलोचक हैं और वे जगमोहन के गवर्नर शासन की प्रशंसा करते हैँ । न 

यह बात एक गम्भीर तथ्य की ओर संकेत करती है कि जनता द्वारा चनी 
हुई सरकार एक योग्य गवर्नर के मुकावले उन लोगो के दिलों से उतर चुकी, जिन 
लोगों पर वह सरकार शासन करती थी ।” ; 
जी न्‍ कब के प्रसिद्ध उर्दू दैनिक श्रीनगर टाइम्स' ते अपने सम्पादकीय में 


“गवर्नर जनमोहन ने पिछले छ: महीनों में घाटी की विगड़ती स्थिति को 
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संभालने और बेहतर माहौल तैयार करने के लिए जो कुछ भी किया, काश्मीर के 
लोग उसे कभी नही भूल पाएगे।!? 

इन कथनों को उद्धृत करने का उद्देश्य मेरी व्यक्तिगत उपलब्धियों को सामने 
लाना नही है, वल्कि यह दर्शाना है कि 986 से ग्रवर्नर शासन लाग करना 
कितना सही था। इसका उद्देश्य उन राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व के तत्त्वों की 
लगभग देश विरोधी भूमिका का पर्दाफाश करना भी या, शिन्‍्होंने सु रा्ट्र- 
दिरोधी सिद्ध करने के लिए एड़ी से चोटी तक वा जोर लगा दिया और इस 
प्रक्रिया में राज्य को मृत्यु और विनाश के पंजो से बचाने के लिए किये गये भहान्‌ 
प्रयासों को विफल कर दिया था 

लेकिन फिर भी ठोस रूप मे बहुत कुछ उपलब्धि हुई--समाज के सुधार और 
रवँये मे मूलमूत परिवर्तन लाने का उद्देश्य, जो कि सामाजिक, सास्कृतिक और 
प्रशासनिक सुधार मे गतिशीलता ला सके, एक सीमा तक प्राप्त किया गया। इस 
संदर्भ मे मैं बेश्णों देवी मदिर के सुधार का एक ही उदाहरण दूगा । 

मुझे एहसास हुआ कि वतंमान परिस्थितियों और आतंकवाद के माहौल में 
986 के स्वरूप और गति का तुरन्त पालन नही किया जा सकता । लेकिन काम 
करने की वही प्रेरणा, वही उत्साह मेरे मार्गद्शंक थे । 


फाहल द्वारा घाटी को छोड़ना 


फारूख सरकार घाटी को लग पय छोड़ चुकी थी और श्रीनगर के कमिश्नर, 
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को उनके अपने भाष्य पर छोड दिया गया था। 
जिन परिस्थितियों में ये लोग फसे थे, उससे यह स्वाभाविक या कि वे अकर्मण्य 
रहे और किसी बुराई का कम-सै-म विरोध करें! उतरी और उनके स्टाफ़ की 
व्यक्तिगत समस्‍्याएं यी। उनमे से अधिकृतर लोग और उनके सम्बन्धी शहर के 
अन्दरूनी इलाकों मे रहते थे । वे आतकवादियों को जरा-सा भी त्रोधित कर 
अपने और अपने सम्बन्धियों के लिए छतरा मोल नही ले सकते थे। रे 

घाटी में एक दृढ़, साहमी और उच्च स्तरीय नेता को जरूरत थी। सेकिन 
यहा ती एक साधारण नेतृत्व भी प्राप्त नही था । किसी-न-किसी को तो विनाश 
और आतकवाद के विरोध का प्रतीक बनना ही था। इसका सामना करके इसे 
निमरत्नित करना था। इसलिए मैंने निश्चय विया कि मैं श्रीनगर में ही रहूगा और 
वहा एक नियमित शीतकालीन सचिवालय भी स्थापित करूगा । 


जनता से साक्षाटत्वार 


मैने राजभवन के दरवाजे खोलने और जनता से 986 की तरह सवाद 
स्थापित करने का निश्यय अलग से लिया था । बहुत से लोग मुझसे मिलने आये। 
मैने इस बात का ध्यान स्खा कि उतकी शिकायतें ययाशीक्र यत्म की जा सकें । 

गह तरीका सफल होता जान पडा। 3[ जनवरी, 996 को 300 सोव 
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मुझसे मिले। । फरवरी को लगभग 700 लोग मुझसे मिलने आये । कुछ लोग तौ 
कुपवाड़ा और वारामूला जैसे सुदूर क्षेत्रों से भी आये थे। लगभग सारा दिन में 
उत्तकी कठिनाइयां सुनने में लगाता। उनकी ज्यादात्तर शिकायत्ते उचित थीं। 
लापरवाही तो अभी तक चलते प्रशासन का एक अंग बन चुकी थी। उदाहरण क्के 
लिए सोपोर के इस्लामिया महिला कॉलेज के 2 स्टाफ भेम्वर्स के दल ने बताया 
कि कॉलेज के लगभग 60 लोगों को पिछले 0 महीने से तनख्वाह नहीं मिली 
है । बागवानी और मार्केटिंग कार्पोरेशन के जूनियर स्टाफ को तीन महीने से 
वेतन नहीं मिला था । अधिकारियों से फोन पर बात करके मेने यह शिकायतें टूर 
कर दीं। राज्य के उच्चत्तम अधिकारी से इतनी शीघ्र प्रतिक्रिया पाकर क्षोम का 
एक हिस्सा तो छंद गया । माहौल के तनाव में थोड़ी कमी आई | 

बहुत सारी शिकायतें अधीनस्थ सेवाओं विशेषकर अध्यापन में धोखाधड़ी से 
की गई नियुवितयों से सम्बन्धित थीं। इस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने 
एक घोषणा की कि ये सारी नियुक्तियां संवैधानिक अधीनस्थ सेवा नियुक्षित बोर्ड 
के अन्तर्गत की जाएंगी । यह बोर्ड मैंने अपनी वैधानिक शवित का प्रयोग करते 
हुए, जम्मू काश्मीर संविधान के सेवशन 92 के अन्तग्रेत एक एक्ट को लागू करके 
स्थापित किया। इंजीनियरिंग के काम के सम्बन्ध में भी काफी शिकायतें थीं । 
राजनैतिक लोगों द्वारा विना फिसी राशि की मंजूरी के बिना बहुत से निर्माण 
कार्यों का आदेश दिया गया था । ठेकेदारीं द्वारा 5 करोड़ रुपये तक की राशि 
मांगी जा रही थी जबकि काम कुछ नहीं हुआ था। लगभग 6000 लोग, जो 
निर्माण स्थल पर आते हीं नहीं थे, उन्हें वहां नियुक्त दिखाया गया था। इस 
अस्त-व्यस्त व्यवस्था को रोकने के लिए मैंने उन सभी प्रक्रियाओं पर विराम लगा 
दिया जो राज्यकोश को लूटने के तरीके को सरल बना रही थीं और शिकायतों 
की निपटाने के लिए तथा उन्हें जड़ से समाप्त करने के लिए मैंने साथ-ही-साथ 
यह घोषणा की कि जल्द ही एक उच्च स्तरीय स्वतन्त्र कमेटी नियुक्त की जायेगी 
जी भ्रप्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजैवाद के मामलों की जांच करेगी जिनकी 
वजह से सरकारी धन जाया हुआ है। मैने संयम और सादगी लाने के लिए भी 
कदम उठाये। खुद से शुरूआत की । मैंने वेतन न लेने का निश्चय किया और एक 
सहायक की कमी कर दी । 


प्रत्याक्रमण 


इन सभी कार्यवाहियों का आरम्भिक प्रभाव हुआ । सामान्य तनाव थोड़ा 

जम हुआ। यातायात में वाधा होने और अन्य कठिनाइयों के बावजूद लोग मुझसे 
मिलने राज भवन में आते रहे । वहारहाल, मैं फिर भी हर वक्‍त इस सत्य के प्रति 
सचेत रहता कि जनवरी 090, मार्च 986 नहीं हो सकती । पिछले दिनों का 
उपाह आतंकवाद से झुलसे वतंमान में नहीं फूंका जा सकता था। सत्ता के ढांचे 
में चिघटन की प्रवृति कहीं गहरे वैंठ गई थी । शास्ति और स्थिरता लाग करने 
उपाय अब शेष नहीं थे और फिर विशिन्‍न स्तरों पर बाहरी और भीतरी 


शक्तियां प्रयासों ने कक थीं 
2 न सभी प्रयासों को विफल करने का प्रयास कर रही थीं या ऐसा करना 
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हमारे देश के शत्रु तत्तवों के दृष्टिफोग से यह समझा जा सकता यथा हि वे 
मैरी नीतियों को असफल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे जानते थे कि 
काश्मीर को भारत से छीनने वा ऐसा अवसर उन्हें फिर कभी नही मिलेगा। 
भीतरी विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था; प्रशासनिक तस्त्र बेहद कमजोर था 
ओरभारतीय नेतृत्व में फूट थी, भारतीय नेतृत्व अस्पष्ट, सत्ता की तुच्छ राजनीति 
के जाल में फंसा था जिसे न तो समझ थी और न समय कि समस्या के मूलभूत 
कारणों को समझ सके । हा 

पाकिस्तान अपने आन्दोलन को और तेज करने के लिए दृड़ था। 26 
जनवरी, 990 को पाकिस्तान स्थिति में कुछ नाटकीय मोड़ आने की आशा कर , 
रहा था। पर उस दिन कुछ नही हुआ। रोकथाम की हमने जो कार्यवाही की 
थी, वह सफल हुई। क्षुब्ध होकर पाकिस्तान ने 5 से ॥2 फरवरी, 990 को 
मताए जाने वाले 'एकता सप्ताह में कुछ और हिंसात्मक पड्यन्त्रों को जोड़ने 
कया निश्चय किया । 

राष्ट्रीय सहमति को विकसित करने और पाकिस्तान के लोगों का पूरा 
समर्थन काश्मीरी लोगों को देने का प्रस्ताव पारित करने के लिए पाकिस्तानी 
पारलियामेंट की दोनों समाओ की सयुकत बैठक “एकता प्प्ताह' के दौरान हुई। 
सुवेत गढ़, अब्दुलियां, नवापिण्ड और बुदवार--इन चार जगद्दो से पाकिस्तान की 
और से सीमा पार करने को चेप्टाएं भी हुई । सियालकोट और सुचेतगढ़ से 
लोगों को बमों द्वारा इन जगहों पर लाया गया। उत्तेजक भाषण दिए गए 
ओर सीमा पार करने का एक 'प्रदर्शन' भी किया गया । उनमे से लगभग 00 ने 
तो वास्तव में सीमा पार थी पर भारतीय सशस्त्र बलों की दृढ़ कार्यवाही के 
कारण दे वापिस लौट गए | तनाव को बढ़ाना, इधर-उधर, सशस्त्र मुठभेडों को 
चरकयाना, इस्लामी भाई-चारे की भावना को भडकाना और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
घ्यानाकपित करना इस कार्यवाही के मूलभूत उद्देश्य थे। 3 जनवरी को 
पाकिस्तान के विदेश मन्‍्त्री साहिवजादा याकूबंखान ने रेडियो पर जनता की 
भावनाओं को भडकाया और काश्मीरी आतकवादियों को स्वतन्त्रता सेनानी 
बताते हुए पाकिस्तानी समर्थन की साफ़ पेशकश की। उन्होंने दुख प्रकट किया : 
“मैं भारत मे गुलदस्ते के साथ गया था लेकिन काटो की टोकरी के साथ लौटा ।” 
पाकिस्तानी पाज्षियामेंट मे देतजीर भुट्टो ने भी अपने भाषण में काफी जहर 
उगला-- 

“जम्मू काश्मीर मुक्तिमोचें” के “अध्यक्ष! अमानुल्ला खान ने आग में घी 
डालने का कंगम किया ! उसका आज्ामक रवैया और भी तेज हो गया। उसने 
आजाद काश्मीर से ।0,000 कमाडो सैनिको को सीमा पर भेजने की धमकी 
दी। 

26 जनवरी को अपनी असफलता से और प्रशासन द्वारा उनके प्रयासों को 
विफल करने की कोशिश की वजह से लगभग सभी आतंकवादी और विद्रोही दलो 
ने ]] फरवरी को यानी जिस दिन मकब्ूल वट को तिहाड जेल मे फासी दी गई 
थी, और अधिक दिसात्मक वायंवाही का निश्चय क्या था। जम्मू काश्मीर 
मुकित मोर्चा” ने तो घोषणा भी की कि इस दिन अनेक पुलिस अधिकारियों विशेषतः 
खुकिया विभाग के अधिकारियों का अपहरण करके उन्हे फ़ासी दी जाएगी। 
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दास्-वार लोगों को गदर से न मिलने के 'फरमानवा भी जारी किए गएं। 
हझाउंकदाद में तेजी लिए वे बासान लक्ष्यों को खोजने लगे। 





कास्मीरी पंडित युवक सतीश टिवक्‌ की हब्वाकदल में 
एक समाज सेवी कार्यकर्ता था। वह 
मदद कुरता था । वह अपने 
रूप से लोकप्रिय था । सुबह- 
मं न्हें जानता था, उसके घर आए। 
उनसे दावचीत की । यह समझते हुए कि कहीं कुछ गड़बड़ है, 
कह दिया कि सतीक्ष घर पर नहीं है। वे चले गए लेकिन 
में ही घूमते रहे। घोड़ी देर वाद, सतीश अपने कमरे से 
उद्े ददाया कि कुछ युवक उससे मिलने आए थे । 
झहीर उसने ऊपनी वहन से कहा कि वह जरूरत से ज्यादा 
बह उल्पदा भी पहीं कर सकता था कि किसी ने उसे मारने 
हर रकूुल कर गलियों में देखने लगा । तभी 
परिवार बाहर दौड़ा । उन्हें खन से लथपथ 
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इ्यन्मीरी पंडितों के टटते साहस पर एक 
गंझ, टिक्का लाल टपल और जी० एन० 
बाग काह्मीर से निकास इस हत्या से और 








_. इस सन्‍्तदाव में कुछ दिज्दाउ फूंचदे सौर शोकग्रस्त परिवार को सांत्वना 
देने के लिए दैंने दुनरे दिन ही टिक्क परिवार से मिलने का निश्चय किया। 
3 फरवरी की शास को कै झहर के भीद्री भाग में बसे हव्वाकदल के पुराने और 
तंग इलाके ने गया। ठव दक कर्ज्य में ठील का समय समाप्त हो चुका था। 
गलियों में हमारे वाहनों की रम्दी कदार के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे 
रहा था। ऐसा सबदा या हुई वारिश से सारे घर उदासी में 
भाव गए हूँ। हुछ खिडृक्यों इनमें से रोशनी की एक हल्की झलक 
भी नहीं दीद पड़ती थी। 


दादलों ने जैसे निराश और दुःख 
; अधिकारी ने कहा, “इन तंग 
8३223 हक निकलता हमारे लिए उमझ्दारी की बात नहीं है । प्रेमेड से 
किया गया एक सुनियोजिद हलदा हुन सभी को खत्म कर सकता है।” मैंने 














आज 9006 20-05 
सहपति भें सिरई देलामा | लेकित नेय दिमाग क हीं और था--सड़कों पर पड़ी 
कीचड़ जार मगत्दवा ऊपर धमकी भरे 





दादऊू; सड़क के कितारे बने सौत और 


उदास घर मोर सब तरफ भहंराता उन्‍्दादा 


|| 
डि्क्कि परिवार का घर दो प्िचेरे 
ठो मानो बिचेरे हुए घोंसले-सा था। 
दिखरी पड़ी थी। मैं परिवार के उदस्यों दे फ््श मा 


3 व ह पर बैठ गया । एक पुराना 
तम्प जज रहा था जो भेरे चारों बोर छाए बन्देरे को काट रहा घा। एक धीमे, 
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उदस्यों के दाद 


न ५ 


रुधे हुए स्वर में सतीश के पिता ने मुझे पूरी घटना सुनाई । इसको जरूरत नहीं 
थी। चारो ओर का भयानक वातावरण पूरी वारदात को साफ बता रहा था। 

जब मैं जाने के लिए उठा तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए और 
उन्होंने एकमत होकर यह मांग की कि उन्हें घाटी से बाहर कही बसा दिया 
जाएं। सतीश के चाचा थोड़े जिही ओर दृढ़ निश्चयी थे, उन्होंने जिद की कि 
मैं ऊपर जाकर कुल देवी को देखू। मैं मान गया। जल्द ही एक शान्त और 
तेजस्वी आकृति उभरी ! बह अन्धेरे में भी इतनी उज्ज्वल लग रही थी। 
भावुकता २ कांपती आवाज मे उस व्यक्ति ने कहा, “ इस देवी की कृपा से हम 
यहा सदियों से रहते आ रहे हैं। यह घर, यह गली, ये सड़कें हम छोड़ सकते हैं 
लेकिन इस देबी को नहीं । आपको टीक-ठाक स्थान हमे देना ही चाहिए ? में चुप 
रहा। ऐसी मांगो पर बात करने का यह समय नहीं था। आंसू भरी आंखों से 
परिवार के सदस्यों ने मुझे और मेरे साथी अधिकारियों को घन्यवाद दिया। हम 
सभी परिवार की दशा से द्रवित थे । 

पूरे से जुड़े धरो और किसी अच्छे बुने हुए वस्त्र के घागों-सी सड़कों 
ओर गलियों को देखकर में सोचने लगा कि ये परिवार, जिनके देवी-देवता यहां 
हैं, जिनकी जड़ें इस मिट्टी में हैं, वे इस ज़मीन को छोड किसी अजनवी देश यो 
स्थान में कँसे वस सकते हैं । कभी-कभी जीवन कितना निर्दंयी लगता है और हम 
इन्सानों के पास चुपचाप पीड़ा झेलने या शोक मनाने के सिंदा और कोई विकल्प 
नही रह जाता । 

देर शाम को स्थिति का छायज़ा लेने और आगे की कार्यवाही निर्धारित 
करने के लिए राज भवन में अधिकारियों की बैठक हुई | इस मीटिंग में इस तरह 
के दोरों पर जाने या न जाने के मुद्दे पर भी बात हुई। आम सहमति यह्‌ 
थी कि ऐसे मुआयनों को टालना ही चाहिए। इससे सीमित सुरक्षा बलों पर 
उत्तरदायित्व बढ जाने क॑ कारण तनाव था जाता है और उनका ध्यान और 
लोगों को बचाने से हट जाता है। 


एक प्रासदी णो टाल़ो जा सकती थी 


चार दिन बाद, 7 फरवरी को दूसरी दुखद घंटना हुई। लाल चौक के 
कमशियल क्षेत्र भे एक वीमा कम्पनी के आफिस में एक वम रखा गया था। जैसे 
दही भाफिस बन्द हुआ, यह बम फटा । इससे आस-पड़ोस की दुकानों में भी आग 
लग गई। पास की ही दुकान में बहुत से गैस सिलेन्डर रखे थे । लगभग एक साथ 
वे सिलेस्डर फटने लगे। लाल चौक के पास ही सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी 
में जवानों ने सोचा कि आतंकवादी गोली चला रहे हैं तो उन्होंने भी उत्ती दिशा 
मे गोली चलाना शुरू कर दिया। दो निर्दोष व्यक्ति भूषिदर पुरी और शबीर 
अहमद मारे गए। वहुत-सी दुकानें जल गईं । 

यह स्तब्ध कर देने वाली घटना थी। मैंने तत्काल जिला मजिस्ट्रेंड श्रीनगर 
गुलाम अब्वास द्वारा जाच की आज्ञा दी। लेकिन यह निश्चय भी मेरे भीतरी 
इन्द्र को खत्म नही कर पाया। मैं इतना परेशान हो गया कि सारी रात इस दुःखद 
घटना के बारे में सोचता रहा | क्या यह्‌ विधि का विधान था या दुर्घटना था 
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पी में की गईं प्रतिक्रिया या फिर हिंसात्मक माहौल का परिणाम? या 
हय आजबारी ही इन स्थितियों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार थे कि त्रासदी 
को टाला नहीं जा सकता था ? सुबह ५ शबीर खान्त के रा डॉ० मोहम्मद 
को यह पत्र स्वयं को कुछ तनाव मुक्त किया--- 
यूसुफ खान को यह पत्र लिख कर रू कु मु अजिगवन 
श्रीनगर 
8 फरवरी ]990 
प्रिय डॉ० खान, 2 
पिछली शाम लाल चौक में घटी दुर्घटना में आपके पुत्र की दुःखपूर्ण मौत की 
खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं। आयका और आपके सम्बन्धियों का दुख वाकई गहरा 
और अवर्णनीय है। हमारा दुख भी कम नहीं है। हम आपके दुःख के 
भागीदार हैं । 
विश्वास कीजिए, मैं रात को सो नहीं सका। इस त्रासदी का मेरे दिमाग 
पर इतना गहरा असर पड़ा है। इस घटता का इन्सानी पहलू किसी भी भावुक 
हृदय को द्रवित कर देगा। यह खून जो बहता है किसी एक व्यक्त का नहीं 
बल्कि हम सत्रका होता है -हमारे भाई बहनों, वेटे-वेटियों का खून होता है । 
यह वह खून है जो काश्पीर के नाम पर कलंक छोड़ जाएगा। घाटी की खूबसूरती 
पर यह एक भद्दा दाग्न छोड़ जाएगा। 
आइए भगवान से प्रार्यना करें कि वह हमें शान्ति और सद्वुद्धि का मारे 
दिखाए आइए हम ऐसी स्थिति लाएं जिसमें गली मुहल्ले में कोई पुलिस न 
दिखाई दे और वे पर्यटकों तथा फलते-फूलते लोगों से भरी रहें | हम अपने छोटे 
भाइयों को वन्दूक के धर्म की व्यर्थत्ता समझाने का और इससे चारों त्तरफ जो 
करुणास्पद स्थिति पैदा हुई है उसे बताने का प्रयत्न करें | आइए, हम उन्हें ये 
विश्वास दिलाएं कि यदि वे हिसा का मार्गे छोड़ दें तो उन पर पूरा ध्यान दिया 
जाएगा और सहानुभूति बरती जाएगी। हम उन्हें याद दिलाएं कि हमारा 
संविधान सभी को न्याय देने का वादा करता है और हम कोशिश करेंगे कि सभी 
को रही अर्थों में न्याय मिले। 
अब ओर शवीर न मरें । अब कोई और अपने सगे सम्वन्धियों को खो देने 
का दुःख न भोगे । 
गहरी सहानुभूति और दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्यना के साथ, 
आपका 
जग्रमोहन,” 
सुनिषोजित ह॒त्याए 
8 फरवरी, सुबह आठ बजे, श्रीनगर सीमा सुरक्षा वल के हेडक्वार्टर के पास 
दो निहत्थे कांस्टेवलों की हत्या कर दी गई। ये कांस्टेबल ड्यूटी पर नहीं थे 
और लिकट की दुकान पर कुछ खरीददारी कर रहे थे । जाहिर है आतंकवादी 


उनको पहचानते थे। उन्होंने ध्यान से अपना समय चुना। दुकानदार अब्दुल 
माजिद शेख की भी गोली लगी और अस्पताल में उसकी भी मृत्यु हो गई। 
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जिस योजना, विश्वास और आराम से ये हत्याएं की गईं उससे जाहिर था 
कि कश्मी रियों के रूप में पाकिस्तानी घिप्रहियों या फिर आई० एस० आई०/ 
एफ० आई० यू० युर्गों का इन वारदातों में हाथ है। काश्मीरी वेश में अफयानी 
मुजाहिदीन की उपस्थिति की सम्भावना भी नकारी नही जा सकती थी। घाटी 
में मतिशील बहुत से आतंकवादी दलों को अफगानी झुजाहिदों विशेषकर मुस्लिम 
कटूटरपंय के समर्थक मुजाहिदीन से प्रेरणा मिलती थी । उन्होंने अपने दलों का 
नाम भी अफगानी विद्रोही दलो के नाम पर रख लिया था जैसे हिजबुल्ला और 
हिस्वे-इस्लाम । अफगानी विद्रोही नेताओ के उत्तेजनापूर्ण भाषणों के वीडियो 
केमेट भी प्रचारित किये जाते थे। एक स्थानीय आतंकवादी दल “ऑपरेशन बाला 
कोटे' के नेता आज़म इंकलादी ने प्रेस में यह भी कहा था ऊ्रि वह अफगान 
विद्रोहियों और फाश्मी री खाइकुओं मे एक सम्पर्क स्थापित करना चाहता है और 
वाह उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान मे अफगान कंम्पों का दौरा भी 

किया है | 


मफबूल बट्‌ट दियत 


4 फरवरी को मनाया जाने वाला मक्बूल बट्ट दिवस, अब हमारी नई चिन्ता 
का सुख्य कारण था। 

939 को गांव श्रेहगाम, जिला क्रुपवाडा में मकबल बट्ट का जन्म हुआ था 
958 में वह पेशावर, पाकिस्तान चला गया जहां उसने एम० ए० (उर्दू) और 
एल-एल० वी० की डिग्री हासिल की | वह योड़ें दिन के लिए पत्रकारिता मे भी 
रहा । 965 में बह सिपालकोट में जम्मू काश्मीर जनमत मोर्चे का सेक्रेटरी 
बन गया। 966 में वह काश्मीर घाटी में आ ग्या। अपने एक आतंकवादी 
हमले में उसने एक सी० आई० डी० अधिकारी क्षमरचन्द की हत्या कर दी । इस 
अपराध के लिए उसे मृत्युदण्ड दिया गया । लेकिन )968 में बढूट श्रीनगर से 
भाग निकला और पाकिस्तान पहुंच गया। भारतीय खुफिया विभाग का दलाल 
समझ कर पाकिस्तानी अधिक्रारियो ने उसे कुछ समय के लिए बदी रखा। 97] 
में पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह सोचकर कि वह भारतीय खुफिया विभाग का 
सदस्य है, उसे फिर पकड़ लिया । बहरहाल वह पाकिस्तानी ड्रिब्यूनत के तहत 
छोड़ दिया गया | फरवरी 975 में काश्मीर समझौते के बाद मकबूल बट्ट फिर 
काशमीर आ गया और आतंकवादी गतिविधिया शुरू कर दी। लंगरेट में उसने 
एक बैक लूटा और मैनेजर की हत्या कर दी। उसे पकड़ लिया गया और 


नहीं देना चाहती थी और कुछ कार्मीरी राजनीठिजों ने कोशिश भी की कि 
मृत्यु दण्ड आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। इसी समय लंदन में रवि 
भहते की हत्या कर दी गई, जिससे मकवूल बट्ट को जल्दी से मृत्युदण्ड दे दिया 
गया। 

क्या मकबूल बदुट दु.साहसी था या जामूस या आतंकवादी या फिर 
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काश्मीर कौ आजादी में एक सच्चा विश्वास रखने वाला व्यवित के इसका जवाब 
देना मुश्किल है। उसका जीवंत उतार-चढ़ावों बौर विरोधाभासों से भरा हुआ 
है । जाहिर है कि वह भी पड्यन्त्रों भर दोहरी चालों से ऊपर नहीं था | एक 
स्थिति में तो भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उसे डबल एजेंट ही 
झा गया था ! 

हम बात का भी प्रमाण है कि मकबूल वट्ट जम्मू काश्मीर मुक्ति मोर्चा के 
गुटों की लड़ाई का ज्िकार हुआ था। अमानुल्ला खान और उसके कुछ साथियों 
ने ब्रिटिश हाई कमीशन से सम्बन्धित एक भारतीय राजनयिक स्हाते के अपहरण 
की योजना बनाई थी । उनके दुहरे उ्द श्य थे--काश्मीर मुक्ति मोर्चे के लिए 
प्रचार हासिल करना और साथ-ही-साथ दल के भीतर के प्रतियोगी यानी मकबूल 
बढ्ट का काम तमाम करना । 

. मकवबूल वढ्ठ को फांसी मिलने के वाद काश्मीर मुक्ति मोर्चा, उनके सहयोगी 
दल और दूसरे पाक-समर्थक दल [] फरवरी को मकबूल वट्ठ दिवस मवाते हैं। 
यह सभी को इकट्ठा करने का और सरकार को परेशानी में डालकर प्रचार पाने 
का अच्छा अवसर देता है। 

]| फरवरी, 990 को ग्रम्भीर आदंकवादी गतिविधियों की आशंका थी । 
इस संदर्भ में कई विद्रोही दलों ने घोषणा भी की थी । उन्होंने तो कम-से-क्म सौ 
पुलिस अधिकारियों को फांसी देने की घमकी भी दी थी। वहुत सारे पोस्टर और 
दीवारों पर चिपकाने के लिए कागज बांटे गए। मस्जिदों से भी चार-वार 
घोपषणाएं और अपीलें की गईं। अतीत के अनुभवों से यह प्रकट हो गया था कि 
मकबूल बदट की तथाकथित 'शहीदी' खाड़कुओं के लिए जनता की भावनाओं से 
खेलने का एक अच्छा साधन वन गई थी और पिछले तीन सालों से मकबूल 
चंढ्ट दिवस पर सरकार की अकर्मण्यता ने इसे और भी तेज कर दियाथा। 
987, 988 और 989 की !] फरवरी को बड़े पैसाने पर हिंसा और 
अर्शाति आरम्भ की गई और सरकार ने उसकी अनदेखी भी की यहां तक कि 
गे का 989 को डॉ० फारूख अब्दुल्ला जान-बूझकर राज्य से बाहर चले 
गये थे । 

इस वक्‍त राज्य प्रशासन में हम लोगों ने आतंकवादियों द्वारा किसी भी 
नाटकीय गतिविधि को रोकने का दृढ़ निश्वय कर लिया था। पूरी घाटी में 
22० सख्ती से वरती गई और क्यू लगा दिया गंया । राज्य व केन्द्र के अधि- 
रियों को निर्देश दिये गए कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर न भिकलें और 
पर्यटक स्वागत्त कक्ष में ही रहें। इसके पीछे उद्देश्श्था कि आतंकवादियों को 
ऐसा कोई मौका न दिया जाए कि वे आसानी से कोई काम कर सके । इसके 
पाप बन्ध कार्यवाहियों की वजह से आतंकवादियों की सारी घोषणाएं अपहरण 
और हत्या की उनकी सारी योजनाएं, आतंकवादी गतिविधियों को तेज करने के 


उनके सारे प्रयास और इस तरह सत्ता पर अधिकार जमाने की उनकी कोशिश 
विफल कर दी गई | 
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26 जनवरी को सफलता की पुनरावृत्ति-- 


26 जनवरी को उफलता की फिर से आवृत्ति हुई | इन दोनो अवसरों पर 
राज्य की शक्ति का निश्चित रूप से प्रदर्शन हुआ और इससे प्रशामनिक क्षेत्र 
को मजबूत करने में मदद मिली । यह एक मनोवैज्ञानिक विजय भी थी। 

राष्ट्रीय पत्रों मे भी इस वास्तविकता को सराहा गया। उदाहरण के लिए 
“हिन्दुस्तान टाइम्स ने कहा, “पिछले दो सालो से घाटी में बहुत हिसा होती थी 
और इस साल भी हिंसा होने की संभावना थी पर सख्त सुरक्षा-प्रवन्धों ह इससे 
बचा लिया ।” 

“टाइस्स ऑफ इडिया' ने रिपोर्ट दी, “हालाकि आज खाड़कुओं ने 'काला 
दिवस” मनाने की घोषणा की थी, श्रीनगर मे किसी भी सरकारी इमारत था 
घर पर एक भी काला झडा नही देखा गया । दोपहर में अपने धरों से निकलकर 
बड़ी सख्या में इकट्ठे होने को खाडकुओं की योजना भी विफल कर दी गई ।"” 


दो दीमत्स ह॒त्याएँ 


सत्ता का अधिकार और दृढ़ता दिखलाने ठया लोगो में विश्वास जगाने का 
यह काम बहरद्दाल, अगले दो दिनो मे हुई दो मुनियोजित और वीभत्स हृत्याओं 
से कमज़ोर पडा। 2 फरवरी को खुफिया विभाग के अधिकारी भान और 3 
फरवरी को श्रीनगर दूरदर्शन के स्टेशन डायरेक्टर लस्सा कौल की हत्या कर 
दी गई। 

सामान्य निर्देशों के अनुसार भान अपने कार्यालय में ही ठहरा था । दुर्भाग्य- 
वश, मकबूल बद्ट दिदस पर कुछ भी न होने की वजह से वह लापरबवाह हो गया 
और श्रीनगर शहूर के निचले भाग में अपने माता-पिता से मिलने निकल पड़ा। 
]2 फरवरी की सुबह जब वह अपने दफ्तर लोट रहा था, कोई उसके निकट 
आया, दो-तीन मिनट उसके साथ-साथ चला, अपने “'लबादे' के नीचे से पिस्तील 
निकाली और उसकी बगल के नीचे से उसकी गदेन पर थ्ोली मारी जिससे 
उसका मुंह और सिर उड गया । भान बुलेट-प्रूफ जैकेट पहने ६ था। हत्यारे 
को स्पप्टत्तः इस बात का पता था। यही वजह थी कि उसने सीने पर गोली नहीं 
भारी और साथ-साथ चलते हुए गन से ऊपर के भाग को निशाना बनाया ताकि 
तत्काल उसकी मृत्यु हो जाए । इस घटना ने फिर यह सिद्ध कर दिया कि किस 
हद तक आतंकवादी सरकार के विभिन्‍न भागों में घुसपैठ कर चुके हैं | 

3 फरवरी को वेमिना कालोनी में अपने घर के दरवाजे के पास ही लस्सा 
कौल पर गोली चलाई गई। जाहिर है, हत्यारे उसको प्रतीक्षा कर रहे थे।वे 
जानते थे कि शाम सात बजे वह ऑफिस से चल दिया है । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से कौल के दफ्तर का कोई व्यक्त हत्यारों से सम्पर्क बनाए हुए था। कौल 
को आतंकवादियों के क्रोध का सामना करना पडा क्योकि टेलीविजन पर कुछ 
ऐसे कार्यक्रम दिखलाये गये थे जो आतंकवादियों की नज़र में इस्लाम के खिलाफ 
थे और जिन्हें इस्लाम पर भारतीय सांस्कृतिक आक्रमण का नाम दिया गया 
था। उन्होंने कार्यालय में भी अपनी आवाज वुलन्द करनी चाही थी। उसके 
कई सहयोगी कर्मचारी भय या सहमति से आतंकवादियों की ओर से काम कर 
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रहे थे। कुछ समाचार और तस्‍वीरें आतंकवादियों के निर्देश से दिखलाई जाती 
थीं। इन गलत कामों को रोकने के कौल द्वारा किग्रे गये प्रयासों से आतंकवादी 
खार खा गये और उन्होंने विवेक की आवाज को सदा के लिए बन्द करने और 
कुछ ईमानदार अधिकारियों में आतंक फैलाने की योजना बनाई) 


एक भद्र व्यक्ति और महत्त्वपूर्ण पद पर आसीन अधिकारी की इस भयावह 
हत्या ने हम सभी को स्तब्ध कर दिया। हमारी व्यवस्था के उत्साह पर भी 
निश्चित रूप से गलत असर पड़ा | एक तरफ तो आतंकवादियों ने दावा किया कि 
उन्होंने अपने शत्रु को मार दिया और दूसरी तरफ दूरदशेन कार्यालय में आतंक- 
बादियों के सहयोगियों ने हुम पर कौल को विवश करने, उस पर दवाव डालने 
का आरोप लगाया, जो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मौत का कारण वना 


आतंकवाद द्वारा हत्या और विरोधी दल में फूट और उत्साह भंग करने के 
दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति के अपने अलग दाँव-पेच होते हैं। केन्द्रीय गृहमन्त्री, मुफ्ती 
मुहम्मद सईद और केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मन्त्री, पी० उपेन्द्र हमसे बातचीत 
करने और शोकग्रस्त परिवारों को स्रान्त्वना देने के लिये दिल्‍ली से आये । मुझे 
खुद यह लगा कि सुरक्षा पुलिस ने अपना फरत्तंव्य पुरी तरह से नहीं निभाया । पर 
जांच करने के वाद मुझे मालूम हुआ कि सुरक्षा प्रवन्धों से अलग कुछ तत्व इस 
वारदात के लिए जिम्मेदार थे । 


न्नू टिरिहित पूर्ण सुरक्षा 


वर्तेमान समय में, विशेषकर जब कि घातक हथियार सरलता से उपलब्ध हैं 
पूरी सुरक्षा कभी भी नहीं दी जा सकती है। घादी में पारम्परिक काश्मीरी 
वस्त्र 'किरना जे ऐसी बातों का और भी आसान बना दिया है। पिस्तौल, काल्शि- 
निकोव और ग्रेनेड जैसे हथियार भी इसके भीतर छिपाए जा सकते हैं । 

दूसरी महत्वपूर्ण वास्तविकता जो मैंने जानीं वह थी कि सामान्यतः लोगों 
और विशेषकर अधिकारियों को स्थिति की गम्भीरता का एहसास नहों था। इस 
बात को भी नहीं पहचाना गया था कि राज्य के सरकारी और केन्द्रीय दफ्तरों में 
आतंकवादियों की गहरी घुसपैठ थी और व ही यह समझा गया था कि इस विषय 
पर दिए गए निर्देशों का गम्भी रतापूर्वक पालन करना आवश्यक है। अगर निर्देशों 
की पालन किया गया होता तो भारतीय वायु सेना के अधिकारियों? ने गाडे के 
साथ वैन की प्रतीक्षा की होती, जो उन्हें उनके घर से लेकर चलत्ती; सीमा सुरक्षा 
वल के अधिकारी विषम समय में खरीददारी करने नहीं निकलते; अशान्ति वाले 
इलाके के वीचोंदीच, मान अपने माता-पिता से.'मिलने बिल्कुल अकेज़ा नहीं 
रह है; और लस्सा कौल अपने दफ्तर में या फिर पर्यटक स्वागत केन्द्र में ही 

आतंकवाद एक निष्दुर परिदृश्य है । आतंकवादी चालबाज व्यक्ति 
वह उस बिंदु पर चोट करता है जहां एक विशेष समय में चोट की ३2205 
उम्मीद होती है। सुरक्षा में थोड़ी-सी ढील का पूरा-पूरा फायदा उठाया जाता है। 





3. अध्याय । देखें 
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इन तीन वारदातों में यही हुआ ओर मुशीर-उल-हक, एच० एल० थेड़ा और 
अन्य सोगों के साप घटित दु यपूर्ण घटनाओं में भी यही होना था।..._ 

जब हम भारी विषम परिस्यितियों और भीतरी विघटनगयरी सया बाहरी 
पड़यन्तों की अनेक समस्याओ से जूध रहे ये, डॉ० अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के 
कार्यदर्ताओं मे अपना विनाशकारी, यहां तक कि देशद्रोही सेल जारी रपा और 
सगातार मेरी पीठ में छुरा भोका । जितना मैं सफलता के मज़दीक जाता, उनके 
प्रयास उतने ही तेज हो जाते। घायद दिल्ली मे कुछ तत्व उन्हें बढ़ावा दे रहें थे। 
ये किसी भी कोगत पर मेरी सफलता नही चाहते थे वयोवि मेरी सफलता उनवी 
/४॥ लापरवाही और काश्मीर मुद्दे पर राष्ट्र को दिए गए धोसे की पोल घोल 

ती । 

नेशनल कांफेस और उसकझे नेताओ के प्रति वहां वोई आदर भाव नहीं था । 
वे कोई भी सकारात्मक काम करने को स्थिति में नहीं थे। लेकित वे नुकसात 
अवश्य पहुंचा राकते थे। वे अफवाह फैला सकते ये; भनेतिक तरीकों में जनता 
को भडका सबते थे। यहां तक कि ये विधटनकारियों के सहयोगी भी बन सकते 
ये। थे उन्हे यह बता सकते पे : "हमे गलत मत समझो । तुम जो कुछ बाहर से 
मरते रहे हो वही हम भीतर से करते रहे हैं ।” वे आतकवादियों के उद्देश्यो वा 
समपंन भी कर सकते थे । उदाहरण के तोर पर हा० फास्प वी सरवार के 
राज्यमन्त्री अली मुहम्मद सागर ने मक्बूल दिवस पर यह बयान जारी 
किया कि दमन” से बचने के लिए अद्धं संनिक दलों को हटा लेना चाहिए। 
पर ये यह भूल गए कि यह बल उन्ही की सरकार ने बुलाया या। 2 फरवरी 
को नेशनल काफ़ेस (फा) के 0 सदस्यों ने यह बयान जारी किये 
काश्मीर से अर्द्ध सैनिक बल को वापस बुलाएं जाने जी मांग बरते हैं क्यो कि 
आतंक का ऐसा माहौल दता दिया गया है जो दक्षिण अफ्रीव़ा में भी सुनने को 
नहीं मिलता ।'” इनमें से एक एम० एल० ए० अब्दुल रणीद दर ने इस बयान का 
समर्थन करते हुए पार्टी झा स्वतस्त्रता 'संघर्ष में भाग! लेने का आड्रान किया । 
उराने घोषणा कर दी कि वह जम्मू काश्मीर मुज़ित मोर्चा के लिए बाम करेगा । 

ये बयान कया जाहिर करते हैं? कया ये नही बतलाते कि भारत के प्रति 
नेशनल कान्फेस कौ वचनवद्धता केवल शक्ति और सत्ता पाने वेः लिए एक 
छल्ावा थी ? सत्ता खत्म होते ही भारतीय आदर्शों के प्रति ईमानदारी भी पत्म 
हो जाती थी। शिन सैनिक बलो को इस सरकार ने युद बुलाया था, उन्हीं को 
वापस बुला लेते वी मांग हो रही थी। उनका आरोप था कि सुरक्षा बी ने 
ऐसा आतकः फँलाया है जो दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को नहीं मिलता | लेकिन 
आतकवादियों के घिलाफ एक शब्द नहीं कहा गया और उनमे से अब्दुल रशीद 
दर जंसे कुछ लोग तो तथाकथित काश्मीर बी आजादी के संपर्ष वा समन भी 
करते थे । शुरूआत से ही मेरी जड़ें काटने का काम शुरू हो गया घा। 20 जनवरी 
990 को ही नेशनल कान्फ स द्वारा एक पएक्षीय बयान दे दिया गया था। मई दिल्‍नी 
में केन्दीय नेताओं से बातचीत के तत्काल बाद थ्ीतगर लौट कर 29 जनवरी को 
दूसरा बयान डॉ० अम्दुत्सा द्वारा दिया गया। पहचे अध्याय में, मैं इन बयानों 





]. इंडियन एश्सप्रेस (चंडीगढ़), 2 फरवरी 990 
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चुका हूं। यहां मैं उसके 5 फरवरी वाले उस बयान की बात 

४०2 उन्होंने जे में लिखित रूप से जारी किया था। यह बयात्त 24 
वादियों को खदेड़ देते के लिए किए गए सभी प्रयासों को प्रभावहीन कर फिर 
देश को विनाश के कगार पर ला खड़ा करते का प्रयास था। बयान इस प्रकार है ; 

श्वेता और भड्जं सैनिक बलों द्वारा लगातार किए गए निर्दयतापूर्ण कृत्यों 
से काश्मीर दर्द और पीड़ा से तड़प रहा है| यहां 20 जनवरी के बाद साधारण 
ओर निह॒त्थे लोगों के खून से 'होली' खेली जा रही है। खून की यह होली पिछले 
25 दिनों से चल रही है। थाटी के विभिन्‍त इलाके, विशेषकर श्रीनगर शहर के 
क्षेत्र तात्सी कैम्पों में बदल दिए गए हैं। लगता है जैसे गवर्नर 'हलाकू' और 
'बंगेज़ खान! के मकशेकदम पर चलकर घाटी को कक्रिस्तान में बदल देता चाहता 
है। 20 जनवरी से लगातार चल रहे कफ्यू के कारण यह कहना मुश्किल है 
कि कितने लोग गोलियों का शिकार हुए और कितने घर सेना और अद्ध सेना 
हारा नष्ट कर दिए गए। यह गहरे दुःख की वात है कि इस संकटपूर्ण स्थिति 
के ज़िम्मेदार लोग ही यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि स्थिति तेज्ञी से सामान्य 
होती जा रही है। इस समय जब काश्मीर की स्थिति बहुत गम्भीर है और 
काश्मीरी अपने प्रिय देश को एक विशाल कब्रिस्तान में बदलता देख रहे हैं, मैं 
मानवता की दावेदार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शवितियों से अपील करता हूं कि 
काश्मीर की स्थिति को देखें और सेना तथा अद्ध सैनिक बलों हारा अन्धाघुन्ध 
हृत्याओं की जाँच करवायें ।” 

यह वह देशभक्त है जो काश्मीर को 'भज़ीज़ वतन! कहते हुए अलग 
अस्तित्व की बात कर रहा था। यह वह “राष्ट्रीय नेता है, जो भारतीय सेना व 
अद्धंसैन्य बलों द्वारा की गई ह॒त्याओं की अस्तर्राष्ट्रीय जांच करवाना चाहता है। 
यह वह “जिम्मेदार व्यवित' है जो घादी में 25 दिन से लगातार चल रहे कर्फ्य 
के कारण कितने लोग मारे गये और कितने घरों को तहस-तहस कर दिया, यह 
जानने में असमर्थ है। हालांकि वह अच्छी तरह जानते थे कि कुछ दिन ऐसे भी 
रहे जब कोई क्यू नहीं लगाया गया और अधिकारियों ने 6 फरवरी को उस 
समय तक मारे गये 40 लोगों की सूची बनाई थी।ये अधिकारी बार-बार 
जनता से और मृतक लोगों के बारे में पूछते रहते थे ताकि सूची में तबदीली 
की जा सके । यह अब तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन वह व्यक्ति था जिसमे यह 
च्यौरा देने की परवाह नहीं की कि अब तक आई० ए० एस० अधिकारियों, 
वी० एस० एफ० जवानों, टेलीविजन और ठेली कम्युनिकेशन के उच्चाधिकारिियों 
22208 में मारे गये जवानों की ह॒त्या के पीछे कितने मासूम औौर निहलत्ये! 
लोगों का हाथ था; किस तरह लम्बे और उत्तेजक बयानों से जनता को 
32] हुए उसने इन वीभत्स हत्याओं की निन्‍दा में एक शब्द भी नहीं 

7। 

डॉ० अब्दुल्ला का यह वयान किस बात से प्रेरित था ? इसके पीछे वजह थी 
कि मकबूल बट्ट दिवस (ग्यारह फरवरी) को कुछ नहीं हुआ | बजह थी कि गवनेर 
प्रशासन धीरे-धीरे सुदृढ़ होता जा रहा था। यह बात उन्हें, नई दिल्ली में 
उनके परामशदात्ताओं और सहयोगियों को कैसे पच सकती थी? इसलिए,. 
उन्होंने काश्मीरियों की उग्र भावनाओं को भड़काने और घाटी में वुझती माग मे 
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घी डालने का काम किया था । 
शायद व्यक्तिगत स्तर पर मुझे धोखा देने की कोई अहमियत नही थी। 
अहमियत इस बात की थी इस प्रक्रिया मे डॉ० अब्दुल्ला और उनके परामर्श- 
दाताओं ने आतंकवाद और विघटन के खिलाफ शुरू हुए एक राष्ट्रीय प्रयास को 
क्षति पहुंचाई। भावनाओं को उग्र और आक्रमणशील रखते हुए उन्होंने काश्मीर 
की पीड़ा और लम्बी कर दी और यह अनेक अन्य मौतों तथा अधिक विनाश का 
कारण बनी तथा इसने राष्ट्रीय तथा राज्य के खजाने को भी क्षति पहुंचाई। 
जिनको मैंने दृढ़ निश्वय और विरोध दिखाया, उनके हमले उतने ही गहरे और 
कद होते गये। स्वप्रेम और उच्छ,बलता की नीति को उसके निदकृष्दतम और 
निर्देयी रूप में प्रयोग किया गया। सभी तथ्यों, अतीत की अपनी घोषणाओं, ठोस 
प्रमाणों, जिनमे से कुछ मैंने इस अध्याय के पहले भाग में दिए भी हैं, इत सबके 
विरुद्ध, उन्होंने अपना छल-प्रपंच जारी रखा। 
जहा मेरी भावी सफलता से डॉ० अब्दुल्ला और उनके परामशंदाताओं को 
यह डर लगा कि कही उनके पहले के कुकृत्य सामने मआा जाएं, वही श्रीमती 
बैनजीर भुटटो और उनकी आई० एस० आई० जैसी एजेंसियो सहित पाकिस्तानी 
अधिफारियो को भी परेशानी होने लगी। उन्हें यह अहसास हो गया था कि में 
मे केवल प्रशासनिक ढांचे को ठीक कर, उसके भीतरी विधटन से छुट्टी पाकर 
तंत्र के बड़े हिस्से से ईमानदारी और सहयोग पा सकता हूं बल्कि प्रष्टाचार के 
विरुद्ध आंदोलन छेड, ]986 के विकास की यति तेज कर और जल्द से जल्द 
जनता की शिकायतों को दूर करके जनता का हृदय थोर समर्थन भी जीत सकता 
हूँ यह बात अमल घट्ट द्वारा भेरे विरुद्ध टी ० वी० और जन समूह के बीच 
दि गये उत्तेजनापूर्ण की वजह भी स्पष्ट करती है । वे जानती थी कि मैं 
काश्मीर के प्रशासन और तंत्र की अन्तर्धाराओं से परिचित हूं ओर मेरा रवैया 
निश्चित रूपसे प्रभावपूर्ण सिद्ध होगा। श्रीमती भूट्टो यह भी जानती थी कि 
अतीत में शासन के उथधलेपन और वनावटीपन से पाकिस्तान को बहुत लाभ 
हुआ है। वे और आई० एस० आई० के अधिकारी यह कंसे सहन कर सकते थे कि 
वर्षों की उनकी मेहनत विफल कर दी जाये जब कि वे लगभग अपने उद्देश्यों को 
हासिल कर चुके थे । मै 
राष्ट्र के शुभेच्छू जो भी लोग हैं उन्हें विना किसी पक्षपात के एक मूलभूत 
प्रशन पर सोचना चाहिए था। डॉ० फारूख कंसे मुझे हलाकू और चग्रेज 
खान का नाम दे रहे थे, राजीव गाधी मुझे घारा 370 विरोधी और 
मुसलमान तथा कार्मीर विरोधी के रूप में साबित करते आ रहे थे और उसी 
समय बैनजीर भुट्दो मेरे टुकड़े-्टुकड़े कर देने की प्रतिज्ञा कर रही थी--जग- 
जग मोहन को भाग-भाग-मोदन कर देंगे! २ 


. थोडे-बहुत बदलाव के साथ उन्होंने ऐसे भावों का इस्तेमाल किया था। 
“इंडिया दुडे' के “न्यूजट्रक' ने उसके भाषणों का कुछ हिस्सा अपने कैसेट 
के लिए प्रयोग किया था । 
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दसवां अध्याय 
आतंकवाद और विचटन 
सांठगांठ और षड्यन्त्र 


“जब नींव ही नकली मप्ताले से बनी हो और जिसके अन्दर 
दीमक भी ढगी हो तो हवा का एक झोंका ही उसे उखाड़ 
फेंफेगा, तूफान फी तो ज़रूरत ही नहीं ।” 

लेखक की डायरी से, 24 जनवरी 990 । 


पिछले अध्याय में मैंने जो मार्ग बताया था उस पर जैसे-जैसे में बढ़ता गया 
मुझे और अधिक प्रत्याक्रमणों का निशाना बनाया गया। मेरे सामने विघटन और 
आतंकवाद की प्रकृति और स्वरूप और भी स्पष्ट होते गये। यह भूचाल से ढही 
इमारतों के ही नहीं वल्कि उस इमारत के मलवे के नीचे देखने की तरह था, 
जिसकी सड़ती दरारों में वे भयावह तत्त्व घर कर गये थे, जो हर दिशा में गति- 
शील थे। ये तत्त्व लगातार बढ़ते जा रहे थे और अन्य दरारों को, अंत्तत्त: पूरे 
ढांचे को मलवे में बदलने के लिए प्रयत्नशील थे । 


प्रश्न 


ये तत्त्व कौन थे ? उनके इरादे क्‍या थे ? उन्हें इतना साहस, इतना बढ़ावा 
किससे मिलता था ? उनकी पूरी योजना और कार्य-प्रणाली क्या थी? वे कैसे 
पैदा हुए, बढ़ते गये और भीतर ही भीतर अपनी जगह कैसे चनाई ? उन्हें अपने 
285 वेरोकटोक काम कैसे करने दिया गया ? उनके ये बिल, ये केन्द्र अभी 
तक फंसे सुरक्षित बचे रहे और उन्हें आरम्भिक अवस्था में ही क्‍यों नष्ट नहीं 
किया गया ? इस दीमक का कोई इलाज क्यों नहीं किया गया जबकि यह अच्छी 
तरह मालूम था कि पूरा क्षेत्र इस दीमक की चपेट में है? 

इसे अध्याय में, मैं इन सभी प्रश्नों पर विचार 


प्रक्रिया में वे तरीके जिनसे सत्ता के ढांचे गो को न है।इस 


चे के विभिन्‍न अंगों को हथिया लिया गया, 
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और अनेक तरह की सांठ-गांठ और पद्यन्त्र भी उद्पाटित होंगे। बाहरी 
एजेंसियों और बलो ने इसमे जो भूमिका अदा की और जो प्रेरणा दौ--वह भी 
सामने आयेगी। प्रचार-प्रसार की एक विशाल मशीनरी की संरचना का भी 
रहस्योद्घाटन होगा । 


आतंकवादी-दल और उनके प्रशिक्षण कैस्ध 


मैं जल्द ही जाद गया कि उस समय घाटी मे लगभग 44 आतंकवादी दल 
काम कर रहे थे । इनमे से महत्त्वपूर्ण ये--जम्मू-काश्मीर मुक्ति मोर्चा, हिजब- 
उल-मुजाहिदीन, स्टूडेंट भुक्ित मोर्चा, 858 ल्‍्स लीग, अल्लाह टाइगर्से, हिजबी 
इस्लामी, हिजवुल्लाह, ऑपरेशन वालाकोटे और अल खुमनी। इन सभी से 
सम्पर्क स्थापित करने वाला एक दल भी था, जिसकी अध्यक्षता एक स्थानीय 
वकील मियां कयूम के हाथ थी । लेकिन लगभग इन सभी दलों का मार्गदर्शन 
और निर्देश पातरिस्ताव अधिकृत काश्मीर और प्राकिस्तान से संचालित होता 
था। जम्मू काश्मीर मुवित मोर्चा के मुख्य नेता थे अमानुल्‍ला खान, राजा मुशपफर 
और फ़ाह्ख हैदर । मैं खुले आम काम करते ये औौर सगातार कोई ने कोई 
घोषणा करते रहते पे जबकि और दूसरे दलों के नेता र्यादातर गुप्त रूप से ही 
कार्यशील थे। 

9 जनवरी 990 को गवर्नर शास्तत लागू होने और सीमा पार करने वाले 
और पकड़े जाने वाले लोगो से बडे पैमाने पर जानकारी इकट्ठा करने के बाद 
यह मालूम हुआ कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर और पाकिस्तान में कम से कम 
39 भ्रशिक्षण कैद हैं । पराक-अधिकृत काश्मीर के मुख्य केन्द्र थे --फाग, वटपु रा, 
कालामूला, चकोयो, तिलवारी, नोशेरी, अथमुगम, मेकरम, कामरी, मितीमार्गे 
और वंदीवासपुर। पाकिस्तान में ऐसे केन्द्र भीम्वर, चकवाल, मुश॒प्फरावाद, 
दु्धनैल, शिकियारी, कोहमरी, कोटली (अलीयाबाद), सब्वेर, तत्तापानी, 
मीरपुर, लिपा, रावलविडी (तंबबरदूटा), गुजरांवाला, औतक, झेलम, वनोरी, 
कराषी, अमहिरा, अतिपुरा, जाबिया, चिनारी, मगबजरी, लाहौर, पेशावर, 
मुल्तान, फैसलाबाद, वेतराई, हैदराबाद और खुनेदूटा मे थे। घादी मे भी कुछ 
प्रशिक्षण केद्ध थे । लेकिन उनमें बहुत कम समय के लिए काम हुआ ओर वे 
शीघ्र ही बहा से हटा दिए गये जिससे प्रशिक्षक और प्रशिक्षण प्राप्त करने वालो 
को पकड़ने का कोई सुराग मिलना और कठिन हो गथ्य । बहुत से सार्मदर्शको 
और उकस्ाने वाले लोगो की सूची बनाई गई जिन्होंने अपना एक सुगछित दल 
बना लिया या और वे प्रशिक्षण देने, सीमा पार करवाने, आतंकवादी तथा अन्य 
गतिविधियों में लिप्त ये । 

आततंकव।दियों ने जिस तरह से पूरी घाटी को अपने पंजे मे जकड रखा था, 
वहू साफ जाहिर था।! लोगो से कहा गया था कि वे अपने पासपोर्ट उन्हें सौंप दें, 
क्योकि जिनके पास पासपोर्ट होता, उन्हें भारतीय समझा जाता था। दुकानदारों 
को आदेश दिया गया था कि वे अपनी दुकानों में हरा पेन्ट करें, झडे लगाएं, 


, सातवां अध्याय भी देखें । 
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नारे लिखें और जब भी 'हड़ताल' का आह्वात किया जाये तो वे अनुकरण कर 
उनका 'आदेश' कामूत था और पत्थरों से मारना, लूटभार और बंदूक का 
लिशाना--सजा थी । 

जनता को निर्देश दिया गया था कि वे टैक्स भी न चुकाए । जनता को तो 
कहने भर की जरूरत थी। राज्य की मशीनरी असमर्थ ही नहीं वल्कि मनोरंजन 
और उत्पादन करों जैसे दैनिक करों को भी इकट्ठा करने के लिए अनिच्छुक 
थी। साल के अंत तक 24 करोड़ रुपए बकाया हो गया था। 

गैर-काश्मीरी लोगों को आतंकित करने के लिए धमकी भरे खत भेजे जाते 
थे। ऐसा ही एक खत जो मेरे हाथ लगा, नीचे दिया जा रहा है--- 

“हम जानते हैं कि तुम काश्मीर में लम्बे समय से रह रहे हो । तुम्हारी 
वावरणाह में आटे की चक्की और लालमंडी में मकान है। तुम्हें तुरन्त काश्मीर 
छोड़ना होगा; वरना हम तुम्हारी फैक्टरी और मकानों को उड़ा देंगे। हम दिल्‍ली 
में तुम्हारा घर और होटल भी उड़ा देंगे ।” 

हम तुम्हें तुरन्त काश्मीर छोड़ने का हुक्म देते हैं, वरना तुम्हारे बच्चों को 
नुकसान होगा; हम जानते हैं कि वे कहां पढ़ते हैं। हमें यह भी पत्ता है कि 
तुम्हारी एक लड़की की हाल ही में शादी हुई है। अपना व्यापार बन्द करो और 
तुरन्त चले जाओ । 

हम तुम्हें धमका नहीं रहे | पर यह जमीन केवल मुसलमानों की है वर्योकि 
यह अल्लाह की ज़मीन है। सिख और हिन्दू यहां नहीं रह सकते । अगर तुमने 
कहना नहीं माना तो हम तुम्हारे बच्चों से शुरूआत करेंगे। 

काश्मीर की आजादी जिन्दाबाद !” 

. इसी तरह की चेतावनी जमींदारों को दी गई कि वे फौरत सभी गैर मुसलिम, 
गरकाश्मीरी काश्तकारों को वाहर कर दें। जमींदारों द्वारा फौरन ही उन्हें 
नोटिस दिए गये। उस वात का पता पैसा देकर स्थानीय अखबारों में छपवाए 
गये नोटिसों से लगा कि जंगजुओं के हुक्म की तामील हो गई है । 

जिस हृद त्तक राज्य सत्ता के महत्त्वपूर्ण अंगों का पतन हो रहा था, वह 
वाकई निराशाजनक था । पुलिस, सामान्य सेवाएं, अस्पताल प्रशासन, समाचार- 
पत्र, बकील और जज -- सभी इस संक्रमण से प्रभावित थे। 


पुलिस 


मुझे पता चला कि अपराधों की गम्भीरता को देखते हुए, स्थानीय पुलिस 
थानों में तो तलाशशुदा आतंकवादियों की फोटो भी नहीं था। तब कोई भी 
20028 कैसे पहचाना और पकडा जा सकता था? हवाई अड्डे और व 
पा चौकसी कैसे रखी जा सकती थी ? ऐसे सवालों का जवाब कोई नहीं दे 
५95 रे मैंने गम्भीर अपराधों की फाइलें देखीं तो मैं उनके निष्किय रवैये 
हे कर विस्मित रह गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सिवाय लगभग 
55, 3:83 नहीं की गई थी । यहां तक कि डॉँ० रुदैया सईद के अपहरण के 
पा पक पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया था और जिसे पूरे विश्व में इतना 
र मिला था--केवल एक पंक्ति लिखी थी--“अपराधियों का पता नहीं है 
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और कोई भी गवाह उपलब्ध नही है।'/* 

4024 पुलिस के इतने बड़े हिस्से में विघटनकारियों की घुसपैठ हो चुकी 
थी कि स्वयं पुलिस ही सुरक्षा के काम में बाधा बन चुकी थी। अब इस बात में 
कोई शक नहीं था कि मारे गये खुफिया विभाग के अधिकारियों को रथानीय 
पुलिस के इन्ही चुसपठियों ने धोख्वा दिया था और उनकी पहचान प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष सम्पर्कों से आतंकवादियों तक पहुंचा दी थी | उदाहरण के लिए उसमे से 
एक अधिकारी, कृष्ण गोपाल, जिम्का धर पुलिस स्टेशन के पास ही था, तौ 
जनवरी 990 को तब मारा गया जब वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकला ही 
था। खुफिया विभाग के अधिकारियों की वीभत्स हत्याएं और अपराधियों को 
पकड़ने के लिए न के बरावर की गई कार्यवाही सेन केवल विभाग की अन्य 
बा में अनतिकता फैली वल्कि जानकारी के अन्य साधन भी खत्म हो 
गये । 

मेरी पायलट कार के पुलिस ड्राइवर तक के भी विधटनकारियों से ताल्लुकात 
थे। इस जीप का बेतार सेट भी उनको दे दिया गया था और चालक ने 
आराम से अपने अधिकारियों को सूचना दी कि रात में अपने घर के बाहर उसने 
कार पार्क वी थी, तभी बह बेतार का सेट चोरी हो गया | इसलिए इसमे हैरानी 
की बात नही है कि इस जीप में एक वार विस्फोट भी हुआ था । 

जम्मू-काश्मीर पुलिस का एक हेड कास्टेबल, जो वायरलेस ऑपरेटर का 
काम करता था, वह जाने-माने आतकवादी अब्दुल्ला बायरू का साथ दे रहा था 
और सारे संदेश, गुप्त दस्तावेज़ एक आतंकवादी दल से दूसरे तक पहुंचाता रहता 
था। अनतनाग का एक दूसरा पुल्चिस कास्टेवल मुश्ताक बजा और बिलाल 
अहमद बेस मुख्य आतकवादियों के साथ मिले हुए थे । 

श्रीनयर का बटमालू क्षेत्र बुरी चरह से आतंकवादियों के पजे मे था। सबसे 
घीभत्स अपराधों मे रे कुछ यही हुए थे । भूतपूर्व निर्देशीय एम० एल० ए० मीर 
मुस्तफा और एच० एम० टी० जनरल मैनेजर खेडा के शव इसी इलाके में 
पाए गये थे। बाद में, यह पता चला कि यहां का एक भध्यस्तरीय अधिकारी 
आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था । उसके दफ्तर के दो सदस्य इसमें शामिल 
थे । एस० एस० पी० श्रीनगर का ड्राइवर भी विघटनकारियो से मिला हुआ था 
और कभी-कभी उसने आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के 
लिए एस० एस० पी० के वाहन का भी इस्तेमाल किया था। अनेक अधिकारी इन 
गुप्त दलो के लिए मार्गदर्शक और सूचना देने का काम करते थे। बारामूला का 
एक और मध्म-स्तरीय अधिकारी इस दुर्घटना में शामिल था। हमीद शेब, जिसे 
डॉ० रुदपा सईद के बदले छोडा गया था, उसके पास अनेक कपर्यू पास थे। 

स्थावीय पुलिस के कुछ तत्त्व किस तरह मे पूर्व नियोजित योजना के अनुसार 
विघटनकारियों की सहायता करते थे. यह बात 22 जनवरी, 990 को घटी 
एक घटना से स्पष्ट हो सऊती है। शाम को लगभग साई चार बजे केद्रीय 
पुलिस के छोटे से दस्ते ने लाल शजार में एक सफ़ेद एम्वेसडर कार देखी | शक 

*स्ातवा अध्याय देखें । 
*चौदहवा अध्याय देखें । 
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उन्होंने उसे रुकने का संकेत किया । पर वह रुकी नहीं बल्कि और तैज 
का । जवानों ने गोली चला दी । कार को थोड़ा वुकसान हुआ और रा 
संवार एक व्यक्ति को हल्की चोट भी आई। अचानक, सौरा पुलिस स्टेशन 
एक स्थानीय पुलिस जीप आई और उसने जोर-जोर से लगातार सायरन ४५% 
शुरू कर दिया । इससे हरेक का ध्यान बंट गया और इस अनिश्चय की अवस्था 
लगभग उस पुलिस जीप के पीछे चलते हुए एम्वेसडर कार गायव हो गई। बहर- 
हाल, लगभग 0 मिनट बाद, पास ही हवाल क्षेत्र में वही पुलिस जीप केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस के जवानों ने देदी और रोक ली ( तलाशी लेने पर पता चला कि 
जिला बारामला के उरी गांव का एक व्यक्ति उस पुलिस ड्राइवर के साथ वाली 
जीप की सीट पर बैठा था। जब वह जीप से उतरा तो उसने सीट पर कम्बल 
में लिपटा कुछ सामान छोड़ दिया | कम्वल हटाने पर वहां एक भरी हुई .38 
रिवॉल्वर, एक चीनी हथगोला, एक चाकू और एक खिलौना पिस्तौल मिली । 
बारामला का ही एक और आदमी तथा जम्मू-काश्मीर सशस्त्र पुलिस के तीन 
कांस्टेवल, जो इस पड्यन्त्र में शामिल थे, उन्हें पकड़ लिया गया। 


40 कदर आतंकरादियों को रिहाई 


राज्य की गम्भीर स्थिति को जानने तथा यह भी जानने के बावजूद कि इस 
स्थिति को कुशलतापूर्वंक ही सामान्य किया जा सकता है, प्रशासन मातकवादियों 
की रिहाई जैसे मामलों को नगण्य समझ रहा था। जब, एक तरफ पुलिस का , 
मनोवल गिर रहा था, जावुसी विभाग सामान्‍्य-सा होता जा रहा था, सरकारी 
सेवाओं में घुसपैठ गहरी होती जा रही थी, आतंकवाद अद्भुत गति से बढ़ता जा 
रहा था, समाचार पत्रों में टोपक जैसी विधटनकारी योजनाओं की रपदें दी जा 
रही थीं, जब पूरा राष्ट्र विगड़ती हुई स्थिति पर चिन्ता प्रकट कर रहा था और 
जब पडवसओों का स्वरूप साफ़ जाहिर हो रहा था, तब राज्य सरकार ने अनेक 
आतंकवादियों को रिहा करने का निश्चय किया । जुलाई और दिसम्बर 989 
के बीव सत्तर खतरनाक कट्टर आतंकवादियों को मुक्त कर दिया गया। मुझे 
इन बातों का संयोगवश ही पता चला । जो मुझे पता चला, वह्‌ वाकई आएचर्य- 
जनक था| मैं एक विशेष मामले का संक्षिप्त ब्यौरा यहूं दे रहा हूं । 
त्रेहगाम का निवासी मोहम्मद अफजल शेख सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचा 
और अपने जीजा गुलाम मोहम्मद वनी, जो पाक अधिकृत काश्मीर में वस गया था, 
के पास रहने लगा। मुजफ्फराबाद में वह जम्मू-काश्मीर मुक्ति मोर्चा के 'अध्यक्ष' 
अमानुल्ला खान की मदद से मकबूल बढ के पुत्रों, जावेद सकबूल वह और शौकत 
मकंबूल बद्द से मिला। जे०के०एत ०एफ़० के मुख्य नेता अब्दुल भहृद वज्ा से भी 
उसकी मुलाकात हुई। मुजफ्फरावाद में ही उसने उनका साथ देने की प्रतिज्ञा ली 
और जक फार्म भरा जिसमें अपने खून से अंगूठे का निशान भी लगाया। बह 
कच्ची गदी' पेशावर में प्रशिक्षण पाने गया । वापसी पर उसने बसों में विस्फोट 
किए। उसे पकड़ लिया गया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 
बनी सलाहकार समिति ने उसकी कैद की पुष्टि भी की । फिर भी उसे जुलाई 
989 में फारूख अब्दुल्ला सरकार ने छोड़ दिया। रु 
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इस प्रकार छोडे गए व्यक्ति खतरनाक विघटनकारी थे! उन्हें घतरनाक 
हथियारों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण मिला था। उनका सम्पर्क पाके अधिकृत 
काश्मीर के उच्चाधिवा रियो से था । उन्हे पाकिस्तान जाने और वहां से लौटने 
के सभी गुप्त मार्ग पता थे। ये वे लोग थे जिन्हे आतकवाद के सभी व्यावहारिक 
अनुभव थे--सीमा पार करते का, पाकिस्तान से हथियार लाते का और 
आतकवादी अपराध करने के सभी अनुभव। ये वे लोग थे जिनवी गिरफतारी को 
तीन सदस्यों की सलाहकार समिति जिसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस थे, ने स्वीकृति 
दी थी। फिर भी इन्हे छोड़ दिया गया और वह भी उस वक़्त जबकि विघटनका री 
तत्तवो का दृढ़तापूर्वक सफाया करने को वेहद जरूरत थी। * 

किसी भी मामले में रिहाई इसलिए भी ठोक नहीं थी क्योकि इसमे से 
किसी को भी पुलिस पकड न मक्ती थी, न ही इनका पता ठिनाना मालूम कर 
सकी थी। मैंने सभी 70 आतकवादियों को दुवारा गिरफ्तार करने को हुक्म 
दिया। स्पप्टत अब ये लोग भूमिगत हो गए थे और इन्होंने अपनी आतंकवादी 
गतिविधिया तेज़ कर दी थी जिससे और मौते हो रही थी और बम विस्फोट 
तथा लूटमार की वारदातें बढ रही थी । 

चूकि ये लोग अपनी गतिविधियों मे निपुण थे, उनके सीमा पार सस्पर्क स्थापित 
थे और उन्हे लोगो को सीमा पार करवाने भे कठिनाई नही होती थी इसी वजह 
से स्षीझा पार करने वालो और हथियारों की स्मलिग में और तेज़ी हुई। वे अन्य 
युवकों को भी अपने साथ शामिल होने के लिए उत्साहित करते थे । डुबकी को 
विश्वास दिलाने के लिए वे अपने मामलो का हवाला भी दे देते थे । देखी, हमारे 
साथ वया हुआ । हम पाकिस्तान जा चुके हैं ॥ कट्टर आतऊवादियों से मिल चुके 
हैं भऔौर वम विस्फोट करने जैसे काम भी कर चुके हैं। हमे कुछ फर्क नही पडा । 
हम फिर से वही काम कर रहे हैं।” 

इस तरह उन 70 आतंकवादियों की रिहाई ने अचे-खुचे ईमानदार पुलिस 
अधिकारियों में उत्साहहीनता ही नही फँनाई बल्कि आतकवादी तत्वों को और 
उत्साहित शिया जिसमे वे पहले से ज्यादा उच्छु पल हो गए। सरकार का जो 
रहानसहा भय था वह भी जाता रहा। 

अक्षम्प बात यही थी कि सभी आतंकवादियों को एक साथ छोड़ा गया। 
इससे उन्हे विघटन, आतक फैलाने और पाकिस्तान में हथियार लाने, अपहरण 
करने और आतकुवादी गतिविधिया बढ़ाने का फिर से मौका मिला और उत्होंने 
अपनी स्थिति और छुदृंढ़ कर ली। उदाहरण के लिए इनमे से एक मोहम्मद 
दाऊंदखा आतंकवादियों के दल अल वकर का डिप्टी क्माण्डर बने गया और 
उसने ढाई हजार काश्मीरी नौजवानों को इस आतंकवादी दल की दीक्षादी। 
इसी तरह अब्दुल अहद भट ने और भी अधिक संख्या में प्राकिस्तान में टू निंग के 
लिए जम्मू-काश्मीर मुक्ति मोर्च में भर्ती की । 


सामान्य सेवाए 
लस के अतिरिक्‍द अन्य सस्कारी विभागों मे बया हो रहा था ? मुझे पत्ता 
चला कि बहुत से सरकारी अधिकारी विघटनकारी गतिविधियों में शामिल है। 
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में जिस 
में तो दल संचालक या दल नेता के रूप में भी काम करते थे। 
वर अधिकारी 08०४० में भाग लेते थे, वह नीचे 
ए गए एक विशेष उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। 

हे जय लिख त्त विभाग पुलवाया का एक इंस्पेक्टर - हिजवुलमुजाहिदीन के 
क्षेत्रीय कमाण्डर के रूप में काप कर रहा था। यद्यपि यह अधिकारी ख्ले हट 
क्षेत्रीय नेता का काम कर रहा था और बहुत दिनों से दफ्तर में अनुपस्थित ५ 
था, फिर भी उसे वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही थीं। वह विघटवका 
गतिविधियों के लिए विद्युत विभाग की टेलीफोन और वाहन जैसी सुविधाओं का 
इस्तेमाल भी कर रहा था । 

इस प्रकार के उदाहरणों से कुछ खास सवाल उठते हैं । इतने सारे सरकारी 
अधिकारी विघटनकारियों के सहयोगी कैसे वव गए ? इतने लम्बे समय तक वे 
लगातार इन गतिविधियों को जारी कैसे रख सके और इनमें से कुछ त्तो पाक 
अधिकृत काश्मीर भी पहुंच गए ? क्या यह सम्भव है कि इन सभी गतिविधियों 
का कोई सुराग नहीं मिलता था, जब तक कि प्रभावशाली लोगों द्वारा इन्हें प्रेरणा 
न मिलती हो या इत सभी सरकारी कर्मचारियों का कोई राजनैतिक संरक्षक न 
हो ? जब मुझे अनेक भयंकर अपराधों का पता चला तो मुझे मालूम हुआ कि एक 
विशेष विभाग के बहुत से जूनियर इंजीनियर इन वारदातों में शामिल थे । मैंने 
मुख्य इन्जीनियर को बुलाया और उससे पूछा कि इसकी क्‍या वजह है? उसने 
बताया कि इत जूनियर इन्जीनियरों को अपने उच्च-अधिकारियों की कोई परवाह 
नहीं। उनकी सीधी सिफारिश मन्त्रियों या प्रभावशाली राजनैतिक नेताओं ने की 
थी और प्राय: जूनियर इच्जीनियर के लिए मुख्य इन्जीनियर को जबावदेह होना 
पड़ता था जबकि ठीक इसके विपरीत होना चाहिए | 


घड़यन्त्र 


किस सीमा तक संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण विभाग में भी इन लोगों की 
घुसपैठ हो गई थी इस बात का अन्दाजा श्रीनगर सेन्ट्रल जेल से 2 खतरनाक 
कैदियों के फरार होने की घटना से लगाया जा सकता है। वे लोग जो कैदियों 
की चौकसी के लिए जिम्मेदार थे उनकी मदद से ही कैदी फरार हुए थे । 

गजेटेड या नॉन गजेटेड जेल या पुलिस या फिर विद्यू त विभाग के अधिकारी 
लगभग सभी विघटतकारी तत्त्वों के शिकार हो चुके थे। कुछ पड्यन्त्र रचते थे, 
कुछ उसे मूक सहमति दे देंते थे तो कुछ चुपचाप मुंह फेर लेते थे। फरार होने की 
सारी सुविधाएं उन्हें दी गईं। ग्रिल और कीलों को काटने के लिए औौजार भी 
वहां मौजूद थे। सीढ़ी बनाने के लिए साथ वाले खाली बैरकों में लकड़ी पड़ी थी । 
कैदियों को क्रिकेट खेलने के बहाने वैरक में जाने दिया जाता था । सीढ़ी में कील 
ढोकते की आवाज को बैट पर गेंद पड़ने की आवाज समझा जाता था। बड़ी- 
बड़ी चादरें उन्हें दी गई थीं ताकि उन चादरों को इकट्ठा बांध कर एक रस्सा 
तयार किया जा सके जो जेल के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेट के कवाटेर के आंगन में 
लटकाने के लिए इस्तेमाल हो सके। डिप्टी सुपरिन्टेल्डेन्ट ने बड़ी सफाई से 
सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट से रात को जेल से बाहर रहने की अनुमति ले ली थी। आंगन से वे 
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देखाजा खोलकर उस रास्ते से भाग सकते ये जो बी० एस० एफ० बी चौकसी 
से परे था। एक या दो खेव पार करके नगीना ओीद जा जाती है जहां पर कैदियों 
को भगा ले जाने के लिए छोटी नादें तेयार थीं। जद सभी प्रवन्ध कर लिए गए, 
तो जेल का ट्रास्फामेर गर्म! हो गया और वह इनेकट्रीशियन जो सामान्यतः रात 
को वहां नही होता था, तुरन्त वहां मिल यया और उसने द्रास्फॉर्मर को वन्‍्द कर 
ने अपनी भूमिका अदा की और काम सफल होने में सहायता 





ऐसी योजना थी कि उचित समय पर उचित ब्यवित उपलब्ध रहे। विधटन' 
को ध्रोत्सादित करने के लिए अनेक अदृग्य शक्तियां भी प्रशासन में काम कर रही 
थों। अगर किसी से पूछताछ की जाती तो कोई भी दयनीय मुद्द बनाकर शिकायत 
कर देता कि एक विशेष समुदाय के स्थानीय लोग विश्वसनीय नहीं है। यदि इन 
'अदुष्य! तत्त्वो को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, तो थे लोग और 
अधिक गतिशीलता और उत्साह से काम करने लगते । 


प्रांठ-गांठ के केग्द्र, राज्य-अस्पताल 


धाटी के कुछ प्रभावशाली डॉक्टरों ने सरकारी मशीनरी के अन्दर-ही-अन्दर 
एक शजितिशाली राष्ट्र-विरोधी संग्गव वना रखा था। श्रीनगर के अस्पताल 
खास तौर पर एस० के० एम० आई०, एस० एम० एस०, और तल देंद धीरे- 
घीरे वद्यस्त्रकारियों की गतिविधियों का जड़्डा वन गए। वे अस्पताल का 
भीजन खाते थे; अस्पताल के विस्तरों पर सोते ये, वस्पताल के स्टोप में 
अपने हथियार छित्राते थे और स्टाफ के क्वार्टर से निकल कर गुप्त मार्गोंसे 
भाग जाते थे। मसलत एम० एम० एस० अस्पताल के बाहरी आंगन की 
दीवार पर कुछ चुने हुए स्थानों पर दरारें बनाई गई थीं जहां से कोई भी भीड़- 
भरे मोहल्लो की तंग गलियों में भाग सकता था। हमीद शेख और यासित मलिक 
जैसे खतरनाक आतकदादियों के फरार होने, डॉ० रुदया सर्दद के अपहरण और 
सौरा मैंडिकल भवनों के आसग़ास हुई हत्या की वारदातों में किसी-न-किसी ठरह 
मे अस्पताल प्रद्यासन का हाथ था । डॉ० ए० ए० ग्रुद, जिसते एक लम्बे समय 
में अपने पद और प्रमाव तथा शजनंठिंक सम्बन्धों का इस्तेमाल करके स्थानीय 
चिकित्सा समुदाय में दृढ़ पकड जमा ली यी--वही इत सभो वारदातों के पोछे 
मुख्य व्यक्ति था। 

दुर्भाग्यवश सभी सामान्य प्रक्रियाओं 02403 के विरुद्ध शेख अद्भुल्ला 
के आग्रद पर एक ट्रस्ट के माध्यम से ध्रीतयर मेडिकल इल्टीट्यूट चलाया जा रहा 
था । इस ट्रस्ट पर शेख अब्दुल्ला और उनके अतरंग सहयोगियों का नियन्त्रण 
था। हालाकि इसके लिए जहूरी सारा खर्चे पृंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केस्द्रीय 
सरकार द्वारा उठाया जा रहा था। समय के साय-साथ यहां एक पराकिस्तात- 
समर्थक दल वन गया जिसका हस्तक्षेप इस्टीट्यूट के कार्यों, खास तोर पर 
नियुक्षितयों और यन्‍्त्रों की खरीद में भी होने लगा। यह विदम्बना पूर्ण है कि इस 
प्रकार दूरदूध्टि की कमी होने के कारण भारत सरकार ने स्वयं अपने साधनों से 
घाटी में एक सशक्त विघटनकारी दल खड़ा कर दिया। 
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भदालतें भी नहीं बच पाई 


आतंकवाद और विघटन का प्रभाव न्याय प्रणाली पर भी पड़ा। जिला और 
उपक्षेत्रीय स्तर पर अदालतों ने लगभग काम करना बन्द कर दिया था। शोपियां 
जैसे कुछ कस्बों में कुछ वकीलों ने इकट्ठा होकर एक इस्लामी अदालत की 
स्थापना कर ली थी और जमात-ए-इस्लामी के नेता जनता को सलाह देते थे कि 
वे अपनी समस्याएं लेकर उस अदालत में आएं) 

इस माहौल ने राज्य हाई कोट को भी प्रभावित किया। वे दो जज जो 
श्रीनगर से अपना काम करते थे, उन्होंने आदेशों में सुधार के ऐसे निर्णय जारी 
करने शुरू कर दिये जिसके लिए हमें बार-बार उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़े । 
यहां तक कि जब उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती थी जो भारतीय 
स्टेंडर्ड समय की वजा[ए 'पाक स्टेंडडे समय' का इस्तेमाल करते थे, तो ये न्‍्याया- 
धीश बीच में आकर कार्यवाई को सटे! दे देते थे। उन अखबारों की भी यही 
स्थिति थी जो न्यूज़ स्टोरी के वहाने अपराधपूर्ण धमकियां प्रकाशित करते थे । 

दो जजों हारा स्वयं एक डिविजन बेंच बना लेना उस तरीके का एक और 
उदाहरण है, जिसमें र'ज्य हाई कोर्ट श्रीनगर से काम कर रहा था। हाई कोर्ट के 
नियमानुसार केवल चीफ़ जस्टिस ही डिवीजन बैंच बना सकता है लिफिन इन दो 
जजों ने खुद डिवीजन वैंच वना ली जिसकी वजह से उनके द्वारा जारी हर आदेश 
को लेकर हमें उच्चतम न्यायालय तक जाने की विवशता झेलनी पड़ी | अगर यह 
आदेश एक जज जारी करता तो हम राज्य की शीतकालीन राजधानी, जम्मू से 
काम करते हुए उसी हाई कोर्ट के डिवीजन बैंच को अपील कर देते । 

श्रीनगर बैंच द्वारा जारी किए गए कुछ आदेशों को ध्यान में रखना जरूरी 
है। ये आदेश निम्नलिखित से सम्बन्धित थे--- * 

राज्य सरकार को सुनवाई का कोई अवसर न देते हुए स्यगन आदेश जारी 
करना; कफ्यू' लागू करने के अधिकारियों के वैधानिक अधिकार पर प्रतिवन्ध 
लगाना; पब्लिक सेक्‍्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किये गये आतंकवादियों और 
विघटनकारियों को लगभग अग्निम्त जमानत दे देना ) इन आदेशों से दुःखी होकर 
हमने उच्चतम न्यायालय से सपील की और उच्चतम न्यायालय ने हैरानी और 
दुख जाहिर करते हुए हाई कोर्ट के सभी निर्णयों को उलठ दिया । 


वकील समुदाय 


आनगर का वकील समुदाय भी उन तत्त्वों की चपेट में आ चुका था जिन्‍्होंने 
इसे विधटनकारी विचारों को प्रोत्साहित करने का जरिया बना लिया था। यह 
समुदाय अक्सर प्रस्ताव पारित करता और उन्हें खूब प्रच।रित करता । मसलन, 
संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय दफ्तर में दिये गये ज्ञापन में उन्होंने लिखा--'भारतीय 
स्वतन्त्रता एक्ट 947 के पारित होने के बाद जम्मू-काश्मीर राज्य पर अंग्रेजों 
का स्वामित्व समाप्त हो गया और अंतर्राष्ट्रीय कानन के अनुसार 45 अगस्त 
947 को यह एक स्वतस्त्र देश बच गया। इस देश के डोगरा महा राज ने यहां के 
लोगों की आकांक्षाओं को नहीं पहचाना और उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ 
अम्मू-काश्मीर के लोगों की इच्छा के विरुद्ध जम्मू-काश्मीर भारत को देने के लिए 
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पड्यत्त्र रचना शुरू कर दिया। इस पड़यन्च्र के परिणाम स्वरूप जम्मू प्रान्त में ही 
लगभग 2.5 लाख मुस्लिम मारे गये और बहुत से लोगो को पाडिस्तान वे सीमा- 
वर्ती क्षेत्री में भागना पडा । इस पड्यन्त और जम्मू प्रान्त में मुसलमानों के सद्दार 
के विद्द्ध कुछ जन-जातियों के सहयोग से यहा के लोगों ने राजा द्वारा मुस्लिम 
अधिसंख्यकी की इच्छा के खिलाफ जम्मू काश्मीर भारत को सौंपने के प्रयास को 
विफल करने का निश्चय डिया। बहरहाल, इससे पहले कि जम्मू-काश्मीर को 
महाराजा के निरंकुश शासन में मुक्त कराया जा सकता, मद्ाराजा हरीधसिह ने 
22--947 को जम्मू-काश्मीर भारत को सौंप दिया 4" 


समावार-पत्र भी माध्यम बने 


आतंकवाद अपने कार्यों और उनके प्रचार-प्रसार तथा धोषणाओं पर बहुत 
तिर्भर करता है। यह विरोधियों को अनैतिक बताने, उनको हवोत्याहित कर 
संघर्ष करने की इच्छा को समाप्त करने का श्रयास करता है और इस प्रज्िया में 
भय का वातावरण पैदा कर देता है। सितम्बर 972 को ग्यारह इजरायली 
खिलाडियो का ब्लैक सितम्बर आतंकवादियों द्वारा अपहरण और हत्या जिसे पूरे 
विश्व में लगभग 5000 लाख टेलीविजन दर्शकों ने देखा--इस तथ्य का जीता 
जागता उदाहरण है । 

जैसेलजेते घाटी मे आतकवाद की छाया फैलने लगी, स्थानीय भाषा के 
समाचारपत्र कुछ अपवादों को छोड़कर उन्हें रवेच्छा से सहयोग देने लगे। 
इसका एक भाग आतंकवादियों की योली से डरता था, तो दुसरे हिस्से को विघदन- 
कारी भूमिका अदा करने में हिचझ नहीं थी और एक हिस्सा केवल इस्लामी 
कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार करके मूलभूठ भावना को उकछ्ाता था । इसका 
परिणाम अन्तत' यह हुआ कि उर्दू की सारी स्थानीय पत्रिकाएं विधटनकारियों 
की जवान में बोलने लगी। सभी ने लगभग आतंकवाद के समर्थन में सफाई पेश 
की, इसे उकसाया, तर्क संगत वताया और यहा तक कि इसे महिमा सण्डित भी 
किया । वे माय्ूम और बेगुनाह लोगो की हत्या के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी 
बने। 

आतंकवादी दलों की विज्नप्तियां छापने के बहाने, उनकी घीषणाएं, बयान, 
कार्यक्रम बड़े-बड़े शीर्ष की में खूब प्रचारित किए जाते | क्षेत्रीय कमाडर, मुख्य 
कमाडर, मिलेड्री सलाहकार बगग रह के पद इस तरह प्रयोग में लाए जाते जैंत वे 
याकई 'पद' हो । धमकी भरी मुद्राए, उकऊसाने और भड़काने वाली भाषा इस्लामी 
प्रप्रवाद के साथ प्रयोग की जाती । कं 

कट्टूरप थी शब्दी में लिपदा हर मसाले से युवत विघटन का यह “सन्देश” घाटी 
के कोने-कोने तक फेलाया जाता। नवम्वर-दिसम्बर ॥989 तक ज॑से-जँसे राज्य 
सरकार की शकित घटी, स्ानीय उर्दू पत्रिकाएं अपनी रिपोर्टों और कथनों में और 
अधिक उप्र और विषाक्त होती गईं। जब मैं राज्य मे आया तो हालत यह थी कि 
भारत के पक्ष में एक शब्द भी नही कहां जा सकता था। श्राह्मण सामस्तवाद! 
और “दिल्ली दरवार' जैसे अपमानजनक और धृणापूर्ण शब्द प्रायः इस्तेमाल किए 
जाते पे। इस सिलसिले में “वट्टान', 'वादी की आवाज” नामक पत्रिकाएं प्रमुख 
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थीं। अन्य पत्न-पत्रिकाओं ते भी जल्द ही इनका अनुकरण किया और पूरा 
स्थानीय प्रेस देश को रोज घायल करता और घाटी से इसके सम्बन्ध पर गहरे 
घाव करने वाले भाले का काम करने लगा। यह दुःखपूर्ण ही था कि जब यह सब 
हो रहा था, राज्य उन्हें विज्ञापन, न्यूज़ प्रिट गौर ऋण के रूप में खूब मदद कर 
रहा था। निरंकुश राज्य का इससे बुरा उदाहरण क्या हो सकता है क्या उन्हीं 
हाथों को रोज़ मजबूत बनाने का कोई अथे था जो नित्य विधदनकारियों द्वारा 
भड़काई गई आग में तेल डाल रहे थे ? 

कुछ अखबार तो मुख्य आतंकवादी दल, हिंजवुल मुजाहिदीन के दा 
प्रवक्ता का काम कर रहे थे। एक अखबार ने सरकारी उच्चाधिकारियों को 
मारने की धमकी छापी तो दूसरे ने 48 घंटे के भीतर गैर काश्मीरी और 
काश्मीरी ब्राह्मणों को घाटी छोड़ देने की चेतावनी छापी। ऐसा न करने पर वे 
मारे भी जा सकते हैं। ऐसी खबरों से लोगों के मन में डर बैठ गया और उनमें 
कुछ तो घाटी छोड़ कर जाने की तँयारी भी करने लगे। 

29 मा को 'वादी की थावाज़' ने ऑपरेशन बालाकोट' के प्रमुख आजम 
इंकलाबी की यह घोषणा छापी कि वे तब तक चेन नहीं लेंगे जब तक कि गवर्नर 
जगमोहन की ह॒त्या व हो जाये और भारतीय पंजों से काश्मीर को न छुड़ा लिया 
जाए।” | अप्रेल के 'आफताव' में अल-उमर-मुजाहिदीन का एक कथन प्रकाशित 
हुआ था जिसके अनुसार आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों 
सहित सभी गैर-काश्मीरियों को 5 अप्रेल तक काश्मीर छोड़ देना था। इसी 
कथन में लोगों को गाय का मांस भी खाने का निर्देश दिया गया था। 

]5 अग्रेल को 'श्रीनगर टाइम्स” ने खबर दी कि 4 अप्रेल को हिज़बुल 
मुजाहिदीन की एक विशेष सभा बुलाई गई। दल के सभी नेताओं ने भाग लिया। 
इस सभा में गवर्नेर जगमोहन को हिटलर का नाम भी दिया गया। सभा में कहा 
गया कि हिबलर ने एक ऐसे राष्ट्र को चुनौती दी है जिसका विश्वास 'ला- 
इलाह-इल्लल्लाह्‌ मुहम्मद रसूल अल्लाह' में है और यह वही राष्ट्र है जिसने 
निषाम-ए-मुस्तफा की स्थापना के लिए सव कुछ दांव पर लगा दिया । यह निश्चय 
किया गया कि भारतीय साम्राज्यवादियों, गुप्तचर विभाग के अधिकारियों और 
सूचना विभाग के अफसरों को दी गई चेतावनी का समय खत्म हो चुका है और 
उन्हें मृत्यु से पहले अपनी अन्तिम इच्छा पूरी करने की मोहलत दी गई। 
इसी अखबार ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में बताया कि जे० के० एल० एफ० ने अपनी 
खास सभा में, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय कमांडर हिलाल अहमद बेग ने की, 
जनता से दा की है कि वे कफ्यू में ढील देने के समय के खत्म होने के बाद 
भी सड़कों पर इकट्ठा हों ताकि गवनंर को पूरी तरह से चुनौती दी जा सके । 

इस तरह की रिपोटिंग के पीछे क्या मंशा रही थी? पहली वात, हिजतूल 
मुजाहिदीन को बहुत तूल दिया गया और यह दर्शाया गया कि इस दल में कई 
प्रमुख नेता शामिल हैं । दूसरी बात, गवर्नर को वदनाम किया गया और उस पर 
एक काश्मीरी 'राष्ट्र! को चुनौती देने का आरोप लगाया गया--एक ऐसा राष्ट्र 

इस्लाम से प्रेरित था और जिसका उद्देश्य निद्राम-ए-मुस्तफा की स्थापना 
लिए । यह सब भोली-भाजत्री जनता की धामिक भावनाओं को भड़काने के 
९ किया गया। त्तीसरी बात, हत्या की धमकी तथाकथित साम्राज्यवाद के 
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दलालों तक पहुंचा दी गई और चौोयो बात, जनता को कंफ्यूं तोड़ने के लिए 
उकसाया गया । 

जनता को आतंकित करने और उनके दिमागो पर नियस्प्रण पाने का इससे 
बढिया और क्या तरीका हो सकता या? इसके अतिरिक्‍त आतंववादियों को 
अपने कार्यक्रमों और नीतियो का बड़े पुँमाने पर निशुल्क प्रचार-प्रसार कैसे मिल 
सकता था ? अपने सभी विधटनकारी और अपराधपूर्ण तत्त्वों के राय कोई भी 
अहस्ताक्षरित विज्वेप्ति को प्रचार माध्यमों द्वारा श्रमारित कर दिया जाता और 
खाता स्थान मिलता । 

पुलिस विभाग की सी० आई० डी० शाखा द्वारा एक सूचना जारी की गई। 
6 अग्रेल 990 को यह 'थीनगर टाइम्स” मे इस तरह प्रशाशित फी गई । 

वह कौन सा घृणित व्यक्ति है जो मुजाहिदों का विशेध करता है। हम 
मुजाहिंद दलो से एक वार फिर अपील करते हैं कि सूचना देने वालो में से कोई 
भी मी० आई० डी० अधिकारी नही है और न ही वे गिरफ्तारियों में गुप्त रूप 
से कोई भूमिका अदा करते हैं। हम मुजाहिद दलो को विश्वास दिलाते है कि हम 
उन कार्यों में शामिल नही है जो काश्मीरियों के पवित्र उद्देश्य में बाधा बर्ने ।/ 

““युप्तचर विभाग के कर्मचारी 

इस विज्नप्ति की सच्चाई जाने व्गेर इसे प्रकाशित करने के पीछे क्या उद्देश्य 
हो सकता है ? यह देखना मुश्किल है कि इसका उद्देश्य मलतफहमियां और शक 
पंदा करना, सरकारी सेवारत लोगो को निस्त्साहित और विघटनकादियों के 
उद्देश्य को बढावा देना था । 

स्थानीय समाचार-पत्रों का तो क्या कहा जाय जब श्रीनयर दूरदर्शन केन्द्र 
ही विघटनकारी तत्त्वो का लगभग प्रवतता बन चुका था। श्रीनगर पहुंचने के 
बाद ५हने सप्ताह में ही मैं पह्‌ देखकर विस्मित रह गया कि स्थानीय कश्मीरी 
ममाचारों मे, खाइकुओ के झूठे और बढ़ा-चढा कर दिए गये विवरणों की 
समाचार के नाम पर ध्रसारित किया जा रहा था। यहां तक कि '“नमाज-ए- 
जनाजा' जो अनंतनाग, वारामूला और सोपोर में होती थी, वह भी दुरदर्शन पर 
दिखलाई जा रही थी । उप्रवादियों के शस्त्रागार का सदसे सस्ता और सर्वाधिक 
भयानक हथियार था--अफ़वाहे फैलाता। काश्मीरियों में अफवाहों, अति- 
शयोक्तियो और नमक-मिर्च लगी बातों के लिये विशेष कमजोरी है। 'काश्मीर 
की पाटी' पुस्तक के लेखक वाल्टर लारेन्स ने सो वर्ष पूर्व लिखा था - जेनकादल, 
नगर का चौथा पुल झूठी अफवाहों को गढने बी जगह हुआ फरती थी, लेकिन 
अब खबरें बनाने वाले पहले पुल अमीरा कादल पर चले गये हैं। ज्यादातर लोग 
बुद्धिमान नहीं होते और नगर से आने वाले विवरणों से ग्राव वालों को बहुत 
परेशानिया उठानी पड़ती हैं। 

शेख अब्दुल्ला के चारों ओर एक प्रभामंडल बनाने और उनकी व्यवित 
करवाने में उनके अनुयायियों ने अफवाह के प्रति इस कमजोरो का पूरा 
किया। उदाहरण के लिए इस प्रकार की अफवाहें बड़ी बुशलता के साथ फैलाई 
गईं कि 'चिमन' वृधों की पत्तियों मे शेख अब्दुल्ला का माम उभरा हुआ है। 
उग्रवादियों ने भी काश्मीरियों गी अफवाह के प्रति इस कमजोरी का पूरा उपयोग 
किया । वास्तव में, उनकी युद्धनीति का एक अय ऐसी अफवाहों को गढ़ता था 
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जिनसे जनता में राज्य और केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध घृणा फैले । इस विपय प्र 
उनके निर्देश थे---“दुश्मन का नैतिक हौसला पस्त करने और उसकी छवि जनता 
में विगाड़ने के लिए अफवाह फैलाओ।” उदाहरण के लिए अप्रेल 7990 के 
दुसरे सप्ताह में जब श्रीनगर में कर्प्यू के दौरान राज्य सरकार की ओर से सेना 
द्वारा भोजन के पैकेट वित्तरित किए गये, ये अफवाहें फेलाई गई कि इन पैकिटों 
में ऐसा पदार्थ मिला है जिसे खाने से महिलाएं और पुएप अपनी प्रजनन शक्ति 
खो देंगे और यह घाटी में मुसलमानों की संख्या कम करने के लिए न गये 
पूरे पड्यंत्र का एक भाग है। उग्रवादियों का मूल उद्देश्य ऐसी अफवाहों को गढ़ 
कर राज्य प्रशासन और जनता को एक दूसरे के निकट आने से रोकना था । एक 
रात अचानक एक दूसरी अफवाह घादी के निचले भागों की लगभग सभी चस्तियों 
में फैला दी गई कि सुरक्षा बलों ने नगर के मुख्य जल भण्डार में विप मिला दिया है, 
लोगों को यह पानी नहीं पीना चाहिए और विरोध प्रकट करने के लिए मस्जिदों 
में एकत्रित होना चाहिए। यह सारी कोशिश जनता को क्फ्यू के बंधनों की 
सामूहिक रूप से तोड़ने के लिए भड़काने हैतु की गई थी | हमने ऐसी अफवाहों 
को निष्प्रभावी बनाने के लिए पुलिस और अद्ध॑सैन्य बलों को यह निर्देश दिये कि 
वे सड़कों पर लोगों की उपस्थिति में स्वयं नगरपुलिका के सलों से पानी पीएं 
और भोजन पैकिदों में से खाएं । 


व्यापक प्रचार 


स्थानीय प्रेस से अधिक से अधिक प्रचार प्राप्त करने के अतिरिक्त चिघटन- 
कारी दलों ने बहुत से नारों, गीतों, स्टिकर्स, पोस्ट रों, पैम्फलेट, ऑँडियो-बीडियो 
कंसेट और पत्रिकाओं जैसे बहुत से प्रचारपुर्ण साहित्य का प्रयोग भी किया ) कुछ 
् नारे और स्टिकर्स का मसौदा यहां दिया जा रहा है। (देखिए सामने पृष्ठ 
पर 

यह ध्यान देते योग्य बात है कि ये स्टिकर्स और नारे धर्मान्ध रूप से भारत 
विरोधी हैं और काश्मी रियों को सारे भारतीय कैम्प, डिपो जलाने और घाटी में 
भारतीय उपस्थित्ति के सारे संकेत मिटा डालने के लिए उकसाते हैं। जिहाद का 
समर्थन किया जाता है और काश्मीर की आज़ादी को इस्लामी विश्वास और 
अल्लाह की इच्छा से जोड़ा जाता है । 


इस्लामी प्रतोकों ओर रूपकों का प्रयोग 


विघटनकारियों के प्रचार साहित्य की मुख्य विशेषता है इस्लाम के प्रतीकों 
बोर रूपकों का अत्यधिक प्रयोग। सातवीं और आठवीं शत्ताब्दी के इस्लामी 
इतिहास के बहादुरी भरे कारनामों का अक्सर हवाला दिया जाता है। मसलन 
पगम्वर मुहम्मद की मक्का के अरव काफिरों पर विजय का प्रसंग बार-बार लिया 
०५ है। प्रयास यही रहता है कि काश्मीरी मुसलमानों विशेषकर अनपढ़ मुसल- 
के दिभाग की धामिक भावनाओं को उकताया जाये। इस तथ्य का एक 
उदाहरण बह गीत है जिसे 'काश्मीर का स्वतंत्रता गीत' कहा जाता है--- 
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विघटनकारी दलों ने बहुत से नारों, गीतों, स्टिकर्स, पोस्टरों, 
पैम्फलेटों, ऑडियो-वीडियो फसेटों और पन्निकाओं जैसे वहुत-से 
प्रचारपूर्ण साहित्य का प्रयोग भी किया। ये स्टिकर्स और नारे धर्मान्ध 
रूप से भारत विरोधी हैं और काश्मीरियों को सारे भारतीय कैम्प, 


डिपो जलाने व घाटी में भारतीय उपस्थिति के सारे संकेत मिटा 
डालने के लिए उकसाते हैं । 
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गलगतला हरचारसू है नारा-ए तकवीर का 
जाय उठा है मुसलमान वादिए-काश्मीर का 
जुरेते फाझको हैदर हौसला शब्बीर का 
मौत का कुछ खौफ है दिल में न दारोगीर का 
या शहादत पाएंगे या होंगे अब हम फोहयाद । 


लाएंगे काश्मीर में इसलाम का हम इंकलाव 
सरफरोशी के लिए हठैयार हैं पीरोगवा 
नग्रमाए-तोहीद लब पर अज्म चेहरों से अर्या 
राइफल एक हाथ में है दूसरे में है कुरान 
फिर से दोहराने को है वदरोअहद की दात्ता 

फतेह व नफरत साथ है और काम रानी हमरकाव 
लाएंगे काश्मीर में इस्लाम का हम इंकलाव। 

“गीत के तजुमे का मतलब कुछ इस तरह होगा--“हर दिशा से 'तकूबीर! 
(अल्लाह के) नारे सुने जा रहे हैं । घाटी का मुस्लिम जाग गया है। वह फारूख 
और हैदर जितना बद्दादुर और शवीर जितना साहमी है। उमे मृत्यु या पीड़ा का 
भय नहीं । हम या तो शहीद ही जाएंगे या फतह पाएगे। हम काश्मीर में इस्लामी 
क्रांति लाएंगे। बूढ़े और जबान सभी अपनी जान देने को तैयार हैं। उनके होठों 
पर "तोहीद का पाठ है, उनका निश्चय उनके चेहरों पर स्पष्ट है। वद्र और 
उहृद की बढ़ाई का इतिहास दोहराया जायेगा। फतह हमारे साय है। हम 
कश्मीर में इस्लामी शांति लाएगे ।” 

इसमें धामिक उन्माद को हवा देने का प्रयास स्पष्ट है। यहा इस्लाम के इतिहास 
का जो लड़ाक्‌ पहलू है, उसे कुशलतापूर्वक उठाया गया है। भाषा अत्यन्त 
काव्यात्मक और शहादत के उदाहरणों से भरी हुई है। 

विभिन्‍न दलों के नेताओं द्वारा इस्लामी भाषा और भावात्मक कविताओं के 
जरिए भावनाओं को उकसाने का यही रवैया अपनाया गया । उदाहरण के लिए, 
पीपुल्स लीग के अध्यक्ष शवीर अहमद शाह के द्वारा लिखे गये पोस्टर और पम्फलेट 
इकबाल की परक्ितयों से शुरू होते थे-- 

फजाएनो हवीदा कर फरिण्ते तेरी नसरत को 
उतर सकते हैं गदू' से कतार अंदर वतार अद भी । 

शबीर के भाषणों का मुख्य भाव यही होता या--“इस्लाम के दुश्मन हर 
मोर्चे पर इसके मिशन को विफर्व करने के लिए इकटूठे हो रहे है । काश्मीर पर 
अधिकार इसका एक उदाहरण है। पर अब इस्लाम से प्रेरित और मार्ग पाकर 
वाश्मीर राष्ट्र जग गया है । इस्लाम की क्राति का सूर्द उय रहा है । आस्था की 
संतानों को अब आगे आना चाहिए और भारत से आजादी पाने की कोधिश 
करनी चाहिए | अल्लाह की इच्छा हमारी मार्गदर्शक है; कुरान हमारा सविधान 
है, जिहाद हमारी नीति है और शहादत हमारी आकाक्षा।7 

लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वर्तमान आादोजत का आधारभूत 

उद्देश्य विशुद्ध इस्लामी शासन स्थापित करना है, प्रचारतर्ता रढ़िवाद के हर 
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सिद्धान्त को महत्ता देते थे । लोगों को इस्लाम ५ के सामाजिक है 7५328 
रीति-रिवाजों का अनुकरण करने की सख्त हिंदायत देते रा 5 20 8 
निर्देश जारी किए जाते थे। जम्मू-काश्मीर मुवित मोर्चा, अल्लाह टाइगर्स, रे 
फ़तह मोर्चा और हिजवुल मुजाहिदीन द्वारा जारी किए गये एक बा मे हा परम हे 
की महिलाओं से अपील की गई थी--“अल्लाह का भ्रादेश है कि जब एक संत 
वयः सन्धि को प्राप्त कर लेती है तो हाथ और चेहरे के शिवाय उसके शरीर का 
कोई भी भाग नहीं दिखना चाहिए, अपने विश्वास के इस मत को ध्यान मे रखते 
हुए, हम हर मुसलमान मां, वहन और बेटी से गुजारिश करते हैं कि के बुरके' 
का इस्तेमाल करे । जो स्त्रियां दफ्तर में काम कर रही हैं या स्कूलों का लजों में 
पढ़ रही हैं, उन्हें वुरका और पर्दे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अपने काम 
की जगह पहुंचकर बुरका हटा भी दें तो उनकी आंखों के सिवा कुछ भी न दिसे। 
छोटी लड़कियों को स्कार्फ का प्रयोग करना चाहिए और सिर को दुपट्टे से इंके 
रखना चाहिए | हम इस अपील का अनुकरण करने के लिए 0 दिन का समय देते 
हैं। जो इसका पालन नहीं करेगी उसका मुंह काला कर दिया जायेगा । हम 
उम्मीद करते हैं कि आप हमें यह दु:खद कार्य करने का मौका नहीं देंगी । 

यह धमकी निरथंक वहीं थी, यह जल्द ही एक काश्मीरी महिला के घर के 
पास वम विस्फोट से सिद्ध हो गया। यह महिला स्त्रियों में पर्द की कठोर 
वावंदी के पक्ष में नहीं थी। इस संदर्भ से मुझे ईरान के होजात-अल-इस्लाम अली 
अकव र हाशमी रफ्सन्जानी के कथन की याद हो आई --“लापरवाही से ओढ़ी 
गई 'चादर' से दीखता वाल का एक गुच्छा भी हमारे शहीदों के दिलों पर चलाई 
गईं तलवार के समान है। अमेरिका अपने सारे टैकों, वमवर्षक्ों और प्रक्षेयास्त्रों 
से इस्लाम को नहीं जीत सकता | लेकिन इस्लाम की हार हो जायेगी अगर इसकी 
स्त्रियां अपने वाल ढकने और सही वेशभूपा पहनने से इन्कार कर देंगी ।”! 

सामाजिक और धामिक नियमों का सख्ती से पालन करने को इतना महत्त्व 
क्‍यों दिया गया ? लोगों के दिमाग में हमेशा इस्लाम को रखना और उसके 
त्रिश्वासों की झड़ी लगातार जनता पर लगाते जाना ताकि यह उनकी राजनैतिक 
चेतना ि का अंग वत जाबे--यह उनका आधारभूत उद्दंश्य था। राजनैतिक 
उद्देश्यों को इस्लाम 8 लवादा पहना दिया गया था। लेकिन धर्म और आतंक- 
वाद जग का की योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रयोग किए गये थे । 
नहोंने लोगों के दिमाग में अल्लाह और बंदूक का भय बैठा दिया था | कभी 
वे कहते--“इसका पालन करो, नहीं तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा और कभी 


दूसरे अवसर पर कहते--/इसका पालन करो वरना हम तुम्हें अपंग बना देंगे 
या मार डालेंगे ।” 


कभी-कभी जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चा और हिजबुल मुजाहिदीन में 
३. की मानाजाता है। मुक्तित मोर्चा अपने दृष्टिकोण में कुछ धर्मनिरपेक्ष है 
है जबकि हिजबुल मुजाहिदीन कट्टू रपंथी है । लेकिन यह मानना उचित नहीं है। 


न सन 3८ 75 व 
#. 7 जून, 986 को तेहरान रेडियो द्वारा प्रसारित 
5, 5 जसका उद्धरण अमीर 
तव्बाई की 'होली टेरर' में भी लिया गया है। ध 
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इन दोनों दलो में स्तर का अंतर है। जम्म-काश्मीर मुक्त मोर्चा ते अ्ध-घाधिक 
यौद्धाओ की भूमिछा अपना ली है जबकि हिजबुल मुजाहिदीन ने कट्टरपथी 
घामिक योद्धाओं को । 


तीन मृह्य प्रवक्ता 


तीन साप्ताहिक विघटनकारी दलो के प्रवक्ता की तरह थे---सदा-ए- 
हुरीयात', सदा-ए-हक' और 'सदा-ए-काश्मी र' । ये प्रकाशित भी इन्हीं दलों द्वारा 
विये जाते थे । मैं हरैक सताप्ताहिक मे सै एक-एक नमूना पेश करूंगा ८ह दिखाने 
के लिए कि वे दरअसल क्‍या कर रहे थे २ 

9 फरवरी, 990 के सदा ए-हुरीयात में काश्मीर स्टूडेंट्स मुक्तित मोर्चा के 
क्षेत्रीय कमाडर हिलाल अहमद बेग का एक संक्षिप्त चरित्र चित्रण निकला 
जिसमे उसके बलिदातो, सही मार्ग देखने की सामरथ्य् और वगप्म्ी री स्वत्तस्त्रता 
के प्रति उसके समपंण की प्रशंसा की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे गुणों को जोड़ना 
था जो अन्य नवयुवक्ों की प्रेरणा देकर आकर्षित करेंताकि वे भी 'स्वतस्त्रता 
सेनानियो' के दल में शामिल हो जाए | इसी अक में हिलाल का इटरव्यू भी था 
जिसमें उसने कहा या--/ मुसलमान का सबसे सशक्त हथियार उसका विश्वास 
है--इस्लाम | फिलिस्तीनी और अफ़गांनी लोगी के उदाहरण हमारे सामने है। 
आगर काप्मीरी मुसलमानों के हृदय भें इस्लाम की ज्योति जाग्रत हो ज॑ ये तो मुझे 
विश्वास है कि हम जल्द ही आज़ाद हो जाएगे, क्योंकि हमारा सामता एक 
बहादुर नही कायर राष्ट्र से है। इसके अतिरिकत, हम अकेले भी नही है ।” 

जाहिर है कि इसका उद्देश्य इस्लाम के नाथ पर काश्मीरियों की भावनाओं 
को भडकाना और विरोधी को कायर ओर अनैतिक सिद्ध करना था। 

जम्मू-काश्मी र मुवित मोर्चा घर्मे निरपेक्ष है--इस आभास को गलत साबित 
करते हुए हिलाल बेग ने अमानुल्ला खा के हाल ही मे दिये गये वक्‍त ब्य की 
ओर घ्यांन आकषित किया--/इस्लाम हमारी आत्मा है, हमारी आस्पा है। 
हम और किसी सिद्धान्त में विश्वास नही रखते । हम केवल इस्लामी गणतस्थ के 
प्रति रामस्ति है। हम प्रूरी तरह से निम्ञाम-ए-मुस्तफ़ा स्थापित कश्ना चाहते 

हा 


सदा-ए-हुरीयत के इसी अक में श्रीनगर की एक बस्ती काददारा में हुई 
हत्याओं की एक रिपोर्ट छपी थी --“छ. फरवरी को जे? के० एल० एफ» कार्य- 
कर्त्ताओं ते कावदारा में एक सी० आर० पी० ट्रक पर गोली चला दी जिससे 
चारसनिक मर गये और अनेक धायल हो गये। वास्तव में यह क्षेत्र क्र भा रतो यो 
का नर्क बने गया है । उन पर चार बार हमला किया गया । उनके १५0 आदणी 
मार दिए गये हैं। भारतीय साम्राज्यवाद' के एक दलाल, सतीश कुमार की भी 
मर भेज दिया गया है।” ये सभी संख्याए मनगढ़त थी। ऐसा जान-ब्रआ कर 
फिया गया था ताकि जनता को विवटनकारियों की शकित पर और अधिक 
विश्वास हो जाए तथा अधिक लोगो का समयेन मिल सके । 

दुसरे साप्ताहिक 'सदा-ए-हक का 23 फरवरी, 990 वा अक, में नमूने 
के तौर पर ले रहा हू । इसमे एक लेय् था जिसकी शुरूआत इन परक्तियों से होती 


थी-- 
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सठ कि आज़ादी ही तेरे ख्वाब की तावीर है 
अब तेरा अझ्में जवाँ नाकामिले तस्वीर है| 


अनुवाद में इसका यह मतलब होगा --“जागो ! केवल आजादी ही कुम्हाद 

सपनों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। अब तुम्हारा निश्चय वास्तव 
3 

गा में लिखा गया था--“मानवता जिन भी पापों की शिकार हुई है 
उनमें गलामी सबसे बुरी है। इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है। 2000, 
के दिन कुछ पापी असहाय होने की दलील _ पेश करेंगे। यह दलील मंजूर नहं 
की जायेगी और पारियों को सजा दी जायेगी। उन्हें यह बताया जायेगा कि 
अल्लाह के निर्देशों के अनुसार किसी भी कीमत पर, यहां तक कि अपनी जान पर 
खेलकर भी आजादी के लिए कोशिश करना उनका कत्तेव्य था। अगर उनमे ऐसा 
करने का साहस नहीं था, तो कया वे गुलामी का देश छोड़ नहीं सकते थे, एक 
आजाद देश में जाकर शत्रु के पंजे से अपने देश को आजाद करवाने के लिए खुद 
को तैयार कर शत्रु पर हमला नहीं कर सकते थे १ हु े हि 

यह साफ जाहिर है कि विघटन की सारी नीति के एक अंग का उद्देश्य था 
गरीब और अनपढ़ काश्मीरी मुसलमानों को यह बताना कि वे 'काश्मीर की 
स्वतन्त्रता' के लिए नहीं लड़े तो कयामत के दिन उन्हें मल्लाह के गुस्से का सामना 
करना पड़ेगा और उन्हें दण्ड दिया जायेगा । इस पड़यन्म में इस्लाम के नाम पर 
एक सुझाव भी है कि पाकिस्तान जाओ, प्रशिक्षण पाओ और लड़ने के लिए 
वापिस आओ । 


तीसरे साप्ताहिक--सदा-ए-कश्मीर के 25 फरवरी, 990 के अंक में एक 
कमेंट्री 'आजादी के लिए काश्मीर का वयालीस वर्ष का संघर्प' शीर्षक से प्रकाशित 
हुईं। इसमें कहा गया था--“965 के भारत-पाक युद्ध के चाद भारत ने 
काश्मीर को अपना अदूट हिस्सा बनाने की हर तरह से कोशिश की। स्वतन्त्रता 
सेनातियों को मार दिया गया या फिर जेल और पूछताछ केन्द्रों में असहाय अवस्था 
में डाल दिया गया । भारतीय साम्राज्यवादियों को विश्वास था कि जब तक 
इस्लाम के आदर्श व मुल्य काइमीर में मौजूद हैं, यह 'देश' गुलाम नहीं वनाया जा 
सकता, इसलिए उन्होंने इस्लाम के प्रभाव को क्षीण करने के लिए करोड़ों रुपये 
खर्च किये। टेलीविजन का ज्राह्मणवाद के संदेश को फैलाने के लिए विस्तार से 
इस्तेमाल किया गया । वास्तविकता और आदर्शहीनता का प्रचार किया गया। 
उधार और बैंकिंग को जनजीवन का अंग वना दिया गया। सिनेमा, वीडियो- 
हॉल और रेडियो की दुकानों को प्रोत्साहित किया गया । मद्यपात आम हो गया । 
यहां तक कि सरकार ने भी शराब की दुकानें खोलीं | पर्यटन के नाम पर, काश्मीर 
के सन्‍्भात और चरित्र के चिथड़े कर दिये गये |” 

कया इन शब्दों के पीछे छिपा उद्देश्य जान पाना मुश्किल है । संविधान के प्राव- 
धानों की उपेक्षा करते हुए भारत की वरावरी 'ब्राह्मणवाद' से की गई जिसने इस्लाम 
के मूल्यों और काश्मीरी पहचान को नष्ट करने के लिए टेलीविजन और अन्य 
माध्यमों द्वारा सास्क्ृतिक लड़ाई शुरू कर दी । घाटी के सामाजिक, धामिक और 


सांस्कृतिक जीवन का गला घोंटते हुए भारत को एक पिशाच के रूप में दिखलाया 
गया । 
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उपर्युक्त सौन उदाहरणों से, जो कि युप्त रूप से वितरित होने वाले 
साप्ताहिकों मे से एक-एक लिए यये हैं विघटनका रियों की विशाल प्रचार मशीनरी 
की विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं! न 

काव्यात्मक भावात्मकता, धार्मिक जोश, मुस्लिम शहादत, आधुनिकता का 
प्रभाव, सेवा और त्याग की छवि; इस्लाम के कर्तव्य और ईश्वर का कौध--इन 
सभी को प्रचार युद्ध । पूरी नीति में इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार बनाने 
के लिए तोड़-मरोड़ दिया गया है। विघटमकारियों और उनके 'गॉड फादसे' को 
इस उक्त पर दृढ़ विश्वास था कि---“प्रचार पूरे विश्व पर शासन करता है. ।'” 


मस्जिरें 


राज्य शक्तित के ढांचे के लगभग धारे अगों को उलट देने, सयानीय श्रेस पर 
पूरायूरा कब्जा जमा लेने ओर एक बडी प्रचार मशीनरी को चताने के साथ- 
साथ विधटनकारी अपनी गतिविधियोी को बढ़ाने, उत्साहित करने के लिए मप्जिदों 
का विस्तृत रूप से इस्तेमाल भी कर रहे थे। वास्तव मे, विभिल विघटनकारी 
दलो द्वारा लोगों के लिए जारी किए गये पम्फलेट, पोस्टरों, दीवारी कायजों और 
साप्ताहिको में एक 'निर्दश' यह दिया गया था कि लोगो को मल्जिदों को क्रांति 
का केन्द्र' बना देना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि उनको पूरा 
प्रवस्ध तथा नियन्त्रण 'मुजाहिदो' के हाथ में आ जाये। अनेक लाउडस्पीकरों से 
लैस मस्िदों से ही, प्रोत्याहन, नारे, घोषणाएं और कार्यक्रम लोगी तक पहुंचते 
थे । मस्जिदें जानकारी देने, त्ारतम्य स्थापित करने और भीड़ इकदूठा करने की 
प्रभावशाली माध्यम हो गईं । मस्जिदी मे आयोजित धामिक उत्सवों का पूरा- 
पूरा इस्तेमाल लोगो को इस्लाम और आजादी के चाम पर भडकाने के लिए किया 
जाता | कियी भी 'स्वतस्तता सेनानी! की सौत पर बड़ी सबस्जिदों में विशेष 
शाम की जाती और इस मौके पर जेन उत्माद को उकसाने वाले वक्‍तव्य दिएः 
जाते । 


सीमा को दूसरी तरफ से 


सीमापार पाकिस्तानी नेताओं ओर प्रेस ने काश्मीरियों की भावनाओं को 
भड़काने के लिए एक सशक्त आन्दोलन छेड़ दिया। वे उनके 'स्वतस्त्रता सघर्प' 
की बड़ा-चढ़ाकर बातें करते, उनकी प्रशसा करते और इस तरह उन्होंने घाद्ी में 
विधटनकारी कार्यवाइयो की यति को और बडावा दिया। । 

4989 के अस्त मे 'आज/द काश्मीर' में ग्यारह पार्टियों का एक संयुक्त देख 
बना शिसने काश्मीर के 'स्वतस्तता संग्राम मे सदद करने का निश्चय किया। 
जनवरी, 990 में जम्हूरी इत्तेहाद पार्टी ने काश्मीर के लिए अपना एक अलग 
विभाग खोल दिया। कह्दीये पीछेन रह जाए...इस उलझन गे पाकिस्तानी 
पीपुर्स पार्टी ने भी वतध्मीर समस्या का पत्ता फ्रेंटता शुरू कर दिया। लेकित 
सदधे विपावत भूमिका जमात-ए-इस्लामी ने अदा की। इसके प्रमुख ताजी हुशत 
ने काश्मीर मे हस्तक्षेप का जोरदार समर्थत करते हुए कहा, “हम एक छोडी 
झकित हैं लेकिन हम एक मुस्लिम देश हैं। हम मुस्लिम भाईचारे के सागर में 
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रहते हैं। हिन्दू हमारी तरह नहीं है। ब्राह्मण और अछूत उम्माते मुस्लिम जैसा 
राष्ट्र हा बाग नहीं कर बकरा काश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान का झण्डी 
उठाया है। यह हमारा घामिक फर्ज़ वन जाता है कि हम काश्मीरी मुसलमानों 
की मदद करें।” 

साथ ही साथ पाकिस्तानी प्रेस ने काश्मीर के मुद्दे को उछालना शुरू कर 
दिया। “द डॉन' के 8 जनवरी के अंक में एक लेख में फहा गया,'नई दिल्‍ली को यह 
पहचानने की ज़रूरत है कि अब काश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई 
का सुलगता मुद्दा नहीं रह गया है; अब यह अरब के पश्चिमी तट पर फिलिस्ती- 
नियों के 'इतिफिदा' की तरह वहीं के निवासियों का विद्रोह बन चुका है।” इसमें 
आगे लिखा था, 'काश्मीरी लोग लड़खड़ाते, ठोकर खाते पाकिस्तानी लोगों से 
प्रेरणा नहीं ले रहे वल्कि ये प्र रणा उन्हें अफगानी मुजाहिदीनों से मिल रही है 
जिन्होंने अपनी मातृभूमि से विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना को खदेड़ दिया ।* 

6 जनवरी को इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद पार्टी के नेता नवाज शरीफ ने 
लोगों से अपील की कि 9 जनवरी को वे “काश्मीरी स्वतन्त्रता सेनानियों के 
समर्थन' में विशेष प्रार्थना दिवस मनाएं । उसने उलेमाओं का भी आह्वान किया 
कि वे काश्मीरियों द्वारा छेड़े गये जिहाद की सफलता के लिए विशेष प्रार्थना 
करें। 

30 जनवरी, 990 के विशेष प्रसारण में पाकिस्तान के विदेश मन्त्री, 
साहिवज़ादा याकूब खान ने अपने देश की तरफ से काश्मीरियों की आज़ादी के 
संघर्ष को पूरा समर्थन देने की प्रतिज्ञा ली। ] फरवरी को पाकिस्तान के घामिक 
मामलात के राज्य-मन्त्री खान बहादुर खान ने घोषणा की, “हम काश्मीर को 
र्वाह , रवाने के लिए दृढ़ निश्चयी हैं जो हमारे पाकिस्तान की जीवन- 

 है। 

इस्लामाबाद में 4 फरवरी, 990 को सरकारी और विरोधी नेताओं का 
एक संयुक्त सम्मेलन काश्मीरी लोगों के स्वतन्त्रता संग्राम के समर्थन में पाकिस्तान 
का एकमत से समर्थन प्रकट करने के लिये हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन 
करते हुए, जिसमें चार मुख्य मन्त्री, संघीय मन्त्री और उच्च स्तर के सैनिक तथा 
नागरिक अधिकारी शामिल हुए थे, श्रीमती वेनजीर भुद्दो की अनुपस्थिति में 
श्रीमती नुसरत भुद्दो ने अध्यक्षता करते हुए कहा : "“काश्मीर के बारे में पाकि- 
व्ताव का रुख वर्षो से जम्मू काश्मीर के लोगों द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के 
लिये अनेक बलिदानों से और भी पवित्र हो गया है। कश्मीर में जारी आन्दोलन 
की शक्ति के दृढ़ता ने बेशक एक वार फिर यह दिखा दिया है कि काश्मीर 
मुसलमानों से आत्म-निर्णय का अधिकार नहीं छीना जा सकता न ही वे किसी 
तेवर बल था कठोर दबाव के सामने हथियार डालेंगे ।” 

न 5 हक को पू९ पाकिस्तान में काश्मीरियों से अपनी एकात्मकता प्रकट 
मं गये हड़ताल रखी गयी। वह एक सरकार द्वारा प्रायोजितं हड़ताल थी 
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“भारतीय सेना ने काश्मीर को घेंर लिया है, लेकिन वे नही जानते कि दुनिया 
में अभी तक कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो जिहाद के जोश को दवा सके 77 
जनरल अफजल वेग भी चुप नही रहे। उन्होंते कहा--”काश्मीर के बदलते हुये 
दृश्य ने हमारे सामने नई चुनौतिया, नये कार्य तथा नया मिशन पूरा करने के लिये 
खड़े कर दिये हैं। दूसरे दिन रिटायड कर्नल जी० एस० चीमा, रक्षा राज्य मन्त्र 
ने कहा --“काश्मीर के बिना पाडिस्तान अधूरा है।" 

0 फरवरी को श्रीनती वेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तानी संसद के संग्रुवतत अधि- 
वैशन में काश्मीर पर बहस शुरू करते हुये कहा --“काश्मीर की मौजदा गड़बड़ी 
काश्मीरियों की आजादी पाने की इच्छा क्ये अभिव्यक्तत है । यह वह आग है जी 
पिछले 42 वर्षों से काश्मीर के अन्दर सुलगती रही है। यहू एक श्रांति है जो 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आयी है|" 

कक पाकिस्तान की चिन्ता को न्‍्यायोचित ठटह्राते हुए, उन्होंने कहा-- काश्मी- 

| से परातिस्तानियों के खूनी सम्बन्ध होने के अलावा, उनके साथ भोगोलिक, 
ऐतिहाप्रिक और सास्क्ृतिक समातता भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के 
8 मे 'एकात्मकता सप्ठाह' के दौरान काप्मीरियों के साथ अपनी पूरी एकता 
प्रदर्शित की ।/ 


सक्रिय सहायता 

पाकिस्तान ने, घाटी के पृथकतावादियो को जैसा कि खुद स्वीकार कर चुका 
है; फेवल राजनैतिक, नैतिक और प्रचारात्मक सद्दायता ही नही दी वरन्‌ उनको 
तत्कालीन भग्ोरिल्ला-युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षण देकर सक्रिय सहायता ॥ दी। 
पाकिस्तान और पराक-अधिकृत काश्मीर में काश्मीरी युवकों के दल के बाद दल 
प्रशिक्षित किये गये। प्रेरित करने, भर्ती करने ओर निर्देशन देने के लिये एक 
शक्तिशाली गुप्त सयठन की स्थापना की गई । इस उद्देश्य के लिए अठमुकाम के 
गुलाम मुहम्मद बनी और मुजप्फशा के राजा मृजप्फर के घरो के अतिरिक्त 
कशामुल्ला चकोढी, तिलवारी, नौशेरी, दूधनिमाल, केल, कामरी और मिनीमार्गं 
की पाकिस्तानी फील्ड इण्टेलिजेंस यूनिटों की बेरको का प्रारम्भिक कार्यवाद्दी के 
लिये प्रयोग किया गया । लम्बे अर्से मे काश्मी र एक पके सेव वी तरह पाकिस्तान 
की गोद से गिर पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए एक पूरी नीति तैयार की गई । 
यह 'ऑपरेशन' पाकिस्तान की इस्टर सर्विस इन्देलिजेंस (अन्तविभागीय ग्रुप्तचर 
सेवा) के द्वारा विचारा, नियन्त्रित और निर्देशित किया गया जो कि “राज्य के 
अन्दर राज्य” की तरह कार्य करती थी। 


समन्वय 

प्रशिक्षण-केद्ध पाकअधिकृत काश्मी र और पाकिस्तान, दोनो जगही पर खोले 
गए थे । लेकित विधटनकारी गतिविधियों का केन्द्र-बिस्दु शा अधिशत की 
में ही था । विघटन और आतंकवाद में पाकिस्तान के भरत्यक्ष हाथ को छिपाने के 
लिए ऐसा किया गया था। 8४3४ (६ ल्‍ला पान, डॉ० फारूख हैदर, राजा जफ़र अली 
और जम्मू काश्मीर मुक्ति मोचा के अन्य नेताओं को निरकुश काम करने दिया 
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ज्ञाता था। ऐसा प्रदर्शित किया जाता था कि हथियार एक पुप्त अस्त्र शस्त्र 
बाजार से हे अफगानी मुजाहिदीनों तक से भी खरीदे जाते का । पाक अधिकृत 
काश्मीरी सरकार के अधिकारियों और अडें-शासकीय एजेंसियों की सेवाएं भी 
उपलब्ध करवाई गईं थीं। 

भेरे द्वारा विशेष तौर पर बताए गए ये 44 विघटनकारी दल सामान्यत:--- 
दो बड़े समूहों में वांटे जा सकते हैं। एक समूह स्वृततन्त्र काश्मीर के लिए काम, 

: करता था और दूसरा इसको पाकिस्तान में मिलाने के लिए । पहले समृह में मुख्य॑ 

दल जम्मू काश्मीर मुक्ति मोर्चा था और दूसरे समूह में प्रमुख हिजवुल मुजाहि- 
दीन | जे० के० एल एफ के प्रमुख, अमानुल्ला खान के शब्दों में, “सशवत्त कारणों 
और विशुद्ध तथ्यों के आधार पर हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि कापमीर मुद्दे का 
सबसे सम्मानीय, सबसे न्‍्यायपू गे और व्यावहारिक हल यही है कि जबरदस्ती 
विभाजित, कुचले गए जम्मू काइधीर को इन विभाजनों से पूर्णतः स्वतन्त्र करके 
पुनः एकीकृत कर दिया जाए। यह हल काश्मीरियों के ही नहीं वल्कि भारत और 
पाकिस्तान के हित में भी है ।” 

पाकिस्तान के आई० एस० आई० विभाग का स्वाभाविक तौर पर हिज़बुल 
मुजाहिदीन और इस जैसे अन्य दलों के प्रति झुकाव था। जो नवयुवक इन दलों 
से सम्बन्ध रखते थे, उन्हें ज्यादा अच्छी सहायता, अच्छा प्रशिक्षण, वेहतर घातक 
हथियार दिए जाते थे । पूरी नीत्ति के तहत, जम्मू काश्मीर मुक्ति मोर्चा के सदस्यों 
को भी पर्याप्त सहायता दी जाती थी । चरम उद्देश्य तो स्वतस्त्रता समर्थन की 
अपेक्षा पाकिस्तान समर्थेन की स्थिति को विकसित करना था। लेकिन तत्कालीन 
प्राथमिकता थी काश्मीर को भारतीय संघ से वाहर निकालने की । हर स्थित्ति 
में, दोनों तरह के दलों के लिए इस्लाम एक महत्त्वपुर्ण तत््व्था। एक समह 
आजाद काएमी री इस्लामी गणतन्त्र की स्थापना का पक्षधर था तो दूसरा पाकि- 
स्तानी इस्लामी गणतन्त्र का भाग बनने का समर्थक । 

एक अवस्था में तो, पाकिस्तान के आई० एस० आई० विभाग ने सभी दलों 
को जमाते-इस्लामी के नेता सैयद अली शाह जिलानी के नेतृत्व में एकजुट होकर 
कार्य करने के लिये राजी कर लिया था। यही वजह थी कि बहुत से पोस्टर 
जम्मू काश्मीर मुक्ति मोर्चा, हिजदुल मजाहिदीन, अल्लाह टाइगर्स द्वारा मिल कर 
मुस्लिम एकता की अपील के लिये जारी किये गये थे । इनमें से अधिकतर पोस्टरों 
में जो काव्यात्मक पंक्तियां इस्तेमाल की गई थीं उनका अर्थ था, "' 


रे अल्लाह एक है, 
पवित्र स्थान एक है, कुरान एक है; कितना अच्छा होता कि सभी मुसलमान 
एक होते ।” 

ओऑॉपरेशन टोपक 


रिपोर्टो और अखबारों के जरिए मुझे ऑपरेशन टोपको (टी० ओ० पी० ए० 





6. इस ऑपरेशन का नाम टोपक अमी 
उरुगे में [8दी शत्ताब्दी में स्पेन के 
तरीके से युद्ध लड़ा था । 


न के नाम पर रखा गया था ज़िसने 
शासक के विरुद्ध एकगरैर-परम्परागत 
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सौ०) के बारे में भी पता चला। इस ऑरेशन का विचार और स्वरूप पाकिस्तान 
के भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हुक ने किया था। इसे लागू करने 
का काम पाकिस्तानी सेना के फील्ड इंटेन्ििजेंस यूनिट को सौंगा गया था ! ऑपरेशन 
टोपक का मूलभूत उद्देश्य था वाश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना।णों 
कुछ पाकिस्तान [947-48, 965 और 977 के युद्धों से प्राप्य नहीं कर 
सका, वह सव पदयन्त, विघटन, बल और घाभिक कट्ठरपथ के मिश्रण से प्राप्त 
किया जाना था। 

बऑॉपरेशन टोपक को तीन अवस्थाओ,मे लागू क्रिया जाना था। पहली मवस्था 
में दत्ता के सभी भागो में घुसपैठ करके उन्हें भीतर से मप्द करना भा। एक 
दोस्ताना, अकर्मण्य और कप्रटपूर्णप शासन को स्थापित करना था। पुलिस सामान्य 
सेवाओं और प्रशासनिक मशीनरी के अन्य भागो में घुसपठ बढ़े पैमाने पर किन्तु 
शुशलतापूर्वक करनी थी । इस वात का घ्यान रखना था कि उस समय तक केर्द्र 
का हस्तक्षेप न हो जव तक कि धूर्ण भीतरी विघटन और पाकिस्तानी बलों का 
हस्तक्षेप न हो जाएं। छात्रों को शामिल करने मे विशेष ध्यान देना था। किसानों 
को उनकी घामिक भावनाओं को भड़काकर उत्धाहित करना था। 

दूध री अवस्था में, छिदावित, कारग्रिल और अन्य संवेदनापूर्ण क्षेत्रों पर 
दवाब बनाए रखना था ताकि भारतीय सेना सीमा पर ही व्यस्त रहे और उसमे 
भीतरी विघटन और निम्न स्तरीय गड़बड़ियो से उलझने की अतिरिक्त सामर््य 
न हो। तीस री अवस्या में सशस्त्र सपर्प के लिए जवबं-ए-मोमिन जैसे सैनिक 
अभ्यास शामिल थे । आखिर में, पूर्ण भीतरी विघटन और सीमा-पार से आक्रमण 
करके कारमी र पर अधिकार जमाना था। 

विश्वास किया जाता है कि अपने जामूसी विभाग के चुनिदा आर्मी कमांडरों 
और उच्चाधिकारियों को जनरल जिया ने यह बदाया था : 

“राज्जनों में इस विषय पर पहले भी विस्तार से बोल चुका हू । इसलिए, मैं 
विवरणों में नहीं जाऊगा । जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान में 
इस्लाम की सेवारत होने के कारण मैं आपके सामने ये योजनायें नहीं रख सका। 
बहुरहाल, इस बात में कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य दृढ़ और 
स्पप्ट है--वाश्मी र घाटी की मुक्ति--अव हमारे मुस्लिम काश्मीरी भोइगों को 
हम और अधिक भारत के साय नहीं रहने देंगे । इससे पहले हमने हमेशा अस्त- 
व्यस्त तरीके से युद्ध नीतियो का पालन क्रिया, इसलिए असफल रहे। अब जैसा 
कि मैंने बताया युद्ध को हम अंतिम प्रद्मर के लिए रखेंगे, ताकि जब भी जरूरत 
हो, इसका प्रयोग किया जा सके ।/ ह 

कश्मीरियों के सामान्य भुणों के बारे मे जनरल झिया ने निम्नलिखित बातें 
कहीं : 
ं “हमारे काश्मीर घाटी के मुसलमान भाई साधारण लोग हैं और हालाकि 
उनके दिलो-दिमाग में हम बसते हैँ फिर भी वे सरलतापूर्वक लूडाई के उन तरीकों 
को नहीं अपना सकते जो अफगानी या पजावी किसी भी विदेशी स्वामित्व के 
विदद्ध आसानी से अपना लेगा | बहरहाल, काश्मीसियों की कुछ बातों का हम 
इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली विशेषता है, उसकी चतुरता और तेजी; दुसरे, 
दबाव में भी लगातार काम करने को शक्ति; जौर तीसरा काश्मीरी राजन॑तिक 
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पड़्यन्त्रों में कुशल होता है। यदि हम उन्हें वे चीजें देते रहें जिनसे वह इन गुणों 
का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके, तो वह पे हमारा मनचाहा कोम करेगा । 
विशुद्ध सशस्त्र बल चैसे भी हर किस्म के युद्ध में जरूरी नहीं होता, विशेषकर 
काश्मीर घाटी को पाने के दौर में तो यह विल्कुल ज़रूरी नहीं । ॒ 

जनरल जिया ने काश्मीर की विशेष परिस्यितियों का हवाला दिया और 
भारतीयों को प्रप्ट और वंदताम करने की ज़रूरत पर बात की । उसने 
कहा : 

“हमें लड़ाई के उन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जिसे काश्मीरी दिलाग 
समझ सके और अपना सके--दुसरे शब्दों में युद्ध की कार्यवाई के वेजाय नैतिक 
और भौतिक साधनों के सम्न्दित साधनों द्वारा की गई लड़ाई से दुश्मत की 
इच्छा शक्ति, राजनैतिक सामर्थ्य को नष्ट किया जा सकता है और दुनिया के 
समक्ष उसे एक अत्याचारी के रूप में प्रदशित किया जा सकता है।”' 

अपनी युद्ध नीति के केन्द्रीय विख्यु का खुलासा जनरल जिया ने इस तरह 
दिया : 

“पहले दौर में, जो कुछ सालों तक चल सकता है हम राजनैतिक विघटन 
और पड़्यस्त्र द्वारा अपने काश्मी री भाइयों को राज्य की सत्ता पर नियन्त्रण करने 
में मदद करेंगे | ऊपरी तोर पर सत्ता उन्हीं के हाथों में रहनी चाहिए जिनका 
पक्ष नई दिल्‍ली लेती है । इसलिए ये देखना होगा कि हम उच्च शासक वर्गे के 
विशेष 'नेता जिनका पक्ष लिया जाता है! का चुनाव कर सकें जो हमें सत्ता के 
हर प्रभावशाली भाग को उलट-पुलट कर देने में सहयोग दें !” 


अपनी योजना ऑपरेशव टोपक की तीन चालों को साफ-साफ बताते हुए 
जनरल जिया ने कहा : 


/पहुली चाल 


प्रशासन के विरुद्ध निम्न स्तरीय गड़बड़ी और अशान्ति ताकि इस पर 
28400 पाया जा सके लेकिन प्रशासन विल्कुल ढ॒हु ही न जाए क्योंकि हम 
नहीं चाहेंगे कि इस अवस्था में दिल्ली द्वारा केन्द्रीय शासन लागू किया 
जाए। हम हर महत्त्वपूर्ण स्थात पर अपने आदमी रख छोड़ेंगे; वे पुलिस, 
आशिक संस्थानों, प्रचार-प्रसार के भाध्यमों और दूसरे महत्त्वपूर्ण विभागों में 
विरोध को सशक्त करेंगे। हम छात्रों और किसानों को सम्भवतः किसी धामिक 
युद्द पर उकसायेंगे ताकि वे भारत-विरोधी, सरकार-विरोधी प्रदर्शनों और लूटपाट 
मं ० समर्थन करें। विधटनकारी तत्त्वों को संगठित कर उन्हें आरम्भिक 
अवस्था में बद़॑सनिक बजों से लड़ने के लिए प्रशिक्षण देंगे। पड़यंत्र द्वारा और 
बिना किसी वल का प्रयोग किये हम जम्मू और काइमोर तथा काश्मीर और 
पहाख के बीच संचार व्यवस्था की काट देंगे। इस सिलसिले में जोजिला से 
लि तके की जज और खरदूंगला पर सड़क का हमें विशेष ध्यान रखना 
. के उम्रवादियों के सहयोग से, घाटी से ध्यान हंठाने के लिए संकटपूर्ण 
यति आने पर म्पू में अव्यवस्था और आतंक फैलाना होगा ताकि हिन्दुओं का 
भी प्रशासन से विश्वास उठ जाए। काश्मीर घाटी के उन स्थानों पर कब्जा 
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करता होगा जहां भारतीय सेना नही है। दक्षिणी कश्मीर घाटी यह क्षेत्र हो 
सकता है। कु 


दुमरी चाल 


इसमें भारतीय सेना को अपने बलो को काश्मीर घाटी के बाहर लगाते वेः 
लिए विवश करने के उद्देश्य से सियाचिन, कारगिल और राजीरी-युछ क्षेत्रों मे 
ज्यादा-से-ज्यादा दवाव बनाये रखना, एक निश्चिचत समय पर अप्रत्यत्त रूप से 
श्रीनगर, पट्टन, कुपवा रा, बारामूला, बदीपुर और चोकीवाला में इतके सैन्य 
आधारों और मुख्यालयों पर हमला करके नप्ट करना शामिल हैं। तव तक 
आजाद काश्मीर में वस्से अफगानी मुजाहिदीन, चुने हुए क्षेत्रों में हमारा प्रभाव 
बढाने के लिए गुप्त रूप से घुसपैठ कर लेंगे। इस पहलू के लिए चतुरतापूर्ण और 
सूक्ष्म रूप से वनाई गई योजना की ज़रूरत हैं। ऑरेशन जिब्राल्टर (965) की 
असफलता ने हमें कई प्राठ प्रड्ाए हैं। अन्त में, आजाद कश्मीर के सेक्य निवृतत 
अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशेष दल जिसमे अफगानी भी होगे, हवाई अडडो 
रेडियो स्टेशनों को नप्ट करते,वनीहाल टनेल और का रगिल-लेह हाईवे को रोजने 
के लिए हमला करने को तैयार रहेगा। एक विशेष स्थिति में पजाव और जम्मू 
और बाश्मीर के आसपास का क्षेत्र हमारे उग्र रवैये से अधिकतम दबाव में आ 
जाएगा। 


तीघरी चाल 


काश्मी र घाटी की आजादी की योजनायें और एक स्वतन्ध इस्लामी राज्य 
की स्थापना तीसरी चाल में शामिल हैं ।” 

ध्यान देने योग्य है कि यह 'योजना' भली-भांति सोची गई ओर विलक्षण 
योजना थी और सैन्‍्य तया राजनैतिक रूप में वाफ़ी अर्थ रखती थी । 

दूमरी और तीसरी अवस्था को लाने में पाविस्तानी अधिकारियों को कोई 
खास सफलता नहीं मिली | सियाचिन, कारग्रिस और अन्य सवेदनापूर्ण सीमा 
क्षेत्रों पर भारतीय सेना पर कोई विशेष दबाव नही बन सका । न ही सैन्य आधारो 


3. 5 जैक जा लकलर है जलन चली तलक आज 7 है कि: ऑशलीय समर 
१०० & हे एड कट क मे * सकता था। लेकिन 
ड्र्डड़ '. शन टोपक! को अपने 


रचनाकारों की कल्पना से भी अधिक सफलता मिली | एक विश्येप तरीके से पूरी 
सरकारी मशीनरी उलट दी गई । जैसा कि मैंने इस अध्याय और 'मेरे आने से 
नहले की स्थिति! अध्याय में वताया गया है, कि सभी महत्त्वपूर्ण सरवारी विभागों 
में विधटनकारियों के आदेशों का ही पालन होता था । इस विघटन को राजनैतिक 
और प्रशाप्तनिक ढाचे के सहानुमूतिपूर्ण और अनुज्ञात्मक रवेये से और भी 
प्रोत्पाहद भिला। इन तत्त्वों मे स कुछ खुलेआम पाकिस्तानी समर्थक थे, बुछ 
गुप्त रूप से ऐसे थे, कुछ तटस्थ थे और कुछ डवल एजेंटों का काम कर रहे थे-- 
वे उसी पक्ष की ओर चले नाते, जो जीतता जान पड़ता । कोई भी काम करने 
और भीतरी विघटन से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। समय के साथ-साथ 
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विघटन के बीज बोये गए थे भौर उनकी जड़ें जैसा तीसरे और चौथे अध्याय थे 
स्पष्ट है, काफी गहरी थीं। इस स्थिति का जिया उलहक और वाद में श्रीम 
बेनजीर भूट्टो ने पूरा-पूरा फायदा उठाया। के 

कुछ जगह यह संदेह उठाया जाता है कि क्या वाकई पाकिस्तानी अधिकारिय 
द्वारा ऑपरेशन टोपक' जैसा कोई पड़्यन्त्र रचा गया था ? निःसंदेह, पाकिस्तानी 
सरकार ने इस अस्तित्व से इंकार किया है और आरोप लगाया है कि यह्‌ लक 
एण्ड एनालिसस विंग (४५४) का काम है। लेकित यह जानना लगभग 05 
अहमियत नहीं रखता कि यह योजना पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा बनाई गई थी 
या रिसर्च एण्ड एनालिसस विग या फिर भारत सरकार की वन्य शाखा हारा, 
केन्द्रीय मुद्दा यह है कि इस विघटन के स्वभाव और प्रकृति के वारे में केन्द्रीय 
सरकार को पता था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। इमकी अकर्मण्यता अक्षम्य 
है। वतेमान अव्यवस्था, पीड़ा, खून-घरावा और देश की एकता कोखतरा उचित 
समय पर की गई चौकसी और पड्यन्त्र के विरुद्ध उठाये गये कदमों द्वारा रोका 
जा सकता था ? पर दुर्भाग्यवण देश उनके हाथों में था जिनके पास कोई दृष्टि 
नहीं थी और जिनमें मानसिक अंधेषन के साथ-साथ सत्ता की उच्छ खलता का 
अहंकार भी था । 


काश्मीरी आतंकवाद 


काश्मीरी आतंकवाद कई तरीकों में दुसरी छाप के सामग्रिक आतंकवाद से 
बहुत भिन्‍न नहीं है, फिर भी इसने कुछ अपनी विशिष्ट्ताएं प्राप्त कर ली हैं । 
सह स्रोतों से आये भिन्‍न-भिन्‍न तत्त्वों से मिलकर यह एक विशिष्ट मिश्रण 
बन गया है। 

अमरीका के स्टेट डिपा्टपरेन्ट द्वारा दी जाने वाली मातंकवाद की परिभाषा 
सबसे अधिक उद्धृत की जाती है | इसके अनुसार आतंकवाद में---“व्यक्तियों या 
समूहों द्वारा दी जाने वाली घमकी या हिसा के वे कार्य बाते हैं जो स्थापित 
सरकारी सत्ता के पक्ष या विपक्ष में तत्काल हताहतों से अधिक विशाल एक 
लक्षित समूह को धमकाने, मारने या सदमा पहुंचाने के लिए किये जाते हैं ।” 

लेकिन इस परिभाषा में काश्मी री आतंकवाद के सभी पहलू नहीं भा पाते । यहां 
आतंकवाद को अधिकांश रूप में पड़ोसी राज्य पाकिस्तान द्वारा प्रश्नय दिया जाता हु 
भौर अफगानिस्तान की नई घटनाओं से उत्पन्न शक्तियों द्वारा फैलाया जाता है। 
इस्लामी युद्ध परम्पराओं की चुनकर उनका उपदेश तथा उपयोग अच्तिम लक्ष्य को 
पाने के लिए किया जाता है। जहां त्तक आतंकवादी कार्यों को करने की तकतन्तीक 
का सम्बध्ध है, माओत्सेतुंग और चेग्वारा द्वारा प्रतिपादित विचारों को उदारता- 
पूर्वक ले लिया गया है। ईरान और अल्जीरिया की कऋरान्तियों के नमनों और 
पेलस्टीन लिब्न शन ऑर्गेताइजेशन संधर्यों से मिलाने वाली सीखों को भी ध्यान में 
रखा जाता है। 

मैं इस विषय में उदाहरण के लिए जे ० एण्ड० के० लिब्रे शन फट 
सदस्यों को जारी किए गये 'पम्फ्लेट आँव गाइड लाइस्स' के वारे में 3 
इसे रजा सोहम्पद मुजफ्फर ने लिखा है । इसका शीर्षक है 'आजादी या कुर्बानी । 
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इसमे 'स्वतस्तता सेतानियो' के लिए विस्तृत निर्देश हैं और उनका कठोरता से 
पालत करने पर वल दिया भया है । इसमे जहां तक गुरिल्ला लडाई या गोपनीय 
कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, उनमे भाओ की प्रस्तिंद उवितयों का उर्दू अनुवाद है, 
जैसे दुश्मन आगे बढ़ता है, हम पीछे हटते हैं, दुश्मन जद पड़ाव डालता है, हम 
उसे परेशान करते है, जब दुश्मम थक जाता है, हम ब्राऊमण करते हैं, जन 
शत्रु पीछे हटता है, हम उसत्रा पीछा करते हैं! । इसमे चेब्यारा के सिद्धान्त को 
भी दिया गया है जँसे “प्रत्येक गुरिल्ला या 'स्वृतम्त्रता सेतानी' को अद्वितीय 
नैतिक व्यवहार और क्ढोर आत्मानुशासन दिखाना चाहिए । उसे स्थानीय जनता 
बे अपने विचारों से प्रभावित करने को कीशिश करनी चाहिए ताकि उसे विडोह 
को सहायता देने का लाभ मालूम हो सके । ईरानी क्रान्ति से मस्‍्लिदों और 
मुल्लाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग करने को नीति को अपनाया गया। वहीं से 
प्रचार करने की इस शैली को लिया गया कि --शासन करने वाले जहां एक और 
विलासितापूर्ण और इस्लाम विरोधी जीवन व्यतीत कर रहे हैं वही दूसरी ओर 
आम जनता घोर गरीबी में जी रही हैं और हर प्रकार के सामाजिक, आधिक औौर 
प्रशासनिक अन्यायों को सहन कर रही है । लेकिन मृख्य रुप से लड़ाकू इस्लामी 
विचारधारा और मुहावरो का उपयोग किया जाता है। 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि काश्मीरी आतकवाद विभिन्‍न प्रकार के आतंक- 
वादी का सूक्ष्म मिश्रण है । दूसरे स्थानों के अनुभवों वा अध्ययन करने के बाद 
विघटन और आतंकवादी तरीकों को सावधानी के साथ निश्चित किया 325, ॥ 
धामिक कट्टूरपंध के क्रोध कौ नियमित हूपसे उत्तेजित किया जाता है ताकि 
आतंकवादियों को भैतिक बल और जनता का समर्थन बराबर मिलता रहे । इस 
तरीके का सैनिक कुशलता, मदूशय श्य वारीकियों और भवानक रूप से समय की 
सही सुझ-बझ के साथ उपयोग किया जाता है ) इसके साथ ही अपनी बार-वार 
की गलतियों से कुछ न सीखने वाले कमजोर, वेअसर और प्रतिवद्धताहीन प्रशासन 
फी कमझोरियों का भी पूरा लाभ उठाया जाता है । 

इस प्रकार एक ओर आतंकवाद और विधटन की भली प्रकार विचारी ठथा 
क्रियान्वित की गई योजनां थी जबकि दूसरी ओर बंद दिमाग और अहंँरारी लोग 
थे जो अपने कल्पित स्वर में रह रहे थे जवक्रि धरती का वास्तविक स्व यधार्थ में 
उनके हाथ से फिसला जा रहा था । 


डिंपा और राजीव के विरोधो दृष्टिकोण 


सन्‌ 983 में जब मैं यु० एन० ई० पी० की सहायता से आयोजित आवास 
और शहरी विकास की कार्फस में शामिल होने के लिए वराची गया था, मुझे 
वारिस्तान के प्रेसीडेण्ट जिया-उल-हक से मिलने का अवतक्षर मिला था। उन्होंते 
मुझे विशेष रूप से पुराने और ऐतिहासिक नगरो ठथा सामान्य रूप से मद्मातगर्रो 
को समस्याओं के बारे में विचार वितिमय के लिये आमत्रित किया था। वह मुझे 
एक ऐसे ठडे और शान्ठ रणनीतिज् की तरह लगे जिसके पास हर मुख्य समस्या 
को गहराई के साथ समझने और उनको हल करने की कार्य योजना को पुरा 
करने का पर्योप्ठ समय है। सुझसे मिलते से पूर्व उन्होंने मेरी पुस्तक 'रिबिल्डिग 
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शाहजहानावाद : द वाल्ड छिंटी ऑँब दिल्ली” के कुछ पृष्ठ पढ़ रखे थे। के 
मुझसे आग्रह किया कि मैं कराची डेवलपमेन्ट अथार्टी के ब्रिष्ठ अधिक 

सें वार्ता करू और दीवार घिरे लाहौर तगर को भी देखूं । इसके विपरीत राजीव 
गांधी से जब कभी मुझे जम्मू और काश्मीर की निर्णायक समस्याओं पर वार्तालाप 
करने का अवसर भिला, वह मुझे हमेशा जल्दी में लगे और मुझे उनकी जानकारी 
भली प्रकार बनाये गये दस्तावेजों पर आधारित न होकर कानों में फुस- 
फुसायी गई बातों और अफवाहों से मिले उथले ज्ञान पर अधिक निर्भर लगी। 
उनका पूरा दृष्टिकोण घादी के सामाजिक और राजनैतिक जीवन को बनाने वाली 
घटनाओं की धाराओं या अन्तर्धाराओं पर आधारित न होकर कुछ व्यक्तित्वों के 
मल्यांकन पर दिका था। 

“ कश्मीर में विशेष रूप से मार्च 987 के बाद से जो कुछ घटित हुआ उससे 
भारत और पाकिस्तान के दोनों शीर्षस्थ नेताओं के दृष्टिकोणों और मनोवृत्तियों 
का पता चल जाता है। जबकि जिया और इन्टर सविस इच्टेलिजेन्स के उनके 
सहायक विघटन की एक यथार्थवादी तथा विस्तृत रणनीति बनाने और उसे 
क्रियान्वित करने में कुशल थे, वहीं राजीव गांधी और उनके छोटे से राजनैतिक 
अन्तर्गुट ने जवाबी कार्यवाही तो दूर उस रणनीति की प्रकृति को समझने तक 
की कोई इच्छा प्रकट नहीं की । कोई भी सुझाव या चेतावनी मुस्करा कर टाल 
दो जाती थी या झूठे आश्वासनों से शान्त कर दी जाती थी | डॉ० फारूख अब्दुल्ला 
जो कि घाटी में राजीव के आदमी थे, विश्वास और काये दोनों में शून्य थे | यह 
शून्यता उतनी ही घातक थी जितनी कि नई दिल्‍ली के शासक गुट की उदासीनता। 

मेरे लिए यह सच उत्तेजनात्मक था। राजीव गांधी, उनका अन्तर्गट और 
उनके सहायक जो कुछ कर रहे थे, उसका कठिनाई से कोई तर्क॑ंगत स्पष्टीकरण 
दिया जा सकता था। वास्तव में, मुझे संदेह होने लगे और इन सन्देहों को पुष्ट 
करने के लिए परिस्थितिजन्य सबुत भी थ्रे--कि वे जान-वूझ् कर स्थिति को 
विगड़ने दे रहे हैं ताकि जनवरी-फरवरी, 990 में होने वाले चुनावों के आस- 
पास भारत-पाक सीमा पर या घाटी में कोई कठो र कदम उठाने पर उसका उचित 
कारण बता सकें । लेकित कुछ घटनाओं ने उनके इरादे पूरे नहीं होने दिए । 
चुनाव की तारीखें वढ़ा दी गईं; और सम्भावित कार्यवाही केवल अनुमान लगाते 
के क्षेत्र 20 सीमित रह गई । 

दुर्भाग्यवश चुनाव के समय किसी के पक्ष में 'लहर बनने का प्रपंच” भारतीय 
राजनीति के लिये अभिशाप सावित हो रहा है । राष्ट्र की ईमानदारी, सच्चाई 


ओर समरपित भाव से सेवा करने के बजाय कृत्रिम त्रीं गई स्थितियों 
अधिक कक, किया जाने लगा है । अत की कल, 
कभ्ी-कश्नी मुझे यह विचार कर आश्चयें होता है कि क्या राजीव गांधी और 
शेख अब्दुल्ला वास्तव में दोषी थे ? दोनों ही उस 32 के नम॒ने थे जिसने 
भारत के राजनीतिक मानस को जकड़ रखा है । नवम्वर 989 के बाद राजीव 
गांधी के उपरान्त जो लोग नई दिल्‍ली में सत्ता में आये, वे भी उनसे बेहतर नहीं 
थे। वे भी उसी मानसिकता की उपज थे, तथापि उतका सतहीपन उन्हें दूसरी 
दिशा में ले गया। उन्होंने केवल अपने लिए ही-नहीं वरन्‌ उनके लिए भी जो 
2४ के विघटन और आतंकवाद के पेंचीदा जाल से निकालने में सहायता 
: चाहते थे, उलझनों और अन्तविरोधों की भवरें पैदा कर दीं। ह 
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ग्यारहवां अध्याय 
राज्य विधान सभा भंग 


"प्रमु में आस्या रखकर शाम झरो ।/ 
--क्रामवेल 


जनवरी, 990 के अंत तक मैंने अपने कार्यों को सूदी मे राज्य विधान सभा 
को भंग करने को प्रायभिकता दे रपी थी । मुझे यह स्पष्ट हो गया था कि यदि 
यह कदम ने उठाया गया तो राज्य शासन की बागद्वोर संभालने और सामान्य 
स्थिति बहाल करने में अनेक लोग हताहत होंगे । 

जनता के बहुमत का विश्वास था कि मार्च 987 के चुनावो में धांघली की 
गई है। मेरे लिए प्रश्न यह जानने का नही था कि इस सम्बन्ध मे जो आरोप 
लगाये गये हैं वे सही हैं या नहीं, अथवा आशिक रूप से सही अथवा आशिक रूप 
से गलत हैं परन्तु प्रश्न यह था कि चुनावों में भारी घांघली के परिणामस्वरूप 
आम लोगो मे यह दृढ़ घारणा थी कि डॉ० फारूष अब्दुल्ला शासन ने अन्य लोगो 
की राजनीतिक आकाक्षाओ को बुःचल दिया है। 

इन कारणों के परिणामस्वरूप, जिनका वर्णन पूर्व अध्यायो में किया गया है, 
लोगो मे रोप था, वे कठोर बातें कह रहे थे और उनके दिलों मे एक उन्‍्माद समा 
गंगा था । मुझे विश्वास हो गया था कि लोगो का यह गुस्सा गौर उन्माद कुछ 
हृद तक विधान सभा भग करने से दूर हो जायेगा । इससे एक विशेष समुदाय द्वारा 
साप्त प्राय्ति की धारणा और व्यक्तिगत विद्रोह की बजाय दलो द्वारा आतंकवाद 
की विन्यारी समाप्त हो जायेगी । 

इस मामले में मैंने अपने विचार गुप्त नही रखे। 30 जनवरी, 990 को 
मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ग्रहमत्री को अपने विचारों से 
अवगत करा दिया। राष्ट्ररति को उय तारीब के अपने पत्र, जिप्चक्षी प्रतिया 
अन्‍्यों को भेजी गई थी, इस संकट से उबरने के लिए 6 कदम उठाने का संकेत 
दिया था। उनमे से एक था-- 

“अस्लेम्बाली को फौरन भग कर दिया जाय और 6 महीने अथवा बाद 
में चुताव करवाये जाएं/ उस समय तक विध्वंस्क तत्त्दो को पम्राप्त कर 
दिया जाएगा और कुछ चुनावों मे भाग लेना पसन्द करेंगे । इससे नया नेतृत्व 
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उभरेगा और जो संभवतः वह पहली राज्य सरकार से कमबन्नप्ट और अधिक 
क्रमंठ रे [| 
के सरल तरीके को अपनाना या अस्थायी हल दूंढ़ना गलत होगा, भले 
ही आत्मघाती सिद्ध न हो। संक्रमण प्रमुख अंगों तक पहुंच चुका है। हे दि इस 
संक्रमण को शीघ्षतापूर्वक दूर न किया गया तो हमें एक के वाद अनेक कठिनाइयी 
का सामना करना पड़ेगा । दि 

4 फरवरी, 990 के 'इण्डिया टुडे' को एक भेंट में एक प्रएव का उत्तर 
देते हुए मैंने कहा था कि काश्मीर असेम्बली भंग कर देना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में मेरे विचार अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। उदाहरण 
के लिए, दैनिक 'काश्मीर टाइम्स जिसकी प्रसार संख्या भी अच्छी है भर 
जिसका सम्पादक मुफ्ती मोहम्मद सईद का मित्र है, ने दस फरवरी के अंक में--- 
“राज्यपाल जम्मू-काश्मीर असेम्बली भंग करने के पक्ष में शीप॑क देकर समाचार 
प्रकाशित किया--- 


'पविश्वास किया जाता है कि श्री जगमोहन ने कहां है कि असेम्बली को 
यथाशीघ्र भंग करने से मार्च, 984 के चुनावों में हुई अतियितताओं से लोगों 
के विश्वात को जो घबका लगा उस्ते फिर से कायम किया जा सकेगा। इन 
चुनावों से लोगों को आशा थी कि राज्य में लोकतन्त्र की बहाली हो सकेगी । 

9 फरवरी, 990 को मैंने मिम्न आदेश की विज्ञप्ति जारी की---/जम्मू- 
काश्मीर के संविधान की धारा 53 की उपधघारा (2) क्‍्लाज़ (वी) के अधीन 
मुझे जो अधिकार प्राप्त हैं, उसके अनुसार मैं राज्य विधान सभा को भंग 
करता हूं । 


ड -जगमोहन 
धारा 53 की उपधारा इस प्रकार है-- 
| ं 
राज्यपाल समय-समय पर किसी सदन या सदनों को स्थगित कर सकता 
है अथवा लेजिस्लेटिव असेम्बली को भंग कर सकता है ।' 


उक्त आदेश के साथ ही उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति 
भी प्रकाशित की गई---- 


. “श्री जगमोहन का विश्वास है कि इस कदम से राज्य में सामान्य स्थिति 
पंद्धा होगी। उस 838 यह साथ्थक कदम है। इससे 987 के चुनावों में धांघली 
के कारण जिन्होंने हथियार उठा लिये हैं, उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। 
इसमें कुछ अन्य तत्त्वों की पड़यस्त्रपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगेगी ।” 


थी जगमोहन का कहना है कि, “पहले एक-दो वर्षों की घटनाओं ने यह्‌ 
स्पष्ट कर दिया है कि असेम्वली में लोगों का पूरा प्रतिनिधित्व भी नहीं। जहां 


तक राज्य सरकार के काम करने के र्छु 
का अन्त हो नहीं ।” की वात्त है, उसके कुशासन की सूची के विस्तार 
श्री जगमीहन ने युवकों 


४ [वर्कों से विशेष रूप से अपील की कि वे बंदूक -की 

की गर्मला को समझें। उन्होंने आतंकवाद के सम्बन्ध में कहा कि बे 3५ 

524 देत्य है जो प्राय: अपने सपर्थकों को भी निगल लेता है। उन्होंने 

38 को परामर्श दिया कि भारतीय संविधान के उदार प्रावधानों के आधीन 
सका श्रमुख ध्येय सभी वर्गों को न्याय दिलाकर राज्य को सशवत और सही 
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बनाने की दिशा में सायेक्र भूमिक्ता निभायें । 

के इसके साथ ही जगमोहन ने यह भी स्पप्ट किया कि किसी भी स्वार्यी और 
गली वर्व को राष्ट्र की एकता और संप्रमुठा को ठेस पहुंचाने डी इजाजत 

दीं दी जाएगी और कोई भी ब्यजित विध्वंस और वोड़ फोड़ को वबड़ावा देने 
दाले नारों से धरम में न डाल सकेणा। उत्होंन बहा--“आदइए, हम एक नई 
शुरूआत करें, बनावट से वास्तविकता और अंधकार से प्रकाश वी ओर बहें ।” 

उनमे जब यह पूछा गया कि चुनाव कद दो सकते हैं, तो उनका उत्तर था 

कि यह इस वाव पर निर्मर करता है कि जितनी उत्दी राज्य में शाम्वि और 
सामान्य स्थिति बहाल होगी, उठनी जल्दी चुनाव होंगे ।” 

आज्ञा के अनुरूप जनता ने असैम्देती भग डिये जाने का स्वागत किया। 
समाधार"त्रों ने एकमत से तारीफ को। परन्तु केन्द्र सरकार के आयवास के झुछ 
क्षेत्रों में यह कहकर मेरी आलोचना की गई कि केन्द्र को विश्वास में नहीं लिया 
गया। मेरे द्वारा केन्द्र सरकार के चार प्रमुख अधिकारियों की भेजे ग्रदे प्तों, 

इश्डिया टुडे में मेरो मेंटवार्ता, कार्मीर टाइम्स और हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित 
समाघारों को ध्यान में रख कोई यह कैसे कह सकता है कि मैंने किसी को 
अंधकार में रखा। इस बात का औवचित्य मुझे समझ में नहीं आया- 
सदा इस बात का सकेत दे रहा था कि असैम्वली भंग कर दी जावेगी 

स्टेट्समेंन ने अपने सम्पाइकीय में -- दे वल पहुंचा कदम-- शोपक देकर लिखा 
कि अ्ैस्वली को मय करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सक्ता। 
उसने लिखा--'श्री जय्मोहन की नियुक्ति के साथ ही बाम लोगों की यह धारणा 
थी कि केबल फारूख अर्ुल्ता उरकार ही वरडास्त नहीं को जारेगी वरन्‌ 
असस्धली भी भंग कर दी जाएगी ।” 20 फ़रवरी को टाइम्स आक इश्दिया में 
संकेत दिया कि असैम्बली को भग करना तो एक संर्वेधानिक परम्परा कौ पूर्भ 
करना था क्योंकि जममोहत यह 'रेसत्ा पहले ही कर चूके ये । 

27 फरवरी को इश्डियत एक्सप्रेस ने अपने सम्प्राईकोय में टिफमी करते 
हुए लिखा--'अध्ान्त राज्य में असम्दली को भंग करते का हम मर्बेदा उचिठ 
है // ट्रिब्दूत ने लिखा--“78 सदस्यों वाली जम्मू कास्मीर असली काफ़ी 
समय में ही मरपासन्त थी, अब सोमवार को इसे भंग करने को बात समझ 
नहीं आई। जगमोहन ने अपने इस कार्य के लिए जो औचित्य दिया है उसकी भी 
कोई आवश्यकता नहीं थी। मादा तो उसे जाता है जो जीविव हो। शियात्मक रूप 
में तो असैम्वली उम्री समय्र मर गई जब मुख्यमत्री फाख्ख अब्दुल्ला थे और टूइस 
ज॑गजुओं का चलता था ।” हिन्दुस्तान टाइम्स ने 20 फरवरी के एके सिरे 
में लिखा कि एक माह पहने रास्य में राज्यपात का शासन लागू होने के सदप ही 
यह काम होते के स्पष्ट संदेत थे, परन्तु घाव दिन पहले ढों ० पाश्ख अब्दुल्ला के 
विद्वेषपूर्ण बयान से संभवतः यह काम कुछ जत्दी करना पड़ा । की 

ऊपर के उदरपों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि जो बुछठ मैंने जिया, वह 
अप्रत्याशित नहीं या । मैंने क्यों को अधरार मे भी नहीं रखा) यह विर्णयय पूर्ण 
रूप से स्थिति के बनुझूल था। निश्चित रूप से मैं राजवीसिजों को अरने पर 
कीचड़ उछातने या आलोचना का अवसर नहीं दे सक्ठा था--इपक साथ हे 
उन्हें इस बाव की इजाजत भी नहीं दे सकठा था कि दे अपने राजनैतिक घ्वेय के 
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लिए घर में आग लगाने वालों को सक्तिय रख सके। इन बातों की संभावना गलत 
नहीं थी, जिसे मई, 990 के अंत की घटनाओं 20 कर दिया । 

इसमें संदेह नहीं कि मेरे निर्णय को समझने में कमी रही। गृहमंत्रालय के 
सचिव शिरोमणि शर्मा ने रात को मुझे टेलीफोन किया और पूछा कि प्रधानमंत्री, 
जो इस समय दौरे पर हैं, जानना चाहते हैं कि अरसैम्वली भंग करने का आदेश 
गहमंत्री के कहने पर हुआ है या यह आपका अपना है। मैने कहा कि यह मेरा 
निर्णय है। आगे वातचीत में उन्होंने कहा कि जापका निर्णय तो सही है पर राज्य 
के चुनाव समाप्त होने तक आपको रुकना चाहिए था। मैंने उन्हें कहा कि राज्य 
के चनावों की बात मेरे दिमाग में नहीं थी। में तो स्थिति पर काबू पाना और 
आम जनता के आक्रोश को शान्त करना चाहता था । मैंने उन्हें एक बार फिर 
अपने निर्णय के तकंसंगत और समय के अनुकल होने की वात समझाई। मैंने उन्हें 
कहा कि जनता के भावनात्मक आक्रोश को जितनी जल्दी समाप्त किया जा सके, 
उतना ही भच्छा है। केन्द्रीय गृहमंत्री ने, जो उस समय अहमदाबाद के दौरे पर 
थे, अगले दिन प्रात: मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं कुछ असमंजस की-सी 
स्थिति में हूं । तव मैंने उन्हें गृहुसचिव से हुई वात वत्ताई बोर 30 जनवरी की 
उन्हें लिखे पत्र का स्मरण कराया । 

दुर्भाग्य से बहुत कम लोगों ने सही कानूनी स्थिति समझी । जम्पू काश्मीर 
के संविधान के तहत असैम्बली को भंग करने का काम राज्यपाल को ही करना 
होता है। उसी को यह अधिकार है। जम्मू काश्मीर संविधान के अन्तर्गत उसकी 
स्थिति अन्य राज्यों के राज्यपालों से भिन्‍न होती है । स्थिति वे और स्पष्ट करने 
के लिए मैंने गृहमंत्री को एक पत्र लिखा और उसकी एक प्रति राष्ट्रपति के सचिव 
को भी भेजी । पत्र इस प्रकार है-- ह 
“श्री गृहमंत्री, 

राज्य विधान सभा को भंग करने के मेरे निश्चय के सम्बन्ध में आपसे 
टेलीफोन पर जो वात हुई थी, उसी के सम्बन्ध में लिख रहा हूं । 

मैं नहीं समझता कि कोई गलत वात हुई है। इस सम्बन्ध में में कुछ बातें. 
स्पष्ट कर देना चाहता हुं--- - 

() जम्पू-काश्मीर के संविधान में केवल राज्यपाल को ही असैम्बली भंग 
करने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं । 


() इस सम्बन्ध में संविधान के अनुसार राज्यपाल स्वतन्त्र रूप से निर्णेय 
ले सकता है। 


(४) असैम्बली को भंग किये बिना व्यापक रूप से शक्ति का उपयोग नैतिक 
तौर पर तकसगत नहीं था | यदि ऐसा न किया जाता तो स्थानीय अधिकारी 


४ और मेरे सलाहुकारों की आज्ञा न मानते, वर्योकि उन्हें डॉ० फारूख अब्दुल्ला 

बौर उनके साथियों द्वारा वरावर यह बताया जा रहा था कि राज्यपाल द्वारा 

को री भूमिका किये जाने के बाद वह पुनः सत्ता में आ रहे हैं । 

। 3० फारूख अब्दुल्ला ते ऐसे वयान दिये थे जिनमें काश्मीर की तलना 

नाजी कैम्प से की गई थी और इसकी जांच अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कान की 

हे की थी । इन बातों से भड़क कश लोग और अधिक हिंसा पर उतारू हो रहे 
। उनके एक बयान की हु-ब-हु उद्‌ प्रति अंग्रेजी अनुवाद सहित इस पत्र के 
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साथ संलग्न है और उनके बयान का बया सम्बन्ध में भी नोट 
०8२१५ है ये का क्या प्रभाव हुआ, इस सम्बन्ध में भी नोट 

(५) अर्सम्बली भंग करने के सम्दन्ध में मैंने अपने विचार बहुत पहले 30 
जनवरी को ही स्पष्ट कर दिये थे। यदि इस सम्बन्ध में कोई रुकावट या अपवाद 
था तो मुझे पहले ही स्पष्ट बा दिया जाता चाहिए था । 

अपने निश्चय के समय॑त में प्रेस विज्ञप्ति की प्रति भी संलग्त है। 

विस्सदेह मेरा निर्णय ग्रशासनिक, नैतिक और संवैधानिक तौर पर सही है। 
इसमे लोगों के संदेह दूर होंगे और राज्य में शान्ति और सामान्य स्थिति स्थापित 
होगी। वातावरण में तनाव की कमी के कुछ चिन्ह आज ही दिखाई दे रहे हैं। 
24% के प्रति निष्ठापूर्वक मैंने जो शपय ली है उससे मैं परायेपत की भावना 

हेत हूं । 


भवदीय 
५ जगमोहन 
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद 
गृहमंत्री, भारत सरकार 
नई दिल्‍ली” 


कांग्रेस (इ) आरम्म से ही मेरे सम्दत्ध मे गलत फहमियां फैला रही थी। 
पार्टी ने इस बात के लिए तूफान उठा लिया था कि मैं काश्मीर में कामयाब ने 
हू सकूं क्योकि मेरी कामयावरी से उनके कु्त्यो और गलत आकलनों का पर्दा- 
फाश होता था। कुछ के दिल में चोर या और कुछ ने मेरे द्वारा किये गए सुधारा- 
त्मक कार्यों के दिपय में सोचा ही नहीं, जबकि अनेक मुख वाला विध्वंत्कारी 
दत्य राज्य की सत्ता के ढांचे क॑ सभी अंगो को अपना शिकार बना रहा था । 

8 मार्च, 990 को सर्वदलीय प्रतिनिधि-मण्डल के सामने काप्मीर 
अर्सम्बली भग करने के सम्बन्ध में मैंने जो छुछ कहा था, कांग्रेस ने गलत जात- 
कारी देने की रणनीति के तहत जान-यूझकर समाचार-पत्रों को उसे तोड-परोड़ 
कर दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमत्री और अन्य अधिकारी इस गलतवयानी से कोई 
गलत घारणाएं न बना लें, मैंने फौरन ही राष्ट्रपति के सचिव को निम्न सन्देश 
भैजा और इसकी प्रतिया प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, मंजिमण्डलीय सचिव और 
गृह सचिव को भेजी - >म 

“मुझे इस बात का भरोसा था कि 8 मार्च, 990 को श्रीनगर में सर्वदलीय 
प्रतिभिधिमण्डल के सामने मैंने जो कहा या उन्हें सूचना दी थी, वह उनके लिए 
ही थी। परन्तु मुझे पता चता है कि कांग्रेस (इ। पार्टी ने काश्मीर अत॑म्दली 
भंग किए जाने के सम्बन्ध से मैंने जो कुछ कहा था, उसे जान-वूझकर तोड़-मरोड 
कर समाचार-पश्नी को दिया है। मैंने प्रतिनिधिमण्डल को यह भी बता दिया 
था कि असैम्बली भंग करने का निर्णय सभी हालात को ध्यान में रपकर लिया 
गया । एक कारण कुछ लोगो की उस शिकायत को दूर करना भोषा जिसमें वे 
कहते थे कि 987 के चुनावों में घाधली के कारण मजबूरन उन्हें दन्दूक उठानी 
पढ़ों। नवम्बर, 989 के ससदोय चुनावों और पिछले दो साल की घटनाओं से 
यह स्पप्ट हो गया था कि असेस्वली का जन-प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप समाप्त 
हो गया है। मैंने यह भी स्प्रष्ट कर दिया था कि इस कार्य से अलग-यला पड़े 
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शुमराह लोग मुख्य धारा में जा जाएंगे और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। इस 
प्रकार उनके लिए यह द्वार खोलने के वाद शक्ति के प्रयोग का नैतिक आधार 
बन जाता है। उनके लिए कोई भी विकल्प छोड़े विना शविति के प्रयोग से मेरी 
स्थिति एक कसाई की-सी हो जायेगी और लोग यही समझेंगे कि मैं किसी एक 
गुट की सत्ता कायम करने आया हूँ, पहले ही जिसके कारण राज्य हे विनाश के 
कगार पर पहुंच गया है। अन्य बाते वही थीं जो 20 फरवरी के पत्र में स्पष्ट कर 
दी थीं। कृपया राष्ट्रपति जी को सही स्थिति बताएं ।” 
मैंने समाचार-पत्रों और जनता को कारण बत्ताये । मैंने केन्द्र सरकोर के उन 

पक्षों को स्पष्ट स्थिति बताई जो मुण-दोष के आधार को छोड़ इसलिए आलोचना 
कर रहे थे कि मैंने उससे परामर्श नहीं किया। मैंने जो कुछ किया था एंक दुंढ़ . 
प्रेरणा के अनुसार किया था और अपनी स्थिति व हालात को देखते हुए मैं 
उस प्रेरणा की घोषणा नहीं कर सकता था। मैं इस बात के प्रति आश्वस्त था 
कि इससे एक नई शुरूआत होगी । जो मार्ग अब तक अपनाया गया था, उससे 
राज्य विनाश के कगार पर पहुंच गया था । यह अवसर था कि उसे विनाश से कुछ 
क्षण पहले बचा लिया जाये । पतित होती निरलंज्ज दैत्याकार व्यवस्था को वचाकर 
फिर से स्वस्थ होने की राह पर खड़ा करने के लिए शक्ति के प्रयोग करने का 
कोई नैतिक आधार नहीं था | 

इस सम्बन्ध में कुछ और श्रश्न भी थे। हमारा अन्तिम ,लक्ष्य क्या था ? 
इससे हम क्या हासिल करना न थे ? हम लहलूहान पैरों से उस कंटीले मार्ग 
पर हांफते हुए उनके पीछे क्यों भाग रहे थे जो स्वयं खड्ड में गिरना चाहते थे ? 
हम किसके लिए अपने पर घात लगाये जाने का खतरा मोल ले रहे थे ? हम 
क्‍यों ऐसी स्थिति में अपनी जैचों में हाथ डालने का यत्न कर रहे थे कि जब हमें 
पता था कि जेब में जहरीले विच्छ हैं और वे डंक मार देंगे? हम किसके लिए 
यह असाधारण लड़ाई लड़ रहे थे ! किसके लिए हम अपने लोगों को हताहत कर 
रहे थे ? किसके लिए हम अपने जापको और अपने गरिवारों को खतरे में डाल 
रहे थे ! किसके लिए सीमा सुरक्षा और केच्रीय रिजर्व पुलिस वल के जवान 
सीली गलियों में सारी-धारी रात बरफ के तूफान में खड़े रहते हैं ? किसके लिए 
करोड़ों रुपये खर्चे किए जा रहे थे ? किसके लिए क्यू, तलाशियां और अनेक 
अध्िय कार्य किए जा रहे थे ? क्या यह सब कष्ट, वलिदान और व्यय इसलिए 
किया जा रहा था कि फिर से उसी भ्रष्ट, निकम्से गुट को सत्ता में लाया जाए ? 
पर नल 5 चुद रे लाना चाहते थे? या हम कोई नई चीज़, नया 

; चाहते थे--जों कहीं फिर हमें राह में हों दे।। 
ऐसे अनेक मूल सैद्धान्तिक प्र 0005 2 % कर 


इन मेरे दिमाग में े न 
कोई भ्रम भी न था। यदि मैं असेम्बली भंग न थे। मुझे उनके सम्बन्ध में 


करता तो मुझे भी उन्हीं 

समझा जाता जो इस चिनाश के लिए उत्तरदायी थे और 88% मजे, 
नैतिक आधार व होता। इसके विपरीत असैम्बली भंग करके उन्हें सही ढंग से 
भारतीय संविधान के अन्तर्गेत अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देकर यदि बल 
है प्रयोग किया जाता है तो क्या इससे यह सपण्ट नहीं होता कि में किसी उच्च 
रे देश की अखण्डता को सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूं जिससे सभी देशचासी 
छोट-बड़े, सभी जातियां, सभी धर्म इस विशाल भारतरूपी वृक्ष के नीचे आश्रय 
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ले सरें--जिसकी सत्य, न्याय, प्रेम, सदूभाव और मानवीय भाईन्चारे बातौ 
शाख्ाएं सबको एक-सी छाया दें। 

सुझ्य रूप से सभी अपहरणों, हत्याओं और छंकटों, विनाश और अव्यवस्था 
के लिए दोषी कद है? इसके दोपी केवल आतंकवादी ही नहीं, दोषी वे भी हैं 
जो वास्तविकता से मुंह मोड़ लैते हैं, आाें मूंद लेते हैं। हत्याओ के लिए 
कलिशिनिकोब रायफल दोषी नहीं, इसके लिए उपैक्षा, सामान्य समझने की वृत्ति 
बह आरा आदि दातें उत्तरदापी हैं जिनसे होने वाला विनाश दिखाई भी 
नहीं देता । 

इस बात को समझना कोई कठिन नहीं कि मेरी प्रेरणा को केवल पे ही महीं 
समझ सके या उसका समर्थन नहीं कर सके जिनका स्वभाव से संकुचित राज- 
नीतिक स्वार्य वन गया है। वे अपने छोटे से स्वार्थ के लिए उसी पुराने बदनाम 
अभिनेता को उतारना चाहते हैं। उनका सोचना था कि यर्तम्बली को भंग करने 
से उनकी राजनीतिक चालो वाले शस्त्रागार मे एक शस्त्र कम हो गया; इसीलिए 
अप्रेम्बली फिर से जीवित करने की बात चालू हुई । जनता के दिमाग में फिर 
अनिश्चय की भावना भरी गई। कुछ स्वार्थी तत्त्वों ने मेरे आादेश की वैधता को 
चुनौती देते हुए पुनविचार याचिका दायर को। 

आश्चये की बात है कि इस बात के प्रभाव-परिणाम को जाने बिना केन्द्रीय 
पर हमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने संसद में यह बयान दे दिया कि स्टेट अस्तैम्दली 
को किए से जीवित करने की बात पर विचार किया जा रहा है। वह यह धूल गये 
कि जनता दल के नेता के रूप मे उन्होंने स्वयं जम्मू-काश्मीर असैम्बली को भंग 
करने की मांग की थी। उन्होंने 29 अगस्त, 989 को एक बयान मे कहा घा--- 
“शाज्य की वतंमान स्थिति का एक म्रात्र हल नेये चुनाव हैं।” मोर वायज 
मौलवी फारूख भी यह कह रहे थे कि जम्मू-काश्मीर असेम्बली का राज्य के 
प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप समाप्त हो चुका है। 

इस सम्बन्ध में कानूनी और सर्वधानिक स्थिति बिल्कुल रपष्ट है । 

स्पष्ट है कि धारा 92 के अनुसार सरकारी घोषणा हो जाते पर राज्यपाल 
को वे सब कार्य करने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो राज्य सरकार अथवा 
राज्य विधान प्रभा करती थी। वह 6 मास के लिए अपने अधिकारों और कार्यों 
के अतिरिक्त राज्य सरकार और विधान सभा द्वारा किये जाते वाले कार्य कर 
सकता है । केवल पावन्दी या रुकावट उच्च न्यायाजय से सम्बन्धित कार्यों पर 
होती है। राज्य सविधान के अनुसार सभी कार्य करने का अधिकार राज्यपाल 
को हो जाता है । 

॥ स्पा ख्प से शाप विधान सभा को भंग करने का अधिकार मुझे था। 
घोषणा जारी करने में राष्ट्रपति की सहमति का अन्तनिहित भाव यही है कि 
राष्ट्रपति चाहते हैं कि इन अधिकारों का प्रयोग चाहू तो कक स्वयं करू | यदि 
राष्ट्रपत्ति ऐसा न चाहते हो तो सरकारी घोषणा में स्पष्ट किया जाता कि घारा 
53 की उपधारा 2 के अधीन इन अधिकारी का उपयोग राष्ट्रपति की सहमति से 

होगा 
ही सो है कि ऐसा नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्य सविधाव की 
धाराओं के अनुसार इन अधिकारों का प्रयोग मैं ही कर सकता था। यदि राज्य 
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संविधान की धाराओं के अनुसार मेरे द्वारा अधिकारों के प्रयोग पर कोई हक 
या सवाल नहीं किया जा सकता तो धारा 53 की उपघारा 2 के वलाँज (९) 
अधीन वैसे संदेह किया जा सकता है। यदि उस घोषणा के आधार पर राज्यपाल 
शासन की अवधि में कानूनों में संशोधन कर सकता है या नये कानून बना सकता 
हूं तो राज्य विधान सभा को भंग क्यों नहीं कर सकता ? यदि उसे भंग करता 
असंवैधामिक और गैरकानूनी है तो 9 जनवरी, 990 की घोषणा के अनुसार 
अनिधिद्ध घाराओं के अनुरूप लिए गये नि्णेय और कार्य भी गैरकानूनी हो जाने 
चाहिए। क्या इससे स्थिति और बेहूदा तथा नियन्त्रण से बाहर नहीं बन 
जायेगी ? े 

मैंने अपने 986 के एक निर्णय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 को 
जम्म-काश्मीर पर लागू करने पर राज्य-सरकांर की सहमति दी थी। इसके विरुद्ध 
डॉ० मोहम्मद अमीन अंदरावी द्वारा जब दिल्‍ली उच्च न्यायालय में समादेश 
याचिका दायर की गई तव भारत सरकार ने भी जम्मू-काइमीर के संविधान कौ 


एड 


धारा 92 के अधीन राज्यपाल शासन के दौरान उसके अधिकारों के बारे में वही 
रुख अपनाया था, जो मेरा था। 

अजय चौधरी ने भारत सरकार की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया 
था। इसमें इस वात की पुष्टि की गई थी राज्यपाल शासन के दौरान राज्य 
सरकार के सब अधिकार राज्यपाल को प्राप्त हो जाते हैं । 

जब स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार स्थिति स्पष्ट है तो इधर-उधर के प्रश्नों पर 
विचार नहीं किया जा सकता । राज्यपाल को अधिकार था। उसने उनका उपयोग 
किया । मामला यहीं समाप्त-हो जाता है । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 
के शब्दों में --/ इसमें कोई सन्देह या अठ्कलें लगाने की आवश्यकता नहीं।" 

विधान सभा भंग करने का मेरा आदेश किसी भी प्रकार बाद-विवाद का 
विषय नहीं। इस निर्णय को कोई भी अद्दलत बदल नहीं सकती । उच्चतम 
न्यायालय ने राजस्थान केस (ए० आई० आर० 977 एस० सी० 36॥) में 
स्पष्ट रूप से कानून बना दिया है। इस निर्णय में स्पष्ट कहा गया कि संवैधानिक 
अधिकार सम्पल व्यक्त ही अपने संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए 
3882 आधार पर विधान सभा भंग कर सकता है। अदालत संवैधानिक 
अथारिटी द्वारा लिये गये निर्णयों और उनकी वैधता पर संदेह नहीं करेगी। वह 
उसे अपने लिए गये निर्णयों का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं करेगी । 

उच्चतम 00058 ने सतपाल के मुकदमे (ए० आई० आर० ] सं० 
सी० 903) में भी निर्णय दिया था कि 3 52 के सदस्यों न ऐटो कोई 
कानूनी अधिकार नहीं है कि वे यह मांग करें विधान सभा को अपना काल पूरा 
करने देना चाहिए--क्योंकि संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि विधान सभा 
समय से पूर्व भंग की जा सकती है । 


& जुलाई, 990 को मेरे पद त्याग के कुछ समय वाद राज्य सरकार ने एक 
हलफनामा उच्च न्यायालय में दाखिल किया । जैसा मैंने पहले वाया, उस समय 
भी चही स्थिति अपनाई गई। हलफनामे के अनुच्छेद 9 में स्वीकार किया गया--- 
जब धारा 92 के अन्तर्गत घोषणा कर दी गई और राज्यपाल ने धारा 35 
को स्थगित करके मंत्रिमण्डल के अधिकार ग्रहण कर लिये तो राज्यपाल द्वारा 
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मंत्रिमण्डल की सहायता या परामर् से कार्य करने का अश्य ही नही ध 
अनुच्छेद _3 में कहा गया है-- गंदी नही: उत्ता | 
हू “राज्य के सविधान के अनुसार विधान सभा को भंग्र करके मंभिमण्डल के 
अधिकार समाप्त करने का पूर्ण अधिकार राज्यपाल को है । इन अधिकारों को 
किसी अदातत मे चुनोती नही दी जा सकती | विधान सभा भग करने का मामला 
विवादास्पद नहीं ।” 
सविधान मे न तो कोई ऐसा प्रावधान है और न कोई कानून जो भग विधान 
सभा छो पुन जीवित कर सके । ऐसा कोई पूर्व उदाहरण भी नहीं कि कोई भग 
विधान सभा फिर से जीवित की गई हो । भंग होने के बाद विधान सभा मृत हो 
जाती है। कया कोई मृत को जीवित कर सकता हैं ? क्या फटे हुए अडे को फिर 
से साबुत बनाया जा सकता है ? 
पजाबव विधान सभा भग करने के मुकदमे मे भी पंजाब-हरियाणा उच्च 
न्यायालय ने उक्त बातो की ही पुष्टि की है। न्यायालय ने कहा कि यदि हम यह 
अनुमान करें कि विधान सभा को भय करना किसी दी अयोग्यता के कारण हुआ 
है तो भी संविधान या किसी कानून के अन्तर्गत प्रतिवादी (राष्ट्रपति/राज्यपाल) 
को यह अधिकार नही कि उसे पुनः जीवित कर सके । न्यप्यालय ने यह भानने से 
इन्कार कर दिया भग करना अमान्य है। निर्णय के अन्तिम भाग मे न्यायालय ने 
कहा कि प्रततिवादी को ऐसा कोई अधिकार नही कि भय असँम्वली को फ़िर से 
चालू या जीवित कर सके । उसे जीवित या चालू करने का आदेश इसलिए नहीं 
दिया जा सकता क्योकि सविधान इसकी आज्ञा नही देगा । 
ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट है कि न्यायालय उन तथ्यों पर विचार नहीं 
कर सकते जिनके कारण विधान सभा को भंग करना 4डा। कानून की यही 
स्थिति है और सविधान भी यही कहता है। परल्तु मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं 
कि निष्पक्ष पर्यवेक्षक चाहे वे विधिवेत्ता, शिक्षाविद, प्रशालनिक अधिकारी अथवा 
पत्रकारिता के क्षेत्र से सबद्ध हो, उन तथ्यों की समीक्षा करें! मैं चाहता हू कि 
मेरा व्यापक घ्येय समझने का यत्त किया जाये। मैंने अपने पक्ष में जो प्रमाण दिये 
हैं उन्हे अन्य अध्यायो, विशेष रूप से 'विध्वस या विद्रोह का तरीका' तथा "मेरे 
आने से पूर्व की स्थिति” आदि मे स्पष्ट किया गया है| 
मंत मे यह बात दोहराना ही उचित होगा जो मैंने ।990 में एक पत्र- 
कार के प्रश्न के उत्तर में केही थी। मैने कहा था--“मैंने विधान सभा को भग 
करने का निर्णय सारे हालात को देखकर ही लिया था। मूल उद्देश्य महू था कि 
इससे एक नई शुरूआत होगी और एक नया वातावरण बनेगा--जिम्नके प्रति 
काश्मीर की जनवा की धारणा यह है कि यह न्यायसग्रत और सही है। इससे 
ऐसा कुछ मही होगा जिससे भ्रप्ट और निह्ृष्ट गुट राज्य को विनाश के कगार 
तक पहुचा दे । यह निर्णय प्रशासनिक, नैतिक, सवधानिक और परिस्थितियों के 
अनुमार सही है । यदि इसके सम्बन्ध में स्वार्थी तत्त्व गलत सूचताए न दें तो इससे 
राज्य में शान्ति और सामान्य स्थिति उत्पन्‍्त करने मे सहायता मिलेगी । 
एक न्यायिक चुनौती के प्रश्न पर मैंने उत्तर दिया था। सैने कहा था-- 
“इतिहास के विधिज्न वर्ग के प्रति न्यायालय भी उतने ही उत्तरदायी हैं जितना 
कोई अन्य । 
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बारह॒वां भध्याय 


सन्देह और परस्पर विरोधी बातों का 
भंवर जाल 


आंख खुलने पर मेंने अनुभव किया फि अंधेरा छंद गया है 

परन्तु दिन नहीं निकला, हु हि ं 

कितनी घड़ियां, कितनी कालो घड़ियां दीत गई, कह नहीं सकता। 
+-गेराड्ड संदले हांपकिस 


फरवरी, 990 के तृतीय सप्ताह तक प्रशासन को एक निश्चित ढांचे पर 
आया था। हालांकि प्रशासन के बहुत्त से अंग बड़ी विक्ृत्त अवस्था में थे और 
मे काफी कठिन था । राज्य विधान सभा को भंग करके एक राजनीतिक सत्ता 
प्राप्ति के लिए लोगों में नई आशा पैदा कर दी थी। मुझे इससे कोई सरोकार 
था कि सत्ता चाहने वाले पुराने राजनीतिक दल ही थे अथवा नये दल । मैंने 
के विकास कार्य प्रारम्भ कर दिये थे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी काम 
रम्भ कर दिया था। मुझे आशा थी कि लोग इन नीतियों से सहमत होंगे। 
5 व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार मैंने अपनी रणनीति इस प्रकार से प्रारम्भ की 
कि जिससे कठोर उम्रवादी तथा पाकिस्तान समर्थक तत्त्व अलग-थलग पड़ 
यें क्योंकि इन्हीं तत्वों के कारण जनता का एक बड़ा भाग तोड़-फोड़ और 
तिंकवादी गतिविधियों में लग चुका था । जैसा कि अध्याय-9 में बताया गया 

मेरे इन कार्यक्रमों का ध्येय यह था कि लोग सामाजिक, राजनेतिक और 
र प्रशासनिक रचनात्मक कार्यक्रमों के प्रति जागरूक हों। 

जिस समय मैं भटके हुए युवकों को नये मार्ग पर लाने और एक नया वाता- 
रण पैदा करने का प्रयत्त कर रहा था उस समय दी ० पी० सिंह सरकार ने जो 
दम उठाये उनसे मेरे इन सुधार-कार्यों में बाधा पड़ी। जो प्रकाश की किरण 
ते सहायक थी वह इन कार्यों के कारण समाप्त हो गई । इनमें पहला कार्य था 
त्त सदस्यीय सर्वदलीय परामर्शदात्री समिति का गठन । इतने से भी संतुष्ट न 
कर उन्होंने रेलमंत्री जाज॑ फर्नाडीज को काश्मीर मामलों का मंत्री नियुक्त 


र दिया। यह दो कार्य ऐसे थे जिनसे काश्मीर (६ संदे हे 
तों के पेरे में था गया । काश्मार फिर संदेह और परस्पर-विरोधी 
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._ सेना को भी गलत सकैत दिये जा रहे पे ! मे थे श्यिति को इध्तत्ते फिर धतका 

पहुंचा । सदकार की सवाई के श्रति युवकों के मन मे किर सन्देह पैंद्रा हुआ। 
सबसे हानिप्रद वात यह थी कि सर्वेददीय समिति के दो भागीदारो कांग्रेस (इ) 
और नेशनल काफेस की सचाई में सन्देह। इन लोगों का काम करने का ढंग 
रचदात्मक नही था। उनका ध्येय मेरे मार्ग मे कठिनाई पैदा करना था। इन बातों 
से यह स्पष्ट हो गया कि कैस्द्र सरकार विरोधाभासों का जमघट है और प्रशासन 
के मौलिक नियमो के प्रति उसका कोई क्रियात्मक अनुभव नहीं है। 
... जाजें फर्तांडीज और सर्वदत्तीय समिति के सम्बन्ध में बताने से पहले स्थिति 
के अन्य पहलुभो पर धकाश डालना आवश्यक है। इनमें से एक जनता में फैले 
प्रध्टाचार के विरुद्ध कारंवाई से सम्बन्धित है, दुधरा “मराज-ए-आलम” के समा- 
रोहो के प्रति अपनाई गई नीति के सम्बन्ध में और तीसरा ऐसी बातों के प्रभाव 
को कम करना था जिनके कारण तोड़-्फोड़ करने वालों को प्रोत्साहन मित्रता 
चा। 








भ्रष्टाचार के विषद्ध कार्रबाई 


नेशनल कारफ़ेस और वाग्रेस (इ) के गठबंधन को जनता की भावनाओं से 
कोई सरोकार न था और वे बडी नि्लज्जतापू्॑क भ्रप्टाचार में लगे हुए थे। वे 

यह अनुभव नहीं कर सक कि ध्रप्टाचार के विरुद्ध लोगों की तिरस्कार-भावना 
बढ़ रही है और इसके कारण तोढ-फोड़ करने वाने और आतंकवादी तत्त्वों को 
बढ़ावा मिलता है। 

जो अनौवित्यपूर्ण कार्य किये जा रहे थे उसका जायडा मत्रियों तया विधान 
सभा और विधान-यरिषद के सदस्यों को 74 मकानों के प्लाटो के आवटन से 
मिल्नता है | इन आवटियों में डॉ० फाहूख अब्दुल्ला, उनका छोटा भाई और मंत्री 
डॉ० मुस्तफा कमाले, शहरी विक्राम मत्री अताउल्ला मुहरावर्दी, वित्त मत्री 
अब्दुल रहीम राठर, पूर्व राजस्व मत्री और संसद सदस्य पी० एल० हाण्डू तथा 
कांग्रेस (६) के मंत्री मगतराम शर्मा, गुलाम रमुल कार, मौलवी इफ्तखार हुसेन 
अछारी आदि थे इस मामले से व्यापक रूप से फैचे इन विचारों की पुष्दि होती 
है कि नेशनल काक्रस और काग्रेस (इ) अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एकजुट हो 

गये हैं। 

हट 23) फरवरी, 990 को जारी किये गये अपने आदेश को मैं यहां नीचे दे 
रहा हू-- 

विषय : रूपनगर आवासीय कालोनी में मत्रियों, विधान परिषद और 
विधान प्रमा के सदस्यों को 74 'लाटों का आवटन। कम 

इस मामले को जानकर मुझे बडा आश्चय हुआ । इससे यह प्रदट दा के 
प्रशासन के कुछ अंग अपना स्वार्य सिद्ध करने में लगे हुए है। प्राय. सभी विधान 
सभा और विधान परिषद सदस्यों, जिनमे मंत्री मी शामिल हैं, को प्लाट देने का 
निश्चय किया गया और वह भी इस ढग से कि जिमसे प्रशासन और स्याय के प्रति 
इनकी अवहेलना स्पष्ट प्रकट होती है । कं 

इन प्वाटो को नीलामी द्वारा वेचा जाना था। इस स्थिति की मंत्रियों ने 
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आदेश हारा रह कर दिया और आपस में प्लाट वांद लिए जबकि इनका 
2 8० कि वे जनता के हित के प्रति जागरूक रहते ।जम्मु-विकास-प्राधिकरण 
की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि इन प्लाडों की सीलागी रह कर दी 
जाये। इनके द्वारा जम्मू-काश्मीर विकास एक्ट की स्थाई धारा का उल्लंघन 
आ है। में 
थे हे वी हूं कि इस सम्बन्ध में जो एग्रीमेंट किये गये हैं, वे बहुत जल्दी में 
किये गये हैं | प्रशामन जनता सम्बन्धी अपने कत्तंव्यों के प्रति उदासीन रहा है। 
पिछले सप्ताह ही मुझे पता चला है जौर मेरे सामने कुछ मामले आये हैं जिनमें 
सरकारी कर्मचारियों को पिछले 0 महीने से वेतन नहीं मिला है । सोपोर 
कालेज और सोपोर स्कूल के मामले भी इसी प्रकार के हैं। अधिसुचित क्षेत्रीय 
सप्षिति के कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिला। अभी कल ही मुझसे एक 
विधवा मिलने आई थी जिसका पति दिसम्बर में आतंकवादी हिसा में मारा गया 
था। तब से वह दर-दर भटकती और सहायता की भीख मांगी रही है परन्तु उसे 
किसी प्रकार की सहायता रती-मात्र भी प्राप्त नहीं हुई; जबकि प्लाठ देने के 
मामले में विशेष शी घ्रतापुर्वक अलाटमेंट आईर पास किये गये और रियायती ढंग 
से वैसे की अदायगी के लिए भी समझौते किये गये । 
इस मामले से सम्बद्ध सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मैं इस निर्णय 
पर पहुंचा हूं कि जनता के हित में इनका आवंटन रहू कर दिया जाये।, क्योंकि 
यह कार्य प्रा रम्प से ही गलत था इसलिए मैं आदेश देता हूं कि व्यक्तिगत त्तीर 
पर आवंदियों को आवंटन समाप्त करने की सूचना दी जाये और उनका घन 
वापस कर दिया जाये । 
इस मामले से ओचित्य के प्रएत का भी सम्बन्ध है परन्तु इससे सत्ता का 
उपयोग करने वाले व्यक्तियों की मानसिक स्थिति का भी पता चलता है। नग र- 
पालिका के ३७० के सम्बन्ध में एक बार बात करते हुए गांधी जी ने कहा 
धा--'उन्हें अवेतानिक सफाई कर्मचारी के रूप में काये करना चाहिए।' गांधी जी 
से भकार की प्रेरणा जनता के प्रतिनिधियों में भरना चाहते थे परन्तु इस मामले 
से क्या स्थिति स्पष्ट होती है और क्‍या रवैया प्रकट होता है ?” 
मेरे इस आदेश का अच्छा असर हैंशा। सामान्य काश्मीरी और जम्मू के 
रहने वाले लोगों ने इस पर प्रसन्‍तता जाहिर की और यह अनुभव किया कि अब 


प्राररभ्न किया था, अब उनका उपयोग विकास तथा जनता के हित के कार्यों में 

६3080 । इस कब पा रुप से प्रत्येक सदस्य को तीन लाख रुपये की 
पथ सहायता दी जाती थी जबकि कुल सदस्य 74 थे। ज 

2 करोड़ की हानि होती । ज डी मम] 
अध्टाचार से जनता कितना ऊत्र चकी थी त्रों में 
पे हो 3० थी इसका अनुमान स्थानीय पत्रों में 

हट संपादकीय टिप्पणियों से लगाया जा सकता है। यहां मैं एक उदाहण दे 


“राज्यपाल जगमोहन द्वारा मंत्रियों और विधान सभा रो 
रा सदस्यों को 74 
बा 5 २३३9४ को रद्द करने से जनता ने भपस्तता अनुभव की है। फारूख 
तप्नण्डल ने सत्ता से हटा दिये जाने से ऊँठ समय पूर्व ही अनियमित ढंग से 
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ध्ाटों के आवंटन का यार्य जिया था। आव्ियों शो यद सासूमर था हि यह 
कार्य गलत ढंग से विया गया है और उनझी रजिस्ट्री राजनैनिर प्रभाव के गारण 
हुई है। ४म लूट में लाम उठाने बाला स्वयं मुध्यमंत्री भी था जिसके पास राज्य 
का स्थायी बाशिदा होने या प्रमाणपत्र भी नहीं था घूकि उसने इंगलंड र) 
नागसियता प्राप्त कर सी थी । उसने संघीय नियपों को ताफ पर रपकर राज्य 
पा स्थायी बादणिदा होने का प्रमाणपत्र प्राप्त विया। वास्तविकता यह थी शि 
इनमे से उपादातर सरस्य जम्मू के रटने वाले थे हो नही । इससे पहले भी फारूय 
सरकार ने लौगो को मकान वनाने और कारें घरदने के लिए सभी विधान सभा 
रादस्यों को कई लाय वा कर्जा दस की सवोहृति दी थी। प्रायः सभी मामतों मे 
इस राशि से ने तो सकान बनाये यये और ने कारें यरीदी गईं । 

मंत्रियों और विधान सभा सदस्यों वो ध्लाटों के आवटन मे मह रपप्ट हो 
जाता है कि सांझा सरवार विस प्रपार प्रप्टाचार, भाई-भतीनावाद और सत्ता 
के दुरुपयोग या कारण बनी हुई थी । जो बुछ यहा प्रकट विया गया है यह तो 
पूरी बहानी का बहुत छोटान्सा अग है ।" 

यहा संशद सदस्य सेफुद्दीन सोज के मामले पर प्राण दालना आवश्यक है। 
देखने से यहू मापा बहुत ही साधारण मासूम होता है पर-तु इसमें स्पष्ट हो 
जाता है कि नेशनत काफंस और बा।ग्रेस (इ) के मेताओ ने मेरे विरद्ध किस 
प्रकार आदोलन छेड रखा था । मैंने भप्टाचार मे विदद्ध नो याय॑ प्रारम्भ विया 
उसकी आवच्यव ता लोगो की सदुभावना पाने और पृथक होगे की भावना को 
कम करना था। मुख्यमथी तथा मत्रियों के समान सोज को भी रूपनंगर बाजोनी 
में एक प्लाट दिया थया था। परन्तु वह इससे सन्तुप्ट न थे, यह भाहते थे वि 
ओर अच्छी गाघीनग्र कालोनी में उम् प्लाट को स्थासांतरित १२ दिया जाये । 
उस समय मैंने कार्यभार रापभ्राला था और इस सम्बन्ध में फाइल मेरे पास आई। 
मैंने सोज की प्रार्थना को अस्वीहृत कर दिया। इगके साथ ही मैंने यह प्रश्न 
उठाया कि राजनैतिक उच्च दर्ग के लोगो को प्वाट कैगे दिये गये जवकि सामास्प 
नीति सारे देश में इस प्रवार वी है कि झघ्यम उथवा निम्न आप य्ग के सोगों 
को निश्चित मूल्य पर ध्लाट दिये जाने चाहिए । इराये यह बात भी स्पष्ट हो 
जाती है कि यदि सोज शो भर्जी स्वीजृत हो जाती है तो इससे उनको 5 में 7 
साय तक वा साभ होता । 

मेरा ध्येय पा कि विधान सभा को भंग करने से जो नया वातावरण पैदा 
हुआ है उसमे लाभ उठाया जाये और बढ़े सोगो में जो भ्रष्टाचार है उसने विस्द्ध 
वारंवाई की जाये | मैंने अपने इन विचारों की क्लक 8 फरवरी, 990 को 
आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगो को दी। मैंने उन्हें पूर्ण स्पाय गा भरोसा 
दित्ाया-- 

“व्यापार और उद्योग घन्धों शो हानि पहुच रही है । इसका विशेष रूप से 
छोटे दूबानदारों और वमजोर वर्ग केः लोगों पर बुरा प्रभाव पडा है। थाने वाले 
पर्यटकों के मौसम पर राज्य के गलत प्रयार बा भी प्रभाव पड़ेंगा। राज्य की 
भराधिक रपति पहले ही टीऋ नहीं बहुत से धन या अपस्यय रूर दिया गया है 
और ध्रष्टाघार ब्यापक रूप से फैसा हुआ है ! मैं प्रयत्न कर रहा हू वि नियम 
भंग करने वासो यो सजा मिले और एव-एर पंसा विरास कार्यों पर शर्च विया 
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जाये। मैंने विभिन्‍न विभागों के हिसाव की जांच के आदेश भी दिये हैं। हि 

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान सबको सामाजिक, राज- 
नैतिक और आधिक न्याय का आश्वासन देता है। में आपको यह न्याय दिलवाने 
के लिए वचन देता हूं । आय लोगों से अपील करता हूं कि आप इस बात को 
अमली जामा पहनाने में मेरी मदद करें । । शव 

तीन सप्ताह के थोड़े से समय में सीमा सुरक्षा बल में 7000, अध्यापकों के 
3000, 4300 होम गार्ड तथा संकड़ों अन्य पदों को स्वतम्पध भरती वोड्ड हारा 
भरने का प्रयत्त किया जा रहा है । प्रशासन सही ढंग से काम करने लगा है । 
वारामूला और अनन्तनाग के लिए अलग कमरिष्नर नियुक्त कर दिये गये हूँ । 
नागरिक आपूर्ति तथा संचार सेवाओं के काम चालू हो गये हैं। हमने सुधारों, 
कार्यों के पुनगर्ठन, लोगों के हित तया विकास कार्यों को पुनः करने का कार्यक्रम 
तैयार कर लिया है। हमें मिलकर इन योजनाओं को लागू करना है और यह 
देखना है और ऐसे हालात पैदा करते हैं कि शहर की सड़के पयंटकों से भरी हों 
और पुलिस का एक भी सिपाही वहां दिखाई न दे । है 

पिछले कई दिनों से दिन का कप नहीं है परन्तु कुछ त्तत््व नियम-कायदों 
की सम्मान करने और शान्ति चाहने वाले लोगों के इस यत्न को समाप्त करना 


चाहते हैं। शान्ति भंग करना चाहते हैं। हमें इन लोगों को स्थिति पर हावी नहीं 
होते देता है ।” 


मिराज-ए-आलम 


मुस्लिम पर्व मिराज मानव के आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति का प्रतीक 

! यह पगम्बर मुहम्भद साहब के बहिश्त प्रस्थान का संकेत है। इसे 'इसरा? 

(रात्रि यात्रा) भी कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि यह पंगम्बर के मिशन के !2वें 

वष रबहल अव्वल महीने में हुआ था। ऊरान की [7वीं आयत में कहा है-- “हम 

उस खुदा की तारीफ करते हैं जो अपने खादिम को रात के समय मसजिदुलहरम 
यानि मक्का से मसजिदुलक्सा यानि जेस्सलम ले गये।! 

अध्य समारोह “रजव” महीने की 26 और 27 तारीख की रात और उसके 

बाद के शुक्र को मनाया जाता है। काश्मीर में इन समारोहों का बहुत महत्त्व 

माना जाता है। मस्जिदों, विशेष रूप से हजरतबल में भारी समारोह होता है 

५ नमाज के समय श्रद्धालुओं को हजरत साहव के बाल के दर्शन कराये जाते 


990 कौ मिराज-ए-आलम से सम्बन्धित धामिक समारोह फरवरी के 
तीसरे महीने में होने थे । काफी सोच-विचार के बाद मैंने इसे काल में कोई 


2 लगाने का 0०. किया था ताकि तोड़-फोड़ करने वाले तत्त्वो को 

है कहने का अवसर न भिल्ले कि राज्यपाल का प्रशासन ः 
बमारोहो हे या सन परम्परागत 

समारोहों में रुकावट डाल रहा है। 2 पक 


मेरे सामने दो मुख्य बातें और थीं। पह | वाता: 
दी ली यह कि मैं पूर्ण रूप से शा ड 
8  पोहता था ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे पास आकर अप 
कंष्टों के बारे में बतायें और पैश्ञाव दें। दूसरी बात यह थी कि धर्मान्ध और 
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रूढिवादियों, पाकिस्तान समर्थकों का प्रभाव वम हो । मैं चाहता था कि जे० के० 
सिवरेशन फ्रंट के लोग मुझ तक पहुचें क्योकि वे प्रच्छन रूप से कुछ उदार 
विचारों के थे और मैं सोचता था कि उन्हे यह समझाया जा सकता है कि 
काश्मीरी लोगो की आजादी भाग्तीय सविधान के अन्तर्गत रहकर हासिल करने 
का यलन करें! इस प्रकार मैं उन्हे समृद्ध वर्ग के शिकजे से निकलने और उन्हें 
मपनी राजनीतिक आकांक्षाएं प्रकट करने का अवसर देना चाहता था। मैं 
चाहता था कि उन्हें आथिक, सामाजिक और सास्कृतिक प्रगति का अवसर 
मिले । पहली मार्च तक लगभग सव वुछ मेरी आशा के अनुरूप चलता रहा, 
केवल जे० के० लिबरेशन फ्रण्ट ने धाविक समारोहो के लिए दो गई आजादी का 
दुषपयोग करते हुए सयुवत राष्ट्र के प्रेक्षक दल के कार्यालय के सामने कई जलूस 
निकाले | इन जलूसो से सम्बद्ध कार्यवाहियों से स्पष्ट था कि जमाते इस्लामी, 
हिजबुल मुजाहिदीन ओर अन्य पाकिस्तान समयंक तत्त्व नगण्य पड़ गये हैं! इन 
लोगो को यह वात पसन्द नही थी, इसलिए इन लोगो ने प्रत्यक्ष रूप से एक मार्च 
990 को दो बडी वारदातें वो । 

इन वारदातों में नेशनल कार्फ़ेस के हाय से भी इन्कार नहीं किया जा 
सकता । इसके एजेण्ट भी सदा इस बात की टोह में रहते थे कि मौका मिले तो वे 
सौहादंपूर्ण वातावरण को बिगाड़ । रावलपुरा उपमार्य के पास सेना की स्कूल बस, 
जो बच्चों को स्कूल ले जा रही थी, पर हमला त्रिया गया। रक्षकों ने बच्चों को 
बचाने के लिए गोली चलाई ) दूसरी जगह श्रीनगर से 20 क्ि० मी० दूर जाकुरा 
नामक जगह पर भीड़ ने सेता के वाहनों की रक्षा करते हुए गाड़ से हथियार 
छोनने की कोशिश की। एक अन्य गाडी मे सेना के जवान आ रहे थे, उन्होंने 
गार्ड पर हमला होते देख गोली चलाई । इन दोतों दुर्भाग्यपूर्ण वारदातो मे 7 
आदमी मारे गये । 

इन तथ्यों की पुष्ठि कोर कमाण्डर एम० ए० जकी द्वारा उसी दिन की जाच 
पडताल गे हुई थी । परन्तु मरने वालों की संख्या बढ़ाकर बताई गई। बी० बी० 
सी० ने वालो की सख्या 2। बताई। हमारे अपने आकाशवाणी केन्द्र 
काश्मीर ने घटना को और भी तोडा-मरोड़ा और कहा कि सेना के जवानो ने 
एक सरकारी बस पर गोलिया चलाई जिसमें 30 आदमी मारे गये। फाहूख 
ता ने पुष्टि किये बिना एक सौ आदमियों के मारे जाने की बात कही । 
इसके लिए उन्होने मुझे दोषी ठहराया जबकि इन दोनों घटनाओ से नागरिल्ड 
प्रशासन का न तो कोई सम्बन्ध था और दोनों घटनाएं श्रीनगर से दूर हुई थी और 
दोनों मे भीड के कुछ शरारती तरवो का हाथ था। नेशनल कार स के तीन सासद, 
जो कभी काश्मीर आते ही नही थे पर सदा इस बात के लिए श्रयत्नशील रहते 
पेकि मैं हालात पर काबू न पा सकूं, संसद के द्वार पर धरने पर बैठ गये और 
मुझे वापस बुलाये जाते की माग करने लगे--उनका राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
मंच पर खूब प्रचार हुआ । 


पांच कारण 
मैं यह मच्छी तदह जावता था कि हालात तोड़-फोड़ करने वालों के अनुकूल 
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किन पांच कारणों से हुए । उस समय मेरा ध्यान इनके प्रभाव को यदि पुरी तरह 
समाप्त न किया जा सके तो कम करने की ओर गया। हे 

प्रथम कारण यह था कि तोड़-फोड़ करने वालों ने जनता के दिल में यह 
वात विठा दी थी कि उनकी विजय अवश्यंभावी है।इस बात की जगह जनता 
में यह्‌ विश्वास जगाना था कि सफलता राज्य प्रशासत की ही होगी और बहुत 
जल्दी होगी । जनवरी, 990 के तीसरे सप्ताह के बाद दृढ़ निश्वय और इच्छा 
शवित से काम भारस्म करने के वाद स्थिति में परिवत्तन होने लगा । इसलिए 
आवश्यक था कि इस दिशा में दवाव बनाये ही नहीं रखा जाये वल्कि बढ़ाया भी 
जाये। इस वात में मुझे तनिक भी सन्देह नहीं था कि यदि ईमानदारी और दृढ़्ता 
से निरन्तर काम किया जाये तो वातावरण पूरी तरह से प्रशासन के पक्ष में हो 
जायेगा ! 


दूसरा कारण यह था कि राजनीतिक रूप से महृत्त्वाकांक्षी युवकों के सामने 
अपनी राजवीतिक भावनाएं प्रकट करने का अवसर नहीं था। उनमें से बहुत से 
तोड़न्‍फोड़ और आतंकवांद को राजनीति का अंग मानकर ही उधर झुके थे । 
इस स्थिति का इलाज यही था कि उन्हें उस स्थिति से निकलने का स्पष्ट मार्ग 
और उससे लॉटने का अवसर प्रदान किया जाये। राज्य विधान सभा को भंग 
करना इसी दिशा में एक कदम था। अब प्रयत्न इस वात का करना था कि 
पाकिस्तान समर्थक कट्टर लोगों को छोड़, शेष इस मार्ग से वापस मुख्य धारा में 
लौट सकें । हे 

तीसरा कारण यह था कि अधिकांश काप्मीरी समाज रूढ़िवादी है। देश- 
द्रोह के कामों में लगे लोग काश्मीर की प्यूरिटन स्थिति की वात उठाते थे, जो 
आम लोगों को भ्रष्टाचार से तंग आने और संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में आने 
के कारण और अधिक आकपित करती थी। इसके लिए यह दर्शाता जरूरी था 
कि नया शासन-प्रवन्ध ईमानदार है और भ्रष्टाचार से मुक्त है। 

चौथे, पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी सभी देशद्रोही तत्त्वों को सैयद अली 
शाह ग्रिलानी भौर मियां कयूम जैसे पाकिस्तान समर्थक लोगों के नेतृत्व में 
संगठित करने का प्रयास कर रही थी। ऐसा तल होने देना आवश्यक था। जमाते 
इस्लामी, हिजबुलमुजाहिदीन, रूढिवादी क ठमुल्ला लोगों | 
लोगों के प्रभाव को कम करना और द 
जरिए उनके द्वारा किये जाने वाले का गे 
अपना विशेष प्रभाव बना लेते । 


पांचवां कारण वे लोग थे जो पृष्ठभमि में 


बढ़ावा देते थे । और जब उनके विरुढ कोई रहकर देशद्रोही गतिविधियों को 


विशिष्ट स्थिति के कारण काफी हो-हल्ला अत बाद मा 


..् तो ते थे 
समुदाय, चिकित्सा पर और व्यापा के क्षेत्र में भी थे । 82% 
और समाचार-प्रों भें गलत बयानो द्वारा ये लोग फाफी अड़ंगा लगाते थे। इनमें से 
2 ही दा पपनी हिफाजत के लिए भी यह करते थे और गलत 
रे धन या अपने कुक्त्यों की ओर से ध्यान ब॑ ह् 
ऐसा करते थे । इसलिए जावेध्यक था कि उन्हें जता दिया जप कि कप 
उन्हें बचा नहीं पायेंगे और उन्हें देशद्रोहियों को सहायता करने का फल भगतना 
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ही पड़ेगा । इस प्रकार अध्याय नी में वर्णित ध्येय के अनुरूप प्रशासन के ट॒टेन्फूटे 
ढांचे को खडा करने के लिए जो उपाय सोचे ये, वे गे-- हे डे 
() निरन्तर दूढ़ता से काम लेना, (2) तोड़-फोड़ करने वालों के लिए 
पुन. मुख्य घारा में लौटने का प्रबन्ध (3) देशद्रोहियों का अपने आपको चरित्रवान 
ओर समाज सुधारक कहने की बात का खण्डन, (4) पाकिस्तान समर्थक घर्मान्य 
लोगों के नेतृत्व में इन गुटों को इकट्ठा होने से रोकना तथा (5) पृष्ठभूमि में 


रहकर काम करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करना । 


सर्वेदलीय परामशेंशत्रों समिति का दोरा 


पहली मार्च की दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद स्थिति शांत हो रही थी 
और मैं फ़िर अपने निश्चय के अनुरूप कार्य करने लगा था कि 7 मां, 990 
को प्रधानमंत्री मिवास पर हू चैठक में निश्चय किया गया कि अगले ही दिन कठ 
मत्रियों समेत सभी राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधि मण्डल श्रीनगर का दे 
करेगा। यह निश्चय करने वालो ने यह नहीं सोचा कि यह समय दौरे के उपयुक्त 
नहीं था। उन्हें वास्तविकता का इतना भी ज्ञान नही था कि इतनी अल्पकालीन 
सूचना पर राज्य प्रशासन इतने अति-विशिष्ट व्यवितियों की भुटि रहित सुरक्षा का 
प्रबन्ध कैसे कर सकेगा । 

लगभग आधी रात के समय केर्द्रीय गृह सचिव शिरोमणि शर्मा ने टेल्लीफीन 
पर मुझसे सम्पर्क किया। उन्होने मुझे बताया कि एक सर्वेदलीय प्रतिनिधि मण्डल 
कल प्रात:काल विशेष विमान से श्रीनगर भा रहा है। उनकी सुरक्षा और आवास 
की व्यवस्था कर दी जाये। उन्हें यह मालूम नही था कि इस प्रतिनिधि मण्डल में 
कौन-कौन आ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग 
अभी कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है और इस दल के दौरे के बारे में बडी जल्दी 
में निणय लिया गया है। गृह गा ने यह बात बहुत ही क्षमा याचना पूर्ण ढंग से 
कही। उनकी स्थिति को मैं समझता था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे स्वयं 
इस निर्भप और श्रीनगर जाते के समय के औचित्य में सन्देह था । परन्तु उन्होंने 
उक्त निर्णय लेने वालो को बुद्धिमान भी नहीं कहा । 

मैं इस बात से आश्चयंचकित था कि कितनी कठिन स्थिति के सम्बन्ध में 
उनका यह दृष्टिकोण कितना दिखाबटी और छिछला था। वे इस दौरे से बया 
लाभ होते की सोच रहे थे ? ऐसा निश्चय करने से पूर्व राज्यपाल, उसके सलाह- 
कारो, पुलिस महानिदेशक या केस्द्रीय अथवा राज्य भ्रुप्तचर | ४4६) परामशे 
बयो नहीं कर लिया गया ? विस्फरीटक मामलों मे यदि इस लोगों के विचार नहीं 
जानने थे, तो भी इतने सारे संगठनो के लोगो को लाने की क्या आवश्यकता थी ? 
यदि इस दौरे को एक दो दिन आगे पीछे रखा जाता तो क्‍या हानि हो जाती ? 
इस दौरे की इस जल्दी से कया लाभ होने वाला था और इसके कारण पैदा होने 
थाली अव्यवस्था क्या उपयुक्त थी ? दुर्भाग्य से सारी बातें इनमे उलठ थी। इससे 
सारा प्रशासन और सुरक्षा सम्बन्धी तन्‍त्र गडबडा ही नहीं गया, इससे दीर्ष व 
अल्पकालीन समस्याएं और बढ़ी । २ 

इसके लिए प्रबन्धहों को आधी रात के समय उठाया गया, सुरक्षित 
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नें यों 5+ ५ हुई गली 
वाहनों हा चालक की सदि ह है का यो 8 हे 
सुबह जिन स्थानों पर छापे मारने ये, उन्हें ठीड कर ४ कक 
काम सौंपे गये । हवाई अड्डे से सैण्टोर होटल का मार्ग सुरक्षित न सम 
पर गोली अथवा हथगोलों से हमले का खत्तरा था। और कुछ नहीं तो भ 25 
के इकट्ठा होने और रास्ता रोके जाने की सम्भावना थी--जिस पर बल प्र 
करना पड़ता तो इस बात का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर भारी प्रचार 
मा ढंग से राज्य के महत्त्वपूर्ण मामलों को संभालने का य॒तन किया जा रहा 
था, उनकी इन बातों से मुझे निराशा हुई। में इस बात से भी निराश था कि इस 
मामले में परियकव दृष्टिकोण का अभाव था । मुझे इस वात से भी निराशा थी कि 
किसी प्रकार राजनीतिक दलों का वास्तविक समस्याओं और उनके मूल कारणों 
से कोई लगाव नहीं था। क्या सतही भावनाओं पर चलने या पनपने वाला लन्‍त्र 
आतंकवाद से लड़ सकता था --जिस आतंकवाद के विपैले दांत दूर तक फैल चुके 
थे | इसका वर्णन अध्याय 0 में किया गया है। 


रात के तीसरे पहर शिरोमणि शर्मा ने फिर फोन किया और बताया कि 
सम्भवतः राजीव गांधी भी इस दल में आ रहे हैं। पर इस समय तक गृह 
सचिव को गह पता नहीं था कि कौन और फितमे व्यक्ति जा रहे हैं। खेर, हमें 
और अधिक सुरक्षा तथा अन्य प्रवन्ध करने पड़े । 

प्रातः:काल हवाई अड्डे पर अप्रत्याशित रूप से लम्बा चौड़ा प्रतिनिधि 
मण्डल पहुंचा। इसमें उप-प्रधानमन्न्री देवीलाल के अतिरिक्त दो मन्‍्त्री--रेल 
मन्‍्नी जाज॑ फर्ताडीज और कानून मनन्‍्त्री दिनेश गोस्वामी भी थे। दूसरे विमान में 
बहुत से पत्रकारों और दूरदर्शन का दल भी आ पहुंचा। जब ये लोग सेन्टोर 
होटल जा रहे थे तो मेरे सलाहकार वेद मरवाह ने इस दल के लोगों के सम्बन्ध 
में मुझे वायरलेस से सूचता दी । मैं फौरन ही देवीलाल तथा अन्य लोगों से मिलने 
होटल गया। 

इन लोगों के श्रीनगर पहुंचने की सूचना शहर में तेजी से फैल गई । वस्तुतः 
कुछ लोगों को इस सम्बन्ध में सूचना रात को ही मिल गई थी । नेशनल कांफ्रस 
के नेताओं ने अपने कुछ मित्रों को फोन पर सूचना दे दी थी । वे दित भर समित्ति 
के सामने कुछ गुटो को लाकर राज्यपाल प्रशासन को परेशानी में डालने की 
योजनाएं बना रहे थे, वे अधिक से अधिक अड़चनें और अपने को जुल्मशुदा' 


लोगों का मसीहा दिखाने और मनगढ़न्त दोपारोपणों का स्वांग रचने की 
योजनाएं बना रहे थे । 


जिस बात का मुझे डर था, वही हुआ। सारा श्रीनगर शहर मस्जिदों में 
लगाये गये लाउड-स्पीकरों पर लगाये जाने वा 


गा ले उत्तेजनात्मक नारों से गूंज 
उठा। लोगों को जबरदस्ती घरों से बाहर निकल कर यह कहने को मजबूर 
किया गया कि “भारतीय कुत्तो वापस जाओ।” तनाव बढ़ा और कानन तथा 
व्यवस्था विगड़ने की आशंका पैदा हो गई। व्यापक हिंसा भड़कने का खतरा पैदा 
हो गया । सख्ती से कर्प्यू लागू करना पड़ा - 

मैं उप-प्रधानमस्त्री से उनके 
स्थिति के सम्बन्ध में बताया ) 


|] 


होटल हक मिला । कुछ मिनट तक मैंने उन्हें 
व्यापक मसलों के अतिरिक्त उनकी इन सभस्याओं 


34 / काइमीर : समस्या और समाधान 


में कोई रुचि नहीं दिखाई दी । वस्तुतः उन्हें इस कठिन समस्या का पूर्ण ज्ञान ही 
नही था। कुछ अन्य नेताओ के समान वे भी कुछ व्यक्ितयों के मामले तक ही रुचि 
रखते थे। इसके बावजूद उनकी समझदारी की तारीफ करनी होगी । थोड़ी देर 
में दिनेश गोस्वामी भी उसी कमरे में आ गये और मेरी बातें सुनने लगे। उन्होंने 
भी कुछ सामान्य बातें पूछी । जा्ज फर्नांडीज किसी को कुछ बताये बिना बाहर 
चले गये । मुझे उनछे काम करने के ढंग पर आश्चर्य हुआ। 

परेशानी की वाठ यह थी कि किसी को भी यह मालूम नही था कि बया 
करना है। कुछ मन्‍्त्री और दल के सदस्य चाहते थे कि राज्यपाल राज्य की 
स्थिति के सम्बन्ध में बतायें जवकि कुछ सदस्य जनता के प्रतिनिधि-मण्डलों से 
मिलना चाहते थे, कुठ नगर में जाकर स्थिति देखा चाहते थे । इस अनिश्चम ने 
मुझे और परेशान कर दिया। 

मैंने उप-प्रधानमस्त्री को सुआव दिया कि राज्यपाल से समिति के सभी 
सदस्यों को राज्य की स्थिति, विशेष रूप से राजनीति स्थिति कौ जान 
कारी देने को न कहा जाये । अच्छा मह द्वोगा कि मैं आपको तथा मन्त्रियों को 
स्थिति की जानकारी दू । उप्तके बाद आप लोग अन्य सदस्यों से बात कर लें। 
परस्तु कोई निश्चय नही ही पाया और इसी अनिश्चय की स्थिति मे मुझे कार्फ़ स 
वाले कमरे में ले जाया गया । 

जिस तरह को यह मीटिंग थी और जिस प्रकार के विधय पर उसमे विचार 
होता था, उसे देखते हुए उपस्थिति काफ़ी अधिक थी। काग्रेस (इ) के सदस्यों की 
संध्या अपेक्षाकृत अधिक थी। इसमे राजीव गाधी के अतिरिक्त शिवशंकर, एम० 
एल० फोतेदार, गुलाम नबी आजाद और मणिशकर अय्यर भी थे। नेशनल 
कॉफ्रेंस के सासद प्री० एल० हाण्डू और मुहम्मद शफ़ी वेट भी थे । स्पष्ट था कि 
दे कांग्रेस (इ) की बात में वात मिलाने वाले थे। दोनों के विचार समान ये । 
फारूख अब्दुल्ला नही भाये। में समझता हूं कि यह उनकी स्वमावगत विशिष्टवा 
थी कि वह कोई ऐसी बात करेंगे और काम करेंगे जो सबसे अलग हो हु ले 
पता चला कि वह दिल्‍ली हवाई अड्डे पर आये थे पर दल के साथ गद्दी आये। 
सासद सैफुद्दीन सोज श्रीनयर आये थे पर बह अलग चले गये थे। अनुमानतः 
वह और फर्नांडीज किसी अन्य योजना पर काम कर रहे थे। वातावरण 
अनिश्वय के कारण धूमिल और वोझिल था और असम्बद्ध बातों का जोर था। 

दिसम्बर, 987 के अनुभव के वाद मुझे उन मानव मूल्यों के प्रत्ति अतास्था 
पैदा हो गई थी जितेसे राजीव गाधी का निर्माण हुआ था। उनका दुराग्रही 
स्वभाव ओर घुरक्षा के नियमो के श्रति उपेक्षा के राय-साथ वायुसेना, नागरिक 
इड्डयन विभाग, सीमा सड़क संगठन और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के प्रति 
उनका उपेक्षापूर्ण रवैया भ्रकेट हो चुका था। मैं हैरान या कि क्या भारत जैसे 
महान देश के प्रधानमन्त्री में यही बातें होनी चाहिए ! इस वात ने मुझे कई दित 
बैचेन रखा था। और ह मार्च, 990 की उन्होने सैन्टोर होटल मे जिस तरह का 
व्यवहार किया, उससे मुझे और भी धक्का लगा कि वया देश का पूर्व प्रधानमन्त्री 
इतने गैर जिम्मेदाराना ढेंग से व्यवह्वार कर सकता है और इस तरह की हरकतें 
कर सकता है। इतसे उनके और देश तथा उन जैसे विचारों तया मूल्यों वाले 
लोगों का अनुमात किया जा सकता है जो उस समय के प्रमुख ये । 
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हर 
व 


राजीद फी मंशा पूरी न हो सको 

उस मीटिय में क्या हुआ, इसे जानने के लिए उन पत्रकारों की रिपोर्ट पढ़ने 
से ज्यादा सही स्थिति मालूम होगी। 'इण्डियन एक्सप्रेस' ने लिखा था : 

“बुरवार को इस कपयू ग्रस्त तगर में जो उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल आया 
था उसमें तीसे आरोपों-प्रत्यारोपों के कारण लोगों से मिलकर घाटी की स्थिति 
पर विचार करने का ध्येय ही समाप्त हो ग्रधा। सबसे पहले रा प्रधानमन्‍्त्री 
राजीव गांधी और भारतीय जनता पार्टी के मेता जसवन्त सिंह में भयंकर वाक्‌- 
युद्ध हुआ । इसके भड़कने का कारण यह था कि राजीव गंधी वार-बार राज्यपाल 
के विरुद्ध अपमानजनक वातें कहते रहे । उसके बाद राजीव गांधी और जगमोहन 
में वाकयुद्ध और कहासुनी हुई । राजीव गांधी ने होटल के कांफ्रेंस हाल में घुसते 
ही राज्यपाल के विरुद्ध अपमानजनक बातें कहनी आरम्भ कर दी थीं। उन्होंने 
राज्यपाल से कहा कि मैं कुछ लोगों से मिलना चाहता हूं अतः मुझे शहर से लाते 
का प्रवन्ध किया जाये । वह एक बात पर खास ध्यान दिलाना चाहते ये । उन्होंने 
कहा---“स्थानीय पत्रकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। जगमोहन जी, क्या काश्मीर में 
अखबार नहीं छपते ?” इस समय मुहम्मद शफी वठ अपनी जगह से ही चिल्लाये : 
“गवर्नर ने सब कुछ बन्द कर दिया है ।” 

प्राय: शान्त रहने वाले जसवन्त सिंह अपने को संभाल न पाये और चिल्लाते 
हुए से राजीव गांधी से वोले---“आप हमें समाचार-पत्रों के वारे में सीख दोगे ? 
चाहते हो तो खुद जाकर अषवार वालों से वात क्यों नहीं कर लेते ।” 

इतने पर भी राजीव गांधी चुप नहीं रहे और उन्होंने इस वात पर आपत्ति 
उठा दी कि उप-प्रधानमन्त्री देवीलाल को राज्यपाल के बाई जोर विछा कर 
शिप्टाचार का उल्लंघन किया है, जबकि उन्हें राज्यपाल के दाईं ओर विठाना 
चाहिए था । 
गांधी : कम-से-कम उप-प्रधानमन्‍्त्री के प्रति उचित्त शिष्टता तो दिखानी ही 

. चाहिए थी। यह राष्ट्र के सम्मान का प्रश्व है।” 
जसवंत सिंह : अनेक संस्थाओं को हानि पहुंचाने के वाद अब आपको राष्ट्र के 

सम्मान की चिस्ता है? आपको राष्ट्र के सम्मान की वात नहीं करनी 

चाहिए [2 
गांधी : मैं इस वात पर आपत्ति करता हूँ कि उप-प्रधानमन्त्री को गलत तरफ 
जप प्वातमती ह 2 मत हब 
जगमोहन ने स्पष्टीकरण दिया कि विमान के हवाई अडडे उन्हें 
यह मालूम ही नहीं था कि शिप्ठ्मण्डल में कौन-कौन है न जब मु 
पता चला कि उप प्रधानमन्त्री भो आये हैं”'“'ग्रांधी ने बीच में ही टोकते हुए 


कहा-- आपके सलाहकार वेद मरवाहा ने मुन्े जे ; 
हाज हा ने मुझे हवाई अड्डे पर बताया 
हवाई जहाज के विभान तल पर उत्तरने से तीन र हे छ थाकि 


क 203 र भत्तट पहले आपको सूचना दे दी 
बी का भी भा रहे हैं।” वेद मरवाहा वहीं पर चे । उन्होंने 
उहा-- मैने यह कहा था कि उपकअधानमस्त्री के माने की सूचना मुझे नहीं है। 
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इसलिए राज्यपाल यहा नही हैं ।” 

इस जगह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मावर्सवादी) के सांसद विप्लवदास गुप्त 
ने टोकते हुए कहा--“यहां पत्रकारों की मौजूदगी मे हमे इस तरह की बहस में 
नही पड़ना चाहिए । यह दुर्भाग्यपूर्ण और कायदे-कानून के बाहर है।” उन्होंने 
कहा राज्यपाल को इस तरह की बात गुप्त रखनी चाहिए थी | 

इस पर पत्रकारों को हाल से बाहर जाने को कहा ग्या। बन्द्र कमरे मे फिर 
क॒टु नौक-झोक हुईं। विश्वास किया जाता है कि श्री गाधी ने राज्यपाल से कहा-- 
“जब मैं प्रधानमत्री था उस समय भी आप राज्यपाल थे। उस समय आपने धारा 
370 के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था क्या मैं उस रहस्य का उद्घाटन कर दू ?” 
जगमोहन : “आपने उस समय जो कुछ कहा था उसे भी मैं यहां वता सकता हू ।” 

राजीव गाधी ने उसके बाद पत्रकारों को बताया कि जगमोहन जो कुछ कर 
रहे हैं वह एक खतरताक रास्ता है । वानून मंत्री दिनेश गोस्वामी ने अपनी राय 
प्रकट करते हुए कहा था कि कोई भी सदस्य गुप्त बैठक के सम्बन्ध में पत्रकारों 
के सामने रहस्योद्धाटन नही कर सकता | इस मामले पर राज्यपाल भी अप्रसन्न 
थे । उन्होने कहा या--“जो वातें मैंने बताई थी वे केवल प्रतिनिधि मण्डल के 
लिए थी । यह आश्चर्य वी वात है कि जिन सदस्यों से मिलने के लिए राजीव 
गाधी ने उत्सुकता प्रकट की थी उनमें से जब कुछ ब्यवित वहा पहुँचे तो उन्हीने 
नेशनल काफ़ स के सासद सदस्य मुहम्मद शफी बट्ट पर राजीव गाधी का मुर्गा 
होने का आरोप लगाया ।” 

कुछ अन्य पत्रों की टिप्पणियां भी इसी प्रकार की थी। ट्रिब्यून ने लिखा 
था-- 

“राजीव गाधी तथा नेशनल काफ्रेंस के प्रतिनिधि बातचीत में अपने 
विरोधियों पर हाथी होने का प्रयत्न करते रहे जबकि कुछ पत्रका रो ने अपने क्यूं 
पास राजीव गाधी को देकर शहर मे जाकर लोगो से मिलने की बात कही तो 

उन्होंने उनकी वात पर कोई ध्यान नहीं दिया जवकि कुछ ही मिनट पहले वह 
इस बात पर असतोष प्रकट कर रहे थे कि उन्हे लोगो से मिलने का अवसर नही 
दिया जा रहा है !” 

स्थानीय दैनिक पत्र काश्मीर टाइम्स ने लिखा था-- 

“असली मुस्तीवत उस समय आरम्भ हुई जब राज्यपाल जगमोहन ने काश्मीर 
की स्थिति के सम्बन्ध में नेताओं को जानकारी देना प्रारम्भ किया। श्री गाधी ने 
उस समय आरोप लगाया कि जगमोहन ने उप-रधानमंत्री देवीलाल से शिप्टाचा र- 
पूर्वक व्यवहार नही किया । उन्होंने क्रुद्ध होते हुए कहा था ऊि राष्ट्र के सम्मान को 
खतरा है। इससे उत्तेजित होकर जसवन्त सिंह ने कहा था कि राष्ट्र के सम्मान 
के सम्बन्ध में सब लोग आपके विचारो को जानते हैं । जब श्री गाधी ने यह कहा कि 
मैं यह बात रिकार्ड करवाना चाहता ह्‌ कि उप थ्रधानमत्री के प्रति शिप्टाचार का 
उल्लंघन किया गया है। तब जसवन्त सिंह ने पलडकर उस्तका जवाब दिया था, 
“हमें इस समय शिष्टाचार की बात को भूलकर अति महत्त्वपूर्ण कार्य, जिसके लिए 
हम यहा आये हैं, पर विचार करना चाहिए और अपना समय इन छो5-मोटे 
मामलों में नप्ट करने की आवश्यकता नही ।” क्या 

इस घटना को मैंते अपने शब्दों मे उल्लेख इसलिए नही किया कि मेरा इस 
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मामले से सीधे सम्बन्ध था कि मैं अपने सम्बन्ध में कोई पक्षपाते न कर जाऊ। मेँ 
यह पाठकों पर छोड़ता हूँ कि वे स्वयं देखें कि आम सहमति के सम्बन्ध में राजीद 
गांधी की वात ढोंग अथवा दिखावा मात्र थी । इसका निर्णय वे स्वयं करं। वंया 
इस घटना से यह प्रकट नहीं होता कि उनके इरादे नेक नहीं ये । वह पहले ही इस 
बात का निश्चय करके आये ये कि मेरे प्रशासव के सम्बन्ध में काशमीरी जनता 
के भन में शंकाएं पैदा की जाएं और हमारे मार्ग में कठिनाइयां । उनके गलत इरादे 
इस बात से और भी स्पष्ट हो जाते हैं कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
बेद मरवाह ने उतकी बात का खण्डन किया। राजीव गांधी ने गवर्नर पर दोषा- 
रोपण जारी रखे, परन्तु यह नहीं बताया कि शिष्टाचार की कौन-सी बात का 
उल्लंघन हुआ। उन्होंने गृह सचिव शिरोमणि शर्मा और देवीलाल सम्बन्धी 
वास्तविक तथ्यों की पुष्टि करने का यत्न भी नहीं किया। सीमा मुस्तफा ने 4] 
से 7 मार्च, 990 के 'सण्डे आवब्ज॑रवर' में अपनी टिप्पणियों में लिखा था--- 

“देवीलाल ने कहा था कि राज्यपाल हवाई अड्डे पर हमें विदा करने के 
लिये आये थे और उन्होंने वड़ी शालीनतापुर्वक व्यवहार किया । देवीलाल के 
कंथनानुस्तार रात 42.30 बजे प्रधानमंत्री ने उनसे श्रीनगर जाने के लिए कहा 
था और इस बात की पूरी सभावना थी कि राज्यपाल को इस सम्बन्ध में कोई 
सुचना न हो और जहां तक राज्यपाल के दायीं ओर की वजाय बायीं ओर बैठने 
का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में देवीलाल ने कहा था कि जब हम सव बैठे बात कर 
रहे थे तो राज्यपाल आये। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं दूसरी कुर्सी पर 
बढ़ें। परन्तु मैं चूंकि भारी-भ्रकम शरीर का हूं इसलिए मैंने उठने की कोशिश 
नहीं की और उन्हें बैठ जाने के लिए कहा और यह कोई सरकारी मीटिंग भी 
नहीं थी। इस मामले को जान-बूझकर तोड़ा-म रोड़ा गया है ।” 

यहां मैं फिर मूलभूत बातों के सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिनका 
भ्रध्याय 9 और 5 में उल्लेख किया गया है । काश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में 
करठिताइयों की ओर ध्यान न देते हुए मैंने दूसरी बार वहां का राज्यपाल होना 
स्वीकार किया था कि मेरा वहां के अनेक मुस्लिम लोगों से एक सम्पर्क कायम हो 
चुका था उन्होंने बड़ी दिलचस्पी और प्रेम से मेरा नाम जगवातल और सरकाराम 
रख दिया था। इन लोशों ने मुझे उस भयंकर स्थिति में उभरने में सहायता की 
कक सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्स ने 9 जनवरी, 990 को लिखा 

“श्रीनगर के लोगों ने जगमोहन की दोबारा राज्यपा मं 
का स्वागत किया था। वे उसके प्याम मे बहत ही 35३५ ० नियुक्तित 
रखते थे और उन्होंने उनके जग हि आता 


वातल और सरकाराम (स्थिति को साफ करने 
वाला व्यक्ति) आदि नाम रख दिये थे उन्होंने क, 
जगमोहन ने काश्मी री जनता की 20000 23 22 


स्थिति अर जे 
दिखाया था। जब लोगों ने दोवारा आप 0] का लिए त्वधिक त्साह 


खुशी में आतिशवाजी की गई थी ।” 4 के 
अब बताइये कि गलती कहां हुई ? किसने उनके लोक: व्यक्तिस् 

हार्नि पहुंचाई ? किसने लोगों की प्रसन्‍्तता को पा करने को 0282 

और किसने सौहार्दंपूर्ण वातावरण में विष घोला ? इसमें सन्देह नहीं कि 
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पाकिस्तान समर्थक तत्त्वों का इसमे हाथ था, परन्तु वास्तविक हामि राजीव यांधी, 
फाहूख अब्दुल्ला, उनके गुट तथा सहयोगी लोगो ने पहुचाई। 

विपक्ष के नेताओं को यह अधिकार होता है कि सत्ता में स्थित सरकार की 
असफ़लताओ का पर्दाफाश करें । परन्तु काश्मीर और उस सपय की स्थिति को 
देखते हुए रागीव गाघी का व्यवहार बहुत ही अनुच्ध रदायित्वपूर्ण था। इन लोगों 
ने राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाई। सवंदलीय समरिति की इस वँठक में उनका 
व्यवहार वैसा ही था जो वी० पी० घिह सरकार बनने और मेरी नियुक्ति की 
घोषणा के बाद उन्होंने अपनाया था । 

राजीव गांधी के आलोचनात्मक आरोपों को सच्चाई इस वात से प्रकट ही 
जाती है कि ये आरोप उन्होंने सर्वदलीय समिति के श्रीनगर जाने से पहले ही 
लगाने आरम्भ कर दिये थे। 6 मार्च, 990 को उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री 
वी०पी० सिंह को लिखा है कि वे राज्य सरकार के अधिकारियों से कहें कि स्वयं 
मेरेतया काग्रेस(इ) के नेताओ के लिए कफ्पूं पारा जारी करवायें ताकि हम श्रीनगर 
जा ज्कें। उन्होंने यह भी कह्ठा था कि जब स्वंदलीय समिति काश्मी र समस्या पर 
विचार कर रही थी तो वी० पी० सिह आराम से अपने घर में सो रहे थे। इस 
प्रकार की बातो से आम सहमति की भावना से कोई सम्बन्ध नहीं या। ऐसी वार्ते 
तोता रटंत की तरह भारतीय राजनीतिक स्थिति की वास्तविकता को समझे 
बिना अन्य नेता भी वोल रहे ये ।” 

सामान्य रूप से सभी समाचार पत्रो ने श्रीनगर बैठक के सम्बन्ध में राजीव 
गांधी के रवेये की आलोचना की थी । उदाहरण के लिए 9 मार्च, 3990 के 
स्टेंट्समैन की टिप्पणी देखिए-- 

/'राजीव याघ्यी आप पहले स्वयं स्थिति को व्याडते हैं और उसके बाद आप 
तथा आबके साथी शहीद बनने का प्रयत्न करते हैं। तब आप अपने द्वारा उत्पन्न 
संकट पर विधार करने के लिए सरकार को विवश करते हैं। कल की सवंदलीय 
समिति में आप और आपके साथी इस बात पर जोर देते रहे कि सर्वदलीय प्रति- 
विधि मण्डल को घाठी का दौरा करता चाहिए । यह आप इसलिए कर रहे कि 
आपने ही काश्मीर की स्थिति को इस हृ॒द तक पहुचा द्विया था जब आप सत्ता 
के शिखर पर थे। आपका वास्तविक प्रयत्न उस स्थिति की ओर से घ्यात बढाना 
था। आपने उप-प्रधानमन्त्री के रूप में देवीलाल की स्थिति के सम्बन्ध में जो 
बिन्‍्ता प्रकट की और राज्यपाल के प्रति जिस धृप्टता का परिचय दिया उससे 
इस बात की पृध्टि होती है कि काश्मीर के सम्बन्ध में आपकी चिन्ता केवल 
दिखावा मात्र थी । मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि सीमा पार तथा उनके 
समर्धंक घाटी के कुछ लोग पूर्व प्रधानमस्त्री की बातें सुनकर प्रसन्‍न हुए होंगे। 
राजीव गाधी आप अपना वचपना कब छोडोगे ? अथवा वर्तमान प्रधानमंत्री उनके 
सद्दायक उपप्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री को आप यह सुझाव क्यो नही देते कि आपके 
किसी प्रसहन्दीदा व्यक्तित को घाटी उपहार में क्यो मे दे दी जाये। 

काश्मीर की स्थिति से जब मैं सवंदसीय समिति को अवगत करा रहा था 
तो भेरा प्रयत्त था कि विवादास्पद बातों से बचा जागे। परन्तु नेशनल का स 
और कांग्रेस (इ) के सदस्य इस बात का श्रयत्व कर रहे थे कि विवादास्पद हि 
उठाए जाएं । मैं उन बातों का उत्तर नही देना चाहता या £ मैंते एक बार फिर 
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नें उप-प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को अलर्ग 
वह बात दीहराई कि मैं ये सब बातें कर अप प्रतििधियों से इस सम्बन्ध 
से बता दूंगा और वे बाद में 3883 पा बट गनलय के अधि: 
में बात कर लेंगे। इस सम्बन्ध में न तो मंत्रियों और ने आरकारी देते के लिए बगो 
शा गरम त व िवत २2008 न रखते हुए मंत्रियों सहित सभी 
कसौटी अपनाई जाये । मेरी विव घ् के है जाएंगी.। 
सदस्यों ने मझे होने वाली बाते गुप्त रखे ४ 

सदस्यों ने मुझे आश्वासन दिया था कि यहां हो जा आधिक धागिक 

इसी आश्वासन के आधार पर मैंने राजनीतिक, सा रूप से राष्ट/विरोधी 
और प्रादेशिक तत्त्वों के सम्बन्ध में जो प्रच्छन्त 888 नशा 
काम कर रहे थे, स्थिति का विवरण दिया । मैंने उन्हें इस वात घर 
बताई कि 8 भावना वाले व्यक्तियों और प्रम्पराओं गे का हं3352 70 
साथ जमाइते-इस्लामी और पाकिस्तान समर्थक तत्त्वों, का 30242 05 
शामिल हैं, से दृढ़तापूर्वक पेश आया जाये। मैंने उर विकल्पों के- जि 
बताया, जिन पर भविष्य में काम किया जा सकता है। मैंने संक्षेप में उ कल, 
पर भी प्रकाश डाला जिनकी वजह से मैंने विधान सभा को भंग किया था, 
अध्याय-] में वर्णन किया गया है। मे 

कभी-कभी समिति की चैठक में गरमानरमी पैदा हो जाती थी। ३ 
गांधी अपने साथियों के परामशे से मुझे मुस्लिम विरोधी करार देना चाहते हे 
उनकी योजना यह थी कि मुसलमान नौजवानों से 4986 के शासन के बह < 
मेरा सम्पकं बना था और जो उन्र लोगों में काफी लोकप्रिय रहा था, वे उ 
समाप्त करना चाहते थे । वे इस हद तक यह वात कहने हे लिए उतारू थे हे 
पहले शासनकाल के समय मैंने 370 घारा के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये बे 
यह बहुत ही संवेदनशील विषय था। उनका विचार था कि वे घाटी के सल- 
मानों पर यह प्रकट कर दें कि मैं 370 धारा को जारी रखने के पक्ष में चहीं हूं । 
वह उन्हें यह बात नहीं बताना चाहते थे जो मैंने इस विषय के सम्बन्ध में उनसे 
कही थी । क्योंकि इसका सम्बन्ध राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के सुधार से 
था। मैंने उस समय यह प्रमाण दिया था कि स्वार्थी तत्त्व सत्ता में बने रहने के 
लिए तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए धारा 370 का दुरुपयोग रे रहे 
हैं। तब मैंने इस बात पर जोर दिया था कि गरीब काश्मीरियों के हित में इस 
धारा को समाप्त कर दिया जाये। परन्तु राजीव गांधी का हित सत्य पक्ष उजागर 
करने में नहीं था। वे काश्मीरी जनत्ता में मेरी स्थिति को शिराना चाहते थे और 
इस सम्बन्ध में उनको सफलता भी मिली। प्रादेशिक भाषाओं के स्थानीय पत्रों ने 
धारा 370 के सम्बन्ध में मेरे विरोध को प्रकट करने के लिए अनेक कहानियां 
गढ़ीं । उस समय अनेक अफवाहें फैलीं जिनसे मेरी स्थिति कमजोर हुई, जबकि 
उसे सशक्त बनाने की भावश्यकता थी । 

सर्वेदलीय समिति की बैठक सायं काल 3.45 तक चली। अधिकांश समय 
के लिए वक्ता मैं ही था। मुझे इस बात से बहुत ही निराशा हुई कि समिति के 
अनेक सदस्यों का विचार दलगत राजनीति में था जबकि वे वहुत्त जल्दी में एक 
राष्ट्रीय आम सहमति बनाने के लिए श्रीनगर आये थे। मुझे वार-वार इस बात 
है. हतास होता रहा कि हम लोग किस स्थिति तक नीचे गिर चुके हैं। सचाई, 
लिष्ठा, न्याय और राष्ट्र की उन्तत्ति दलगद रा०नीति के कारण नष्ट की जा 
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रही है। दुर्भाग्य यह था कि यह सब कुछ महात्मा गांधी के उस देश में हो रहा थो 
जहा उनका विश्वास था कि “प्रिद्धांत-विहीन राजनीति मौत के पन्‍्दे के समान 
है जिससे राष्ट्र की आत्मा का हनन होता है ।” 

दोपहर का भोजन 4 बजे हुआ और उसमे पत्रकार भी सम्मिलिति थे। 
सबने देखा कि राजीव गांधी उनसे बात कर रहे थे। मुझे पता चला कि यह 
बातचीत अभी हुई मीटिय के सम्बन्ध में थी जिसके सम्बन्ध में गुप्त रखने का 
00200078/ गया था। अगले दिन जो कुछ समाचार पत्रो में छपा वह मेरी 
आशकाओं के अनुरूप था। वस्तुत, सब कुछ तोड़-मरोड़कर उन्हें बता दिया गया 
या। 

गुलाम नवी आजाद और एम० एल० फ़ोतेदार कोने की एक भेज पर बैठे 
खाना खा रहे थे । आपसी अभिवादन के बाद उनसे मेरी बातचीत प्रारम्भ हुई। 
आजाद ने कहा-- हमे आप पर रहम आ रहा है। पहली वार के राज्यकाल में 
आपने बहुत बढ़िया काम किया था। जनता आपको बड़े चाव से याद करती 
रही | उन्होंने आपको गरीवो का मसीहा समझा और वे आपके नाम से कसमें 
खाने सग्रे । परन्तु आज वे ही आपके खून के प्यासे वत ग्रये।” “तप लोगो का 
कुहना ठीक है,” मैंने कहा--“यह मेरी ब्दकिस्मती है कि मैं ऐसी स्थित्ति में यहां 
पर आया जब मेरे सामने ऐसा कुछ करने के अतिरिक्त और कोई चारा नथा। 
सबसे पहले हमें काश्मीर को बचाना है । यदि आदमी का सम्मान चला जाता है 
दो उसे प्राप्त करने के लिए बाद मे भी प्रयत्व किया जा सकता है। इस समय 
प्रमुख सवाल यह है कि क्या मैं लोकप्रियता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 
काम करू अथवा काश्मोर को गहरे गर्त्त मे गिरने से वचाऊ ? मुझे यह समझ में 
नहीं आता कि आपके दल के सदस्य मुझ्त पर गलत आरोप मढ़ने का बयो प्रयत्न 
कर रहे हैं। आप ओर आपकी पार्टो भुझे भली भ्रकार जानती है। फिर भी 
आप लोग मुझ्न पर गलत दोपारोपण क्यो कर रहे हैं। उस समय धाहे मैं दिल्‍ली 
में था योआ अथवा काश्मीर मे, मैं आपके लिए एक हीरो के रूप में था। अब मैं 
आपकी नजरो में बिलकुल नकारा, मुस्लिम विरोधी और काश्मीर विरोधी बन 
गया हूं और कम्युनिस्ट पार्टी तया मात्रसंवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 7986 के बाद 
से मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नही कहा । जब 980-84 मे में दिल्‍ली भे उप- 
राज्यपाल था तो उनके कार्यकर्ता मुझे घेरे रहते ये और उनके समाचार पत्र मेरे 
प्रशंधक वन चुके थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने मण्डी गाव मे गरीब 
किसानो के हिों की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, जिन्हे शक्तिशाली भूमि सम्थेक 
तत्त्वों ने उन्हे अपने अधिकारों से वचित कर रखा था, तो उन्होंने मेरी कितनी 
प्रशंत्ता की थी । आज यह अचानक मुझे विवादास्पद व्यक्ति कहने लगे हैं। मुझे 
गलत दोपारोपणो से जितना दु ख होता हैं उतना अन्य किसी बात से नहीं । यह 
बिलकुल वैसी ही बात है कि कही तेल गिर जाये उसे वहा से साफ कर देने के 
बाद भी उत्के निशान नही मिटते । यदि मेरी नियुवित पर आपको कोई आपत्ति 
थी तो नियुक्ति की घोषणा पर ही आप लोगो को चाहिए था हि पुन टेलीफोत 
करते तो नियुहित स्वीकार करने से पहले मैं उस रॉ कई बार विचार करता | 
अब मैं यहां आ चुका हू और यहा की गम्भीर स्थिति कि के सम्बन्ध में सब कुछ 
अच्छी तरह जानता हूं । यदि मैं 26 जनवरी के दिन स्थिति को न संभालता तो 
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उस समय क्या होता यह, यह वात भली प्रकार स्पष्ट है। मेवे मैंने सारे संकट 
उठाकर अनेक कठोर कार्य किये हैं, इसलिए मैं काश्मीर को तव तके नहीं छोड़ 
सकता जब तक उसे राष्ट्र की मुख्य धारा में पूरी तरह वापस लाने का प्रयत्न न 
करूं। इस वात के अतिरित भेरा और कोई ध्येय नहीं । मैं किसी प्रकार का 
वेतन आदि नहीं ले रहा हूं । ध्वम कियां मिल रही हैं। मेरे परिवार के सदस्यों का 
सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। पहले जैसी कोई वात नहीं रही है ।” 
आजाद ने कहा - अच्छा हम सोचेंगें।/ हम सब मुस्क राते हुए एक-दूसरे 
जुदा हए। 


मैंने उन्हें राजनैतिक, सामाजिक, आधिक और राज्य में काम कर रहे धामिक 
तत्वों के सम्बन्ध में बता दिया है। मैंते उन्हें यह भी बताया कि एक स्वच्छ 
प्रशासन की यहा आवश्यकता है और जन प्रेरित विकास वार्यों की भी | इस 
सम्बन्ध में विवरण अभी नही दिया जा सकता। मैंते इस विश्वास के आधार पर 
सदस्यों को यह बातें बताई थी कि वे इन्हे कहीं अन्यत्र प्रकट नहीं दररेंगे 

समाचार-पत्रो ने कानून मंत्री के वजतब्य के आधार पर अगले दिन प्रमुख 
शीप॑कों से यह समाचार छापा कि केन्द्रीय सरवार ज॑गजू लोगों से वातचीत करने 
का इरादा रखती है। चूकि इस बात का गलत प्रभाव पडना था, इसलिए भारत 
सरकार ने अगले दित इस समाचार का खण्डन किया। 

होटल को लॉबी के एक कोने में बैठा मैं अधिकारियों से वात कर रहा था 
तो मुझे होटल के दुसरे भाग से नारे सुनाई दिये । हमने वहां जाकर देखा कि 
राजीव गाधी और नेशनल कार्फोस के सासद बट बे ह्वाण्डू के विरोध में लोग 
नारे लगा रहें थे । पूछताछ पर पता चला कि बट राजीव गाधी के पास कुछ 
ऐसे लोगों को लाये थे, जिन पर उन्हें विश्वास था कि वे उसके समर्थक है। 
परन्तु इसके विपरीत उन्होंने अपना गुस्सा उन्ही पर प्रकट कर दिया। उन्होंने 
कहा--/तुम हमारे कब से प्रतिनिधि वन गये । हमने तुम्हे कभी नहीं चुना। तुम्हे 
हमारा प्रतिनिधि कौन मानता है। तुम यहा किसी को शवल दिखाने के काविल 
नही हो। तुम नयी दिल्‍ली के अपने आरामदेह वंगलो में बैठकर बयान जारी 
कर देते हो और समझते हो कि इस तरह हमारी समस्या हल हो जाएंगी। 
तुम्हारी यही करतूत है। तुम बसे बेवकूफ बनाने आये हो ।7”“* “और 
राजीव गांधी जब तुम नयी दिल्ली में सत्ता संमाले हुए थे तो तुम एक बार 
भी यहा नद्दी आये, तुम तो यही समझते थे कि तुम्हारा राजकुमार पारूण 
तुम्हारे भाम से यहा राज चला रहा है | वह मौज-मज मारने वाला और गरील्फ 
खेलने वाला राजा है। वो हमे उत्लू बनाता रहा है। उसने हमसे चालें सेली हैं। 
उसने हमे अपनी इच्छा के अनुरूप हलाल किया है! बाज तुम हमारे लिए दिखा- 
बी आशू बहा रहे हो। हमारी नजरो से दूर हो जाओ ! भी मोटे-भद्टे आदमी बट 
हम तुमसे नहीं मिलना चाहते ।” इसके वाद उन लोगो ने नारे लगायें, “भारतीय 

अत्ती पक जाओ ।/ होटल के कर्मचारी भी नारे लगाने में उनके साथ शामिल 
| गये । 
के समाचार पत्रों में इसी प्रकार की वार्ते छपी, उदाहरण के लिए काश्मीर 
टाइम्स ने जो कुछ लिखा, वह इस प्रकार है-- 

“जब मुहम्मद शफ़ी बट ने उन थोगो से कुछ कहना चाहा तो उन्होंने यह 
कहते हुए उत्त टोका, “तुम हमारी और से बोलने वाले कौन होते हो ? तुमने हमे 
घोखा दिया है। हमने लोक सभा के लिए तुम्हें कभी नही चुना।” इस स्थिति 
पर राजीव गाधी ने इस बात का खुलासा दिया कि हमने काश्मीर के लोगों की 
भलाई के लिए एक समझीता क्रिया है । इस पर आने वाले लोगो ने टोककर उन्हें 
कहा--/6ुम्द्य रा समझौता केवल फाहूख अब्दुल्ला से हुआ है ।/ जब माखबलाल 
फोतैदार, गुलाम नवी आजाद और पी० एल० हाण्डू ने उन विश्षुब्ध सदस्यों को 
शात करने का प्रयत्न किया वो उन्होंवे उल्टा उन्ही प्रद प्रश्व किया कि दिल्‍ली के 
एयर कंडीघंड कमरो में बैठकर काश्मीर की स्थिति और यहा के लोगो के हालात 
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बारे में तुम्हें क्या पता चल सकता है। तुमने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार फो्‌ 
बढ़ाव। दिया है। उन दिनों कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ । केवल कुछ परि- . 
वारों ने ही दौलत बटोरी | तुम हमसे किस विपय पर थात करना चाहते हो । 
आये हुए लोगों ने फिर नारे लगाने शुरू किये--- , 

“भारतीय कुत्तो वापस जाओ । हमें आजादी चाहिए ।” 

काश्मीरी पण्डितों का एक शिष्ट मण्डल उप-प्रधानमंत्री और केन्द्रीर कानून 
मंत्री से मिलने आया । उसके दो प्रभुख सदस्य एच० एन० जत्तू और सप्रू थे। 
उन्होंने अपने कष्ठों की कहानी सुनाई। “पिछले एक साल से लगातार हम डर 
ओर मौत के साये में जी रहे हैं। ।989 के बाद से हमें कत्ल किया जा रहा है 
और हमें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयत्व किया जा रहा है। हमारे बहुत से 
लोग घर छोड़कर चले गये हैं। हमारी चीख-पुकार न केन्द्र सरकार ने सुनी है और 
न राज्य सरकार ने ।“ जतू और सप्रू इतने भावुक हो उठे कि उनके आंसु निकल 
पड़ें। सारा वातावरण और भी कप्टप्रद हो उठा | 

होटल के दो बैरे उस समय लोगों को चाय पिला रहे थे। मेंने अनुभव किया 
कि वे काश्मीरी पण्डितों की बात को बहुत ध्यानपुर्वक सुनने का प्रयत्न कर रहे 
हैं। मैंने अनुभव किया कि उनकी जान खतरे में पड़ जायेगी । इसीलिए मैंने पुलिस 
महानिदेशक से उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में परामर्श दिया। उसके उत्तर नें 
पुलिस महानिदेशक ने मुझे वत्ताया कि गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट से पता चलता 
है कि यदि जत्तू ओर सप्रू घाटी से वाहर नहीं चले गये तो उन्हें कत्ल कर दिया 
जायेगा। उसी रात सप्रू को बुरी तरह पीटा गया और उन्हें सिविल अस्पताल में 
दाखिल किया गया । उनकी सुरक्षा के विचार से उसे जम्मू के सेना के अस्पताल 
में भेज दिया गया । काश्मीर में रहकर दुःख-तकलीफ को बताने का मतलव अपनी 
मौत को बुलाना था । 

अगले दिन मैं उप-प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों को हवाई 
अड्डा ले जाने के लिए सेप्टोर होटल गया । जब में होटल के पो्िको में पहुंचा 
तो वहाँ मुझे काफ़ी भीड़ दिखाई दी। वह काफी उत्तेजित थी। मैंने देखा कि 
नेशनल कांफ्रेंस के सांसद शफी बट एक और ड्रामा करने जा रहे हैं। एक 


राज्य सरकार के वाहनों के ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी 


वताया गया तो मैंने जांच-पड़ताल की बात कही क्यों हे 
-वितक नहीं न क्योंकि में इस सम्बन्ध 
तके-वितर्क नहीं उठाना चाहता था । केन्द्रीय रिजर्व इस सम्बन्ध में कोई 


के इस स्वांग में बहुत ढुःखी थे, परन्‍्तु मैंने उन्हें शां का 
ध्येय यही था कि स्थिति विगड़ हे 53 रहने का परामश्श दिया। मेरा 


स्थिति में एकाएक परिवर्तन 


समिति के सदस्य कारों में बैठ ही रहे थे कि केन्द्रीय ग ४ 
थे र नल्रीण गृह सचिव ने 
बताया कि वे लोग जम्मू नहीं जा रहे हैं, सीधे दिल्‍ली - जायेंगे । मैंने बुध 
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लगाया कि इससे जम्मू के लोग क्षब्ध होंगे और वे अनुभव करेंगे कि समिति के 
लोगो को हुमारे मामलों में कोई दितचस्पी नही । जब मैंने गृह सचिव से एकाएक 
इस परिवतंन के बारे मे पूछा तो उन्होंने दताया कि राजीव गाधी धर उप-प्रधान- 
मंत्री में कुछ बात हुई है और उसके बाद जम्मू जाने का प्रोग्राम रह कर दिया 
गया। परिणामत इस परिवतेन का कारण यह था कि राजीव गाघी, उनके 
कांग्रेसी साथियों तथा नेशनल कांफ्रेंस के सदस्यों को किसी विक्षोम का सामना 
और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सामने कठिन स्थिति पैदा वरना था। उनका यह 
घ्येय सिद्ध हो चुका था। 

राज्यपाल और उनके सलाहकार और राज्य अधिकारियों को बिना बताये 
कार्यक्रम परिवर्तन का कुछ भी कारण रहा हो परन्तु यह बात दुर्भाग्यपूर्ण थी । 
इससे जम्मू के लोग विक्षुब्ध हो उठे और जम्मू के अधिकारियों के सामने वानून 
और व्यय॑ंदेस्था की समस्या पैदा हो गई। काश्मीर से अपने घरवार छोड़कर 
आने वाले लोगों ने इसे कायरतापूर्ण कहा और राजीव गांधी तथा फास्य 
अब्दुल्ला के खिलाफ नारे लगाते हुए सडको पर प्रदर्शन किया । जम्मू के 00 से 
अधिक वकीलों ने इस अवहेलना की आलोचना करते हुए एक बयान दिया । 
तनाव बढ़ गया | मैंने जम्मू के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके उनसे कहा 
कि वे मेरी ओर से जनता को शांत रद्दने की क्षपील करें स्थिति को नियन्त्रण से 
बाहर नही होते दिया गया। 

एक महत्वपूर्ण वात यह थी कि घादी में जो घटनाएं हो रही थी उनवी 
प्रतिक्रिया के अनुरुप जम्मू और लह्दास में मैंने विस्फोटक स्थिति नहीं होने दी। 
इस बात को लोगो ने नही समझा। अपने पुराने सम्बन्धों तथा दोनों क्षेत्रों के प्रति 
प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण तथा अनेक मामलों में जिनमे विकास कार्य भी 
सम्मिलित थे, जम्मू के सम्बन्ध में मैंने अनेक कदम उठाये थे। इन्ही कारणों से 
मैं बहा उत्पन्त तनाव की तियन्त्रण में रघ सका । उदाहरण के रूप में 20 जनवरी 
को बानिहाल पर खराब मौसम के कारण में हैलीकाफटर द्वारा थीनगर नही जा 
शाका और मुझे जम्मू रुकना पडा तो मैंने कुछ क्षेत्रों के दौरे का कार्यक्रम बनाया 
ताकि 986 में चलाई गई विकास थोजनाओं को फ़िर से चालू किया जाये 
जितकी तरफ से मन्त्रिमण्डल ने अब तक उपेक्षा बरती थी। इन योजनाओं में 
तवी नदी के क्षेत्र का विकास, हवाई अड्डा मार्ग का निर्माण ओर महामाया सिटी 
फारेस्ट आदि की योजनाएं थी। जम्मू के लोगों को यह विश्वास हो गया कि 
विकास कार्य फिर तेजी से चालू हो जायेंगे। उन्हें आशा हुई और दिसम्बर, 
]989 और जनवरी, 990 के प्रारम्भ में थीनगर की घटनाओं से उन्हें जो 
विक्षीम पैदा हुआ था बह थात हो गया । यदि दोदों क्षेत्र एक समय में अधशात 
हो जाते तो यह स्थिति बहुत विस्फोटक हो सकती थी। इसका असर राज्य पर 
ही नहीं सारे देश पर हो सकता था। 

कांग्रेस (इ) और नेशनल का्फेंस के रवेये के कारण उनके अपने आदमी 
भी ब्विल्त हुए । मेजर जनरल (अवकाश प्राप्त) बी० एन० घर ने त्याग पत्र दे 
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दिया। वे राष्ट्रीय मोर्चा के नेता थे और अवकाण प्राप्त सैन्य संगठन के अध्यक्ष 
भी ये । उन्होंने घाटी की स्थिति के लिए नेशनल कांफ्रोस और कांग्रेस (इ) को 
दोपी बताया जिसके कारण काश्मीरी पण्डितों को अपने घर बार छोड़ने पड़े थे । 
उनका कहना था कि वे लोग मेरे कारण ही वर्तमान स्थिति में एक आशा का 
सन्देश देखते हैं । 

श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा। जव सारे 
सदस्य हवाई अड्डा पहुंच गये और उपग्रधानमंत्री तथा राजीव गांधी अन्य सदस्यों 
के साथ विमान पर सवार हो गये तो हमने देखा कि पत्रकारों वाली बस अभी 
नहीं पहुंच पाई थी । हमने सुरक्षा की दृष्टि से एक ही काफिला बनाया था और 
उसकी सुरक्षा के प्रबन्ध किये थे । पत्रकारों वाली बस के न आने से मुझे चिन्ता 
हुई क्योंकि उसके पहुंचने में उचित समय से अधिक देर लग गई थी । मेरी चिन्ता 
भय में बदल गई, मैंने और पुलिस महानिदेशक तथा अन्य प्रमुख अधिकारियों 
ने बस को ढूंढ़ने का बेहद प्रयत्न किया । काफी देर के कप्ठप्रद समय के बाद पता 
चला कि जाजे फर्नांडीज ने एकाएक पत्रकार सम्मेलन के लिए वस को रोक लिया 
था । ये सारी वातें वेतरतीब ढंग से आपसी परामशं के बिना की जा रही थीं । 
जब दोनों विमान उड़ान भरकर आकाश में उड़े तो हमते चैन की सांस ली । 
हालांकि अपने पीछे असमंजस और विपरीत बातों की एक श्रखला छोड़ गये 


थे । जाज॑ फर्नांडीज ने किसी को बताये विना अपना कार्यक्रम बदल दिया 
था। 


दौरे के परिणाम 


इस सवंदलीय समिति के दौरे के परिणाम भयंकर थे। मैंने राज्य विधान 
सभा को भंग करके प्रशासन तंत्र को ठीक करने के बाद जो स्वच्छ और 
कठोर अनुशासन के आधार पर मार्ग तैयार किया था, उसको हानि पहुंची । 
इससे पाकिस्तान समर्थक और काश्मीर को अलग करने वाली शक्तियां इकट्ठी 
हो गई और उन्होंने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। भावनाओं और वास्तविक 
2328 को जाने बिना लगाये गये चारों के कारण उनका उत्साह बढ़ा । जो युवक 
54330 का आशावान थे उन्हें धक्का लगा। मेरी पांचों योजनाएं जिनके 
पर काबू पाने हा बा पति जवां 3 आा पक हो गईं। स्थिति 
काश्मीरियों को यह भी प्रकट हो गया कि केन्द्र सरकार 90:90 22% 60% 
पर नहीं है। इससे राष्ट्र की भ्रमपूर्ण स्थिति का बात दुआ बा 3 रा 


प्राप्त करने के ध्येय के ढोंग का पर्दाफाश 
अधिकांश राजनीतिक दल हुआ। इससे यह भी प्रकट २3 कि 
और जानना भी गही (0०४ को वास्तविक कठिनाइयों को नहीं समझते 


अमल. ८ जो हानि पहुंचाई थी उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं थी। 
538 कक ली 324 2080:3: का-सा काम किया था | जैसा कि स्टेटसमैन 
बी य लेखा था कि उनकी आलोचनाओं का असर जंगजु ओं को 

रु थी संघर्य के लिए उत्साहित करना था। मिखिल चत्रवर्ती ने 
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! मार्च, !990 के लेख में राजीव गांधी के कार्य को राष्ट्र विरोधी बताया। 
संडे मेल के लेख में गिरिलाल जैन ने राजीव गांधी के व्यवहार को अत्यन्त 
निन्दतीय बताया था। इण्डियन एक्सप्रेस ने [4 माचें को अपने संपादकीय में 
बड़े स्पष्ट शब्दों मे राजीव मांघी के अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की निन्‍दा की 
थी । उसने लिखा था--“सर्वदलीय समिति के कांग्रेस (इ) और नेशनल कांफ्रेंस 
के सदस्यों ने अवसरवादिता का प्रदर्शन किया है। इससे स्पष्ट है किये देश के 
हित की बजाय व्यक्तिगत और राजनंतिक लाभ की दृष्टि से सोचते हैं। आशा 
है कि वे इस समिति को अपने सवा के लिए और धाटी को बचाने के लिए जो 
प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनमे रुकावट बनने के लिए नही करेंगे।” 

श्रीनगर आने वाले अन्य राजनैतिक दलो के सदस्यों ने भी राजीव गांधी के 
रवैये की तिन्दा की । 0 मार्च को सैफुद्दीन चौधरी, माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 
के विप्लवदास गुप्ता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ए० एस ० फारूखी और ए० एस० 
मल्होत्रा तथा भारतीय जनता पार्टी के जसव॑ंत सिंह और केदारनाथ साहनी ने 
एक संयुक्त वक्तव्य मे कहा श्री गाधी ने आम सहमति की बात को भंग किया 
है और गुप्त रूप से जिन बातो पर मीटिग में विचार हुआ था उन्हे समाचार-पत्रों 
को बताया है। इससे दोरे का लाभ ही समाप्त हो गया। इस प्रकार के रवैये की 
हम भत्संना करते हैं। 

समाचार पत्रों के संपादकीय और राजनीतिक नेताओ के बयानों से काश्मीर 
की स्थिति के सम्बन्ध मे मुझे कोई सहायता नहीं मिली ॥ जो हानि होनी थी बह 
हो चुकी थी। मेरे प्रति आक्रामक रवेया भडकाया गया था। सन्देह पैदा किये 
गये और सहानुभूतियुक्त प्रशासक के रूप में मेरे व्यकतित्त को हानि पहुचाई गई 
थी | मेरी पूर्व सेवाओं के श्रति काश्मीरियों के दिल में जो एक भावना थी उसे 
नष्ठ कर दिया गया था! यह सब कुछ राजीव गांधी, कांग्रेस (इ) के उनके 
समर्थकों और नेशनल कांफ्रेंस वालों ने किया । आम सहमति प्राप्त करने और 
देश के सामने प्रमुख चुनौतियों, उसकी एकता और अखण्डता को बनाये श्खने के 
लिए आम सहमति बनाने के लिए उनका यही तरीका या | मेरी पीठ में अथवा 
छाती में छूय्र धोंपना कोई महत्व नहीं रखता यद्यपि उनका यह कृत्य गलत, 
अनैतिक और अताकिक या। जिस वात का महत्व या वह यह थी कि उन्होंने 
काश्मीर की स्थिति को विगाडा । स्पष्ट शब्दों मे बुझती हुई चिन्गारी पर उन्होने 
तेल डाला । 

अगले दिन जाजं फर्नाडीज राजभवन मे मुझसे लिए आये । उन्होंने बातचीत 
मे मेरे प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई और मेरे कार्यों को उत्साहुजनक, स्पष्ट और 
सही बताया | काश्मीर सम्बन्धी मामलो के मन्‍्त्री बनने से पहले उन्होंने समाचार- 
पत्रो से कहा था कि मैं बहुत विकट काम को हाथ मे किये हुए हूं। मेरे काम को 
0 मार्च, 990 को इण्डियन एक्सप्रेस में उन्होंने प्रशंसापृंं बताया था और 
कहां था कि राज्यपाल को काफी कठिन कार्य दिम्रा गया है। मैं समझता हूं कि 
ऐसा कठिन काम देश में अन्य किसी अन्य व्यवित के पास नही है, जो जगमोहन 
को सौंपा गया है । कुछ अन्य समाचार पत्रो मे भी उन्होंने कहा था कि राज्यपाल 
जगमोहन स्थिति के अनुरूप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होने राजीव गांधी 
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के रवैये को उत्तरदायित्त्वहीन बताया था । उन्होंने कांग्रेस (इ) पर यह दोषारोपण 
किया था कि वे मेरे सम्बन्ध में गलत सूचनाएं और अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने 
यह प्रकट किया था--- 

४-*“कि दिल्‍ली में अनेक दलों की सभा में कांग्रेस (इ) के प्रतिनिधिमण्डल 
के एक सदस्य ने एक मनगढ़न्त कहानी कही थी जिसमें यह बताया गया था कि 
जगमोहन मुसलमातों के प्रति घृणापुर्ण रवेया रखते हैं। इस मवगढ़न्त कहानी के 
सम्बन्ध में फर्नाडीज ने बताया था कि हिन्दू के वेश में चार मुसलमान युवक 
जगमोहन से भिले और उन्हें घाटी के सशवत जंगजुओं द्वारा हिन्दुओं को सताये 
जाने की शिकायत की । इसमें आगे बताया गया था कि जगमोहन ने क्ुद्ध होकर 
यह कहा था कि वह मुसलमानों को सबक सिखायेगे और उनके विरुद्ध उन्होंने 
कुछ अपमानजनक वाते भी कही थीं। वापस लौठकर इन युवकों ने राज्यपाल के 
व्यक्तिगत टेलीफोन पर कहा कि वस्तुतः वे मुसलमान थे और वे उत्तके (जगमोहन) 


जप 


करा शशाल्नशानों से खिल म्थती की ऑन नो 3. 


कारमीर मामलों के संत्रो 


0 मार्च, 990 को शाम के समय मुफ्ती मुहम्मद सईद ने मुझे टेलीफोत 
किया। उन्होंने बताया हि प्रधानमंत्री के निवास पर एक बैठक हो रही है और 
कास्मीर सम्बन्धी मामलों के लिए तीड सलाहकारों सहित, जिनमे राजनीतिक 
रालाहकार भी होगा, एक मंत्री बनाने पर विचार किया जा रहा है। मैं पूरी तरह 
से नहीं समझ सका कि इस सबका क्या मतलब था | मुझ पर यह भी प्रकट नहीं 
किया गया कि वह इस सम्बन्ध मे मेरे विचार जानना चाहते हैं या मेरा सुझाव 
चाहते हैं। परन्तु मैं इस सम्घन्ध में कोई स्पष्टीकरण नही चाहता था । स्वृदलीय 
प्रतिनिधि मण्डल ने मुझे विचलित कर दिया था और मैं त्याग्रपत्र देने की बात 
सोच रहा था। मैंने उन्हें केवल यही उत्तर दिया कि वे जो ठीक समझ करें । जो 
भी हो उच्चस्तरीय अनिश्चय और परस्पर विरोधी बातों की यह एक उपज थी । 
इससे गृहमंत्री और राज्यपाल वी स्थिति को हानि पहुंचानी थी और उसके 
आपसी तालमेल के लिए समस्याएं पैदा होती थी । 

अगले दिन !| मार्च वो काश्मीर सम्बन्धी मन्‍्त्री मनोनीत करने की घोषणा 
की गई ( इस सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया गया कि उसकी स्थिति वया 
होगी और वह क्या कार्य करेगा । इस बात की घोषणा की गई कि सभी राज- 
नीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक परामश्शदात्री समिति उनकी सहायता 
करेगी । बाद में इस समिति की घोषणा कर दी गई जिप्तमें जनता दल के सुरेन्द्र 
मोहन, कांग्रेस (इ) के गुलाम रसृत-कार और भाजपा के केदारनाथ साहनी, 
कम्युनिस्ट माक्सवादी पार्टी के सैफुहीन घोधरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्दी के 
एम० फाहूखी और नेभनल कांफेस के पी० एल० हाण्डू थे। 

इम कमेटी से सहयोग मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। नेशनल कांर्फ़ेस 
और कांग्रेस (इ) के इरादे ही गलत थे। जब भी कभी अवसर आया उन्होने 
सरकार को संकट में डालने का प्रयत्त किया। उदाहरण के लिए ॥3 मार्च को 
लोकममा में काएमीर को स्थिति पर बोलने के लिए गृह मन्त्री मुफ्ती मुहम्मद 
सईद खड़े दर तो नेशनल काफ़ेस के सैफुद्दीन सोज ने उस पर आपत्ति की। 
उन्होंने बहा कि अब काश्मी र सम्बन्धी मामलों के लिए जाजे फर्नांडीज को भन्‍्त्री 
बना दिया गया है तो मुफ्ती को इस विषय पर बोलने का अधिकार नही जबकि 
सोज यह अच्छी तरह जानते थे कि कोई भी मन्‍्त्री सरकार की तरफ से वोल 
सकता है । परन्तु उनका घ्येय विशेष रूप से काश्मीर के लोगों में उनकी स्थिति 
को कम करके दिखाना था । 

कांग्रेस (इ) और नेशनल काफेस के सदस्यों ने कामो की और भी बिगाड़ा। 

शत रसूल कार और पी० एल० हाण्डू घाटी और जम्मू क्षेत्र के लिए अभिशाप 
सद्ध हुए। जम्मू के लोग जाज फर्नांडीज को मन्‍्त्री ग्नाने और परामशंदात्री 
समिति की नियुत्ित पर शुद्ध हुए । इसके विरोध में जुलूस निकाले गये और यह 
मांग की गई कि काश्मीर के मामलों में राज्यपाल को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाए। 
इस समिति में कार और हवाण्ड के होने से उनका क्रोध और भी बढा । 7 मार्च 
को पहली मार जब यह परामर्शदात्री समिति जम्मू आई तो यह बात प्रकट हुई। 
लोगो ने इसके विएद्ध प्रदर्शन किये ॥ इस पर समिति के अन्य सदस्यों ने सोचा 
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एके कैप में | ही र हेगा ॥ 
कि आम हल के 3 ला 32077 05% कि हम 
अपने घर छोड़कर भा ) राज्यपाल जगमोहन के 
ह करते। इसका ध्येय केवल राउ जगमोह 
इस कमेटी को स्वीकार नहीं करते। इसका गैर कुछ नहीं । जगमोहन ने काश्मीर 
लिए कठिनाइयां पैदा करने के अतिरिक्त अं है हे गैती को तोनार आर 
धाटी में शांति और सामान्य स्थिति के को बनाने की चुन े दी 
व्यापारियों गें, वकीलों और समाजसे 
लिया है। व्यापारियों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्थिति में राजनीतिक 
गठनों ने परामर्शदात्री समिति से यह कहां कि वतेमान स्थिति ; भें 
शो 523 घाटी में प्रशासकीय सत्ता स्थापित करने के मार्ग में रुकावट 
सिद्ध होगी । 
प्रकार मेरे लिए सामना करने के लिए एक ओर मोर्चा खोल दिया गया 
था। आन प्रताप िह में कोई पहल करने की जुरंत नहीं रही थी । 8 
गांधी और फारूख अब्दुल्ला ने उन्हें बिल्कुल निष्किय बना दिया था। वे वामपंर्थ 
लोगों को भी अपना खेल खेलने से रोक नहीं पाये क्योंकि मैंने जो निश्चित 
क्रियात्मक कदम उठाये थे, जिनके द्वारा मैं राज्य में सरकारी ढांचे को मजबूत 
करना चाहता था, वह भारतीय जनता पार्टी के विचारों के अनुकूल मार्ग था। 
उस समय परे सामने प्रश्न यह नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अथवा 
वामपंथी पार्टियां सही हैं या गलत, परन्तु घ्येय यह था कि ऐसे कार्य ही किए जाएं 
जिससे लोगों की कठिनाइयाँ घड़े वर वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सके न 
बी० पी० सिंह जार्ज फर्तोडीज की मानसिक इच्छा को भी सही ढंग से जान नहीं 
पाए जिसके कारण वह देश में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करना चाहते थे। 
उस समय के कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा था हे वी० पी० सिंह 
असम्बद्ध बातों से लाभ नहीं उठाना चाहते। परन्तु वे स्थिति के अनुरूप 
कूटनीतिक स्तर पर नहीं आये । काश्मीर की स्थिति के लिए उत्साह, दूरदृष्टिपूर्ण 
नेतृत्व की आवश्यकता थी । जिसमे उनके अपने आस-पास इकढ्ठे हुए लोगों की / 
चिन्ता न करके राष्ट्रीय दृष्टिकोण को लाभ होता। वी० पी० सिह दिन-प्रति- 
दिन के लाभ के विचार के अतिरिक्त सही ध्येय की दिशा में न पहुंच सके । 
सत्ता में बने रहना ही उनकी कमजोरी थी। वे काप्मीर के मामले में ही नहीं 
राष्ट्रीय स्तर पर भी असफल रहे । 
काश्मीर सम्बन्धी मामलों के मनन्‍्त्री बनते पर जार्ज फर्वांडीज का रवैया ही 
विल्कुल बदल गया था। उनके कार्यों के कारण पहले की गम्भीर स्थिति को और 
भी हाति हुई । उनके काम करने का ढंग न तो क्रियात्मक था और उसमें आपसी 
विपप्रताएं भी थीं। एक नाटकीय स्वरूप देने की इच्छा के कारण उन्होंने 
प्रशासनिक आवश्यकताओं के प्रति कोई आदर प्रकट नहीं किया और इस बात 
का भी कोई महत्त्व नहीं समझा कि कौन-सा काम्त किस समय किया जाए। उन्होंने 
काश्मीरो पर्यटन के मूल तत्त्वों की भी अवहेलना की । उन्होंने इस बात पर भी 
विवार नहीं किया कि अपनी पूर्व सफलताओं के कारण जब पाकिस्तानी समर्थक 
तत्त्व अपनी बच्दूक औ 


र व्मों में आस्था रखते हैं तव तक कोई भी राजनीतिक 
प्रक्रिया प्रारम्भ करना उपयोगी नहीं 


वा उपयोगी नहीं होगा। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि इस 
प्रक्रिया का जो समथेन करेंगे उनकी हत्या कर दी जाएगी। 


पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी और स्थानीय रूढ़िवादी भराजक देश-द्रोही 
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2 सामान्य खेल नही सेल रहे थे । इन्होंने जो प्रक्रिया अपना रखी थी और 
उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली थी। 29 जनवरी, 990 के पूर्व सत्ता के दांचे 
में उनके पहुंच जाने के कारण उनमें यह विश्वास की भावना जागृत ही गई थी कि 
वे जब जो चाहें कर सकते हैं। समय से पूर्व राजनीतिक प्रत्रिया चालू करने से 
हानि के अतिदिव्त और कुछ नहीं मिला। इससे पाकिस्तान समर्थक हिजबुल्त 
मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन को उन लोगों को समाप्त करने का अवसर मिलता 
जिनसे यह आशा थी कि आगे चलकर इनसे सहायता आप्त होगी और ये सोग 
सत्ता के ढाचे में भागीदार हो सकेंगे । जाजँ फर्तोडीज के काम से और भी अधिक 
हानि हुई। वे विना बताए ही कुछ लोगो से टेलीफोन पर वात करके श्रीनगर 
आने लगे और डॉ० एं० ए० गृरु, एडवोकेट मियां कयूम और जमात-ए-इस्लामी 
के अब्दुल गती वट आदि कम महत्त्वपूर्ण और मामुल्ती व्यक्तियों से वात करके 
दिल्‍ली लौट जाते थे और उसके वाद समाचार पत्रों में अपने ध्येय की सफलता के 
बयान देते । उनके काम करने के इस ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर एक गलतफहमी 
पैदा हुई और पाहिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों में यह जातने की उत्सुकता 
पैदा हुई कि फर्नांडीज ने किससे मिलकर कया वात की ? उनके इस असमय किये 
जाने वाले कार्य के कारण भूतपूर्व विधान सभा सदस्य भीर मुस्तफ़ा और मौर 
वाइज मौलवी फारूख की हत्याए हुईं। यदि उन्हे किसी से वात करनी भी थी तो 
वे पाकिस्तात समर्थक आतंकवादियों में सन्देह जागृत किए बिता बातचीत कर 
सकते ये । 

जाजे फर्नांडीज ने यह भी अनुभव नहीं किया कि वे जो कुछ कर रहे हैं उन 
कामों में भी परस्पर विरोध है। एक ओर वे डॉ० फ्रारूख अब्दुल्ला के मित्र के रूप 
में काम कर रहे ये, दूस री ओर वे ऐसे तत्तवों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रथत्न 
कर रहे थे जी फाछ ज के नाम से ही सशंज्तित हो ढठ्ते थे। इन लोगो ने के द्वीय 
सरकार के फारूय अब्दुल्ला के प्रति रवैये को सम्देहपूर्ण दृष्टि से देखा । उन्होंने 
सोचा कि उसे जैस्े-त से फिर सत्ता में लाने की प्रयत्न किया जा रहा है। बार- 
बार राज्य विधान सभा को पुनर्नीवित करने की वात से उनके धन्देहों की पुष्टि 


हुई। 

हे जव भी कभी राजनीतिक प्रक्रिया के सम्बन्ध मे क्ियात्मक सुझाव देने वा 
प्रयत्न किया गया तो मेरे बारे में यह बताया गया कि मैं राजनीतिक प्रक्रिया के 
विरुद्ध हु । अगले ही दिन सगाधार पत्रों में इस प्रकार के हैडिय छवते कि काश्मीर 
की स्थिति और समस्या का जवाब गोली नही । जिसमे यह प्रकट जिया जाता कि 
मैं सख्ती करने का समर्थक हूँ । सत्य के राम्वन्ध में कोई आदर भावना प्रकट नहीं 
की गुईं। वास्तविकता यह थी कि राज्य विधान सपा को संग करके एह स्वस्थ 
राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने की ओर महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया पा। 
इसके द्वारा तौड-फोड करने वाले तथा अन्य दलो को यह अवसर दिया गयाया 
कि वे हिंसा छोड़ कर राजनीतिक सत्ता में आ सडक । यह बात आतऊक के माहौच 
को समाप्त करने के लिए आवश्यक थी। 

राजनीतिक प्रक्रिया बोई ऐसी जादू वी छडी नहीं थी जो आतकृबाद भौर 
तोड़-फोड की कर अराजक वारत॑विकताओं को फौरन समाप्त कर देगी । इसके 
लिए एक दृइ और झ्ान्त नीति की आवश्यकता थी जिसके सम्दग्ध में पहले के 
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अध्याय में बताया गया है और जिनके कारण दोनों भोर से गोलियां चलने में 
काफी कमी आई थी। 


प्रशासनिक उलभतने 


काश्मीर के मामलों में जाज फर्नांडीज के प्रत्यक्ष दखल से प्रशासनिक 
उलसनें पैदा हुई और प्रशासन के सामने रुकावट आई । प्रधानमन्त्री ने स्थिति 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया । 4-3-90 को राज्य सभा की वहस में दखल देते 
हुए उन्होंने कहा कि किसी मन्‍्त्री को कोई कार्य सौंप देने से दूसरे मन्‍्त्री की सत्ता 
अथवा अधिकारों में कोई कमी नहीं आती । जा फर्नांडीज को सभी मन्नालयों 
से जम्मू फाश्मीर के सम्बन्ध में तालमेल रखने के लिए नियुक्त किया गया है। 
उनके कारण किसी मस्त्री को हटाया नहीं गया । परन्तु उनके इस स्पप्टीकरण से 
क्रियात्मक स्तर पर कोई लाभ नहीं हुआ । उन्होंने जाज॑ फर्नांडीज द्वारा काम को 
रहस्यपूर्ण ढंग से करने में भी कोई रुकावट नहीं डाली । इससे तालमेल और 
निर्णय लेने के मार्ग में अनेक कठिनाई पैदा हुई | 

केन्रीय गुप्तचर संस्थाएं गृह मन्त्री के अधीनथ्थी और राज्य की गुप्तचर 
संस्थाएं मेरे अधीन । उनकी ररिपोर्टो और प्रमाणों के आधार पर आतंकवादियों 
की गुप्त रूप से सहायता करने वालों के विरुद्ध हमने कार्यवाही शुरू की तो जाजें 
फर्नांडीज ने उनसे मिलना प्राग्म्भ कर दिया जिससे अधिकारियों को अपना काम 
पूरा करने में कठिनाइयां हुईं। अनेक वार बड़ी विचित्र बातें भी देखने में आई 
जसे कि एक अधिकारी को विभिन्‍न स्थानों से अलग-अलग आदेश दिये जा 
रहे थे । 

कुछ मामलों में मेरे, जाज॑ फर्माडीज और मुपती मुहम्मद सईद के सोचने में 
भी अन्तर था| उदाहरण के लिए शेरे-ए- काश्मीर मैडिकल इन्स्टीट्यूट के एक 
वरिष्ठ डाबटर के विरुद्ध मैं कदम उठाना चाहता था। मुफ्ती भेरे विचार से 
सहमत थे परन्तु जार्ज फर्नांडीज ने उसके विरुद्ध प्रमाणों और गुप्तचर एजेंसियों 
के सुझावों की परवाह न करके मुझे ऐसा नहीं करने दिया। इन बातों के 
लिए राजनीतिक प्रक्रिया ही उनकी दृष्टि में उचित प्रतीत होती थी! मेरी स्थिति 
बहुत ही उलझन पूर्ण हो गई थी। परन्तु मैं इसको विशेष मुद्दा नहीं बनाना 
चाहता था। इसके लिए वाद में मुझे दुःख हुआ | यदि डाक्टर के विरुद्ध निश्चित 
कार्यवाई कर दी जाती तो शेरे-ए-काश्मीर इन्स्टीट्यूट में कुछ निर्दोष नर्सो के 
अपहरण और ह॒त्याओं की घटनाएं रोकी जा सकती थीं। 

जाजं॑ फर्नाडीज की मुझे सबसे अधिक निराश करने वाली बात यह लगी कि 
उन्होंने मुझे भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही करने से रोक दिया। इसी कारये- 
वाही से प्रशासन के प्रत्ति उत्तरदायित्व बढ़ने के साथ-साथ जनता के मन में यह्‌ 
वात बंठती कि मैं अन्याय ओर भ्रष्ट-आच रण के विरुद्ध हुं और उसे समाप्त कर 
देना चाहता हूं । इसमें किसी एक पार्ठी, दलया किसी खास व्यक्ति के विरुद्ध 
कार्यवाही करने की बात नहीं थी। इसका ध्येय एक व्यापक सुधार और ईमान- 
दारी का वातावरण बनाना था। फर्ताडीज के इस रवैये से मुझे हैरानी हुईं क्योंकि 
वे आरम्भ से ही जनता से सम्बद्ध कार्यों में मूल्यों के महत्व पर जोर देते रहे थे 
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स्थानौय प्रशासन सम्बन्धी मामलों, जिनका कानून और व्यवस्था पर प्रभाव 
पह़ता था, दखल देने के अतिरिक्त छे मुझसे या गृहमन्त्री से वात किये बिना नीचे 
के स्तर के मामलों मे भी दखल देते थे । इससे सम्बन्धित उदाहरण यह है दि 30 
मार्च को एक प्रमुख आतंकेवादी और श्रीनगर क्षेत्र का कमाण्डर अशफाक मजीद 
बानी हाथ में बम फट जाने के कारण मर गया जबकि वह सीमा सुरक्षा जल पर 
यह बम फैंकने की तैयारी कर रहा धा। ऐसे मामनों में आतंकवादी संगठनों की 
गूनियों को यह आम्र द्िंदागरत होती है कि इस प्रकार के 'शहीद' होने वाले अवसरों 
पर लोगों के उन्माद को उकसाया जाये और ज्यादा लोग इकट्ठे किये जाएं और 
सभाएं हों । हमारी अब तक की नीति यह थी कि--दफनाते का काम तामझाम 
के बिना हो और- भड़काऊ भाषणों और प्रदर्शनो की इजाजत न दी जाय--अब 
तक इस तरह के काम हमारे विचारो के अनुरूप चलते ये । 

अब तक का हमारा अनुभव था कि जाजें फर्नांडीज के श्रीनगर आने और 
अपने ढंग से काम करने के कारण जिस प्रशासन को हम ठीक करने का यत्न कर 
रहे ये, उम्त पर बोच पड़ने के अलावा उसमे नई समस्याएं भी पैदा हो जाती थीं, 
जबकि इनसे बचा जा सकता या । उदाहरण के लिए--9 मार्च, 990 को वे 
दिज बिहारी गए। अराजक तत्त्व वहां इकट्ठे हो गये और जबरदस्त भारत 
विरोधी प्रदर्शन श्या। हृड़ताल रखी गई और मकातो पर काले झण्डे फहराये 
गये। बिना वात समस्या खड़ी हो गई । जाऊं के वे बवठ के दौरे से तोइ-फोड़ 
करने वाले नेताओ की समर्थक जनता इक्ट्ठी हो गई। इस तरह बुझती हुई 
चिन्गारी फ़िर भड़क उठी। एक घुपपसतिद्ध अंग्रेजी दैंतिक (एक्सेलसियर' ने अफसोस 
जादिर करते हुए लिखा थघा--ऐसा लगता है कि जाज॑ फर्नांडीज राज्य सरकार 
के कामी को विगाइने का इरादा किये हुए हैं।' विपरीकष 

प्रधानमन्त्री ने ससद में जो कुछ कहा था जाजे फर्नाडीज 2 उसके विपरीत 
प्रशासन का एक अलग ढठाचा खड़ा कर लिया। काश्मीर भामलों के लिए जम्मू 
काश्मीर कैडर के आई. ए. एस. को पूर्णकालिक सचिव नियुक्त किया गया। सैयद 
रिजदी और वी. आर. सिंह दो संयुक्त सचिव नियुक्त किय। मी. आर. मिह को 
डा० फाएसख अब्दुल्ला के निकट माना जाता था। मुख्यमन्त्री के नाम से उसके 
कार्यों के कारण ही फारूख मन्प्रिमण्डल के एक सुयोग्य मन्त्री आर० एस० चिव 
ने त्यागप्रत दिया था। जाज फर्साडीज मे काश्मीर बेडर के आई० ए० एस० 
अफसर अधोक जेतली के माध्यम से राज्य के बड़े पर्दों पर स्थित अधिकारियों 
का अपना अलग गुट बता लिया था। जेंतली 02 रुचि पहले से ही थी। 
जब वे जनता सरकार में मन्त्री ये तो उन्होंने जेतली को अपना विशेष सं्विव 
निमुवतत किया था । दि 

दूसरी वार राज्यपाल पद संभालने के आरमिक दिलों में जाज फ्नोडीज 
अक्सर प्रतिदिन मुझसे अशोक जेतली को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त कर लेने 
की बात कहते रहे थे। मुझे इस तरह की बातों से परेशानी होती थी। ओौर मैं 
राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति को रखता चाहता था। मैं किसी स्थानीय अधि- 
कारी के विरुद्ध मह्दीं था, पर समझता था कि राज्य के हालात क मुठाबिक बाहर 
का आदमी ही प्रभावी ढेंगसे और निडट होऋर काम कर सकेगा। अफ्ती- 
मोहम्मद सईद आर० के० टक्कर को मुख्य सचिव बनाना चाहते व। वह जेतलोी 
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से वरिष्ठ भी था और जी० एम० शाह के शासनकाल में कुछ समय-तक मुख्य 
सचिव रहा था । उस समय का मन्त्रिमण्डलीय सचिव टवकर की नियुक्ति से 
परेशान धा। और उसे काफी कनिष्ठ मानता था। जब 7 मार्च, 9 हा को 
राज्यपाल शासन लागू हुआ तो मैंने टक्कर के इस पद पर बने रहने में कोई 
आपत्ति नहीं की क्योंकि वह काफी अच्छा काम कर रहा था। साथ ही मैं मल्त्रि- 
मण्डलीय सचिव की वात का विरोध नहीं करना चाहता था। मेरा विचार है 
कि टक्कर को इस बात पर कुछ कप्ट हुआ। जब मुफ्ती साहव को पता चला कि 
जेतली की ओर से दबाव डलवाया जा रहा है तो उन्होंने टक्कर को मेरे पास 
भेजा । मेरी रुचि काम चालू रखने में थी, इसलिए मैंने टक्कर को नियुक्त कर 
लिया | जेतली एक चतुर अधिकारी होने के वावजूद अपनी गतिविधियों के 
कारण विवादास्पद बन गया । और इससे खास तरह की समस्याएं भी पैदा हुई 
जिनका यहां विवरण देना आवश्यक नहीं । ; 

मुफ्ती मुहम्मद सईद के गृह मंत्रालय के मुखिया होने के कारण भी कुछ 
समस्याएं पैदा हुई क्योंकि कुछ स्थानीय अधिकारी, जो उन्हें जानते थे, अपने 
तबादले आदि के सम्बन्ध में उनते आसानी से भिलकर अपनी कठिनाइयां उनके 
सामने रखते थे। परन्तु जाजे फर्नाडीज की अपेक्षा मुफ्ती मुहम्मद सईद अधिक 
क्रियात्मक और काश्मीर की मूल समस्याओं को अच्छी तरह समझते थ । वह 
यह भी समझते थे कि सबसे पहला काम आतंकवाद और हिसा के माहौल को 
समाप्त करना है। वह इस बात से अप्रसन्न थे कि जार्ज फर्नांडीज राज्य प्रशासन 
को किस प्रकार कमजोर करने में लगे हुए थे । 

आमतौर पर केनद्ध सरकार की ओर से यह कहा गया कि राज्यपाल और 
काश्मीर सम्बन्धी मामलों के मन्‍्त्री का कार्य एक दूसरे का पूरक है। एक का 
सम्बन्ध प्रशासनिक कार्यों और दुसरे का राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने से है । 
सैद्धान्तिक रूप से इस वात को गलत नहीं कहा जा सकता। परन्तु वास्तविकता 
यह थी कि क्रियात्मक रूप से ऐसा नहीं हो रहा घा। राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ 
करने का कार्य इस ढंग से प्रारम्भ किया गया कि प्रशासनिक तन्व ने काश्मी र की 
8 हुई स्थिति में जो कुछ सुधार किया था, उसे इस प्रक्रिया ने नकारा कर 

संवधानिक और कानूनी तौर पर सत्ता और पूर्ण दायित्व का अधिकार 
राज्यपाल को ही होता है। जम्मू काश्मीर के संविधान की धारा 92 के अनुसार 
राज्ययाल शास्त्र लागू होने पर राज्य सरकार के सारे अधिकार और सत्ता 
हर उसको भ्राप्त हो जाती हैं। अन्य राज्यों में जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया 
है कक 0०38 ३ पषटरपहि के अधिकार में आ जाते हैं। वह 
परन्तु जम्म्‌ काश्मीर में सत्ता ञ्‌ हे उष्ख का काम राज्यपाल को सौंप देता है। 
संविधान के यार ञं हे कार्य संचालन का भार घारा 92 के अधीन 
किसी को भी यह अधिकार बार है हों हो मा हम 
अतिरिक्‍त प्रशासन को प्रभावपूर्ण बा त्े 5 0 व स्थिति रे 
होनी चाहिए । जम्मू काश्मीर में रि अति के ञ 2230 20004 पक, 
थी। यदि केन्द्रीय सरकार चाहे 07 3270 80048 

तो दूसरा राज्यपाल नियुक्त कर सकती है। परस्तु 


334 / काश्मीर; समस्या और समाधान 


टाइप करवाया गया और न डाक से प्रधानमन्त्री को भेजा गया । 

परिणामतः मैंने अव तक जो स्थिति पर नियन्त्रण प्राप्त किया था और 
अमेक क्षेत्रों में सुधार और विकास के जो कार्य प्रारम्भ किए थे जिनमें काश्मीरी 
लोगों की भावनाएं केन्द्र से मिलकर शान्ति प्राप्त करने और राष्ट्रीय मुख्य घारा 
में शामिल होने की वात थी, मैं उससे छिटक कर अलग नहीं होता चाहता था। 


टिप्पणी 


श्रीमती प्रिमिला लुईस ने अपनी 'सोशल एक्शन एण्ड लेवरिंग पुअर : एन० 
एक्सपीरिएंस' के पृष्ठ 39 पर लिखा है--- 

“यहां से लेकर [984 में जम्मू काश्मीर के लिए चलने तक जगमोहन ऐसे 
व्यक्ति सिद्ध हुए हैं जिनसे श्रमिक लोग आसानी से मिल सकते थे और वे उनकी 
समस्याओं को समझ कर उनको सुलझाने तथा उपायों को शीघ्रता से लागू करने 
वाले व्यक्ति सिद्ध हुए । कुछ अधिका रियो में पे वही एक ऐसे थे जो स्वयं श्रमिकों 
से अफसरों की वजाय सीधे उनसे हिन्दी में बात करते थे। इससे वे महरौली के 
सभी श्रमिकों के चहेते वन गए। जब वे दिल्ली से चले तो बहुत से शिष्टमण्डल--- 
जिनमें +िसान, रोड़ी मजदूर और गांव के आदमी थे, राजभवन में उन्हें विदा 
2 ४ अपने प्रति किये गये कार्यो के कारण आशार एकट ररने के लिए 
पहुं | १2% 
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तेरहवां मष्याय 
काइमीरी पंडित-डरते हुए वेसहारा 
भोले लोग 


सत्य को छिपाया जा सकता था 
मुछ लोगों ने अपनो पीधा को चुन लिया 
जो होने को जरूरत नहों यो 
बता हो बदा 
ज्वॉइन 


मामावों दर्पणों का कन् 


जब कांग्रेस (इ) पार्टी ले मुझे 30 मई, 990 को राज्यश्रमा मं काश्मीर के 
विपय पर बोलने की इडाजठ नहीं दी, उसके वाद मैंने एक प्रेस कांफ स आपोजित 
की जिसमें एक प्रस्न के उत्तर में मैंने कहा “मारत को बाहरी दुश्मनों की जरूरत 
नहीं है, हम ही अपने सबसे खतरना+ दुश्मन हैं ।” इस सत्य की पुष्ठि 'इती- 
शिएटिव ऑन काश्मीर! नाम से पुकारी जाते वाली समिति की अत्यधिक पक्ष- 
पात पूर्ण और तथ्यों का रंग बदलते वाली 'रिपोर्ट' से होतो है। 

यह रिपोर्ट वास्तव में काए्मीर वे: आतकवाद को तकंसगत और न्यायोचित 
बनाती है और उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन देती है। घोखा देने, तथ्यों को 
विगाइने और गलत सूचनाएं देने मे यह एक उच्दस्तर वा हेर-फ्रेर करने गा 
अभ्यास है। मानव अधिकारों के नाम पर इसने समी 82920 404 क्री हत्या 
मर दी है। भारत के सबसे हानिकारक शत्रु भी इस रिपोर्ट से अधिक हातनिप्रद 
प्रचायात्मक सामग्री नहीं रच सकते पे । कोई आरचयं नहीं हि पाडिस्ठानी टेली- 
विजन और रेडियो द्वारा इसको बार-बार उद्धृत किया गया तपा उनके और 
भारतीय निन्‍्दकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तृत रूप से उपयोग 
किया गया। उस रिपोर्ट की सांघातिकता की समानता बेवल इसके सतहीरत से 
ही की जा सरती है, जो सतह के नीचे झलवने वाते सत्यो को अनदेखा ब रने के 
तिए बाजिद है। मानवीय अधिवारों के नाम पर इसने सारे मौलिक मानवीय 
अधिकारों का हतद कर दिया है- न्याय पाने गा अधिवार, अपराधी करार 
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दिए जाने से पहले सुनवाई का अधिकार; कुछ एक लौगों के झूठे और प्रेरित 
आरोपों तथा व्यक्तिगत वै मनस्य एवं ढेप से वर्षों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी 
से बनी प्रतिष्ठा को कलंकित न कर पाने का अधिकार । है 

स्वयं को मानव अधिकार समित्ति कहने वाली कोई भी संस्था क्‍या 
काश्मीरी पंडित जैसे उपेक्षित लोगों को और कष्ट दे सकती थी ? बड़ी-बड़ी बातों 
और प्रगतिशील आवरण के अतिरिक्त यह रिपोर्ट वास्तव में एक अमानवीय" 
रिपोर्ट थी । उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि 'क' को 'ख' की वजह से 
फांसी पर चढ़ाया गया । 

'पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिवर्टीज़” समूह में कुछ लोग अच्छे थे 
लेकिन उन्तकी भलमनसाहत का क्‍या फायदा था जब इन्दर मोहन जैसे जचालाक' 
तत्त्वों द्वारा सरलता से उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही थी और वे अपने 
अन्य कामों या दूसरी कुछ वजहों से इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे ? 

यह रिपोर्ट दवावपूर्ण पक्षपात का नतीजा थी । इसमें उन ठोस तथ्यों और 
दस्तावेजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिनका मैंने पिछले अध्यायों में उल्लेख 
किया है। कमे ? ने सम्बद्ध पार्टियों के सुने-सुनाएं प्रमाणों को वास्तविक स्वीकार 
कर लिया और पूर्व निर्धारित परिणामों तेएामुक्ास्िव लोगों से साक्षात्कारकर 
उनके कथनों को ची र-फाड़ करके उद्घृत कक़ालिप्ता। दु.खद विडम्बना यह थी 
कि मानव अधिकारों के नाम पर मानव अधिकारों को ही अधिकतम क्षत्ति 
पहुंचाई गई । रिपोर्ट यह समझने में नाकाम रही कि आतंकवादियों को अप्रत्यक्ष 
रूप से प्रोत्साहन देते हुए और उनके समर्थकों को अत्याचार का शिकार बतला के 
वह और अधिक अपहरण, हत्याओं एवं बिल्कुल मासूम लोगों के मानव अधि- 
कारों के अतिक्रमण को प्रेरित कर रही थी । 

इस रिपोर्ट से आतंकवादियों को अपनी आत्मा की साफगोई पेश करने में 
मदद मिली और उन्हें लगा कि “उनके पाप करने से ज्यादा उन पर पाप किया 
गया है।' इस मानसिक अवस्था में उन्होंने सोचा कि उनके काम अनौचित्य पूर्ण 
नहीं थे। और उन्होंने अपने घृणित कृत्य जारी रखे--और अधिक अपहरण, 
और अधिक हत्याएं होती रहीं । आतंकवादियों द्वारा गुप्त रूप से प्रकाशित 'सदा- 
ए-काश्मीर' जिसकी भूमिका के वारे में, पहले ही 'विधटन की प्रकृति और 
. स्वरूप! अध्याय में बता चुका हूं, ने काश्मीरी युवकों को भड़काने और 

उन्हें आतंकवाद की ओर आकपषित करने के लिए, इस रिपोर्ट में से कई अंश 
उद्धृत किये। मानव अधिकार समिति' ने मानवता की यह सेवा की थी। 
शव की समस्या को सुलझाने की ओर पहला कदम थाया 
भावनाएं भड़का कर एक ६ 

रिपोर्ट के परिचय में लिखा था: 00003 46 | 

“कमेटी की ओर से, मार्च ।2-]6, 990 तक चार सदस्यों का एक दल 
काश्मीर पर काम करने के लिए जम्मू काश्मीर के दौरे पर गरहा। दल ने पीड़ितों, 
चश्मदीद गवाहों और अनेक सरकारी उच्चाधिकारियों सहित बहुत से लोगों से 
बात की जिल्होंने अन्धाधुन्ध हत्याओं, मनचाही गिरफ्तारी, गैर कानूनी तलाशी, 
शान्त प्रदर्शनका रियों पर विलावजह हमले, महीनों तक केवल बीच में चन्द घण्टो 
के विराम के साथ लगाए गए कपफ्यू' से सामान्य जीवन के पूर्णतः अस्तव्यस्त हो 
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जाने के बारे में वताया। खोजबीन के दौरान, दल ने पाया कि ये अपप्रानजनक 
और निन्दापूर्ण कृत्य कानून लागू करने वाले अधिकारियों--सो- आर. पी. एफ. 
(कैद्रीय रिजव॑ पुलिस बल), वी. एस. एफ. (सीमा सुरक्षा बल) और कुछ 
घटनाओ में मारतीय सेना द्वारा भी किये गये हैं। मानव जधिकारों के खले 
आम अतिक्रमण की ये वारदातें मनचाहे विपथन वी इक्क्रा-डुक्‍्का घटनाएं नहीं 
थी बल्कि शासकीय नीति के क्रियात्मक रूप वा विस्तारथा यह बात दल के 
समक्ष सिद्ध हुई जव उच्च प्रशासक्रीय अधिकारियों ने इन इृत्यों की इस आधार 
पर पुष्टि की कि आतंकवाद' को रोकने के लिए ये आवश्यक थे। 

मे परिणाम इतने गलत और अस्पष्ट हैं कि विसी भी समझदार व्यक्ति के 
सामने कमेटी की भीतरी पक्षपाती प्रकृति स्वयं सिद्ध हो जाती है। और भी, ये 
परिणाम इतने विश्वास के साथ निक्नाले गये हैं कि जान पड़ता हैं, महीनों के 
अध्याम के वाद इन नतीओं पर पहुंचा गया। लेकिन इस “शोध! में कितना समय 
लगाया गया ? केवल चार दिन का और वह भी तय जब कि आतंकवादियों की 

बस्दूकें घाटी पर लटक रही थी तथा कोई भी सामान्य या तयाकथित निष्पक्ष 
बुद्धिजीबी, जो आतकवादी और उनके समरयंक चाहते थे, इसके अल्ाढा कुछ भी 
बोलने की हिम्मत नही कर सकता था । आतंकवाद के प्रमाव में, जैसाकि समी 
जानते हैं, सत्य सबसे ज्यादा हताहत होता है । 

जिन लोगों से मह चार सदस्योी का दल्त मिला उनके कथनों को ययार्थ के 
किस फ्तर से जाचा गया ? नीचे इसका एक सशक्त उदाहरण है-- 

मुख्य सचिव से बातचीत के सन्दर्भ में रिपोर्ट ने दर्ज करिया-- 

/उनके अनुसार ढॉं० फारुख अब्दुल्ला क पिछले तीन सालों के शातन में 
राज्य प्रशासन बहुत भ्रष्ट हो गया था | बहरहाल, उन्हेंते यह भी संकेत दिया कि 
राज्य में केवद अध्िल भारतीय सेवाओं ये: अधिकारी भ्रष्ट नहीं हुए थे । दूसरे 
शब्दी में, आई०ए०एस० अधिकारियों को छोड़कर, जिनमे से अधिकतर काश्मीर 
से बाहर के थे, टक्कर के अनुसार, सभी कश्मीरी कर्मेधारी एवं राजनीतिज्न 
भ्रष्ट पे । 

यह स्पष्ट था कि आर० के० टक्कर को कारमी री लोगों पर कतई विश्वास 
नही था । लेकिन यह पक्षयाती रवैया और भी स्पष्ट हो गया जब हमने 7 मार्च 
को हुए छातपोरा काण्ड पर बात की। उन्होंने कहा, "छानप्रोरा एक गड़बड़ी 
घाला इलाका है। वहा के लोग थातेकवादियों के साथ हैं। वे गलत जातकारी या 
अफवाह फँलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ।” _ 

अत्तिम मुद्दा जो हमने उठाया, बढ़ेथा गैर-मुल्तिम लोगो का घाटी से 
प्रवसन । हमने उन्हें बताया कि सभी सम्प्रदायों के लोग हमे बता चुके थे कि घाटी 
छीड़ कर जाने के लिए हिन्दू परिवारों को सरकारी वाहन दिये गये । उन्होंने इस 
बात से इन्कार किया। जव प्रमाण पेश किया गया तो उन्होने दावा किसा कि 
सरकारी अधिकारियों ने ऐसा व्यवितयत किया होगा लेकित राज्य सरकार की 
नीति में यह शामिल नही है बजे 

कायतिव के सासास्य क्रय में जब गृह मसस्दालय ने सुबर सचिव से दस दियो्द 
पर टिप्पणी करने को कहा दो उन्हीने विखित रूय में बताथा . 

“जो भी मैंने कहा, टियरोर्ट ने उसके साय गम्भीर अन्याय किया है । बहुत से 
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गंलत कथन मेरे नाम से उद्धृत्त किये गये हैं जब कि दूसरे कुथनों को बिना 
किसी सन्दर्भ के लिख दिया गया है । प्रत्येक प्रमुख मुद्दे पर मेरी विस्तृत दिप्पणी 
इस प्रकार है: लों 

(क) मैंने यह जरूर कहा था कि डा० अब्दुल्ला के पिछले तीन सालों के 
शासन में श्रष्ठाचार और भाई-भतीजावाद जिस बड़े पैमाने पर फैला था, वह 
राज्य की वर्तमान समस्याओं के कारणों में से एक है। मैं इतना मुर्ख नहीं हूं कि 
यह विश्वास करूं या यह बताऊं कि अखिल भारतीय सेवारत सभी लोग ईमान- 
दार हैं और अन्य जन सेवा विभागों के कर्मचारी भ्रष्ट हैं । 

(ख) कपफ्यू' के दौरान दवाइयों की कमी हो जाने पर सुरक्षा बलों द्वारा 
ज्यादती किए जाने के सन्दर्भ में मैंने उन्हें सलाह दी थी कि स्वार्थ और लाभ के 
लोम में लोग जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, उन पर वे ध्यान न दें । 

(ग) कमेटी ने यह कहकर हानिकारक कृत्य किया है कि मैं काश्मी री लोगों 
पर विश्वास नहीं करता। वास्तव में, मैं कमेटी के सदस्यों को यह समझाना 
चाहता था कि काएमीर के वर्तमान संकट में ज्यादातर समाचार-विश्लेषण भय 
और उत्तेजना के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों की तरफ ध्यान देने में असमर्थ रहे हैं, जिनके 
प्रभाव में लोग अभी तक काम कर रहे हैं) वास्तविकता यह है कि मैंने मीडिया 
और देश के अन्य लोगों को इस बात पर विश्वास करने के लिए दोषी ठहराया कि 
काश्मीर के सभी लोग विद्रोह के पथ पर हैं। 

(घ) गैर मुस्लिम लोगों के घाटी छोड़कर जाने के सन्दर्भ में पैंसे दुढ़तापूर्वक 
उनकी इस बात को चुनौती दी थी कि राज्य सरकार ते इसमें सहायता या प्रेरणा 
दी है। जब उन्होंने यह बताया कि उन्होंने स्वयं इस उद्देश्य के लिए सरकारी 
वाहनों का प्रयोग होते देखा है, तो मैंने उन्हें कहा कि इस स्थिति में सरकारी 
कर्मचारियों के व्यक्तिगत दुराचार की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा 
सकृता। यदि सरकार के ध्यान में ऐसी घटनाओं की विशेष सुचना लाई गई तो 
अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी--मने उन्हें आश्वासत दिया। कमेटी के 
गा ऐसे वाहनों का ब्यौरा भेजने का वायदा किया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं 

यह न्याय का मूलभूत सिद्धान्त है कि यदि किसी व्यक्ति या इस जैसे संवेदन- 
शील मुद्दे पर कोई वक्तव्य दिया जाता है तो वह मत या वक्तव्य लिखित में होना 
चाहिए; विकल्प के तौर पर उस बातचीत का सारांश किसी भी रिपोर्ट में दर्ज 
किये जाने से पहले, सम्बन्धित व्यवित॒के पास पुष्टि के लिए भेज देना चाहिए। 
कुछ विशेष नतीजों को निकालने के लिए लोगों की बातों को तोड-मरोड़ कर 
प्रयोग करता अनुचित और अनैतिक है। मुख्य सचिव का यह शिकायत करना 
कि रिपोर्ट ने उनके कथनों के साथ गम्भीर अन्याय किया है--बविल्कुल न्यायसंगत 
है । न ही उनका यह कहना गलत था कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट से हानि ही 
ई है। यह दल पूर्वनिर्धारित नतीजों को ही सामने रखना चाहता था--यह 
इस बात से पूर्णतः सिद्ध होता है कि वे उन सरकारी वाहनों का विवरण नहीं दे 
पाए जिनका त्थाकथित रूप से प्रवासियों द्वारा प्रयोग किया गया था। 

अन्य सम्बन्धित उच्चाधिकारियों ने भी अपनी टिप्पणी दी | अतिरिक्त मुख्य 
सचिव (गृह मन्त्रालय), महमूद रहमान ने अपनी टिप्पणी में कहा 
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छू रू 
अर 


“बह आरोप लगाता भी गलत है कि गवर्नर शासन के पहले दिन सुरक्षा बर्लो 
द्वारा आतकवादियों को खत्म करने के स्पष्ट उद्देश्य से छापा मारी और तलाधियां 
सी गईं। सुरक्षा की जहूरतों और यूफिया रिपोर्ट के अनुसार ये छादे पूर्द- 
नियोजित थे और नये गवर्नर ने इस सन्दर्भ मे थई आदेश जारी नही किया था। 

कमेदी का यह वर्णन भी गलत है कि गवर्नर घासस लागू होने के दो दिन मे 
भीतर सुरक्षा व्सो को तलाशी, जब्ती और ग्रिरपतारी के सभी अधिकार दे दिये 
गये थे । यह मर्द विदित है कि बी० एसं० एफ०, मी० आर० पी० एफ० एवं 
सशस्त्र बल एक्ट को बहुत पहले ही राज्य में सागू कर दिया गया था । 

कमेटी ने यह भी मलत तथ्य दिया है कि निहत्ये प्रदर्शनत्रारियों और शास्त 
भीड़ पर अदद्ध॑संन्य बल्तो द्वारा गोती चलाई गई । बल प्रयोग की सम्भावनाओं की 
कम करने के लिए हर सम्भव प्रयास क्रिया यया था और केवल सुरक्षा में ही 
गोलियां चलाई गईं।”” 

पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, अमर बधूर ने भी अपनी टिप्पणी में 
बहा कि इस रिपोर्ट में दिये गये तस्य और आंवडे गलठ थे । उन्होंने इस बात पर 
जोर दिया कि दिसम्बर, 989 से [5 मई 990 तत्र, खाह़वुओं द्वारा ।34 
निर्दोष लोगों को मारा गया। इस दौरान 7] हिन्दुओ वी हत्या ने अल्पसंस्यक 
सम्प्रदाय में भय पंदा कर दिया जिससे काश्मीरी पण्डितों द्वारा घादी छोड़कर 
जाने वी गति तेज हो गई। कपूर ने स्पष्ट किया, “इस बात में वोई सच्चाई नहीं 
है कि पंडितों को घाटी छोड़ने मे राज्य सरकार ने कोई मदद की ।” 

गवर्नर के कामून और व्यवस्था सलाहकार जमील बुरेशी ने वहा-- 

“मुप्ते नहीं मालूम कि 02% और व्यवस्या सम्बन्धी सताहतार से मिले 
बिना पी० यू० सी० एल० मे ऐसी हास्पास्पद रिपोर्ट कैसे दे दी। अगर उन्होंने 
सम्बन्धित सलाहकार से बात करने पर जरा भी ध्यान दिया होता तो बहुत सी 
गल्नतपह्मिया दूर हो सकती थी ।” 

छानपोरा काण्ड के सन्दर्भ में उन्होंने कहा-- 

“इस तथ्य के अलावा कि वहा धार भारतीय वायुसेना अधिकारियों बी 
वीभर्स हत्या हुई छातपो रा ख्ाइकुओं का गुप्त अदडा रहा है जहा उन्हें न केवल 
समर्पत प्राप्त है बल्कि जहा उन्हें सुरक्षित अड्डों का एक जाल विछाने के लिए 
पूर्ण रुप से प्रेरित किया जा रह्दा है। यह विव्टवक्नारियों की गतिविधियों का गर्म 
क्षेत्र रहा हैं। छानपोरा में हमेशा सुरक्षा बलों पर खुले आम हमला विया जाता 
रहा है जिमसे दोनों पक्षो के अनेक लोग घायल हुए हैं और मारे गये हैं। फिर 
भी सुरक्षा बलों को वार-वार कम-से-क्म बल प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया 
गया ताकि आम जनता उत्पीड़ित और परेघान महसूस न बरे। अब तक सेवा 
की सर्वोपरि परम्परा के अनेक सुरक्षा बल अधिकारी अपने प्राघ और अंग यो 

के हैं ।/ 
बे के रलिक्षित यातो से यह साडित हो जाना चाहिए हि दल के सदारयों द्वारा 
सगाये गये आरोप उन कथनों पर आधारित थे जो गलत रूप से गैवल उस एक 
अधिकारी पर आरोपित कर दिये गये जिसते वे मिले पे। आरोर सगाने वाले 
सोग उत सोगों में से किसी से भी नहीं मिले जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये थे । 
से ही दल के सदस्यों ने यह दूंढने की कोशिश की किया वे सोग, जिनके विशद्ध 
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आरोप लगाये गये थे, इन आरोपों के खण्डन में कुछ कहना चाहते थे या नहीं । 

इस प्रकार न्याय का अनुमोदन करने का दावा करने वालों ने ही व्याय के 
सभी मूलभूत सिद्धान्तों को वकार दिया। सर अधिकारों के दावेदारों द्वारा 
ही ईमानदारी और औचित्य के सारे नियम तोड़ कं 5 घटनाओं की प्ृष्ठ- 
भूमि पर ध्यात नहीं दिया गया । आतंकवादियों के कृत्यों को अप्रत्यक्ष रूप से 
समर्थन दिया गया। यह पूर्वधारणा बना ली गई कि भीड़ हमेशा शाल्त रही थी 
और प्रशासन तथा सुरक्षा बलों का व्यवहार कर और निर्देयी रहा। कर 

। मार्चे [990 को तेंगपुरा में हुई स्कूल बस घटना से, जिसमें गोलीबारी 
भी हुई, कमेटी के दावों का भण्डा फूट गया। क्रमेटी की रिपोर्ट में लिखा है-- 

“तेंगपुरा में वस यात्रियों की हत्या के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हुए विरोध के 
कारण सरकार के दिशानिर्देशानुसार सेना ने इस वा रदात की जांच की | इंक्वायरी 
रिपोर्ट ने हत्याओं की इस आधार पर सफाई पेश की कि सेना अधिकारियों 
के स्कूल जाने वाले बच्चों को ले जाते सेना के एक वाहन पर लोगों ने पत्थर 
मारे थे। जिन स्थानीय लोगों से हमने साक्षात्कार किया, उन्होंने जांच रिपोर्ट 
को बिल्कुल झूठ बताया क्योंकि उस समय घाटी के सभी स्कूल शीत कालीन 
अवकाश के लिए बन्द थे। प्रसंगवश, जम्मू काश्मीर सरकार ने 20 फरवरी को 
स्कूल, कालेज तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों को 5 माचें तक बन्द रहने का आदेश 
जारी किया था| 


उस दिन तेंगपुरा में हुई हत्याओं की सेना अधिकारियों द्वारा सफाई देने का 
प्रयास, वह भी झूठी कहानियां गढ़कर, देश के उन रक्षावलों पर एक और कलंक 
है, जिन्हें हमारे लोगों की रक्षा के काम में समपित होने के लिए अधिक अनुशासित 
होना चाहिए। ! 

उन सैन्य अधिकारियों जिन्होंने कमेटी के अनुसार, हत्याओं की सफाई देने 
के लिए 'झूठी कहानी गढ़ी थी, उन पर आरोप लगाने के स्वर व तरीके पर 
जरा ध्यान दें। लेकिन तथ्य क्या हैं? वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। दर- 
असल दल ने ही यह झूठी कहानी गढ़ी कि सभो स्कूल बन्द थे। सैन्य स्कूल खूला 
था। उस समय छात्रों की परीक्षाएं चल रही थीं। कमेटी के दल ने सकल के 
प्राध्यापक या किसी भी छात्र या उनके माता-पिता या किसी भी सम्बन्धित सेना 
अधिकारी से सम्पर्क करने पर कोई ध्यान नहीं दिया । क्यों ? यह भूल जान- 
बं हे । अगर इस दल ने किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति से सम्पर्क किया 
होता तो उसे सत्य का पता चल जाता | लेकिन तब | 
नतीजों को कसे व्यक्त कर सकता था ? पक 

! मई, 990 को इण्डियन एक्सप्रेस के अंक में छपा नई दिल्‍ली के एस. एन. 
द्रवू हारा 25 अप्रेल को लिखा गया पत्र मैं नीचे दे रहा हँ--- - 

श्रीमान्‌--श्रीमती सुहासिनी मुले के पत्र (इंडियन एक्सप्रेस अप्रेल 9 )के 
सम्बन्ध में मैं पाठकों और श्रीमती मुले के लांभ के लिए कुछ बातें सही करना 
चाहता हूं । जम्मू काश्मीर पर आरम्भिक कदम उठाने के लिए बती कमेटी की 
कार्यकारी सचिव का नाते, स्वाभाविक है कि राज्य के गवर्नर श्री जगमोहन 
द्वारा कमेटी की रिपोर्ट की 'विल्कुल गलत' करार दिये जाने पर उनका मन खट॒टा 
हुआ होगा । अपनी शर्मिदगी और रोप को ढकने के लिए उन्होंने श्री जगमोहन 
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के तकीं की (अनियमितठा' उद्घाटित करने के लिए 'बेठस एड उद्ाह रघ! बरतुत 
करने की चतुरता दिखलाते का प्रयास किया है। वे नियती हैं, “वास्तव मे, स्दूल 
के बच्चों को ले जाती हुई सेना की एक बस पर दिये गये हमसे के परिधाभ 
स्वस्प सेना गार्डों द्वारा को गई गोत्ावारी ( मार्च को तेंगपुरा में) का प्यो दावा 
श्री जगमोहन मे खूब भ्रचारित किया है वह झूद निकता, क्योंकि हमारी खोजवीन 
से पता चला कि उस दिन किसी भी रकूल बस के चलने का सवात ही नहीं पा 
धूकि सरकारी आदेशों के अनुगार घाटी के सभी रझूल 5 मार्च तक वन्‍्द थे। 

सेकिन इम “दावे” में कुछ भी गलत या असगत नहीं है । यह बस श्रीनगर 
के केंटीनपेट क्षेत्र में स्थित सैन्य पब्लिक स्कूल के बच्चों को से जा रही थी। 
दूसरे स्कूलों के विपरीत यह स्कूल शीतकालीन अवकाश के बाद 9 फरवरी को 
युद्र गया था। इसलिए शीतकालीन अवकाश को एक मार्द (जों भीतराव्ीन 
छूटूटी के बाद स्कूल खुलने की सामान्य तिथि है) से अधिक बढ़ाने का सरकारी 
निर्देश इस स्कूल पर लागू नहीं हुआ था। इस स्कूल वी वार्विक परी जाएं फरवरी 
के अंत में शुरू हुईं और एक मार्च का महृत्त्वपूर्य दिन, परीक्षाओं का दूसरा ही दिन 
था। यह सेना बस जो बच्चों को बारमुला, हैदरपु रा, पी रवाग और दूसरे क्षेत्रों से 
बादामी बाग केंटोनमेंट क्षेत्र मे श्यित स्कूल तक ले जा रही थी, तेंगषुरा में 
विघटनकारियों और उनके समधंको वी उन्गत्त भीड के हमले का शिकार बनी । 
डीक इस दुर्घटना के बाद ही सैन्य पब्लिक स्कूल भी पाटी के अम्य शेक्षिक संस्थानों 
की तरह अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया । श्रीमती मुले इन तथ्यों 
की पृष्टि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-दिता, सेना अधिकारियों या 
किसी भी हिन्दू अपवा मुध्लिम् वागरिक से कर सकती हैं । 

यह एक दु खद बात है कि जिस कमेटी ने अपनी खोजवीन में उत लोगों की 
मदद ली जिन्‍्होंते जान-बुझकर तथ्यों को तोड-मरोड़कर पेश डिया, वह कमेटी 
अपने नतीजों और प्राप्त जानकारी को वस्तुपरक तथा निष्पक्ष बताती है। लेडिन 
हमें उन कट्ट रप॑धियों के पहयंत्रों का शिकार नहीं होता चाहिए जितका एकमात्र 
रद्देंपय कारमीर को धर्म निरवेश् भारत में अलग करना होगा ।” के 

यह्द स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती मुले और कमटी ने वास्तव में श्विपट की 
उस उतित का अनुकरण शिया /जब आप एक गसती कर रहे हों तो धृष्टता 
और ढिंठाई करें और ऐसमे व्यवह्य र करें जैसे जाय ही वह व्यत्तित हैं जिमे क्षति 
पहुंची ।'” 

इसी अखवार में इसी तिथि को छपे जम्मू वे ठाकुर दाम द्वारा दिनांक 20 
अप्रेंल को लिखा गया पत्र भी समात रूप से सत्योदूषाटव करता पा । उसमें लिया 
भा-- 
“क्ीमान, मैं काश्मीर पर आरब्मिक कदम उठाते के लिए बनी कमेटी गी 
कार्यकारी स्विद श्रीमती युद्माथिती मूले के पत्र (इंडियन एक्सप्रेस, ।9_ अग्रेल) 
के संदर्भ में लिख रहा हूं। यह टीक है हि घाटी के सभी सरबारी स्गूस 
5 मा तक दन्द ये (एकनदूवरे आदेश के अनुसार अब वे एक मई तक ब्लड 
रहेंगे), लेकिन दुर्घटना में सम्बन्धित श्रीनगर सेन्‍्य 284 सकल शीतकालीन 
अवबाश के बाद 20 फरवरी को खुला था। विभिन्‍न गश्षाओं भी परीक्षाए एक 
मां को शुरू हुई थीं और इसी दिन सैनिक स्कूल के बच्चों को ले जाती हुई 
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आर्मी वस, जिसमें ज्यादातर सुरक्षा अधिकारियों के बच्चे थे, पर तेंगपुरा 
के निकट कुछ भारत विरोधी प्रदशनकारियों हारा हमला किया गया। ये वे 
ठोस तथ्य हैं जिनकी पुष्टि आतंकित छात्रों या उनके माता-पिता से करवाई जा 
सकती है । 

अगर कमेटी के सदस्ग घाटी में गये थे, तो सेना को बदनाम करने से पहले 
और उन नतीजों पर पहुंचने से पहले जो राष्ट्र के हित को क्षति पहुँचाते थे, हि 
उनका नैतिक कर्त्तव्य था कि तथ्यों की पुनः पुष्टि करें। यदि उन्हें कोई संदेह 
हो, तो इस स्कूल को चलाने वाले सुरक्षा अधिकारियों या स्कूल के प्राध्यापक 
श्री चतुर्वेदी से इन तथ्यों की जांच करने के लिए उनका स्वागत है । 

ये बुद्धिजीवी तथा नागरिक अधिकारों के तथाकथित हिसायती लोग, 
जगमोहन तथा भारतीय सेना को नीचा दिखाने की धुन में विदेशी मीडिया को 
भारत-विरोधी प्रचार का काफी सामान दे चुके हैं। मुस्लिम देशों में भारत 
विरोधी भावनाएं उऊसाने के लिए पाकिस्तान ने इन रिपोर्टो का भरपूर प्रयीग 
किया । 

लोग, कम-से-कम जम्मू काश्मीर के लोव, ये जानना चाहेंगे कि किस उच्च 
सरका री अधिझारी या सुरक्षा बलों के अधिकारी से वे मिले और अपना मूल्यांकन 
उनकी वातों पर आधारित किया। मर्यादा की यह मांग है कि ऐसे अधिकारियों 
का नाम बताया जाए ।” 


कमेटी ने उन स्थानीय लोगों के नान अपने तक सीमित रखे थे जिनसे तथा- 
कथित रूप से साक्षात्कार किया गया । ये अनाम लोग कौन थे ? उनकी क्या पृष्ठ- 
भूमि थी ? शुरू के अनुच्छेदों में मैंने यह बताया है कि कमेटी ने सुनी-सुनाई 
वात्तों पर निर्भर किया। सिर्फ यह ही नहीं; कमेटी ने अज्ञात लोगों की सुनी-सुनाई 
बातों पर विश्वास भी किया । 

स्कूल वस कहानी गढ़ने के लिए सेना और राज्य प्रशासन के विरुद्ध इस दुष्ट 

उग्रता से लगाये गये आरोपों ने राष्ट्रीय सम्मान और देश की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
को काफी क्षति पहुंचाई। ऐसा कोई विदेशी या देशी संवाददाता नहीं था, जो 
मुझसे न मिला और उसने इस रिपोर्ट की आलोचना न की हो । जबकि पी ० यु० 
सी० एल० रा सम्पर्कों और साधनों के कारण कमेटी की रिपोर्ट पूरे विश्व के 
अखबारों में छपी, एस० एन० द्रवू और ठाकुर दास जैसे लोगों के पत्रों को किसी 
अखबार के एक छोटे से कोने में जगह मिली जहां उन पर कोई ध्यान भी नहीं 
दिया गया । 

रिपोर्ट में कुछ और ऐसी बातें थीं जिन पर टिप्पणी की जरूरत है। स्थान 
की कमी की वजह से, मैं उनमें से कुछ बातें दे रहा हूं । 

अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ नं० 23 में कमेटी ने लिखा है -- 

“जिन लोगों से भेंट की उन मुसलमान लोगों से जब हमने पूछा कि अपने 
हिन्दू पड़ोसियों को सुरक्षा का पुरा विश्वास दिलाने पर भी वे घाटी को क्‍यों छोड़ 
रहे हैं तो उन्होंने जो सफाई दी उस पर ध्यान देना जरूरी है। हमें यह बताया 
गया कि प्रशासन और विशेषकर जगभोहन ने हिन्दुओं को घाटी छोड़ने और 
उसके लिए सरकारी वाहनों का प्रतरन्ध करके उन्हें प्रोत्साहित किया ।” 

किसने ट्रकों का प्रबन्ध किया ? सरकार का कौन-सा विभाग सम्बन्धित था ? 
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किस तिथि या किन दिनों ये ट्रक चल्ते ? ये कौत अज्ञात मुसलमान थे जिनसे 
साक्षात्कार किया गया ? और उन्होंने यह किस आधार पर कहा कि जगमोहन 
हिन्दुओ के भ्रवास को प्रोत्साहित कर रहा था ? कमेटी ने इन सवालों को ओर 
ध्यात नहीं दिया । ने ही उन्होंने मुख्य सच्रिव से दुवारा सम्पर्क किया जब उससे 
स्क्षिफ ब्योदा देने के लिए कहा । कम्रेटी ऐसा नहीं कर सकी क्योकि आरोप कतई 
मनगदन्त ये । इन आरोपो के विरुद्ध जितने लिखित प्रमाण थे, कमेटी ने उन्हें 
जान-वूझकर का दवा दिया । उदाहरण के तौर पर ! मार्च को जारी किये गये 
राज्य सरकार के प्रेंस नोट की ओर मैं ध्यान आकपित करना चाहूगा। इसमें लिखा 
बा-- 

“जम्मू कश्मीर के गवतेर, जग्रमोहन ने कश्मीरी पंडित सम्प्रदाय से यह 
अपील की है कि थे घाटी को थोड़े समय के लिए भी छोडकर न जाएं । उन्होंने 
कहा कि कानून और व्यवस्था की कार्यप्रणाली एक बार फिर से बनाई जा रहो 
है। बारामुला और अनन्त नाय के नव रवित उपक्षेत्रों के लिए विशेष कमिश्नरों 
और विश्ेप दी० आई० जी० की नियुक्ित के साथ ही राज्य का प्रभुत्व पुनः 
स्थापित किया जा रहा है / अत्यतेस्यकों वो सुरक्षा देते और उनमें विश्वास 
बहात करने का विशेष कार्यभार उच्चाधिक्रारियो को सौंपा गया है । 

इस सम्प्रदाय क॑ जो सदस्य कुछ समय के लिए घाटी मे जम्मू चले गए हैं, 
जगमोहन ने उनसे लौट आने की अपील वी है। जो लोग जम्मू से लोटेंगे उनके 
लिए जगमोहन ने श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला और कुपवाड़ा की चार जगहों 
पर कैम्प खोलने का प्रस्ताव भी रखा है। इन जगहों वर विश्राम गृह तथा अन्य 
सुविधाजनक इमारतें भी इस काम के लिए बनाई जाएंगी । 

जगमोहन ने कहा कि इन कंम्पो में आवास निशुल्क होगा और भोजन तथा 
अन्य सुविधाओ का भ्रवन्ध भी किया जायेगा। हरेक कैम्प में आवश्यक चिक्त्या 
सहायता भी दी जायेगी । यदा-कदा अपने घर जाने के लिए हर कंम्प के लिए कुछ 
बाहनो का प्रबन्ध किया जायेगा ताकि इस सम्प्रदाय के लोग सुरक्षा मैं अपने घरों 
को देखने जा सरके। इन कैम्पो का संचालन करने तथा उनकी समस्याएं सुलझाने 
के लिए अलय से एक रिलीफ कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। 

जगमोहन ने ऑन स्टेट काश्मी री पडित एसोसिएशन के अध्यक्ष तया सचिव 
से, जिन्होंने आज उनसे भेंट की, यह गुजारिश की कि वे उन लोगो को जो घाटी 
छोड़कर कुछ समय के लिए जम्मू में बस गये हैं, चापिस आाने के लिए प्रोत्साहित 
करें।! 

इस प्रेस मोट को अनदेखा करना जो कि स्पष्टतः जातवूझ कर किया गया, 
इस बात को सिद्ध करता है कि कमेटी ने वही कुछ सुता 3 0 वह सुनवा 
और देखता चाहती थी । कमेटी द्वारा मेरा गलती ढूढ़ने का जो अनिवाये धरर्वाप्रह 
या, वह इतना प्रवल है क्लि उस प्र ध्यान न जाना मुश्विल हो जाता है । 


वाह्तविक कारण : आतंकवाद का रोमांचकारो रूप 


कप्रेटी और उनके जैसे अन्य सोगों ने अतली कारण आतंकवाद के 
रोमांचकारी रूप पर ध्यान ही नहीं दिया। आइए मैं आपको वह पहलू 
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दिखाता हूं । 


बी० के० गंजू 

बी० के० गंजू को उनके एक “मित्र पड़ोसी' ने (जो कि दूर-संचार विभाग 
का अधिकारी और श्रीनगर का पुराना निवासी था) बताया कि नजदीक वाली 
मस्जिद में उसने उन लोगों की सूची देखी है जिन्हें 'खत्म' कर दिया जायेगा और 
उसमें गंजू का नाम भी शामिल है। गंजू और उसकी पत्नी डर गए । उन्हें वाकई 
नहीं पता था कि किससे मदद मांगें। उन्हें डर था कि स्थानीय पुलिस के पास 
जायेंगे तो उनका अन्त और भी जल्दी निश्चित है। सारी रात उन्होंने एक-दूसरे 
को सूनी आंखों से देखते हुए काटी । कभी-कभी आंसु अनचाहे ही आंखों से ढूलक 
जाते । अपनी विह्लल कल्पता में उन्हें दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई देती । फिर 
भी, कुछ क्षणों के लिए वे उम्मीद के विरुद्ध उम्मीद बांधने लगते। उन्हें क्‍यों 
मारा जाना चाहिए ? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है ? 

उनकी पीड़ा की रात, जो कभी खत्म होती ही नहीं दीख रही थी, मंततः 
एक बेहद ठंडे भोर में जा मिली । श्रीमती गंजू अपने पूजा कक्ष में गईं लेकिन बत्ती 
जलाने की हिम्मत नहीं हुई। तब अर्द्ध अंधकार में वे रसोई में चाय बनाने गईं | 
जब वे चाय पी रहे थे तो टेलीफोन की घंटी बजी । उसे उठाने की हिम्मत उनमें 
नहीं थी। वह वार-वार वजता रहा। वार-बार उनके दिल की घड़कनें तेज होती 
जातीं। यहां तक कि लगता था जैसे चाय भी डर के मारे जम गईं हो । वे उसकी 
गर्मी को महसूस ही नहीं कर सकते थे । 

कं सुबह लगभग नौ वजे किसी ने दरवाजा खटखटाया, “गंजू साहिब कहां हैं ? 

हमें उनसे जरूरी काम है।”” बाहर से आवाज़ आई। श्रीमती गंजू ने उत्तर 
दिया, “वे घर पर नहीं हैं। दफ्तर गए हैं।” वाहर से लोगों ने विनम्र शब्दों में 
कहा, "ऐसा नहीं हो सकता बे वे इतनी जल्दी दफ्तर कैसे जा सकते हैं। मेहरबानी 
करके दरवाज़ा खोल दें, न बेहद ज़रूरी काम है ।” उन्होंने फिर भी इंकार कर 
दिया। यहां तक कि उन बाहरी आवाज़ों का जवाब देना भी बन्द कर दिया । 
तब खटखटाने की आवाज़ बन्द हो गई । जाहिर है वे लोग जा चके थे । 

श्रीमती गंजू ने ऊपर की खिड़की को थोड़ा-सा खोला और वाहर झांका। 
बाहर कोई नज़र नहीं आया। लेकिन इससे उन्हें कोई राहत नहीं मिली । उन्होंने 
अपने पति को सलाह दी कि वे पुलिस और अपने अफसरान को फोन कर दें। 
उन्होंने ऐसा ही किया। अभी उन्होंने फोन किया ही था कि उन्हें अटके हुए लकड़ी 
के तखते और एक पुरानी खिड़की जिससे गंजू का घर पड़ोस में खुलता था, उस 
पर किसी के जोर-जोर से मारने की आवाज सुनाई दी। कोई घर में घसने की 
कोशिश कर रहा था। वे भय से मानो जड़ हो गए। लेकिन, फिर भी किसी 
तरह श्रीमती गंजू ने अपने पत्ति को छत पर जाकर एक पुराने और खाली डम में 
के के लिए राजी कर लिया। इस ड्रम के चारों ओर बहुत सारे बोरे 


मिनटों में ही दो घुसपैठिए घर में घुस आये--उनमें से एक के पास 


काल्श्निकोव थी और दूसरे के पास पिस्तौल। उन्होंने गंजू की तलाश में घर का 
कोना-कोना छान मारा | उन्हें एक छोटा-सा कमरा मिला जिस पर बाहर से 


346 / काश्मीर : समस्या और समाधान 


ताला लगाया गया था। उन्हींते इसकी चाबी मांगी । श्रीमती गंजू ने सफाई दी 
कि चावी उनके देवर के पाध्ष थी जो शहर से बाहर गये हुए थे। उन्हें गुस्सा भा 
भया । उरहोंने छोटे से दरवाजे को तोड़ डाला लेकिन गजू का कोई चिन्ह वहा 
नही मिल्रा । पून की प्यास्ती आों से घूरते हुए वे यह कहकर चले गए, “एक 
चूहा कब तक बच सकता है?” श्रीमती गजू को यह समझ नही आया कि उनके 
पति को चूहा क्‍यों कहा जा रहा है। 

गली के एक कोते १र इन दोनों आगन्तुको को पड़ोस्त के एक घर से एक संकत 
मिला । वे वापिस दौडे और बिजली की रफ़्तार से गंजू के घर की सीढ़ियां चढ़ने 
लगे । थीमती गजू स्थिर खडी रही, जैसे उन्हे लकवा मार गया हो । वे जानती 
थीं कि घुतपैठिये कहां जा रहे थे। जत्द हो उन्हें गोलियों ढो वौछार की आवाज 
घुनाई दी और दे फर्श पर गिर पडीं। छत्त पर उनके पति बेजान पड़े थे और टाट 
के थैले उतका खूत सोख रहे थे । ड्रम सीढ़ियों की तरफ लुढ़क गया था ॥ किसी 
भी चीज़ का घुसर्पठियों पर कोई असर नही पड़ा । चुपचाप आसानी से वे चलने 
गए । इस वक्‍त उन्होने श्रीमत्ती गजू की ओर देखा भी नही, जो अब एक अर्थ 
भृतक स्त्री की तरह पड़ी थी । उनकी दर्द भरी सिसकियों पर भी उनको ध्यान 
नहीं गया। 

उस कमेटी के सदस्यो और उन जैसे लोगी ते काश्मी री आतंकवाद के निर्दगी 
पिजरे में कैद गंजू से सैंकडी भयभीत कबूतरो जैसे व्यक्तियों को देखने की कोशिश 
भी नही की । न ही उनकी विधवाओ तथा आंश्रितों की दर्दे भरी पिसक्रियों को 

रे का उनके पास समय था, न ही छवि । उनके पास दौरा करने के लिए पूर्व 

्धारित गलियां थीं, वात करने के लिए लोगों के पूर्व निर्धारित वर्ग, पूर्द॑ 
निर्धारित नतीजे, नित्दा करने के लिए और वापस बुला लेने की मांग करने के 
पूर्वे निर्धारित लक्ष्य । 


प्रौफतर के० एल० गंजू 


सोपोर कृषि कॉलेज में गंजू एक सम्माननीय प्राध्यापक ये । उनकी वैशानिक 
प्रमक्ष ने उन्हे पहले ही बता दिया कि स्लोपोर साप का बिल का चुका है और 
किसी भी वक्‍त उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य की विपेल साप डत 
सकते हैं । लेकिन उनकी जी भीतरी काश्मीरी भावुकता थी उससे उन्‍्हीने विपरीत 
नतीजे निकाले । “उसे कोई क्यो नुकसान पहुंचायेगा; अपने जीवन मे उत्तन एक 
मकदी तक को मरा नहीं है; उसने अपने स्थानीय समाज को भसती-भाति सेवा 
की है और उसके अनेक मुस्लिम दोस्त तथा प्रशंसक हैं ।” वे मन-दी-मन यह तके 

त 


2 मई 990 को रात्रि लगभग नौ बजे, जब के० एल० गजू, उनकी पतनी 
और उनके रिश्ते के झाई 'पिस्ता! खाना खा रहे थे, चार सशस्त्र व्यक्ति, जिनमें 
से एक के पास काल्श्निकोव तथा अन्य लोगों के पाप्त पिस्वोर्ले थी, दरवाजे पर 
आए और उन्हे अपने साथ बाहर निकलने का आदेश दिया। यहा तक कि जब 
भ्रड़ो को बूचइखाने में ते जाया जाता है तो वे चीजती हैं, कराहती हैं कर 
की पूरी कोशिश करती हैं । पर इन ठीन असहाय, पीछे पढ़े, भमभीत लोगो को, 
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जिनकी नसों में आतंक से खून जम-सा गया था, अपने मुत्यु कक्ष में चुपचाप जाना 
था। मुहल्ले के लगभग सभी पड़ोसियों ने देखा कि उन्हें ले जाया जा रहा है। 
उनमें से कुछ मे इन सशस्त्र घुसपैठियों को पहचान भी 80008 के आतंक- 
वादी दल 'लश्कर भयूव' से सम्बन्ध रखते थे | लेकिन पड़ोसियों में से एक भी, 
दया की भीख मांगने के लिए एक इंच तक आगे नहीं बढ़ा । वे केवल देखते रहे । 
यहां तक कि जब कैद किये गए ये लोग और उनके संभावित हत्यारे स्थान से दूर चले 
गए तो किसी ले नज़दीक की सी० आर० पी० चौकी को खबर करने की परेशानी 
क्षी मोल नहीं ली। स्थानीय पुलिस को सूचित करना तो बेशक एक औपचारिकता 
ही होती; क्योंकि शायद उन्हें पहले ही इस बात का पता था। लेकिन यह भी 
नहीं किया गया । वध करने के लिए निर्धारित जगह, झेलम नदी के निकट एक 
मस्जिद के पास के ० एल० गंजू और उनके दो साथियों को ले जाया गया। 
विल्कुल पास से उनके शरीर में छः गोलियां उत्तार दी गयीं। जब पहली गोली 
चलाई गई तो उससे बचने के लिए अनचाहे ही उनका हाथ उठ गया जिससे गोली 
चलाने वाले का निशाना चूक गया । गोली पिस्ता के तलवों में लगी जिससे वह 
जरा-सा घायल हो गया । वह नदी में कूद पड़ा और जिस किसी प्रकार सुरक्षा- 
पूर्वक तैर कर बच निकला। घाटी में कुछ दिन डरकर छिपते-छिपाते, वह अंततः 
जम्मू की ओर बच निकला । 


कुछ रहस्यमय वजहों से गंजू का शव रात में मस्जिद में ही रखा गया और 
उसके वाद नदी में फेंक दिया गया । बाद में गिरफ्तार किये गए एक हत्यारे के 
अनुसार श्रीमती गंजू को भी निर्देयतापूर्वक मारा गया, उनके शव को एक पत्थर 
के साथ बांधकर झेलम में फेंक दिया गया | लेकिन उनका शव कभी प्राप्त नहीं 
हो पाया । 

यह तो उनमें पड़ोसियों के बारे में है जिनके निरर्थक शब्दों और प्रभावहीन 
आश्वासनों को कमेटी के दल ने महत्त्वपूर्ण समझा । 

श्रीनगर और सोपोर से आइए में आपको ग्रामीण काश्मीर में ले चल॑ तव 
आपको पता चलेगा द: आतंकवाद का देत्य कितना निर्देयी हो सकता है। 


'प्रमी' 


प्रेमी की दुःखंद कहानी एक कवि की कहानी है--उस कवि की, जो प्रेम, 
भाई-चारे, सत्य और न्याय का दूत था, एक कवि, जिसने काश्मीरी में भगवद 
गीता का अनुवाद किया था, एक कवि जिसने अपने घर में कुरान को आदसरपूर्वक 
रोज अध्ययन करने के लिए रखा था और वह कवि जिसने लम्बा समय सरकारी 
अध्यापक की तरह काम करते हुए बिताया था और अनेक दिमागों को शिक्षा के 
अमृल्य उपहार से प्रकाशित किया था । इस भली आत्मा को, अपने 27 वर्षीय 
जवान वेटे के साथ धोखाधड़ी से और सबसे निर्देयी तरीके से मार दिया गया। 

सेवा निवृत्त होने के बाद सर्वानन्द कौल 'प्रेमी' सपरिवार अनन्तनाग जिले 
के शाली ग्रांव में रहने लगे थे । उनका अधिकतर समय स्थानीय अखबारों और 
पत्रिकाओं के लिए लेख लिखने और अध्ययन में बीतता था। 


उनके परिवार के कुछ सदस्य प्राय: इस दुरवर्ती गांव में रहने की वजह से 
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सुरक्षा की कमी के प्रति अपना भय व्यक्त करते और श्रवास का सुझाव देते। 
लेकिन प्रेमी हमेशा उतकी बात को यद्द कहकर काट देते कि अपनी मिट्टी, जिसमें 
उतकी जड़ें इतनी गहरी थीं, उच्धसे अतग होने की बाद तो के घोष भी नहीं 
सकप्रे । और फिर, उस मुहल्ले में उनका ध्यान रखने के लिए उनके अनेक पुराने 
छात्र और दोस्त भी तो थे । 

लेकिन 30 अप्रेल, !990 क्री रात को उन्हें इस वास्तविक़ठा का एहसास 
हुआ कि उनके काव्यात्मक विश्वास और सवेदनाओ की दुनिया का अस्तित्व खत्म 
हो चुका है और कट्टरपंयीं तथा धर्मोन्धर भयानक आक्रमण के सामने पुरानी 
ईमानदारी और दोस्ती असह्षाय पड़ चुकी हैं । उस रात्र किसी भी तरह अपने 
शिकार की फांसने के लिए तैयार भूसे भेडियों के समान तीन सशस्त्र आदमी प्रेमी 
के घर आए । उन्हीने घर के अन्य सदस्यों को एक कमरे में बन्द कर दिया और 
67 वर्षीय प्रेमी को अपने “कैम्प” में कुछ पूछताछ करने के लिए चलने को 
कहा । 

इुछ बुसतमान पड़ोसी आए और उन्होंने प्रेमी की तरफदारी भी की। 
लेकिन उनके विनग्र विरोध का कोई असर नहीं हुआ ये मृत्यु दूत, घोष". की 
कला में भी निपुण थे । उन्होंने अपने धर्म की कसम खाकर कहा कि प्रेमी / कोई 
नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा । उनके पुत्र वीरेन्दर कौल ने खिह की कि रे भी 
सवाल पूछे जाने थे, वे घर के एक अलग कमरे में भी पूछे जा सकते थे । लेकिन 
घुत्तपैंठिए तैयार नही हुए ? वे कैसे तैयार हो सवते थे ? उन्हें तो प्रेमी को अपने 
यातना शिविर में ले जाना था । उन्होंने वीरेन्दर कौत को भी साथ ले लिया। 

किसी ने भी, यहां तक कि पुराने रिश्तेदारों और मुस्लिम दोस्तों ने भी 
पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज़ नहीं करवाई । भय के चातावरण ने सभी पुराने स्नेह 
सम्वन्धों को भावद्वीन कर दिया था। 

दो दिन की दर्दवाक वेचनी के बाद वह भयानक खबर आई। दो मृतक 
शरीरों को फासी पर लटके हुए पाया गया था जिनके अंग तोड़ दिये गए थे, वाल 
उपाड़ दिये गए थे और उनकी खाल के कुछ हिस्सो को खोलकर जला दिया 
गया था । 


विस्मित कर देने वाले प्रस्ताव 


उस कमेटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं जो इस विचार को सामने हारी 
है कि भयभीत कर देने वाले वातावरण की वजह से नही, नृशंस बना दिए गे 
प्राकृतिक दृश्य, हत्यारों की निर्दयी कालश्विकोव, बम विस्फोट गौर 2 
धमकाने वाली टेलीफोन कॉल, मस्जिदों में लगाये गए सैंकड़ों ४/406% 2403 
जिद्दाद के उन्‍्मत्त आह्वान की वजह से नही, कुरान को एक हाय कर बल 
को दूसरे हाय में रथने के तिराता-ए-काश्मीर, गंजू, टिककू और 208 ्ञ 22 
मानवीय त्रासदिमों था 'एक को मारकर हजारों को डरा देने वाले' इन 
की यजह से भी नही वल्कि टुको की नियुक्ति ने काश्मीरियों को ठण्डे अ ६ 
स्फूतिदायक श्रीवगर को छोड़कर गर्म और असत्कारशील जम्मू के कम्पा मं वत्त 


के लिए विवश किया ६ आप हाई कोर्ट के उन मूकपू्वे स्यायाशीशी शो के स्यायिक 
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गणों के बारे में क्या कह सकते हैं जिन्होंने ऐसे प्रस्तावों पर अपने नाम कौ मुहर 
जाने दी । अगर बरसों पुरानी लापरवाही तथा हृठघर्मििता इसकी वजह नहीं 
है, तो देश की कानूनी व्यवस्था के बारे में क्या कहा जा सेकता है जहां न्याय 
प्रणाली के ऐसे तेजस्वी व्यक्ति किसीन्न-किसी समय विन्दु पर राज्य की उच्चतम 
अदालतों की शोभा बढ़ाते रहे हैं ! पे 

इसे गलत जानकारी कहें या धोखा, वनावटीपन या उथलापन, लापरवाही 
कहें या असावधानी, व्यक्तिपरक कहें या पक्षयात, वास्तविकता यह हैं कि देश 
और विश्व के एक बड़े भाग को काश्मीरी पंडितों के प्रोत्साहित प्रवास” के बारे 
में गलत जानकारी दी गईं | कमेटी की रिपोर्ट का ऐसा हानिकारक प्रभाव हुआ, 
जो संक्षेप में गम्भीर मानवीय त्रासदी के शिकार लोगों पर किए गये एक कूर 
मज्भाक से कम नहीं था। 

प्रसंगवश, उन ढ्रकों के नम्बर कहां ये जिन्हें कमेटी ने मुख्य सचिव को देने 
का वायदा किया था ? उन नम्बरों को इसने अपनी रिपोर्ट में ही क्यों नहीं छापा ? 
वे जमीन के टुकड़े, उनके तम्बर और मुहल्ले कहां हैं जो जगमोहन प्रशासन हारा 
तथाकथित रूप से काइमीरियों को बतौर प्रेरणा दिये थे ? उस राप्ट्र के भविष्य 
का क्या निर्णय लिया जायेगा जो अपने लोगों को विभाजित होने दे रहा है, जो 
'महत्त्वपृर्ण' लोगों की छत्रछाया में इन्दरमोहन और कुमारी सोहाली जैसे लोगों 
द्वारा गढ़ी गई तुच्छ और वनावटी वातों से अपनी अन्तर्राष्ट्रीय छवि को मलिन 
होने दे रहा है ? 

'काश्मी री पंडित बचाओ आन्दोलन समिति' ने अपनी अपील में ठीक ही 
कहा है, “क्या यह निर्देयता नहीं कि हमारे द्वारा अराजकता और हिंसा के स्थान 
को छोड़ें जाने के पीछे कोई उद्देश्य, कोई प्रोत्साहन देखा जा रहा है और यह 
आरोप लगाया जा रहा है कि प्रवासियों ने श्रीनगर के उच्चाधिकारियों के कहने 
पर ऐसा किया। वा इन स्वार्थी और पक्षपाती लोगों को यह वताना पड़ेगा कि 
अपनी जमीन को, जिसे वह एक मां के रूप में प्यार करता है, उसे छोड़कर जाने 
का एक छोटा-सा विचार भी काश्मीरी पंडितों के लिए कितना पीड़ाजनक होता 


मई 990 को जारी अपनी रिपोर्ट में काश्मीरी माईग्रेन्ट फोरम ने भी 
कमेटी की रिपोर्ट पर ऐसे ही विचार प्रकट किये--- 

“आतंक और विघटन, हत्याओं और अपहरणों, बम विस्फोट और लटमार 
की घटनाओं के कारण जिन लोगों को अपने पैतुक घर छोड़कर भागता पड़ा और 
उष्ण कटिबंधी गर्मी में किसी शरणार्थी कैम्प में करणास्पद जीवन जीने के लिए 
वाध्य होना पड़ा, उन लोगों के लिए इससे ज्यादा ऋरता और अपमान क्या हो 
सकता था ? क्‍या ये स्वयं को मानवीय अधिकारों के हिमायती समझने वाले लोग 
समझदार और पढ़ें-लिखे काश्मीरी पंडितों को इतता वेवकफ समझते हैं कि वे 
अपने घर, अपनी सम्पत्ति, अपनी नौकरी सिफफ अफवाहों की वजह से छोड़ देंगे ? 
या उन्हें यह लगता है कि ये काश्मीरी पंडित जम्मू, दिल्‍ली या अन्य स्थानों पर 
सामूहिक पिकनिक मनाने गये हैं? 

वी० एम० तारकुण्डे और उनके साथी श्रीनगर में पहले ही से यह निश्चय 
करके आये थे कि खाड़कुओं के पथ का पूर्णतः समर्थन. करना है, जगमोहन 


350 | काश्मीर : समस्या और समाधान 


प्रशासन कौ गलदियां निकालना है मर हर ज्यादती के लिए सुरक्षा' बलों को 
दोषी ठहराता है ।” 

सिठम्बर, 989 के बाद से काश्मी री पढितों में एक घोर भय धर कर गया 
था। उस समय, इस सम्प्रदाय ने वही महसूस करना शुरू कर दिया था जो 
उन्होंने 'अठारहदीं शताब्दी के उत्तराद्ध के दौराव महसूस किया था जब 
अफगान उनके पीछे पड़े थे; 


“ऐ दिल, शहर में भय है, 

त्रात्त है, 

यात्रा के लिए दैयार हो जा 
अव्यवस्यथा का शहर में बोलवाला है ।” 


मुझसे पहले गवर्नर जनरल के० वो० इृष्था राव (सेवा निवृत्त) को जम्मू की 
काश्मी री पंडित सभा और दूसरी संस्थाओं ने 6 जनवरी, 8990 को दिये गए 
अपने ज्ञापन में कहा-- 

“राज्य सरकार की प्रभावहीनता, नूटप्राट और मामूत्र बोयों की हत्याएं 
रोडने में असफल रही हैं। घाटी में आजकल सरकार की वनाय, आठंक्वादियों 
का शासन है। सत्तारूढ़ राजनैतिक बलों को अलगावबादियों के कोघ से वचकर 
स्रिफ स्वयं कौ जस का तस बनाये रखते से मतलब है। बनठनाग, सोपोर, वारा- 
मुशंत, पुलवामा, इश्वर, विचारनाग, शोपियां और घाटी के दूसरे क्षेत्रो में हुई 
घटनाएं इस बात का संक्रेत देती है कि अल्पसंब्यको पर हमला करना क्ट्टरपंसियों 
का पूर्द नियोजित पहयन्त्र है। शोपिमां में 5 दिसम्बर, 2989 को बल्य- 
संख्यक सम्प्रदाय के आदमियो, औरतों और वच्चों पर निर्दयठ, वर्क हमला किया 
गया गौर महिलाओं के साय दुब्यंवहार किया गया। महँत केशवताथ, टिक्कालाल 
ट्पलू, एय० के० गंजू, प्रेमनाय भट, अजय कपूर और अन्य लोगो की हत्या इस 
उद्देश्य से की गई कि अल्पस्यकों में भय और आतंक पैदा हो ताकि वे घाटों 
छोड़ने पर विदग हो जाएं। इस निर्यमन को गति अब और बढ़ गई है। 

वर्तमान प्रयास पर यह दु खद टिप्पणी है कि अब तक पुलिस द्वारा अल्प- 
संख्यकी पर हमला करने वालों में से एक को भी न तो पहचाना गयान ही 
गिरफ्वार किया गया। पूरी तरह से भूमिगत पाविस्तात द्वारा प्रशिक्षित ठत्त्वों का 
आधुनिक हथियारों से लेंस होकर सुरक्षा बत्तो से खुले आम जूस पढ़ना, इस बात 
को बिलकुल साफ-साफ जाहिंर करता है कि राज्य सरकार कार्यदुशल नहीं है 
और इसक ही कुछ उच्चाधिदारी इस पूरे पद्यन्त्र में शामिल हैं ॥ | 3स्‍-990%ो 
राज्यमंत्री अली मुहम्मद सागर द्वारा प्रेस में दिया गया यह वक्तव्य कि समय फिर 
से 953 में लौट या है, इस बाठ का सूचक है कि नेशवल वाफ़ेस केराज- 
नीतिके नेताओं का दिमाग इसके पीछे काम कर रहा है ।* रे 

वास्तव में, काइमीरी पष्डित एक अर्से से असुर्रक्षित महसूस कर रहे या 
फरवरी 986 में जब मैंने झयड़ों के वाद अनन्दनाग जिले के यावों और कस्वों 
का दौरा किया था, तब उनके भयभीद चेहरे मुझे आज भी अच्छी तरह याद हैं। 
इस संदर्भ में मैं 5 मार्च को अपने द्वारा गृहमंत्री एस० वो० चब्ह्मथ वो लिछे गये 
पत्र को यहा देने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता । इस पत्र को एक श्रविअधान- 
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मंत्री राजीव गांधी को भी भेजी गई थी-- 

पवार जिलों--अनन्तनाग, श्रीनगर, वारामूला और डोडा के लगभग सभी 
दंगाग्रस्त इलाकों का मैं दौरा कर चुका हूं । वानपोह, लुकभवन, फतेहपुर, गौतम- 
नाग, सलैर, अकूरा, सोपोर और डोडा की लगभग सभी घामिक या व्यक्तिगत 
इमारतें जिन्हें क्षति पहुंची है, उन्हें देखा है। 

व्यक्तिगत सम्पत्ति--काश्मीरी पण्डितों के घरों, दुकानों और सन्दिरों को 
भारी क्षति पहुंची है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा क्षति काश्मीरी पंडितों की मनो- 
वैज्ञानिक प्रवृत्ति को हुई है। वे अब भयभीत कवृतरों की तरह वहां रह रहे हैं। 
वान्पोह या बोनीगुंड, अकूरा और सलैर के कुछ गांवों में उनके आतंकित चेहरों 
ने मुझे युद्ध के दौरान गैस चैम्बरों में भेजे जाने वाले जमेंद यहुदियों के चेहरों की 
तस्वीर की याद दिला दी। मुझे देखकर उन्होंने रोना, दुःख प्रकट करना शुरू कर 
दिया और तत्काल काश्मीर घाटी की खाली करने की मांग की। उन्हें घन ण 
अन्य किसी तरह की सहायता नहीं चाहिए। उन्होंने तक॑ दिया कि चुंकि उनकी 
सम्पत्ति, सम्मान और जीवन सुरक्षित नहीं रहा, सब उनके लिए निरथंक है। मैंने 
अपनी तरफ से उनकी आहत भावनाओं को सहलाने का भरसक प्रयास किया 
लेकिन अगर उनके घाव भरने हैं तो उन्हें भरने में अभी वहुत समय लगेगा। 

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार और जिला तथा उपक्षेत्रीय प्रशासन 
द्वारा मुझे और केन्द्रीय सरकार को गलत रिप्रोर्टे भेजी गई । उन जगहों पर जो 
कुछ मैंने देखा वह उससे काफी अलग था जो रिपोर् में लिखा गया था। उदाहरण 
के लिए वोनीगुंड गांव में हुए नुकसान का, जहां 29 फरवरी, 986 को भयानक 
हमला हुआ था, कोई संकेत उस रिपोर्ट में नहीं है जो राज्य सरकार द्वारा केद्धीय 
सरकार को 4 मार्च 4986 को भेजी गई । यहां 7 घरों को बिलकुल जला दिया 
गया था, 8 को आंशिक रूप से नुकसान हुआ था और उन्हें लूट लिया गया था, 
3 मन्दिरों 8 अर दुकान को जला/गिरा दिया गया था | जिला मुख्यालय से 
यह गांव 3/4 किलोमीटर भी दूर नहीं है। केवल यही तथ्य वर्तमान व्यवस्था की 
वहुमुखी कमजोरियों को दिखलाता है, जिसका गहन विश्लेषण मैं समय-समय पर 
अपनी मासिक रिपोर्ट में करता रहा हूं ।” 


फाश्मीरी पंडित और उनका इतिहात 


फरवरी 986 में, जब से मैंने काश्मीरी पंडितों की दुर्देशा बहुत करीब से 
3 है, में उनकी नियति पर विचार कर रहा हूं । यह वह सम्प्रदाय है, जिसका 
इतिहास एक ओर तो अपनी उपलब्धियों के लिए स्पर्धा पैदा करता है तो अपनी 
दुर्देशा के लिए दुःथव भी हे अगस्त '947 के बाद एक तरह से इसके सदस्यों ने 
भारत पर शासन करने में एक भहम्‌ भूमिका अदा की है। दूसरी तरफ, घाटी में 
435 की एक गहन भावना हमेशा उनका पीछा करती रही | एक तरह से यह 
के प सम्प्रदाय रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बुरी तरह से विभाजित और 
34875 । उसका अतीत विजय और ब्ाप्रदियों का एक लम्बा इतिहास रहा 
जो 52 और मूक विजय तथा भयानक और उम्र त्रासदियां। काश्मीर के. 
मे की तरह ही इसके दीप्त सुनहरी और कड़क (न भी, बाढ़, भूखमरी और 
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काने, निराशाजतक बादलों हे घिरे रहे। काश्मीरो पंडित समुदाय की प्राचीनता 
और उनके आये मूल की वास्तविकता सिंध हो चुकी है। जैसा कि दूसरे अध्याय 
में हपं के काल को छोड़कर इतिहास का विश्लेषण किया गया है, जब काश्मीरी 
धुरोहितों को सताया गया। उस समय के हिन्दू राजाओं के शासन के दौरान वे 
एक शक्तिशाली कुलीन वर्ग माने जाते थे। उनकी भौतिक जरूरतें अधिकटर 
शाही परिवारों और संस्यानों द्वारा पूरी की जाती थी। समाज पर उनका इतना 
प्रभाव था कि सामूहिक उपवास रखकर वे राजा की मपनी तकपूर्ण या अताकिक 
मांगों को मानने के लिए वाध्य कर देते थे 

मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के वाद सुलतान सिकन्दर ((389-443) के 
शासन काल में यह समुदाय अपने सर्वाधिक दु,खद समय से गुजरा, जिसका कारण 
सुलवाव सिकन्दर का मुठ्यमत्री सुद्ममट्ट या, जो धर्म वरिवर्तन से पहले स्वयं 
ब्राह्मण था | उत्पीडून और बाध्य घ॒र्म परिवर्तन की कोई सीमा ही नहीं थी। 
जैसा कि फरिश्ता ने लिखा है, अनेक ब्राह्मणों ने अपना धर्म और देश त्यागने से 
पहले जद्दर खा तिया, कुछ स्वदेश छोडकर चले गये, कुछ वच निकले और कुछ 
में निर्वासन से बचने के लिए मुस्लिम बनना स्वीकार कर लिया ।” जोनराजा की 
राजतरंधिनी इस दु खद वास्तविकता को इन शब्दों में व्यकत्त करती है, “द्राह्मण 
परदेश भाग निकले, पुत्र ने पिता को छोड दिया और पिता ने पुत्र को। जिन 
कठिन रास्तों से वे युजरे, जितना कम भोजन खाया, जितनी पीड़ाजनक बीमारियां 
और कष्ट उन्होंने जीवद में भोगे--उनसे नक॑ का डर भी उनके दिमाग से जाता 
रहा ! केवल ग्यारह प्रढ्ित परिवार शेष रहे ॥7 

हो सकता है कि सख्या केवल प्रतीकात्मक रूप से सही हो, लेकिन सच्चाई 
यह सामने आती है कि घुलवात मिकन्दर के शासन के अन्त में धर्म परिवर्तन, 
अत्याचार और उसके परिणामस्वरूप बाहर भाग जाने की वजह से काश्मीरी 
ब्राह्मण बहुत कम स्या में शेष रहे / जँधा कि दूसरे अध्याय में बताया गया है कि 
सुलतान जन-उल-अविदीन ने इस धामिक उत्दीडन की नीति को उल्टा कर दिया 
और प्रवास्तियों को लौट आने की तथा जिनका घ॒र्मं परिवर्तेव हुआ था उत्हें पुनः 
अपना घर्म अपनाने की अनुमति दे दी । बहरहाल, 5वी श्ताब्दी के अन्त में 
शम्सुद्दीत इराकी के प्रभाव में काश्मीरी द्राह्मणो को एक वार फ़िर सताया गया। 

इस प्रकार 5दी शताब्दी काश्मीरी पढित समुदाय के इतिहास में सबसे 
महत्त्वपूर्ण समय रहा । इस शताब्दी से पहले यह समुदाय सुगठित था, जो 99 
गोत्रों में बंदा था, जिनमें हर एक गोत्र के सदस्य अपना उद्गम उस ऋषि से मानते 
थे, जिसका नाम उनका गोत्र धारण करता या । इन ग्रोद्री मे अब उन काश्मी री 
पढितों, जो घादी में रहे थे और सारा अत्याचार सद्दा था और जो चले गये थे 
फिर लौटकर आये--इन दो वर्गों का अन्तर भी जुड गया। पहला वर्ग 'मालमासी 
और दूसरा वर्ग 'मानमासी” कहलाया । प्रचलित भाषा में जो लोग घाटी में ठहर 
गये थे, उन्हें 'छुल्वी हृदूडी” और जिनका पुनः धर्म परिवर्तेन किया गया था उन्हें 
“मूठी हृड्‌डी” कहा जाने लगा। क 

मुगल शासन जब काश्मीर में शुरू हुआ तब तक काश्मीरी पंडितों ने एक 
बार फिर अपना सन्तुलन और स्थिति बेहतर वना ली थी ॥ मुगल तहजीव और 
प्रशासन के तरीकों से उन्होंने तादात्म्य वता लिया । दरवारी भाषा--फारसी पर 
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उनका अधिकार महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। प्रशासन व्यवस्था कै मध्य स्तर परे 
पंडित रीढ़ की हड्डी बन गये । जब बादशाह अकबर ने मातृण्ड मन्दिर जाकर 
सोने-जवाहरात से लदी एक गाय भेंट की, तो 64809 और भी बढ़ गई। 
ग्यारह से उनकी संख्या वढ़ गईं। अकबर के जमाने में अबुल फजल के अनुसार 
उनकी संख्या दो हजार थी। पे 

मुगल साम्राज्य के पतन के साथ-साथ काश्मीरी पंडितों को एक वार फिर 
दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा । कुछ मुगल मंत्री धर्मान्ध थे और फिर बलात्‌ 
धर्म परिवर्तन हुए । इस सम्बन्ध में काश्मीरी पंडितों के गुरु तेग बहादुर के पास 
जाने की कहानी जो दूसरे अध्याय में बताई जा चुकी है, काफी 0058 करती 
है। अफगानी शासन दूसरे काश्मीरियों की तरह काश्मीरी पंडितों के लिए भी 
भत्याचार और दु:ख लाया। 

समय के साथ-साथ काश्मीरी पंडित उत्तरी भारत के दूसरे भागों में जाकर 
बस गये । यह आंशिक रूप से उत्पीड़न का और उन अवसरों का परिणाम था जो 
दिल्‍ली के मुगल दरबार, लाहौर के सिख दरवार, अवध के नवाब का राज्य और 
केन्द्रीय भारत तथा राजपृताना के देशी राज्य प्रदान करते थे। 83] के अकाल 
के परिणामस्वरूप उपजी निस्सहायता ने घाटी की जनसंख्या को 8,00,000 से 
2,00,000 कर दिया। 879 के अकाल में 3/5 जनसंख्या का मिट जावा, प्रवास 
के भुख्य कारणों में से था । तीर्थ यात्रा पर जाना--इसका दूसरा कारण था। 
हालाकि अवसर मिलने पर तीर्थ यात्री तत्काल मंदिर से दरवार में बस जाते थे । 
उदाहरण के लिए प्रसिद्ध राजा नरेद्धनाथ के प्रपिता पंडित किशनदास “गंगा 
किनारे के मंदिर से जमुना के किले तक गये और मुगल दरबार में अपनी यात्रा 
खत्म की 

काश्मीरी प्रवास के बारे में धन्वन्थी रामाराऊ ने अपने संस्मरण, 'एक 
विरासत' में लिखा है : 

“वे (पंडित) एक अलग देश में पहुंचे और वहां के जीवन के लगभग अलग 
तौर-तरीके अपने जीवन- में उत्तार लिये । उनके परिधानों में बदलाव आया--ढीले 
लवादे और सिर का ढकना--जऔरतों के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए पायजामे 
भोर लम्बे कोट में या फिर मुस्लिम मुगल दरबार के निर्दशासुसार कुरते चड़ी- 
दार पायजामे में बदल गया। उन्हें एक नयी भाषा और नये तौर-त रीके सीखने 
पड़ें और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के सपाद और सूखे दुश्यों का आदी होना 
पड़ा । बहरहाल, उन्होंने अपना नाम नहीं बदला और उन रीति-रिवाजों का 
पालन करते रहे जो विशेषकर उन्हीं के समुदाय से सम्बन्ध रखते थे । 

हर जिन्होंने घाटी छोड़ दी, उन काश्मीरी पंडितों और उत्तरी भारत के ब्राह्मणों 
में काफी फर्क था। उत्तर भारतीय ब्राह्मण बहुत रूढ़िवादी, शाकाहारी और 
कुछ अपवादों को छोड़कर, धर्म के सच्चे ज्ञान ओर पठन-पाठन में कमजोर थे, 
लेकिन काश्मीरी पंडित मांसाहारी, शिक्षित, फारसी जानने वाले, परम्परा का 
पालन करने वाले और समयानुसार स्वयं को ढालने वाले थे। वे अपने विचारों 
और विश्वासों में भी उदार थे । जब पुरुष शासक के सभी सामाजिक नियमों का 
पालन करते थे। फारसी और उर्दू शायरी करते और दरवारी मुशायरों में भाग 
लेते थे--उनकी महिलाएं अपने धर्म के रीति-रिवाजों का पालन करती थीं और 
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धर पर भजन गाती थी। प्रवाध्तियों में स्वकेन्द्रित द्ोने कौ प्रवृत्ति भी आ गई 
थी। वे मित्रों व सम्बन्धियों से थोडा बहुत ही सम्पर्क रखते ये। उन्होने एक ऐसी 
3420 बना ली जिसकी अदृश्य जड़ें घाटी में थी तो कुछ तानी जड़ें नये 
स्थानों पर।” 


मिध्या रूपनों का दूसरा जात 


“कमेटी फॉर इनीशिएटिव ऑन काश्मीर' के दूसरे प्रतिवेदन 'वन्दी काश्मीर' 
में पाये जाने वाले मिथ्या कथतो के दूसरे जात के सम्बन्ध में अब मैं संक्षेत्र में 
बताऊंगा। स्थान की कमी के कारण मैं केवल कुछ ही ऐमी घटनाओ का वर्णन 
कहूंगा जिनसे वास्तविक सत्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। 

प्रतिवेदन के पृष्ठ 38 पर किसी 65 वर्षीय गुलाम हसन मोहजू ने केन्द्रीय 
रिजव पुलिस द्वारा यातना पाने की अपनी केया का वर्णत किया है। अपने वर्णन 
के अन्तिम भाग में वह कहता है-- 

“डॉक्टर आया और कुछ दवायें दी गईं। जब मुझसे हथियारो के बारे में 
पूछा गया, मैंने जवाब दिया कि मैंने अपनी जाने बचाने के लिए झूठ बोला था। 
दोबारा मार-पीट शुरू कर दी गई । एक तीन सितारों वाला अधिकारी आया। 
मैंने उससे कहा--जब मैं झूठ बोलता हू, तुम मारना बन्द कर देते हो और सच 
बोलने पर पीट ते हो । तब उन्होंने मुझे एक यूनीफार्म पहलने को सजगबुर किया। 
मुझे एक जीप मे डाल दिया गया और 5 बजे सुबह बारामूला वापस लाया गया। 
उन्होंने जगह-जगह मेरे मकान का फर्श खोदा और तलाशी लो और मुझे वापस 
ले गये । मेरी पिटाई फिर से शुरू हो गई ! फिर उन्होंने मुझे हथकडी पहना दी 
और यह सोचकर कि में मर चुका मुझे कूडे के एक ढेर पर फेंक दिया ! दो 
दिन बाद भी मुझे जिन्दा पाने पर डे मुझे सोपोर पुलिस स्टेशन ले गये और वहा 
छोह दिया ।!” 

इस कहाती का झूठापन स्पष्ट झलकता है। _ जरा कल्पना करिए कि सी० 
आर० पो० उपलब्ध डॉक्टर से पुष्टि करवाने के वजाय एक आदमी को स्वयं 
मरा समझ लेती है। जरा शोचिय कि एक आदमी जिसको सी० मार० पी० ने 
उसके धर के सामने पकड़ा हो, वह इतनी मूर्ख हो सहुती हि कि उसे मरा समझ 
कर बारामूला मे कूढे के एक ढेर पर छोड जाये। थह भी विचारिये कि एक ऐसे 
शहर में जहां छोटी-से छोटी घटना भी अनदेखी नहीं रहती, एक बुरी तरह 
पिटा और हथकड़ी बंधा 65वर्षीय वृद्ध कूडे के ढेर पर दो रात और दिन तक 
पड़ा रहता है और उसे कोई नह्ी देख पाता | इससे आगे यह भी विधारिये कि 
सी० आर० पी० दल उसी स्थान पर दोबारा आकर “मरे' हुए आदमी को उठाता 
है और उस्ते सोपोर ले जाता है, लेकिन किंसी की भी नजर में यह घटना नहीं 
भाती । 

“वह चश्मदीद गवाह की तरह झूठ बोलता है ।” क्या यह रूसी कहावत 
पूरी तरह मोहजू के उपर्यूक्त कयन पर ठीक नहीं बैठती ? और कोई एक ऐसी 
समिति की प्रामाविकता तथा धारणा के बारे से क्या कह सकता है जो एक भी 
स्पष्ट प्रश्न पूछे बिना ऐसे विवरण को स्वीकार कर अपने प्रतिवेदन में दर्ज कर 
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लेती है? समिति यह दर्ज करके ही नहीं रह जाती, वह उच्च न्यायालय की मुद्रा 

रा करके टिप्पणी करती है--/चिन्ताजनक विपय यह था कि सुरक्षा बल 
ऐसी लापरवाही से हिंसा कर सकते थे ।”* 

४ प्रतिवेदन के गा 33 पर महिला वकीलों का निम्नलिखित आरोप सच्चाई 

के रूप में स्वी कारते हुए लिखा गया है--- ले 

“सीमा सुरक्षा वल (वी० एस० एफ०) की मं हमसे 'जय माता है 
जयकार लगाने के लिए कहती हैं और लड़कियों को घमकाती हैं. कि वे उन्हें 
दिल्ली ले जाकर वेश्याएं वना देंगी या मन्दिर में ले आकर तिलक लगा देंगी। 
क्या यही धर्मनिरपेक्षता है ?” 

किसी भी जानकार आदमी के लिए यह झूठ बहुत स्पष्ट है। सीमा सुरक्षा 
बल में कोई भी महिला वल नहीं । आरोप लगाने वालों और उन्हें स्वीकार करने । 
वालों की वदनीयती बिलकुल स्पष्ट है। यह अनर्थकारी पड्यन्त्र अपने कथन को 
खुद झूठा सावित करता है। एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालने के लिए 'जय 
माता की' जैसी अभिव्यक्तियों को गढ़ा गया है । यह आरोप साधारण लोगों द्वारा 
नहीं वरन्‌ वकीलों द्वारा लगाये गये हैं जो कानून में कुशल होते हैं और भिन्‍न रूप 
से जनकार्यों में सक्रिय रहते हैँ । यह कमेटी मुख्य वातों तक से अनजान है फिर 
भी इसमें साधिकार इस विपय पर बोलने की निलंज्जता है। 

कमेटी अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 62 पर कंठवाग, वारामूला के अब्दुल अहमद 
सकी के आरोप का वर्णन करती है | वह कहता है--““24-25 अप्रेल की रात 
को 49 अन्य लोगों के साथ सेना ने मुझे अकारण पकड़ लिया और हमें सब के 
सामने मल-मूत्र रखने के लिए मजबुर किया गया ।” प्रतिवेदन के दूसरे भागों में 
वारमूला में की गई तलाशियों का भी जिक है। 

जब बारामूला के वकीलों के हस्ताक्षरों से युक्त ऊपर लिखी शिकायत तथा 
ऐसी ही अन्य शिकायतें मेरे पास आई, मैंने उन्हें तत्काल वारामूला के स्पेशल 
कमिश्तर सी० फोनसोग और कोर कप्ाण्डर लेप्टीनेन्ट जनरल एम० ए० ज़ञकी 
लक दीं । इसकी जांच करने के वाद फोमसोग ने निम्नलिखित रिपोर्ट 

जञ नमन, 

“सुरक्षा चलों के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने चार मजिस्ट्रेट और चार 
पुलिस दल सुबह 6 बजे तक उन्हें दे दिये ये । इसके साय ही सुबह 6 से 8 के 
बीच तलाशियां शुरू हो गयी थीं और दित्त के उजाले में ही शाम 6 बजे तक 
की जाती रहीं। तलाशियां किये जाने वाले क्षेत्र के अनेक स्त्री, पुरुष मुझसे 
दूसरे दिन मिलने आये । किसी ने भी महिलाओं का अपमान करने, बहुमूल्य 
वस्तुओं के चुराये जाने, दवाव डालने या पवित्र स्थानों या ग्रन्थों को अपवित्र 
करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दवाव डाल कर कोई वात मनवाने, गन्दा 
पानी पीने या भूंह को मल से मैला करने आदि की कोई शिकायत नहीं की । जिन 
लोगों के घरों की तलाशियां ली गई थीं, उन्होंने बताया कि उनके घरों से एक 
सुई तक नहीं उठाई गई। इसका अपवाद एक घटना तक नहीं थी । जिन अधि- 
कारियों की देख-रेख में तलाशियां ली जा रही थीं उन्हें लोगों ने भाम तौर पर 
समझदार और दयालू ही बताया था।” | 

जनरल जकी की रिपोर्ट के तथ्यों की लक्ाख से आये वरिष्ठ आई० ए० 
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एस० ऑफीसर फोनमसोग ने भी अपने विवरण से पुष्टि की । 

उपय कत प्रतिवेदनों और मेरे द्वारा की गयी अन्य जाचों से यह स्पष्ठ हो 
गया कि 25 अप्रेल, !990 को ली गई तलाशियों में निवासियों द्वारा वास्तव 
में कोई आरोप नही लगाया गया था। ये आरोप बाद मे बारामूला के उन वकीसो 
द्वारा जो जमाते इस्लामी के सक्तिय सदरय थे, तीन दिन बाद गढ़ कर क्ापन-यत्र 
में शामिल किये गये और अधिवारियों तथा प्रेस को भेज दिये गये। कमेटी से इन 
परूढे आरोपी को सच्चा मात लिया। वैसे भी क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे 
नागरिक और सैनिक अधिकारियों के दृष्टिकोण व स्वभाव से परिचित हैं, यह 
08 करेगा कि वे कथित आरोपो के कार्यों को करने की अनुमति दे सकते 


तर्य्यों को दबाने और उपेक्षा करने की विधि 


इस अध्याय में वणित दीतो प्रतिवेदतों की एक विशेषता वास्तविक तथ्यों 
की दवाने और अनदेखा कर देने की है। मैं इस बारे में कुछ उदाहरण देता 
हूं। 
प्रत्तिदेदन के पृष्ठ 26 पर 'बंदी काश्मीर' शीर्षक के अन्तर्गत लिधा है--+ 
“राज्यपाल जगमोहन ने इस धारा! में से “राज्य में शब्दों को निकाल कर 
संशोधित कर दिया | इस संशोघत के फलस्वरूप इस कानून के अन्तगंत जो भी 
व्यक्ति जम्मू-काश्मीर में बंदी बताया जाता है उसे देश के किसी भी भाग में 
स्पानान्तरित किया जा सकता है।” 

महत्वपूर्ण दात यह है कि कमेटी इस संशोधन की तर्कसंगति को अनदेखा कर 

है । वहू एक महत्वपूर्ण तथ्य को दवा जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय 
ते संशोधन के तकंसंगत होने को स्वीकार कर लिया था और सही माना था । 

केन्द्रीय कानून तथा अन्य सभी राज्यो के कानून बंदी बनाये गये व्यक्ति को 
उसके राज्य से दूसरे राज्य में भेजने की अनुमति देते हैं । जो कुछ दूसरे राज्यो 
में वैध और स्यायसंगत है उसे जम्मू और काश्मीर राज्य में भी न्‍्यायसगत तथा 
वैध होता चाहिए, विशेष रूप से जब वह विघटन और आतंकवाद के चंगुल भे 
है। 


कमेटी आरोप लगाती है कि काश्मीरो पढितो के अतिरिक्त राज्य में जो 
लोग मारे गये हैं उतके आश्रितो को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। यहां पुनः 
कमेटी ने वास्तविक तथ्यों को दश दिया। आतंकवादी द्विसा के शिकार सभी 
निर्दोष लोगों को मुआवजा दिया गया । मुशिर-उल-हक और अब्दुल घानी की 
विघवाओं को एक लाख रुपये राज्य सरकार से तथा एक लाख दपये विश्व- 
विद्यालय से दिया गया। अब्दुल पनी के पुत्र को विश्वविद्यालय में श्राध्यापक का 
पद भी प्रदात किया गया । उन मुस्लिम परिवारों को भी शुआवजा दिया गया 
जिनके दो रिश्तेदार यु० एन० (संयुक्त राष्ट्र) की जीप पर आक्रमण के दोराव 
दप्था बलों को गोली-वारो में मारे गये थे । लेकिन वे उसे लेने छे डरते थे बयो- 
के आतंकवादियों ने यह घमकी दे रखो थी कि जो कोई सरकार से मुआवजा 
सेगा उसके द्वित्ताफ कार्यवाही की जायेगी। केवल उस मामलों में मुआवजा नहीं 
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दिया जा सकता था जिनमें कोई व्यक्ति कानूनी सत्ता को हिंसक साधनों से 
चुनौती देते हुए आतंकवादी गतिविधि में मारा गया था । के 

आमने-सामने होने वाली गोली-वारी में मारे गये निर्दोष लोगों को मुआवजा 
देने से कभी इन्कार नहीं किया गया । वास्तव में मैंने अनेक अवसरों पर अपने 
निर्णय को बार-बार दोहराया और यहां तक कि .राज्य प्रशासत द्वारा भी निम्त- 
लिखित प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई-- ा 

“राज्यपाल जगमोहन ने एक उच्च स्तरीय समिति ऐसे लोगों को अनुग्रह 
राशि की सहायता देने के लिए बनाई है जो गोलीवारी के बीच में आ जाने से 
घायल हो गये या मारे गये हों अथवा आतंकवादी या हिसक कार्यवाही में भाग 
नहीं लेने पर भी उन्हें चोट पहुंची हो । समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव (विधि 
और व्यवस्था) हमीदुल्लाह खां करेंगे और उसके दो अन्य सदस्य अतिरिक्त मुख्य 
सचिव (गृह विभाग) मेहमूद-उर-रहमान तथा डिवीजनल कमिश्नर, काश्मीर 
जलील अहमद खां होंगे। समिति प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये राशि तक की 
सिफारिश कर सकती है और उसे राज्यपाल को दो महीने के अन्दर अपनी 
सिफारिशें देनी होंगी और पिछले एक वर्ष के सभी मामलों को निपटाना होगा ! 
उन मामलों में भी जहां सहायता राशि की पहले से सिफारिश की जा चुकी है, 
समिति उसे बढ़ाने पर पुनः विचार कर सकती है।* 

राज्यपाल शासन को निन्‍्दा करने और उसे राक्षसी रूप देने के आवेश में 
इस सिमित्ति (कमेटी फॉर इनीशिएटिव ऑन काश्मीर) ने उन सभी मानवीय 
तत्त्वों को दवा दिया जिन पर वास्तव में मेरी नीति आधारित थी। इस समित्ति 
ने मेरी सदुभावनापूर्ण नीतियों सम्बन्धी बयानों, पन्नों और थुवकों को आपसी 
सहयोग तथा एकता का महत्व वताने वाले रेडियो और टेलीविजन पर दिये 
बयानों तथा सदुकायों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया |... 

कथित ज्यादतियों की शिकायतों को दर्ज करवाने के बारे में इस समिति ने 
अपने द्वेष से प्रेरित होकर परस्पर विरोधी टिप्पणियां कीं। पुलिस को सुरक्षा 
बलों के खिलाफ सभी मामले दर्ज करने के निर्देश दिये गये थे, चाहे वे प्रेरित, 
सिखाये गये अथवा झूठे लगते हों। 9 जनवरी से 26 मई 990 तक चौबीस 
शिकायतें दर्ज की गई थीं। फरवरी में बी० एस० एफ० द्वारा की गई गोली-बारी 
की घटना के सम्बन्ध में मैंने श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट. भुलाव अब्बास को जांच 
कटने तक के आदेश दे दिये थे। लेकिन समिति ने इस विपय में विचित्र रवैया 
अपनाया दर्ज किये गये मामलों को अपराध की स्वीकृति समझा गया और अगर 
कोई मामला दर्ज नहीं हुआ तो प्रशासन पर इतना निर्देयी होने का आरोप लगाया 
गया कि उसने शिकायतें तक दर्ज नहीं की । प्रतीत होता है कि समिति की उक्ति 
यह थी 32.20 मेरी; पट भी मेरी 7 

मर पुलिस मुठभेड़ों' में किसी व्यक्ति के न मरने पर 

नहीं दिया जवकि ऐसे आरोप पंजाब में बहुत सामान्य डा रु अं 

इसी प्रकार समिति ने हमारे अधंसैन्य बल की वीरता के प्रति भी अन्याय 
किया । उसने इस सच्चाई को नहीं सराहा कि विहार और पश्चिमी बंगाल जैसे 
गर्म क्षेत्रों से आये हमारे जवानों को घंटों चारों ओर .घिरे बफे में बहुत ठंडी 
हवाओ का सामना करते हुए खड़ा रहना पड़ता था। इसके साथ ही उन्हें 
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पाकिस्तान-श्रशिक्षित गुरिल्लाओं के अचानक तेज़ी तेजी से क्ये गये हमलों का 
मुकाबला करना पड़ता था और ये गोरिल्ला इतने निरदंगी और अन्तर्चेतवाहीन ये कि 
उन्हें आम जनता की आइ़ लेने या उनमें छिप जाने में भी शर्म नहीं आती थी। 

समिति ने आतंकवादियों द्वारा जान-बूझकर निर्दोष लोगों को मृत्यु के सकट 
में डालने की निन्‍दा नहीं की। इसके वजाय वह उस अध्ेर्सनिक बत्त को दोपी 
मानती है जिसे निष्किय मृत्यु अथवा सुरक्षात्मक गोली-बारी करते हुए अपराधियों 
कापीछा करके उन्हें पकडने के दो विकल्पों में से एक की चुनना था । हमारे सुरक्षा 
बली के नैतिक साहस को गिराने के लिए इससे अधिक घातक वुछ नहीं हो 
सकता कि उनको पूरो तरह से पृक्षपातपूर्ण ओर अ'्तंकवादियों के एजेन्टो द्वारा 
गढ़े गये विवरणों की कसोटी पर जाचा जाये । समिति एक रूहायक इंजीनियर 
की पूर्णरप में पक्षपातपूर्ण और बढ-चढकर बताई गई घटना को तो घुनती है पर 
उसके पास बी० एस० एफ० के उस युवा डाक्टर के सम्बन्धियो वा वरुण ऋन्‍दन 
सुनने का समय नहीं जिसे उस समय गोलियों से भून दिया गया था जब वह दोनों 
कष्षों के घायलों की सेवा करने जा रहा था। 


इन्दरमोहन और उसके नापाफ हाय 


इन्दरमोहन थे विक्ृतियों का जाल रचने में जो भूमिका अदा बी उसका 
विशेष रूप से वर्णन करने की आवश्यक्ता है। इससे यह जानकारी ही नहीं 
भिलेगी कि पी० यू० सी० एल० जैसे सगठनो के कार्य किस प्रकार चलते हैं वरन्‌ 
यह भी प्रंक्ट हो जायेगा कि विशेष रूप से “राज्यपाल जगमोहन' से ही क्‍यों 
बिना किसी प्रमाण के सुरक्षा बलो की ज्यादतियों और गलतियों को जोडा गया 
तथा दोष लगाया गया था। 

समस्या आंशिक रूप से इन्दरमौहन और जार मैस्यू द्वारा समुक्त रूप से 
(इण्यिन एक्सप्रेस' में लिखे एक प्र से प्रारम्भ हुई। प्र में अन्य बातों के साथ- 
काष यह लिखा थां-- | 

“नागरिकों और संगठतो के अनेक समूह काश्मीरियों की भावनाएं तया 
स्थिति जाचने के लिए वहा गये ये । हममें से कुछ को व्यवितगत रूप से उनके 
कप्टों को सुनने के अब३र मिले । वास्तव में बहुसध्य जनता द्वारा जगमोहन' 
की मुस्लिम विरोधी द्वेप से युवत दमत का प्रतीक समझा जाता है। यह जाते कर 
हमे आश्चम नही हुआ। हमारे विचार से काशमीर में यह विश्वास पेदा करने 23% 
लिए कि उसका भाग्य भारत के भाग्य से जुड़ा है, राज्यपाल को वापिस बुलाना 
पहली शर्ते है ।" मर 

इससे किसी भी समझदार आदमी को स्पष्ट हो जायेगा कि इन्दरमीहन और 
उन जैसे लीगों के प्रयत्नों का उद्देश्य मुझे वापस बुलाता था। उतकी विधि पी० 
यु० सी० एल० के साधनों और मच का उपयोग करते हुए भेरे विरुद्ध ऊंचे स्तर 
पर प्रचार करना और तब उस झूठे आधार पर मुझे वापिस बुलाना था। 

मई 6, 990 को “हिन्दुस्तान टाइस्स में प्रकाशित इन्दर मोहन के दूसरे 
पत्र मे उनके मन्दे इरादो को देखा जा सकता है । यह पत्र उत विवरण के उत्तर 
में था जो ट्विन्दुस्तान टाइम्स में 30 अग्रेल को 'पी० यू० सो० एल० रिपोर्ट की 
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कड़ी आलोचना' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। रिपोर्ट में राज्यपाल द्वारा उत्साह- 
जनक परिणामों को उपलब्ध करने की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाते हुए और यह 
दावा करते हुए कि पी० यू० सी० एल० रिपोर्ट 'दल के सदस्यों हारा प्रत्यक्ष रूप 
सीधे पाई गई जातकारी' पर आधारित थी, इन्दरमोहन ने उस पत्र में लिखा 
था-- 

“जगमोहन अपने गृहमंत्री को कृतज्ञ करने के इतने इच्छुक क्यों थे कि उन्होंने 
पांच उम्रवादियों को उनकी बेटी को मुक्त करवाने के बदले में छोड़ दिया ?” 

इन्दरमोहन को पूरी तरह इस बात की सीधी जानकारी थी कि रूविया 
सईद के अपहरण (8 दिसम्बर, 989) और उसकी मुक्ति (3 दिसम्बर) के 
समय मैं काश्मीर का राज्यपाल नहीं था तथा मुझे दोबारा वहां )9 जनवरी, 
990 को भेजने का कारण प्रशासन का पूरी तरह ठप्प हो जाना व उसका स्थान 
बस्तुत: विघटनकारियों द्वारा ले लेना था। लेकिन इन्दरमोहन की गलत सूचना 
देने की कला और इस विश्वास ने कि भारत की अधिसंख्य जनता को 990 
की मध्य मई में इस विषय के वारे में याद नहीं होगा, यह आरोप लगाने के लिए 
प्रेरित किया । उनकी योजना स्पष्ट रूप से स्वीकार करने योग्य कथनों जैसे 
सीधी जानकारो' का उपयोग करने के वाद झूठे आरोप लगाने की थी। उन्हें 
आशा थी कि काफी लोग इसे सही मान लेंगे। ” 


जैसा कि ट्राटस्की ने एक बार कहा था कि मूल रूप से आधुनिक त्रासदी 
मनुष्य के जागरूक 'मस्तिष्क' और 'संकुचित होते वात्तावरण' के बीच होते 
विस्तृत संघषे में निहित है। एक आदमी कुछ रचनात्मक करने के लिए जितना 
अधिक प्रेरित होगा, उसके साथियों द्वारा उतना ही खराब व्यवहार किये जाने 
की सम्भावना है। दुर्भाग्यवश भारत की स्वतन्त्रता के बाद यही अनुभव उन 
लोगों को हुआ है जो मौखिक शब्दों और खाली शब्दाडम्बरों को नहीं दोह राते 
रहते वरन्‌ अपने कार्यों से सार्वजनिक विषयों में जनता के बन्धनों को. दूर्र करने 
का प्रयत्न करते हैं । 

दिल्‍ली विकास प्राधिकरण के अपने लम्बे कार्यकाल में मैंने जब अस्त-व्यस्त 
स्थितियों में एक व्यवस्था लाने और महानगर का नियोजित विकास करने का 
प्रयत्त किया था, मुझे इसी प्रकार का अनुभव हुआ था । मुझे अनेक निहित 
स्वार्थों से संघ करना पड़ा था। मेरे अनुभवों के एक अंश का वर्णन मेरी पुस्तकों 
-_रिविल्डिग शाहजहानावाद; द वाल्ड सिटी; आइलैण्ड ऑफ ट्र थ; और 'द 
चेलेंज ऑव आवर सिटीज ' में है। रा 

जामा-मस्जिद-लालकिला क्षेत्र में, जिसका विकास करने में मझे विशेष रुचि 
थी, मेरा इन्दरमोहन से, जो उस क्षेत्र में कोई सामाजिक कार्य कर रहे थे विरोध 
हो गया था । मार्च 977 में आपात काल खत्म हो जाने के बाद इन्दरमोहन 
ने सच्चाई जानते रे हुए भी हु इरादे से मेरे बारे में जान-बूझकर अनेक झूठी 
कहानियां फैला दीं। इसमें से कुछ कहानियां आपात काल के बाद प्रकाशित 
पुस्तकों में छपी । ये पुस्तकें पत्रकार-लेखकों द्वारा जल्दी में जो भी सामग्री मिली 
उसके आधार पर तुरत-फुरत इतिहास! की तरह लिखी गईं थीं क्योंकि हरेक 
दूसरे से जल्दी अपनी पुस्तक प्रकाशित करना चाहता था। इन्दरमोहन जैसे लोगों 
को अपनी मनगरढ़न्त कहानियां ऐसे पत्रकारों को देने के पर्याप्त अवसर मिले । 
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फलस्वरूप इनमें अनेक बड़ी गलतियां विशेष रूप से मगर के स्वच्छता कार्य क्रम के 
सम्बन्ध में प्रकाशित हो गईं । हि 

जहां तक आपातकाल, उसके !975 में लगाने और मार्च 977 तक उसके 
जारी रहने का सम्बन्ध है, मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि मैं उस समय 
दिल्‍ली विकास प्राधिकरण का वाइस चेयरमेन था | लेकित आपातकाल के बाद 
का प्रारम्मिक समय उत्पीड़न के परगलपन से ग्रस्त था। लेकिन मुझे अनुचित रूप 
से दोषारोपणों से बांधा गया क्योकि मैंने अपने सत्य को ('आइलैंप्ड बॉव दर थ/) 
त्यागने से इंकार कर दिया और उन आरोपों को श्रीयत्ती इन्दिया गांधी या 
संजय गांघी पर सही मढा। मेरे द्वारा आपातकाल मे क्षियास्वित की जाने वाली 
परियोजनाएं दिल्‍ली “मास्टर प्लान' का अंग थी या उसके अन्तंग्त निर्धारित की 
ग्रयी थीं। आपातकाल से बहुत पहले इन्हे केद्वीय मन्त्रिमण्डल, संतद तथा अन्य 
सम्बन्धित भधिकारियों द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। नि.स्सन्देह दिल्ली से 
सम्बन्धित नियोजित विकास कार्य इस अवधि में बहुत तेजी से किया यया। लेकिन 
ऐसा होने का विशेष कारण उन निहित स्वार्थों द्वार स्कावर्टे डालने से बाय भा 
जाता था जो पहले इस काम में कोई-न-कोई रोड़ा अटकाते रहते थे 

सन्‌ 978 में प्रकाशित मैंने अपनी पुस्तक 'आइलैण्ड आँव टू, थ' में उन सब 
श्रृंटियों को बताया है जो आपातकाल के बाद की पुस्तकों में दी गयी थी । मैंने 
उस विद्वेषपूर्ण दादावरण का भी उल्लेख किया है जिसमे मैरे ज॑से व्यक्तियों के 
योगदान की सराहुना करने के बजाय निरन्‍दा की गयी। मेरे द्वारा दिये गये सत्य 
इतने अकाट्य थे कि मैंने अपनी पुस्तक को शपथ-पत्र के रूप में एम० एल० जैव 
के स्पेशल कोर्ट में फाइल कर दिया। इसी अदालत में शाह कमीशन के निष्कर्पों 
के आधार पर श्रीमती इत्दिरा गांधी के ऊपर मुकदमा चल रहा था। तत्कालीन 
सरकार अथवा और छिसी ने भी मेरी पुस्तक में दिये गये तथ्यों की चुनौती देने 
के लिए विरोध शपथ-पन्न (काउन्टर एफीडेविट) देने का साहस नही किया ॥ 

अपनी पुस्तक 'आइलैण्ड ओँव ट्रूब' ([॥870 ० 77000) के छठे और 
सातवें अध्याय में, मैंने तु मानगेट की वास्तविक स्थिति ओर संक्षेप में इन्दरमोहन 
की भूमिका के बारे में लिखा है। 'सण्डे' पत्रिका ने छड़ें अध्याय के अंशों को 
30 जुलाई भौर 6 अगस्त, 978 के दो अंकों में प्रकाशित किया पा। इससे 
इन्दरमोहन कट कर रह गये । सच्चाई ने उठको परेशान कर दिया । परे इरादों 
की सराहना करने के दजाय उन्होंने क्रोधपूर्ण और आक्रामक रवेया अपनाया | 
उन्होंने अपने उत्तर मे जी उसी पत्रिका के 20 अगस्त, !978 के अंक में प्रकाशित 
हुआ मुझे वस्तुत: गालिया दी और 'झूठ बोलने” का आरोप लगाया। ली 

अपनी स्थिति को पुष्ट करने के लिए हैने उनके विशद्ध दिल्ली उच्द 
न्यायालय में 23 जुलाई, 979 को मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। 
इसमें वह निवेदन करने के साथ कि इन्दरमोहन के आरोप झूठे और मानहानि 
करने बाते हैं, मैंने पन्‍्द्रह ऐसे ठोस उदाहरण दिये जो यह्द स्पष्ट करते थे कि मेरे 
साथ कितनी ज्यादती की गई थी । किक 

यदि इन्दरभोहन के तथाकथित तथ्यों मे कोई सच्चाई होती तो उन्होने सही 
मौर स्पष्ट रीति से उनका विरोध किया होता। इसके बजाय उन्होंने अदालतदी 
कार्यवाही में देरी लगाते के सभी ठरीको को अपनाया । 23 जुलाई, !979 का 
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मुकदमा 20 अगस्त, 978 के प्रकाशन के विरुद्ध था और स्पष्ट रूप से अवधि 
की सीमा के अन्दर था । लेकिन इन्दरमोहन 'मेन स्ट्रीम' की तारीख का जिक्र ले 
आए। न्यायाधीश ने उनके विषयान्तर करने के तरीकों को नामंजूर कर दिया 
और मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने 4348 निर्णय किया । लेकिन घटनाओं के 
क्रम ने कुछ ऐसी दिशा ले ली कि उन्हें मैं समझ नहीं सका । वह मुकदमा 
न्यायाधीश राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता से युक्त न्यायालय में होना निश्चित 
हुआ और उन्होंने स्थमन आदेश (सटे आर) दे दिया । 

यह मुकदमा दायर होने के वारह वर्ष बाद भी अदालत में प्राथमिक स्तर 
पर विचाराधीन पड़ा हुआ है। मैंने यह दिखलाने के लिए कि हमारी न्यायिक 
व्यवस्था कितनी कमजोर है और न्यायिक लेखा परीक्षण (उप्रतोणंध 870) शुरू 
करने की कितनी आवश्यकता है, इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है। 
इसके अतिरिक्त मैं विशेष रूप से इन्दरमोहन के रवेये के बारे में भी मूल प्रश्न 
उठाना चाहता था। वह अपने या मेरे दावों की उच्च न्यायालय द्वारा जांच 
करवाने से क्‍यों भयभीत हैं ? यदि चह यह भाशा कर रहे हैं कि मैं उनकी देरी 
लगाने की चाल से थक जाऊंगा तो वह भ्रम में हैं । मैंने यह मृकदमा केवल 
व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिया है, में यह्‌ भी दिखाना चाहता हूं, भले ही वह एक 
सीमित रूप में हो कि इस देश की जनता के विचारों को किस प्रकार गुमराह 
किया जाता हैं और किस प्रकार उस आदमी को परेशान किया और घमकाया 
जाता है जो सही और ठोस कार्य करने की कोशिश करता है । 

क्या इन्दरमोहन जैसी पृष्ठभूमि वाले या मेरे विरुद्ध शत्रुता रखने वाले व्यक्ति 
को पी० यू० सी० एल० (?९००७॥९४ एज़ंता 70 एज्ञा0०४४५४) के आधथिक 
स्रोतों और साधनों का मेरे विरुद्ध झूठा प्रचार करने के लिए प्रयोग करने की 
अनुमति होनी चाहिये? क्‍या इस प्रकार उसे पाशविक आतंकवाद -के चंगुल से 
काश्मीर को मुक्त करवाने के राष्ट्रीय प्रयत्न को प्रभावहीन करने की इजाजत 
दी जानी चाहिये ? आन्म्र प्रदेश पी० यू० सी० एल० के वाइस प्रेसीडेण्ट 
एम० ची० राममूत्ति जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों ने 'कमेटी फॉर इसीशिएटिव ऑन 
काश्मीर' के कार्यो पर दुःख प्रकट किया है। मई 990 के इण्डियन एक्सप्रेस में 
प्रकाशित राममूत्ति मे अपने 5 मई के पत्र में लिखा है-- 

. आपके पत्र में प्रकाशित पी० यू० सी० एल० दल की रिपोर्ट को पढ़कर 
मुझे हादिक दुःख हुआ | उसमें पी० यू० सी० एल० द्वारा स्वीकृत नीतियों को 
त्याग दिया गया है । 

हिंसक उम्रवादियों ने अपने व्यवहार से नागरिक स्वत्तन्त्रता को भंग किया 
है। इस महत्त्वपूर्ण बात का रिपोर्ट में प्रमुखत्ता से वर्णन नहीं किया गया। 
पी० यू० सी० एल० का उग्र आतंकवादियों को इस आधार पर अप्रत्यक्ष समर्थन 
देने से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये कि काश्मीर के लोगों की मांग पाकिस्तान 
में मिलने की नहीं वरन्‌ स्वतन्त्रता पाने की है । जब सार्वजनिक मत जानने का 
5 है नहीं है, पी० यू० सी० एल० का काम लोगों के विचारों को जांचना 
मे 3020) के लिए सुझाव देने का कार्य पी० यू० सी० एल० की काये सीमा 

हे प्रथत्त यह उठता है कि दल ने किसको ध्यान में रखा। हिंसक 
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आतंकवादियों को जिन्हें अवश्य ही सन्तुप्ट किया जाना चाहिये अथवा काश्मीरी 
जनता की सहमति से बने नेताओं को जो उद्रवादियों की हिसा के विरुद्ध अपनी 
उंगली तक नही उठाते ? 
पी० यू० सी० एल० दल ने इस तथ्य से कोई सवक ने सीखकर, कि कुछ 
हिन्दुओं ने दिल्‍ली के शिविरों में शरण ली है, गलती की है। इस दल् को यह 
कह नही देना चाहिये था कि शिविरों की लगाने की कोई आवश्यकता नही 
। 


संक्षेप में यह रिपोर्ट अत्यन्त आत्मगत है और इसकी वास्तविक तथ्यों से 
पुष्टि नही होती ॥” 


भायावी दर्षर्णों के कक्ष का विस्तार 


यह है 'कमेटी फॉर इसी शिएटिव ऑन काश्मीर' के मायावी दर्षणों के कक्ष 
का विल्ष्तार जो उसने कपट, दवाव, झूठ, द्वेप, व्यक्तिगत प्रतिशोध और दम्म के 
आधार पर बनाया है । न्याय के बहाने कोई भी इतना अन्याय _महीं कर सकता 
था। कोई भी मानव अधिकार के नाम पर इतनी घालाकी से मानव के मूल 
अधिकारों का उल्लंधन नहीं कर सकता था। कोई भी विघटनकारियों और 
उनके दलालों की धुन पर इसमे अधिक खुशी से नहीं नाच सकता था। कोई 
भी इससे अधिक उत्साह के साथ प्रापियों और हत्यारों को अपनी छाती से नहीं 
लगा सकता था । कोई भी आतंकवादियों के उन रक्त पिपासु जबड़ो को अनदेखा 
महीं कर सकता था जो गंजू, प्रेमी और टिवक्‌ जैसे बहुत से निर्दोष लोगों 
को अपना शिकार बना चुके थे। कोई भी राज्यपाल शासन से पहले एक 
वर्ष में 500 बम विस्फोटों को मिलाकर होने वाली दो हजार हिंसक घटनाओं 
जैसी कठोर वास्‍्तविकताओं और आकडों को जातबूझ कर अनदेखा नहीं कर 
सकता था और तथ्यों को दवाने में इससे अधिक नीचे मही गिर सकता था। 

इस समिति (कमेटी) द्वारा उन सभी अपराधों की उपेक्षा कर दी गयी जो 
आजादी के नाम पर किये गये ये, पाकिस्तान में शामिल होने के लिए २३5 । बे 
सभी कार्यवाहिया असाम्प्रदायिक समझ ली गयी जिनके अन्तगेत काश्मीरी पहितो 
सहित कुछ मुसलमान “जासूसो” या “विश्वासघातियो' की हत्याएं की गई थीं--> 
जवकि उन पर ये आरोप लगाने वाले उनके हत्यारे ही ये। समिति ने ऐसा कोई 
भी प्रचार और उत्तेजनात्मक साहित्य नही देखा जो खून बहाने ओर छुरेबाजी 
करने की शब्दावली और एक हाथ मे कूरान और दूसरे में तलवार लेकर युद्ध 
करने की ललकार से भरा था। समिति को न तो ऋर आतकवादियों द्वारा 
कृशलता से पड्यन्त्र रचकर (जिसमे जेल का प्रायः हर अधिकारी शामिल था) 
श्रीनगर जैल से भाग निकलने के वहु-प्रचारित काण्ड की जानकारी हुई और न 
अनेक अन्य पड्यस्त्रो, मिली भगत या साठ्-्याठ के मामलों की। नस 

समिति जानवूझ कर पाकिस्तान में रहकर विघटनकारी गतिविधियों को 
चलाने वाले नेताओ के जाने-माने उन लिखित निर्देशों की उपेक्षा कर गयी मिनमे 
कहा गया था--“अपने घरों और मोहल्लो के अन्दर और वाहर अपने प्रचार 
को जादी रखो। सुरक्षा बल्लो के खिलाफ अपना प्रचार अभियान पूरे जोर-शोर 
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पर रखो । उनके खिलाफ झूठे और जोरदार आरोप लगाये जाने चाहिये ।” 

इस समिति (कमेटी फॉर इनीशिएटिव ऑन काश्मीर) के प्रचार का तरीका 
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनाये गये जर्मनी के प्रचार मनन्‍्त्री गोएविल्स की 
तरह ही था। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि वह कुछ समय के लिए सफल 
हो गया और उसने मुझे राज्य से वाहर करने की अपनी भूमिका भली प्रकार 
निभा दी। लेकिन इतिहास ऐसे तिकड़मबाजों की गोद में अधिक देर तक नहीं 
ठहरता । सत्य जल्दी ही झूठ का पर्दाफाश कर देता है और दोपी या तो शून्य में 
विलीन हो जाता है अथवा अपने ही झूठ के ढेर तले दफन हो जाता है। 


चौरह॒दां अध्याय 


परिस्थितियों पर पूर्ण नियन्त्रण 


जो ही तला करता हे, दिनरयो होता है। 
हममें मो होतला है, हम जोतेंगता 


_ अनेक गलतफह़मियों, गलत वाठों और जानकारी के बिना लदाये गये 
आएं के बावजूद मैंने उत्साह के साय अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। मुझे 
कोई ऐसा किनारा दिचाई नहीं देता या उहां मैं रुरूकर कुछ सांस से यहूं। बनेक 
कृठिनाइया मैं पार कर चुका था । परन्तु अनेक राजनैतिक दलों में रत में वो 
एक खान्तीपन पैदा हो गया था उसके कारण कठिताइयां बढ़ रही थीं। उस 
ब्यवस्था के खोबनेपन के कारण दो तूफझावनुमा कठिताइयां मेरे सामने बाती मी, 
वह मेरे कायम में स्कावट थीं। मैंने दृढ़ धारदा के राय मारतो के शब्दों में मागे 
बढ़ते का निश्चय किया--“एक सही आदमी जीवन के ऐसे झार्य को नहीं चुदवा 
जिसमें लाभ हो परन्तु वह एक ऐसे माय को चुनठा है जहां उसे अपना वर्ठब्प पुर्ग 


करना होता है ।! 


दुड् सन्देश 


पहसे मुझे यह बताने दीजिए कि भारी कठिनाइयों के दावजुई मैंवे हालात 
पर कैसे काबू पाया । हमारा पहला प्रमुख ध्येय यही था हि घरारठी तत्तोंके 
हाथ से उन अवसरों को छीन कर, जिनके कारण वे मनमानी करते थे, राज्य की 
सत्ता स्पाठित कर रुक । हमें जनता को एक ऐसा दृढ़ सन्देश देना या जिसके 
लिए किसी भी कुर्बाती की बिन्ता नझो जाए ओर उत्हें यह दठावा था ऊि 
कार्मीर को आतंकवादियों, सडबड़ करने वाच्रों और कठमुस्ता सोयों को दया 
पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह बात हमें सोगों को स्पष्ट तोर पर संझझाती 
थो। 
हमने यह निश्चय किया कि यदि कोई सरकाटो कमंचारी हम्षियार चलाने 
की ट्रेनिंग लेकर सीमा पार करके वापस आठा है बौर तोड़फोड़ की रार्रेदाइयों 
में सगवा है तो उसे फौरन पइ-मुक्ठ कर दिया जाये । यदि किसी चास अवसर पर 
कार्यक्रमों को देखने से रोडने के लिए दिजली दन्‍्द कर दी जाती है, ठो चोर 
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इंजीनियर उसके लिए उत्तरदायी होगा । यदि समाचार-पत्र आतंकवादी संगठनों 
द्वारा लोगों को धमकाने का काम करते हैँ तो उन्हें समाचार पत्नों की स्वतन्त्रता 
की आड़ नहीं लेने दी जायेगी । हमने यह वातें स्पष्ट तौर पर सबको बता दीं। 
इन बातों से सम्बन्धित किसी को भी नज़रन्दाज नहीं किया जा सकता था। यह 
स्पष्ट कर दिया जाना था कि कोई भी व्यक्ति इन बातों की भाड़ लिकर अधि- 
कारियों को मूर्ख न बना सकेगा । 


एक नवीनता 
प्रशासन कितनी भी शक्ति से लागू किया जाये केवल उससे काम नहीं 


323) इसके लिए प्रशासन में एक नवीनता और मौलिक सूक्षवू्त की आवश्यकता 
ती है। 

प्रशासन आम तौर पर जिन परिस्थितियों से जूझता है, यहां घाटी में 
स्थितियां पूर्णतया भिन्‍न थीं। यहां तोड़फोड़ थी, आतंकवाद था, साम्प्रदायिक कठ- 
मुल्लापन था, बाहरी दवाव थे, जिनमें टोपक और पाकिस्तान सोलीडे रिटी दिवस, 
कुछ गुटों के आपसी मतभेद और साथ में ऐसी कुल्द जहनियत थी, जो वास्त- 
विकता को समझने में असमर्थ थी । इसके अतिरिक्त पिछली भूलें, दूसरों की भी 
थीं, जिनसे मुझे निवटना था। मेरे हिस्से में एक सड़ी-पली व्यवस्था पढ़ी थी । 
परन्तु मुझे उसे उठाकर फेंक नहीं देना था, उससे अलग नहीं होना था। . 

मुझे इस कड़े-कचरे के ढेर के साथ नया धसाला मिलाकर एक नया' निर्माण 
करना था। मुझ लोगों के दिलों में नया विश्वास पैदा करना था। उनमें प्रेरणा 
और उत्साह पद करना था। टूठे हुए सूत्र को जोड़कर एक नया ताना-बाना 
इतना था। जैसे उन पुराने सूत्रों को ढूंढ़ना था जिनमें अभी कछ जान बची थी 
और ३ नये सूत्रों में जोड़ने का प्रयत्न करना था | कं 

परामशंदाताओं के अतिरिक्त मैंने स्थ से 

सीमा सुरक्षा वल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, 00207 220 


ढंग के व्यक्तियों को लेकर एक और जानदा 8 
व र ग्रप नाकी 
कोर कमाण्डर लेपिटनेंट जनरल एम० ए० ४ बह के अल 


महत्त्वपूर्ण स्तम्भ थे। उन्होंने वचहत ही ०७-58 
ने 8५ है| धयपृवक और उत्साह से काम कि नह 
नो भी काम दिया गया, उन्होंने बड़ी तेजी और ठीक ढंग से किया डक 
गन ले अन्य ह् 
भी न 20039: अन्य व्यक्तियों की तरह लेपिटनंट जनरल ज़की को 
जे माध्यम बनाथा गया। उन पर साम्प्रदायिक होने का आरोप 
। उदाहरण के रूप में उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे सेना 


3589 रे खाद्य सामग्री के पैकेट देते 
वि भी कर लिया। इस सम्बन्ध में 

7 4230400 8 8 सचिव भेरे पास आये और उन्होंने मुझसे बात की । 

में बांटे हैं और सेना को से दब को बिल परी 540 कक) 

कि कर्प्यू के समय जरूरत मर लोगों भी ना हि 8 328 
चीजें दे दी जाये भना के स्टोरसे दूध तथा अन्य आवश्य 

दी जायें और उनकी आपत्ति उस पैसे से कर दी "जाये जिसकी यश 

द्् ३ 
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मैंने स्वयं की थो। घूंकि उस समय नागरिक प्रभात पूर्णतः ठप्प था और 
साप्रान्य तरीकों से 79:30 की आपूर्ति नहीं की जा सकती थी। दस्ततुतः इससे 
पहुने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तोइफ़ोड़ करने वाले तत्वों ने राहूत समितियों 
की लाड़ में अपने हाथ मे ले रखी थी। 

प्रशासन सम्बन्धी अधिकारियों के कार्य में जी कठिनाइयां थी उन्हें मैने जल्दी 
ही दुर कर दिया | मैंते व्यक्तिगत रूप से उनकी कठिनाइयां जानकर सारे 
प्रशाह्निक ढांचे को सही किया। प्रापमिकताओं तथा कर्मचारियों फ्री मान- 
सिक प्रवृत्ति को सही किया | बेकार के कामो को कम करके कागजी कार्रेदाई 
को पृष्ठभूमि में डाला और जनता में काम करने वाले तत्त्वों को सुदृड़ किया। मैंने 
विभिन्‍न दलों की विभिन्‍न कार्य सौंपे और उत सबमे सामंजस्य रखने का प्रवन 
स्वयं किया। मैंने विभिन्त केठिवाइयो को सुलझाने के लिए अपने अधिकारों का 
प्रयोग किया और फौरन ही उनके सम्बन्ध में हुइम जारी किये। इससे अधिकारियों 
में हौसला बढ़ा और सब लोगी का हमारे कार्यों की ओर ध्यान गया तया उन्‍हें 
विभिन्‍न फिरकी से जोड़ने की प्रवृति भी समाप्त हुई। 

सेना, सीमा सुरक्षा वल, केन्द्रीय रिजयें पुलिस बल, सूचना सेवा, पुलित्त 
अधिकारी तथा अन्य स्थानीय नागरिक अधिकारियों ने मुझे प्रूर्ण सहयोग दिया। 
उनकी ओर से उत्साहजनक प्रेरणा मिली। यदि मैं किसी को आधी रात के समय 
पर भी टेलीफोन करता था तो मुझे सही उत्तर प्राप्त होता था । इस श्पिति के 
सम्बन्ध में द्विब्यून ने लिया था, “एक सुप्रत्तिद्ध सुरक्षा विशेषज ने यह जानकर 
आएचर्य प्रकट किया कि जगमोहन जैँस एक प्रशासनिक नोकरशाह अफसर ने 
सेना का विश्वास सो फोसदी कैसे प्राप्त कर लिया ?” न 

प्रशासन की और भी चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कुछ नवीन निर्णय लिये 
गये और उन्हें फौरन लागू कर दिया गया । 


विशेष अधिकारी 


तीन विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये । एक वारामूला तथा कुपवाड़ा जिले 
के लिए। दूसरा मनन्तनाग और पुलवामा फे लिए। त्तीस॒रा राजोरी, पृष्ठ और 
दौवा के लिए। इस कार्य से श्रीनगर के बाहर के क्षेत्री में प्रशासनिक सत्ता स्थापित 
करने से भदद मिली। इसमे इस बात में भी सहायता मित्ती कि प्रशासन का आपस 
में तालमेल बना रहे और तोड़फोड़ करने वाले तत््वी की हिंदावतों पर काम न 
जिया जा सके। इससे सीविल सप्लाई के ताति-बाने के पुनेस्थापित करने में सहा- 
यता मिली । 


पाँच किलोपौ2र की पट्टरे 


मैने यहा पहुंचने पर सबसे पहले इस बात को प्रायमित्रठा दी थी कि पाक 
अधिहृत काश्मौर ने भारतीय क्षेत्र में सीमा लापकर आने वाली घटनाओं को 
रोक दिया जाये। घाटी में पाक प्रशिक्षित युवकों की मौजूदगी ओर शस्तो के बढ़ 
जथीरे के कारण सीमा का उल्लंपनत व्यापक पैमाने पर ही रहा था। हक इसका 
कारण यह अनुभव किया कि सीमा पर नियुदत सायरिक और राजनंतिक बधि- 
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क्ारियों की ओर से वी० एस०. एफ० को विशेष सहायता नहीं मिल रही थी। 
एक बड़े सैनिक अधिकारी ने मेरे आते पर मुझसे कहा था, “जबानी तौर पर हमें 
सब कुछ मिलता है; परल्तु क्रियात्मक रूप से कुछ भी नहीं ।” अनेक बार गृह 
मंत्रालय से इस बात की प्रार्थना की गई थी कि सीमा सुरक्षा बल को यह ४ कर 
कार हो कि वह तलाशी ले सके और गिरफ्तारियां कर सके, परन्तु उन्हें ऐसे 
अधिकार नहीं दिये गये । इसका परिणाम यह था कि उन्हें पत्ता था कि घुसपैठिए 
गांव में छिपे हुए हैं परन्तु वह उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। जब वे स्थानीय 
पुलिस को इस बात की सूचना देते तब तक संदेहास्पद व्यक्ति भाग ख्ड़ होते और 
कई मामलों में तो पुलिस की मिलीभगत भी स्पष्ट थी। बहुत से आदमी अपने 
बेतों में जाने का बहाना करके रात के समय सीमा के पास घूमते रहते थे। 

कोई विशेष रुकावट न होने के कारण सीमा का उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो 
रहा था। राजनीतिक अधिकारी इस बात . के विरुद्ध थे कि सीमा की एक-दो 
किलोमीटर की पट्टी पर रात के समय कर्प्यू लगाया जाये। जब भी कभी ऐसी 
बात का सुझाव दिया जाता तो धारा 249 और 370 का हवाला देकर शोर 
मचाया जाता । यह बात कभी स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयत्त नहीं किया कि सीमा 
लांघकर आने वालों को रोकने के लिए एक सुरक्षा पट्टी बनाना राज्य के विशेष 
दर्जे के साथ कैसे मेल नहीं खाता । 


मैंने सेना और सुरक्षा वल की इत कठिनाइयों को दूर कर दिया। मैंने केन्द्रीय 
सरकार की ओर से इस बात की स्वीकृति की सूचना दे दी कि सीमा सुरक्षा वल 
को तलाशियां लेने और गिरफ्तार करने के पुलिस सम्बन्धी अधिकार दे दिये गये 
हैँ। मा अधिकारों को गलत ढंग से इस्तेमाल किये जाने का कोई खतरा इसलिए 
नहीं था कि इन अर्ध सैनिक बलों को पुलिस महानिदेशक और राज्यपाल के 
निर्देश के अनुसार ही कार्ये करना था। मेने जिला अधिकारियों को भी यह आदेश 
दे दिये कि सीमा की पांच किलोमीटर पट्टी में सायंकाल से लेकर प्रातःकाल तक 
कफ्यू लगा दिया जाये । 


इन कार्यों का चामत्कारिक प्रभाव हुआ | सीमा पर घुसपैठियों को पकड़ा जाने 
लगा और हथियारों की वरामदगी आरम्भ होगई । उदाहरण के तौर पर दो मई 
990 के एक ही दिन भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद सी मा पर रोक 
लिया गया । इनमें आठ ए के 47 राइफलें, एक बढ़िया मशीनगन एक राकेट लांचर, 
चार राकेट, पचास बम, ग्यारह पिस्तौलें और एक विस्फोटक पदार्थे के 50 पैकेट 
पकड़े गये, इसके साथ ही चार ठेकेदार पकड़े गये, जिनको राजनीतिक भेताओं से 
संरक्षण प्राप्त था। ये लोग उस ताने-बाने के अंग ये जो पाक अधिकृत काश्मीर 
से शस्त्र लाकर सीमा के पास छिपा देते थे और अवसर पाकर उन्हें दूसरे सामान 
के नीचे छिपाकर भारतीय सीमा में लाते थे। इस कार्य ने यह सिद्ध कर दिया 
कि जहां चाह है, वहां राह' भी है । इससे पहले कभी इस बात की इच्छा ही नहीं 
की गई थी और न कोई मार्ग ढूंढा गया था। तीन माह के थोड़े से समय में ही 
62 घुसपेदियों को मार गिराया गया और 268 को गिरफ्तार कर लिया गया । 
55ए० के० 47 राइफलें, 49 पिस्तोलें, 724 हथगोले 2300 राउण्ड गोला- 
वारूद और 244 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ पकड़े गये। कोई भी अनुमान कर 
सकता है कि यदि शस्त्रों का यह सारा जखीरा घाटी में पहुंच जाता तो उससे 
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शितने भयंकर विष्यंस बी संमावना हो सरती थी । 


शाम्प सुरक्षा बोर 


सेना और प्रशासनिक अधिशारियों के आपसी सहयोग ठपा आादंद वादियों 
के विशद्ध गठो र बदम उठाते के विए राज्य सुग्दा योई की मैंने पुनर्जीबित 
डिया। मं बोर थी स्थापना मैंने उस समय जो थी जब 986 में महू गा 
राग्यपास होपर आया था। इस समय दस बोर को पूरर्जोवित मरना एटुठ ही 
सामदायक शिद् हुआ या। मैंने सोचा कि इत स्थितियों में इसे पुनर्जोदित करने 
से एक मह साभ होगा हि सोमा के पास तथा अन्य अगास्य छात्रों मे जो सोग 
बाम बरते है उनकी त रफ जनता का घ्यान जायेगा । इस बोर्ड में अप्यधश् के रुप 
में मेरे अतिरिक्त उत्तरी सेता वाद के कगाहहर से० जनरल गोगिस्द सिह, जोर 
कमांडर ले० जन रले जी, को र ममाप्टर नगरोटा, से० जनरल हूरवस्त गिह, 
सीमा सुरक्षा गत के महानिदेशक, राज्यपाल के दो परामर्शदाता, डे टवीय रिजई 
पुलिस बत के महानिदेशक, जम्मू गश्मीर के पुलिय मद्वाविदेशक दया अस्य उन्प 
अधिवारी थे । इस बोर्ड ने जो बुछ्ठ शिया यह बहुत लाभरारी सिद्ध _भा। 
उच्च रतर पर यूचताओं गया आदान-प्रदान होता था और सन्दि्प स्पेशित्ओों की 
गूमी बना सी गई और सबके आपसी राहुयोग से गो गई शारवाद्यी के परिधाम 
तुरुत भराप्त होने सगे । 





विशिष्ट कार्यश्रारो दल 


अद तक आतंकवादियों को अपनी मर्जी से अचानक शा करते ब। सलाम 
मित्रता था। वे अपनी मर्जी से जद्दा क्रोई वारदात बरनी होगी पी, समय मोर 
स्पिदि वा पुनाव करते थे। पहल उनके ह्वाप में पी। कोई वारदात गरके ये 
गतियों मे अपने समर्थकों के पास छिप्र झाते थे । वे एज प्रगार से माइटसेगुग ने: 
सुप्रधिद्ध धिदारत --'समुद्र में मछली मी तरद तैरते रहिए. परव्रामशर रहे 
प--अपया “भीड़ में गुम हो जाइये ।' है 

मैं यह सोचता रहा था कि आतगवादियों री ईग_ साभपूदे रिपिति को जं गे 
समाप्त किया जाये। घूद्दे को परडने के लिए दिल्ली छोडता आरगयज है। इसके 
लिए बहुत बड़ पुसिंग अदवा थर्धथ मैस्य बल भी 'आसयरक सह्ीं। पैने इस 
सम्बस्ध में विशेषजञों गा एक छोटा सा दख बनाता उचित समझा थी देवी से बाम 
कर सरे। शुछ सोच-विषार के बाद मैंते तिम्त आदेश जारी दिया नो 0728 
में रपध्ट पा । “मैं ऐमे विशेष दसों जी स्पापता करना घाहुता ह यो झावहवा। या 
को ऐसे मौरों और ऐसे रपानों पर, जँसे सधरों और गतियों भादि ढे मुहानों एर 
इश्टूठे होते हुए उन्हें दबोच से । एसईे साथ ही मेरा प्विय यहू पा दि ठीशाम 
और मार्यय जनक रूप से बाप गरने की पहन दूमारे पक्ष में हो ओर झाउर० 
बाहियों को इस माठ का अवसर ही नहीं मिले हि वे आगाती से मरते शिवार 
के) घुने सके । हि रकम 

शिदरेव रुप से प्रशिक्षित अधिराएियों ही पट टीसे गताई गई । 7रदेक 
टीम में 3 मे लेशर 5 सगरत्र अधिरारी दे और वे सामास् बरजों के धपा पैदल 
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अथवा ऐसी सवारी पर रहेंगे जिसे दूरसे सरलता पूर्वक न पहचाना जा सके। 
यह दल सन्देहास्पद व्यक्तियों की खोज में रहेंगे और एकाएक उन्हें रोककर 
आएचये में डाल देंगे । 

इस कदम का बहुत अच्छा लाभ हुआ। अनेक व्यक्ति गिरफ्तार हुए । इससे 
एक और लाभ यह हुआ कि आतंकवादी सन्देहास्पद स्थिति में विचलित हो गये । 
उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि वे कहाँ, किस मौके पर इस विशेष दल 
द्वारा दवोच लिए जायेंगे। शहर में उनके द्वारा किये जाने वाले अपहरणों आदि 
के सम्बन्ध में उनका विश्वास डगमगा गया ! आतंकवादी इतने परेशान हो उठे 
कि उन्होंने सामान्य जनता पर हलके बाहन प्रयोग न करने के आदेश जारी 
किये । लाभ होने के वजाय इन आदेशों से आतंकवादी दलों में ही झगड़े शुरू हो 
गये। जे० के० एल० एफ० इस आदेश के विरुद्ध था। उसका विश्वास था कि 
इससे जनता को परेशानी होगी। इसके विरुद्ध छात्र लिवरेशन फ्रन्ट इस प्रतिवन्ध 
को जारी रखने के पक्ष में था! इससे मेरा ध्येय सिद्ध हुआ। तोड़फोड़ करने 
वालों और जातंकवादियों पर दवाव बढ़ा । उनमें आपसी मतभेद पैदा हो गये । 


तोड़फोड़ करने दाले संगठनों पर प्रतिबन्ध 


गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से पुछताछ करने पर तोड़फोड़ करने वाले दलों 
के काम करने के क्रूर तरीक़ों का पता चला। उनकी गतिविध्ियों पर प्रभावपूर्ण 
ढंग से रोक लगाने के लिए कुछ अधिक खतरनाक संगठवों को गैर काननी घोषित 
करते का मैंने तिश्वय किया। ॥6 अगप्रेल 990 को राज्य क्रिमिनल ला- 
अमेण्डमेंट एक्ट के मुताबिक मैंने 8 संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया । 
उनमें जमायते इस्लामी, जे० के० हिजबुल मुजाहिदीन, जे० के ० लिवरेशन फ्रण्ट, 
स्‍्टूडेन्ट लिवरेशन फ्रण्ट, महाजे आजादी, इस्लामी स्टडेस्ट, पीपुल्स लीग और 
इस्लामिक जमाएते तुलवा थे । प 

मैंने जनता में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि इन संगठनों पर 
प्रतिबन्ध इसलिए लगाया गया है किये लोग विघटनकारी और आतंकवादी 
गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जिनके प्रमाण हमारे पास विद्यमान हैं.) मैंने यह 
वात भी स्पष्ट कर दी थी कि यह संग्रठन ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयत्न 
कर रहे थे जिससे घाटी को शेष भारत से अलग किया जा सके।... 

इन आदेंशों का 8 महत्त्वपूर्ण लाभ यह हुआ कि जमायते इस्लामी के बैंक 
खाते और कार्यालयों को सील कर दिया गया। इससे उनके कार्यकर्ता बिखर 
गये । उतके लिए यह भी कठित हो गया कि वे अपनी प्रचार सामग्री आसानी से 
छपवा अथवा वितरित कर सर्के। शुक्रवार को होने वाली नमाज़ के समय जमाते 
इस्लामी के नेताओं के भाषंग भी बन्द हो गये । उनमें से बहुत से भाग गये और 
बहुत से पकड़े गये । । 


काश्मीर में जो वर्तेमान स्थिति पैदा हुई उसके लिए जमायते इस्लामी और 
उसकी सहायक फलाहेआम आदि एजेन्सियां उत्तरदायी रही हैं। ये लोग अनेक 
स्‍्फूजों भौर मदरसों दारा रूढ़िवादी कठ्मुल्लापन और विरोध की भावना पैदा 
कर रहे थे। वच्चों में एक संकुचित दृष्टिकोण पैदा किया जा रहा था। काश्मीर 
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के सम्बन्ध में जब कभी पाकिस्तानी समराचारपत्रों और पाकिस्तानी संसद में 
काश्मीर की चर्चा चन्तती तो पाकिस्तानी जमात-ए-इस्तामी का अध्यक्ष इस बात 
की घेखी वधारता है कि जमात-ए-इस्तामी के प्रभाव से काश्मीरियों में जागृति 
आई है और उत्होने इत्लाम के अर्थ को समझा है और हिन्दुस्ताड के पिलाफ 
जेहाद छेड़ दिया है। 

इसीलिए मैंने काश्मीर में तोडफ़ोड और कट्टरपन के इस स्रोत पर प्रतिवनन्‍्ध 
लगाने का निश्चय किया। फलाह-ए-आम ट्रस्ट की गतिविधियों को गैर-कानूनी 
घोषित कर दिया। इस निर्णय के कारण ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे 57 स्कूल 
बन्द हो गये। इन स्कूलों में पढ़ने वाले 5,000 बच्चो को सरकारी स्कूली में 
दाधिल करवा दिया गया। एक कठिन काम बडी तेजी से सफलतापूर्वक हो 
ग्या। 


दूषित भाष को फांट-छांट 


पहले बतामा जा चुका है कि ज्यादातर सरकारी कर्मचारी राष्ट्र विरोधी 

कामों में लिप्त थे परन्तु उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। इससे 
यह संक्रमण और अधिक फैलता रहा | ज& मैंने प्रशासन को ठीक करने का यत्न 
आरम्भ किया तो भयकर रूप से दृपित इसअश का इलाज भी आवश्यक था ) 
सह रोग यहा तक फैल चुका था कि केन्द्रीय गृहमन्त्री की पुत्री के अपहरण में 
भी अनेक सरकारी कर्म चारियी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 

जो सरकारी कर्मचारी सीमा के उल्लंघन और हिजबुल-मुजाहिदीत जैसी 
आतंकवादी संस्थाओं में भी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे, अपने विशेषा- 
धिकार द्वारा उन्हें जम्मू-काश्मीर के विधान की धारा 26 के तहत फौरन ही 
नौकरियों से अलग कर दिया। इस घारा के अनुसार राज्यपाल को चह अधिकार 
है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को राज्य की सुरक्षा के लिए खतरनाक 
समझता हो उन्हें जाच-पड़ताल के बिना नौकरोंसे अलग कर दे। यदि इस 
प्रावधान का देजश-द्रोह और आतंकवाद के विदद्ध भी श्रयोग न क्रिया जाये तो 
इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता । 

इस कार्यवाही में [2 सरकारी कर्मचारी पदमुवृत किये गये कस लिस महा 
निदेशक ने अपने अधिकार से 0। पुलिस अधिकारियों को नौकरी से व्खास्त 
किया । ये लोग राष्ट्रद्रोहू के कामो मे लिप्त थे और उत पर आज्ञा-मग करने के 
आरोए थे। इतते सम्बन्धित सब प्रमाण मद पुष्ट करते थे किये लोग ठोह-फोड़ 
और भ्रष्टाचार के मामलो मे लिप्त थे और इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थे। 
जो कुछ सरकारी नौकर आतकवादी गतिविधियों मे लिप्त थे उनके पास से बड़ी- 
बड़ी रकमे भी प्राप्त हुईं। यहू घन भ्रष्ट तरीकों से इकट्ठा किया गया था। स्पष्ट 
थाकिऐसे लोगो को राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त थी । उदाह रण के रूप में एक कनिष्ठ 
अभियन्ता के घर में दो लाख रुपया मकद मिला और 50 हजार फिक्स 
डिपाजिट रसीदों के रूप में । यह व्यक्ति हिजदुता चुना हिंदीन का धक्िय खदस्य 
पा रहित कै पास कार भी थी और बड़ी शानो-शोकत से रहता या। 

7. 
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राज्य के बाहुर नजरबन्दी 


जन सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करके इन अपराधियों को राज्य से 
बाहर रखने का प्रवन्ध किया गया परन्तु स्थाचीय हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दिये 
जाने पर उच्चतम न्यायालय को यह मामला दिया गया और उसने स्थाचीय 
हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया । परिणाम स्वरूप सौ के लगभग आतंकवादियों, 
तोड़फोड़ करने वाले गैर-काननी संगठनों के लोगों को राज्य से बाहर की जेलों 
में भेज दिया गया ताकि उनके सम्पर्क से राज्य में और गड़बड़ी पैदा च हो। 


संक्तिय तालमेल 


मैं यह स्पष्ट समझता था कि भयंकर अपराधों को रोकने और आतंकवादियों 
द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों का पता लगाने के लिए आपसी सक्रिय तालमेल, 
उन पर दवाव और पहल की जरूरत है । इसलिए यह सुनिश्चित किया कि इस 
विशा में कार्य करने वाली किसी भी एजेंन्सी को जो भी सुचना मिलें उससे 
फौरन लाभ उठाया जाये और सब सम्बद्ध विभाग मिलकर उस पर कार्यवाही 
करें। इस तरह मेरा काम प्रमुख जांच अधिकारी का-सा हो गया। वैसे, यह . 
जरूरी भी था। विशिष्ट हालात के लिए इस विशिष्ट ढंग की जरूरत भी थी। 
सेना की इस कार्य में हिस्सेदारी, जिसका मुझे अपने स्तर पर बहुत ही समझदारी 
से प्रयोग करता था, के बावजूद सूचनाओं, जांच-पड़ताल, तालमेल तथा उन पर 
तेजी से अमल उस समय बहुत जरूरी था। ह 

आपसी तालमेल और अधिकारियों के हौसले वुलन्द होने से भयंकर अपराधों 
के लिए शीघ्र ही योजना पर अमल आरम्भ हो गया ! यह जानना लाभप्रद होगा 
कि इन मामलों में क्या किया गया और मुख्य अपराधियों को कैसे पकड़ा गया 
भौर उसका परिणाम वया हुआ । 


तलाशियां और प्रमुख भातंकवादियों की गिरफ्तारियां 


7 अप्रेल को जोरशोर से घर-घर का तलाशी अभियान चालू हुआ। आशा 
के अनुरूप लाभ हुआ। आठ अप्रैल को एच० एल० खेड़ा, मुशीरुल हक और 
अब्दुलधनी के अपहरणकर्ताओं की खोज के लिए एक व्यापारी हफीजुल्ला भट्ट के 
घर पर सीमा सुरक्षा वल की एक टुकड़ी ने छापा मारा । वहां चार संदिग्ध व्यवित 
भिले। बिता किसी खून-खराबे के तीन को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया । 
इनमें जे० के० एल० एफ० का सैन्य परामशंदाता' इकवाल गदर, भयंकर. 
आतंकवादी जावेद जरयर, जिसे रुदैया की रिहाई के बदले छोड़ा गया था और 
इनको शरण देने वाला हफीजुल्ला भट्ट था। चौथे ने खिड़की में से साथ के मकान 
पर कूद कर भागने का यत्न किया। उसकी नाक से खन मिकंलने लगा । उसे 
गिरफ्तार करके एस० एम० एस० अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। उसे 
पुलिस और डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया । 
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याशोन मलिक 


बदकिस्मती से सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी को यह मालूम नहीं था कि 
उन्होंने जिसे गरिरपतार किया है वह राज्य का प्रमुख आतंकवादी, जे० के० 
लिबरेशन फ्रष्ट का 'कमाइर-इन-घीफ यासीन मलिक है। सुरक्षा वलो पर इस 
दात का दोषारोपण किया जाता रहा है कि वे लोग ज्यादती करते हैं। इसी ढर 
के मारे सुरक्षा बल वहां से जल्दी से जल्दी चले जाना चाहते थे--क्योकि उन्हें 
डर था कि यदि अभियुक्त अधिक खून निकलने से मर गया तो स्थानीय समाचार- 
पत्रों में यही कहा जायेगा कि सुरक्षा वलो की ज्यादत्ती से मरा, कोई भी इस 
सच्चाई पर भरोसा नही करेगा कि वह स्वयं खिड़की से कूद कर जख्मी हुआ है । 

अस्पताल के डॉक्टरी ने, जिनकी देखरेख में अभियुक्त को छीडा गया था, 
धोखा दिया। पुलिस गार्ड ने घोखा दिया । जिस इलाऊँ की घटना थी, वहां के 
पुलिस थाने ने धोखा दिया और जिस इलाके में अताल में या, वहां की पुलिस 
नें भी धोदा दिया । उन्हें पता लग गया कि अभियुक्त यासीन मलिक है । इसलिए 
वे उसी समय से उसके भाग जाने की तैयारी करने लग गये । जान-बूझ कर यह 
अफवाह फैलाई गई कि जर्मी व्यवित की हालत वहुत खराब है और उसके बचने 
की उम्मीद नहीं है। एक एम्बुलेंस एक महिला रोगी को शेरे-काश्मीर मेडिकल 
इंस्टीट्यूट ले जा रही थी। उस रास्ते में रोक कर यासीन मलिक को उसमें डाल 
कर इंस्टीट्यूट भेज दिया गया। एस० एम० एस० के डॉक्टरों ने इंस्टीट्यूट के 
डॉक्टरों की बता दिया गया कि कौन आ रहा है और दोनो ओर से उसे भगाने मे 
मदद देने का प्यन्त्र आरम्म हो गया । 

इंस्टीट्यूट पहुचते ही उसे स्ट्रंचर वर लाद कर लिफ्ट मे ले जाया गया और 
वह कुछ डॉक्टरों और सम्यंकों के साय यायवर हो गया। साथ ही यह अफवाह 
फैला दी गई कि उसके साथियों ने उसे रास्ते में ही घेर लिया और शायद उसकी 
भौत हो गई । ऐसा इसलिए किया गया कि कोई उसका पीछा न करे और पीछा 
करने वाली पार्टियां ढीली पड़ जाएं। 

वह हमारे चंगुल से निकल भागा। इससे एक वार फिर स्पष्ट हो गया कि 
हमारा काम कितना विन था, किस प्रकार पड्यन्त्र होते थे ओर कैसे देखरेख 
करने वाले लोग ही धोखा देते थे और सुरक्षा वलो के विरुद्ध गलत वोपारोपण 
किये जाते ये जिससे उनका मनोबल टूटता या ! 

यासीन मलिक के भाग जाने से मुन्ने निराशा हुईं । उसकी तथा उसके त्तीन 
प्रमुख सिपह्सालारों की गिरफ्तारी में जम्मू-काश्मी र लिबरेशन फण्ट का लगभग 
सफाया हो गया होता । इससे उसके समर्थक के हौसले पस्त होते। संभवत: घर- 
घर की तलाशी के कारण मैरी आलोचना करने वालों से भी समर्यंत मिलता और 
हो सकता था कि किसी मध्यस्थ अफसर के द्वारा यासीन मलिक से बात करके 
उसे यह समझा पाता कि संमिक उपायो की वजाय वह चुनाव के उचित रास्ते 
को अपनाये शायद इससे रूढिवादी लोगो, पाकिस्तात समर्थक हिजदुलमुजाहिं- 
दीन और स्टूडेन्ट लिबरेशन फ्रण्ट आदि अधिक कर लोगों को अलग-यलग कर 
पाता । परन्तु कुछ समय के लिए यह सभव न हो सका। 

मैंने यासीन मलिक के भाग जाने की वात उदासीन भाव से स्वीकार कर ली 
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परन्तु अस्पताल और पुलिस थाने से धोखेवाज लोगों का सफाया णोर-शोर से 
आरम्भ कर दिया | डॉव्टरों और पुलिस की पड्यन्त्रकारी मण्डली पर यह स्पप्ट 
कर दिया गया कि वे कितनी चतुराई से अपने कुक्ृत्य छिपाएं, परन्तु उनव पता 
लगाया जा सकता है और वे सजा पाये विना वच नहीं सकते । 

यासीन मलिक के भाग जाने के बावजूद तीन प्रमुख आतंकवादियों इकबाल 
गंदरू, जावेद ज़रगर और हफीजुल्ला वट्ट की गिरफ्तारी भी बहुत बड़ी सफलता 
थी । इन गिरफ्तारियों से उनकी अनेक योजनाएं नाकाम कर दी गई। इन 
गिरफ्तारियों से पहले ही नये प्रबन्ध के कारण काफी सफलता प्राप्त हुई थी। 
हिजबुल मुजाहिदीन के एक प्रमुख सदस्य फजलुलहक कुरैशी को गिरफ्तार किया 
गया और उससे महत्त्वपूर्ण जानकारी मिली थी । श्रीमंगर के एक उपनगर सौरा 
से बहुत से वम बरामद किये गये और कुरंशी के अधिकांश सम्पर्क सूत्रों को नष्ट 
कर दिया गया था। खानयार में हुई गोलावारी में एक प्रमुख आतंकवादी 
रंगरेज मारा गया था। आशफाक मुजीदवानी ने सीमा सुरक्षा बल की पार्टी 
पर फैकने के लिए बम उठाया था कि वह उसके हाथ में ही फट गया और वह 
है गया। इस प्रकार कुल मिलाकर देखें तो काफी महत्त्वपूर्ण सफलताएं मिली 
थीं। 


शौकत बर्शी 


पे ध ९ ॥ ..] 
घर-घर को तलाशी के दौरान बड़े महत्त्वपूर्ण सुराग मिले। 8 अप्रैल को 
शौकत वरुशी नामक एक और प्रमुख आतंकवादी पकड़ा गया। उससे पूछताछ के 
दौरान बहुत महत्त्वपूर्ण जानकारी मिली । उसके आधार पर उन लोगों को भी 


गिरफ्तार किया जा सका जो केन्द्रीय गृहमंत्री की बेटी रुवैया के भपंहरण !में 
भी शामिल थे। हर] 


शौकत वरुशी द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि एक और गिरफ्तार व्यक्ति 
शीराजी से हुई और उसके आधार पर पाकिस्तान समर्थक और प्रमुख तोड़-फोड़ 
करने वाले अब्दुल्ला शीराजी के घर पर छापा मारा गया। शी राजी के पास पिस्तौल 
मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह बहुत ही चतुर था, उससे बहुत- 
सी जानकारी 'मिली | उससे पता चला कि जिस मारुति बैन में रुवैया का अप- 
हरण किया गया था, वह अली महम्मद मौर की थी। उसंकी निशानदेही पर 
कार का पता चल गया और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 


एक दिन सवंसाधाहण से मिलने के , समय अब्दुल्ला शीराजी की औरत मेरे 

पास आई | उसने कहा--“मेरा बेटा निर्दोष है। खाविद के वारे में मुझे कुछ पता 
नहीं ।” उसे 3 कोई फिक्र नहीं। मुझे मालूम नहीं 8 वह मर गया है या 
पाकिस्तान में मज़े रे रहा है। उसके अपने दोस्त हैँ उनमें से बहुत से 
पाकिस्तान चले गये हैं। उसने अपना नांम पाकिस्तान से प्रसारित होने वाले 
आवाम के पसंदीदा प्रोग्राम में भी नहीं दिया। पहले तो वह पैसा भेज देता था, 
अब कुछ नहीं भेजता । परल्तु भेरे बेटे की रिहाई हो जाये तो मेरी चिन्ताएं दूर 
० अंक । वो अभी बहुत छोटा है। उसका कोई दोष नहीं । उसे बाप के जुल्मों 
सजा नहीं मिलनी चाहिए ।” शीराजी की औरत की वातों से मुझ पर भ्सर 
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हुआ । उसते अपने प्रति वेहखी, परिवार की उपेक्ष्य और बेटे के निर्दोष होते और 
अपने पति के बहुत से दोस्तो के 'शहीद' होते की बातें की । मैं हैरान था कि ये 
लोग अब्दुल्ला शीराजी जैसे कितने घरों को उजाड़ चुके है और स्वार्थी लोग इन्हे 
कितना मूर्ख बना रहे हैं। मैंने पूर्णकया सहानुभूति के आधार पर इस मामले से 
सम्बन्धित पुलिस अफमर से कहा कि हो मके वो पूरे एट्तियात के बाद इस लड़के 
को रिहा कर दिया जाये । 

डॉ० इदया के अपहरणव्ताओ से पूछताछ वे बाद यह बात स्पष्ट हो गई 
कि जषप्मू-काश्मीर लिवरेशन फ्रष्ट के नेताओं का ऐसे भयकर काम करने का 
होसलः इसलिए बढ़ा था चूकि उन्हीने समझ लिया था कि राज्य प्रशामन मकारा 
है और उन लोगों ने सरकारी तत्न में बरादमी घ॒सड दिये थे । उनका मकसद ऐसे 
सनसनीसज काम करने का या कि उन्हे देश और विदेश मे प्रचार मिले) इस 
ध्येय की पूर्ति वेः लिए इसमे बढ़िया और बया बात हो सकती थी कि केस्द्वीय गृह- 
मंत्री मुपतती मोहम्मद सईद की बेटी का ही अपहरण किया जाये। 

डॉ० रवैया 8 दिसम्बर की दोपहर बाद लालदेह अस्पताल से वाहर निकली । 
ज्योही उसने घर जाने के लिए मिनी बरा पकड़ी, गुलाम हसन, मुश्ताक लोन, 
इकबाल गंदछ, मैहराजुद्दीन मुस्तफा और सलीम उफ “नानाजी/ भी उस दस में 
घुस गये। बस में अग्तिम स्टाप नीगाम से पहले बस का अपहरण कर लिया गया । 
ड्राइवर को मजबूर करके वे वस को नातीपुरा की एक घुनसान जगह ले गये। 
यहां से डॉ० रवैया को बस से उतार कर नीली माझति कार में विठाया गया। 
यांसीस मलिक, अशफाक मजीदबानी और गुलामहसन भी उस कार मेथे। 
पछिडको का तकनोकी अफसर अली मोहम्मद मीर कार चला रहा था। वे कार 
को पतोपोर मे एक और सरकारी जूनियर इंजीनियर जावेद इकबाल के पर ले 
गये। डॉ ० रबेया को वहाँ एक दिन रखा गया । 9 दिप्तम्बर को उसे सोपोर के ही 
एक उद्योगपति मुहम्मद याकूब के धर ले गये। इस घर का इन्तजाम यही के 
जमन मीर और अब्दुल्ला नामक उद्योगपतियों ने शिया था। रबँगा को महा 
4 दिसम्बर, 989 तक रखा गया। वहां वी चौकीदारी इकबाल हसने और 
गन्दरू करते रहे । 

एक ओर इन पांच दिनो रुबैया सिसविया भरती और यह सोचती रही कि 
क्यों उसे कंदी की तरह यहां रखा गया और इस नाटक का ऋ अंत भ्या होगा, 
जिसको नाटकीय ढग से पूरे ससतार मे प्रचाव्ति किया जा रहा है, दूसरी ओर 
उसे थातनाएं देने वाले यांसीन मलिक बौर अशफाक मजीदवानी श्रीनगर मे रह 
रहे चिचौलियो के माध्यम से सरकारी नुभाइन्दो से सौदेबाजी कर रहे थे। यासीन 
मलिक कांग्रेस (इ) के मत्री गुलाम रूस कार के बैटे एजाज से दोस्ती के कारण 
एक व्यापारी के घर से कभी टेलीफोन पर बातें कःरता था। सरकार में कोई दम 
मही था और वह संशय मे थी। उस्ते अठ में रुवैया की रिहाई के बदले पाँच 
प्रमुष आतंकवादियों को छोड़ने पर मजबूर होना पढा। 

रुबैया के इस मामले से कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होते हैं। उससे पत्ता 
बलता है कि कितनी सरलता से दृरगामी १रिणामों वाले पड्यल्त रचे जा सकते 
थे, इन लोगो को सरकार का जरा भय नहीं था और विस तरह सरकारी नर्म- 
चारियों के अतिरिक्त व्यापारी और उद्योग धन्यों मे लगे हुए आदमी भी आतक- 
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वादी गतिविधियों में लगे हुए थे और सहयोग दे रहे थे। इससे यह भी स्पष्ट 
हुआ कि भारत सरकार राज्य के विकास के लिए जो साधन मुहैया करवा रही 
थी उसे कुछ सरकारी अधिकारी और मध्यम दर्जे के उद्योगपति भ्रष्टाचारपूर्ण 
तरीकों से अपने लिए धन बटोर लेते थे और तोड़-फोड़ करते चालों को उनके 
कार्पों के लिए वित्तीय सहायता भी कर देते थे। इसके बदले वे इनकी सुरक्षा और भेद 
न लगते देने का ध्यान रखते थे। उदाहरण के लिए अली मुहम्मद मीर, जिसकी 
कार में रुवैया को सोपोर ले जाया गया था। गैरेकानूनी तौर पर उन दो उद्योग- 
पत्तियों मदद कर रहा था जिनके मकानों में रुवैया को कैद किया गया था और 
स्वयं मीर अपनी औकात से अधिक पैसा ख्चे करता था । 


लासा कौल दा भाभमला 


लासा कौल की ह॒त्या के मामले का पता लगा लेना इस नये प्रबन्ध की एक 
और सफलता थी। जैसाकि पहले बताया गया है, लासा कौल की हत्या की 
योजना थी। उसका दोष यह था कि दूरदर्शन गर राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित 
करता रहता था जिसे आतंकवादी इस्लाम विरोधी मानते थे। वह दूरदर्शन 
समाचारों के बारे में भी आतंकवादियों की हिंदायतें नहीं मानता था, इसलिए 
की नाराज थे । नीचे के कुछ कर्मचारियों को आतंकवादियों ने डराया-धमकाया 
था इसलिए वे उनसे सहानुभूति रखते लगे थे और कुछ उनका साथ भी देने लगे 
थे । इसलिए श्रीनगर दूरदर्शन के समाचार प्रमुख रूप से तोड़-फोड़ करने वालों 
के पक्ष में रहते थे। कुछ समाचार तो पूर्णतः: आतंकवादियों की विज्ञप्तियों से 
से ही लिये जाते थे। वरन्‌ उनके कार्यक्रमों का प्रचार भी किया जाता था। 
उदाहरण के लिए कई बार शहीदों के लिए नमाज-ए-जनाजा के स्थान और 
सभय की घोषणा भी की जाती थी। इनसे सम्बन्धित दृश्य भी दूरदर्शन पर 
दिखाये जाते थे । कौल इस संतुलन को ठीक करना चाहता था । देशद्रोही संगठनों 
8033 पसन्द ा । उनका मानना था---“यदि कोई हमारे कहे के अनुसार 

नहीं करता और हमारा सहायक नहीं दश हैँ 
और उसे खत्म कर श्या जायेगा ।” 30002 040५7 

शौकत वरुशी की गिरफ्तारी से पता चला कि हत्या की के 
और कंसे उसे पूरा किया गया । फरवरी ] और 2 की पक कर 
में ही रहा। 3 फरवरी की शाम को उसे अपने विकलांग पिता, जो अकेले ही 
रहते थे और जिनका परिवार पहले ही दिल्‍ली चला गया था, को मिलने जाना 
था। शौकत वझ्शी और हनीफ वेमीना में कौल के पिता के घर के पास आ छिपे ।- 
0 ज्योंही अपनी कार से उतरा शौकत ने विस्तौल से उस पर गोली चला दी । 
3 की वहीं मौत हो गई । पिस्तौल मजीद वानी को दिया था। शौकत बछ्शी 

दायतें अशफाक मर्ज 

उसे मिली थीं। अमानुलला उन दिलों दर में था आए नही हक 


सम्बन्धी दुष्प्रचार कर रहा था। वह ह 
र रोज 
रहता था । वह है भारत विरोधी बयानबाजी करता 
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शौकत बदशी की दोष स्वीकारोव्ित के आधार पर हमते हाईकोर्ट से 
अम्रातुल्सा के अमेरिका से तिप्कासन के आदेश प्राप्त कर लिए। हमारा ध्येय 
ग्पाशीघ्र वारण्ट प्राप्त कर लेता था । हमा या विश्वास था कि यदि हम उसे वद्दां 
से निष्कासित न करवा कर ग्रिरपततार न करवा सके तो भी दारण्ट अपने आप में 
महत्वपूर्ण सिद्ध होगा । इससे अमेरिका में उसके भारत विरोधी दुष्प्रचार पर 
रोक लगेगी और उसे वहां से कही अन्यत्र जाना पडेंगा | यही हुआ, ज्यों ही हमे 
अमोनुल्ला के निष्कासन वारण्ट प्राप्त हुए, वह अमेरिका से खिसके गया। 

यहा जम्मू के चीफ जुडीशियल नणिस्ट्रे ८ अववार कृष्ण कोौस के व्यवहार 
के सम्बन्ध में भी दता दिया जाये। शौकत बढ्शी त्रिमिनल पश्रोध्तिजर की धारा 
64 के अधीन अपना बयान दर्ज करवाना चाहता था। मजिस्ट्रेट ने माता पा 
हि वह पुलिस तथा अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इसका वयावे कलमबद्ध 
करेगा पर जब समय आया और पुलिस अभियुक्त को लेकर अदालत पहुंची तो 
यहां के लोगों की भारी भीड थी पर मजिस्ट्रेट साहव गायव थे। बह आरृस्मिक 
अवकाश की अर्जी देकर खिसक गये थे । 

मुझे मजिस्ट्रेट के गे र-भिम्मेदाराना व्यवहार का बड़ा दुय था। डर यह था 
कि कही शौकत बझशी अपना बयान न बदल दें, चूकि उसी के बयाने के आधार 
पर अमानुल्ला खा का वारण्ट निकलना था। अगले दिन दूसरे मैनिरद्रेंटने 
बयान कलमबद किया और सौभाग्य की बात पी कि शौकत ने बयात ददतता 
नहीं। पर उसने केस को कमजोर करने के लिए चालाकी से बुछ बातें छोड़ 
दी। 

इस काण्ड से एक बार फिर यह प्रकट हो गया कि प्रशासन कमजोर होता 
जा रहा या, जबकि उसके सामने चुनौतिया बढ़ती जा रही थी और प्रमुष 
अधिकारी अपना दायित्व नही समझ रहे थे और उससे पल्ला छुट्य रहे थे। 


मुशीरुलहुक का मामला 

प्रो० मुशीसलहक और उनके सहायक अब्दुलगनी क्रगर के अपहरण है 
हत्या के अभियुक्त की गिरिपतारी एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि धी।4| मं 
को समाचार पत्रों में छोटी सी सूचना दी गई थी । 5 मई को वह कार बरामद 
कर सी गई जिसमें उक्त कुलपति और उनके सहायक मा अपइूत्ध किया गया 
था । गिरपतारियों से पता चला कि इनवा अपहरण 6 अप्रेल, 990 को गज 
विश्वविद्यालय के मुख्य दरवाजे पर किया गया था। उन्हें दो रात नातीपुश में 
शबीर के धर रखा गया । उसके बाद उन्हे काश्मीर सशस्त्र पुलिस दल के 0 
प्राप्त सिपाही गुलाम कादिर मीर के घर रखा गया। वहां वे एक कद से 
उसके वाद श्रीनगर के गुलाम मुहम्मद दर के घर रखा गया उसके: या 
जामा मस्जिद नोहडदड्रा का सलीम अहमद जरगर उर्फ फज सेता मे से 





साढ़े चार बजे दे करीब हिलाल अहमद बेय वादशाही बाग 84 के है 25% 
और उसने बन्धकों को गोली से उडा देने का हुरम दिया॥ उनमे मद! 


मे चने। उन्होंने कि उन्हें रियाजा रहा है। 
हाप ऊपर उठाकर आगे चर्ने। उन्होंने समझा हि उन्हें रिहा दा 
वे आगे चने कि उनकी पीठ में गोली मार दो गई। उन्हें वही मरता छोर श््या 
गया । 
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इस मामले में मुश्ताक अहमद शेख उर्फ जोन उर्फ काचरू को भी गिरफ्तार 
किया गया। बाद में जावेद अहमद शल्ला को भी गिरफ्तार किया गया। मुश्ताक 
अहमद घन तीन लोगों में था जो कुलपति की कार के ड्राइवर को काबू करके 
- कार लाल बाजार ले गये थे और वहां से उन्हें मारुति में डालकर गुलाम कादिर 
मीर और गुलाम कादिर दर के घर ले गये जहां उन्हें रखा गया । 


ह॒त्या क्यों की गई ? 


प्रगत यह है कि प्रो० मुशीरुलहक की ह॒त्या क्यों की गई ? इसका कारण यह 
था कि वे काश्मीरी नथे और उदार विचारों के थे ? या विश्वविद्यालय के 
आपसी पषडयन्त्रों, कुछ नियुक्तियों या उनके कार्यकाल को बढ़ाने के कारण ऐसा 
किया गया ? या स्थानीय आतंकवादियों ने अमानुलला खां और पाकिस्तान की 
खुफिया संस्था इण्टर स्िसेज इण्टेलिजेंस के कहने पर कत्ल किया गया ? परल्तु 
प्रो० के साथ मध्यम दर्जे के अफसर को क्यों मार दिया गया ? 

जांच-पड़त्ताल और पूछताछ में इन सवालों के उत्तर नहीं मिले। इस सम्बन्ध 
में काश्मीर विश्वविद्यालय के प्रो० वानी ने 9-0 अप्रैल की रात को मुझे एक 
बात कही । संक्षेप में उसका ब्यौरा इस तरह है । 

9 अप्रैल की रात बजे मेरे परामर्शदाता जमाल कुरैशी ने मुझे वताया 
कि प्रो० वानी ने टेलीफोन पर उससे यह दरख्वास्त की थी कि कोई बड़ा पुलिस 
अधिकारी, पुलिस महानिनेशक या डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल वाइस चान्सलर के 
घर भेजा जाये, जहां उनके परिवार के सदस्यों के सामने वह बात करना चाहता 
है। पुलिस अधिकारी वहां गये और प्रो० वानी ने बताया कि लगभग सायंकाल 
साढ़े सात बजे अपहरणकर्ताओं ने फोव किया था और कहा था कि मैं उनके 
परिवार और पुलिस की मौजूदगी में यह वता दूं कि सरकार कुछ ठीक काम 
नहीं कर रही। वाद में उसी फोन से प्रो० हक ने कहा था कि मैं ठीक-ठाक हूं । 
कक से कहा कि वे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को लेकर राजभवन आ 

ये : 

रात को एक बजे हम लोग मिले और विचार किया। मैंने प्रो० वानी से 
कहा कि वे उतकी रिहाई की सही शर्तों का पत्ता लगायें । परन्तु प्री० वानी इस 
बारे में कोई भरोसा नहीं दिलवा सके । उनके लिए अपहरण करने वालों या 
उनके प्रतिनिधियों से सम्पर्क साधता कठिन था। उनका कहना था कि उन्हें 
उम्मीद नहीं कि उन्हें फिर कोई फोन करेया । हम परेशान थे कि क्या करें | यदि 
वे अपहरण करने वालों से सम्पर्क नहीं कर सकते तो बातचीत हो ही नहीं 
सकती। अढ़ाई बजे हमारी मीटिंग समाप्त हुई । हमने उन्हें कहा कि यदि फिर 
कोई फोन आये तो हमें फौरन सूचना दें । अत्यन्त हैरानी की बात है कि आधी 
रात को जो बात राजभवन में हुई थी, चह अगली सुबह उर्दू दैनिक 'अलसफा' 
पा 3 कप 8 हा कोई साथी सम्पादक को जानता था और वह इस 

रया को बताना चाहता ीं कुछ 
के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही पी ? था । कह नहीं सकते कि कुछ करने 
प्रो० वानी से मिलने के वाद हमने अपनी रणनीति पर विचार किया । तब 
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हक चार दियों में हजारों घरों की तलाशी सी जा चुकी थी। इससे पहले आतंक- 
बादियों को घेरने के लिए ऐसी तलाशियां नहीं हुई थी । कई आतंकवादी श्रीनगर 
में धिर गमे थे । लगातार कपयूं के कारण उनके लिए इही भागता कठिन हो 
गया या । आधा दर्जन के करीब शोकत बदुशी जैसे कट्टर आतेक वादी पकड़े गये 
पर अपहरणवर्ता हमारे हाय न लगे। बाद में पता चला कि तलाशी तैने वाला 
एक दल उस स्थान से कुछ गज की दूरी तक पहुंच गया घा। 

सारी रात मुबह चार बजे तक हम विचार करते रहे | मुश्किल से दो-तीन घंटे 
ही बीते होंगे कि दिल्ली और कुलपति के घर से वार-वार टेप्तीफोन आगे 
ज्गे | कारण था 'टाइम्स ऑफ इण्डिया! मे न्यूयार्क से प्रेस टस्ट की खबर अखबार 
में प्रमुख हैडिय के साथ छपी थी - जिसमे अमानुलता या मे संयुक्त राष्ट्र संपर में 
एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की थी हि काश्मीर विश्वविद्यालय के 
कुलपति प्रो० हुक, एच० एम० टी० के प्रमुख प्रबन्धक एच० एल० सेडा तथा 
दो अन्य प्रवधकों की गौली मार कर हत्या कर दी गई है । 

यह खबर एक रहस्य ही थी । 9 अप्रैल को ही अप्लानृत्ला खा ने बसे यह 
धोषणा कर दी कि बघको की हत्या कर दी गई है, जबकि वास्तव में अभी 
जीवित थे ? या उसका यह ढय था कि जिससे उसके पिट॒टू बधको को मार दे ? 
प्रो० बानी ते यह वात प्रो० हक के परिवार वालो के सामने क्यों बही कि 
सरकार को जो करना चाहिए वह नही कर था रही है । वहू या उसके जरिये कोई 
दूसरा व्यक्ति सरकार को दोपी ठहरा कर जनता के उस बोध को कम करना 
चाहता था जो बंघको की हत्या के बाद पैदा होगा २ या हत्याओं को उचित 
ठहराने का प्रयत्न किया जा रहा था ? 

जहदी ही यह वात साफ हो गई कि बंधको की दृत्या का तिश्वय एकिस्तानी 
खुफिया एजेन्सी के त्रिमेडियर इम्तियाज ने किया था। इसके साथ ही बारामूता 
गवर्नेमेंट कालेज का एक अस्थाई अध्यापफ अशरफ शराफ़, जो बाद में शायद 
बश्मीर चला गया, इस मामने से सम्बद्ध था। उसे श्रो० मुशीदलहक से कुछ 
शिकायत थी, उसमे इस सम्बन्ध में बहुत निकृप्ट भूमिका अदा की। उसके वाद 
जम्मू-वारमीर लिवरेशन फ्रण्ट द्वारा 20 अप्रैल, 990 को _ रावलपिण्टी हैंड- 
बवाट्टर से प्रकाशित विजृ्ति द्वारा सच्चाई का पता चला। इसमें बहा यया घा-- 

“हुमे काश्मीर विश्वविद्यालय के गुलपति श्रो० मुशीरतहक और उतके 
सहायक अब्दुलगनी के अपहरण और उन की हत्या के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता 
मेनानियो' और उनके प्रशंसकों द्वारा अनेक पत्र और टेलीफोन पर संदेश मिले 
जिनमे उन्होंने इन हत्याओं के प्रति गहरा दु्य व्यत्त क्रिया हैं) हमारा ध्यान 
इस बात की ओर भी दिलाया गया कि अब्दुलगनी वाश्मीरी ५ और ज्मके 
पिता की मृत्यु पूत्र के मारे जाने के सदमे से हुई । हमारे मित्रों और शुमचिस्तवी 
मे यह भी बहा है कि इस घटना द्वारा भारतीय अधिकारी जे * कै० एल० ए॥%० 
को आतकवादी संगठन करार देंगे और अमानुल्ला या के खिलाफ उसे बदनाम 
करने वाला प्रचार आरम्भ कर देंगे । ५ 

हम इस बात का समर्थन करते हैं कि बंधकों कौ कोई ह्वानि मही पहुंचावी 
चाहिए थी । हमे प्रौ० अधरफ शरफ ओर शफी द्वारा यह विश्वास दिताया गया 
था कि उत्हें 4६ई हामि नहीं पहुचेगी। वधकों की दृत्या से जे ० बे ० एल० एफ० 
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ह 
है. 
बे 





हुत आश्चर्य हुआ है क्योंकि यह हमसे हुए समझौते का उल्लंघन है। हमें पता 
5० ब्तिगाग ने माता खां का नाम लेकर अशरफ़ शराफ और शफी 
द्वारा बंधकों की हत्या का आदेश दिया। इसके साथ ही इसम्तियाज ने एक 
पाकिस्तानी राजनयिक द्वारा अमानुलला खां को यह सन्देश भिजवाया कि उनकी 
जानकारी के बिता काश्मीरी स्वतन्त्रता सेनानियों! ने बंधकों की हत्या कर 
दी | 7 
इस मामले से सम्बद्ध तथ्यों हारा एक वार फिर यह प्रकट हो गया कि एक 
समस्‍या दूमरी समस्या से सम्बद्ध थी । और हम इस वात के विरुद्ध थे कि हमारे 
विरोधियों द्वारा प्रो० मुशीरूलहुक जैसे सच्चे मुसलमान को इस्लाम की सेवा का 
बहाना करके कत्ल कर दिया जाय । ऐसी स्थिति में हमें इनके प्रति नरमी बरतने 
का औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा था । हम अपहरणों और सीधे-सच्चे इन्सान हक, 
घनी और खेड़ा जैसो व्यक्तियों के अपहरण और उनकी हत्या के विरुद्ध थे और 
हम इतके विरोध में दवाव बनाये रखना चाहते थे । घाटी में आतंकवाद की कमर 
तोइ देने का हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर था । सभी प्रमुख आतंकवादियों की 
नाकेबंदी कर ली गई थी । यदि दबाव बना रहता तो और अधिक आतंकवादी 
हमारे जाल में फंस जाते। परन्तु मेरे विरुद्ध भलत जानकारी के आधार पर चलाया 
गया शैफुद्दीन सोज जैसे व्यक्तियों द्वारा आानदोलन सुझे परेशान कर रहा था। 
इन लोगों ने कपयू लगाये जाने और घर-घर की तलाशी के सम्बन्ध में तथ्यों को 
तोइ-मरोड़कर पेश किया जबकि कफ्यूं के समय जरूरतमंद लोगों को खाने के , 
पैकेट और बीमारों को हस्पताल ले जाने तथा कफ्यू' पास आदि देने की सुविधायें 
मुहैया थीं। परन्तु तथ्यों की चिन्ता किसे थी ? यहां तो केवल गलत प्रचार, डर 
और होशोहवास खोकर शोर मचाने का ही महत्त्व था । मुफ्ती जैसे आदमी भी 
घवरा उठे। उसने संसद में यह्‌ बयान दिया कि राज्यपाल को कप्य' में ढील देने 
के आदेश दिये गये हैं। जैसाकि हमें डर था, कफ्यू' में ढील का मतलब आतंक- 
वादियों का इधर-उधर विखर जाना अथवा श्रीनगर से कहीं बाहर चले जाना 
था । 

ये हत्यायें अत्यन्त दुखदायक, घुणित और निलेज्जतापूर्ण तरीके से की गई 

थी। उनका कोई मकसद नहीं था परन्तु इन चार दिनों में इन तीनों बंधकों के 
परिवारों, मित्रों और शुभ-चिन्तकों को इतना कष्ट उठाना पड़ा था, वह अबर्णनीय 
है। परन्तु भाग्य और पुरानी भूलों के कारण हम असहाय थे । हम इन परिवारों 
को कुछ सहायता और सान्त्वता ही दे सकते थे। इस सम्बन्ध में उक्त तीनों 
व्यक्षितयों की विधवा पत्नियों को मैंने पत्र लिखे | अब्दुल ग़नी ज़रगर की पत्नी 

को लिखे मेरे पत्र से हमारे दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है--- 


राजभवन, 


ग्रीनगर, 
श्रीमती हाफिजा बेगम, के 


जैसा कि मैंने अपने सांत्वना संदेश में प्रकट किया था कि आपके प्रिय पत्ति 
की अमानवीय हत्या से सारे देश को शोक हुआ है, सारे राष्ट्र ने इसकी निन्‍्दा की 
है । हम सब आपके दुख में सम्मिलित हैं । 

हमें यह वात समझ में नहीं आती कि आतंकवादी इस प्रकार के निर्दयी क्र्त्यों 
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से क्या हासिल करते हैं । हो सकता है कुछ व्यक्तियों ने आपके सामने कुछ गलत 
तस्वीर पेश की हो, परन्तु में आपको आश्वासन देना चाहता हू कि हत्यारों को 
बढ्णा नहीं जायेगा। अपहरण के दिनों राज्य अशासन ने उनकी तलाश के लिए 
कोई कसर नही उठा रखी थी। चार दिनों मे हजारो घरो की तलाशी लीगई 


में यह बात बड़ी अच्छी तरह समझता हूं कि कितनी भी सद्दायता की जाए, 
आपके और आपके परिवार के सदस्यों के दु.ख को कम नही किया जा सकता। 


आपके पुत्र मोहम्मद अफजल जरगर की काश्मीर विश्वविद्यालय के वायोकै मिस्ट्री 

विभाग मे प्राध्यापक के रूप से नियुक्ति से आपके परिवार वे अपने पैरो पर खड़ा 

होने का अवसर मिलेगा। मैं एक बार फिर आपसे सवेदना प्रकट करता है और 
दिवंगत व्यवित के प्रति शाति की कामना करता हूं 

आपका 

(जगमोहन) 


खेड़ा को हत्य। का मामला 


एच० एम्र० टी० के जनरल मैनेजर एच० एल० सेडा के अपहरण और हत्या 

के रहस्य की गुत्थी भी सुलझा ली गई थी । गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ के 
दौरान यह पता चला कि यह हत्या इसलिए की गई थी कि केन्द्रीय सस्याओ में 
कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों में डर पैदा किया जाए। इस सम्बन्ध में 
पा मारी कापमीरी छात्र लिवरेशन फ्रंट ने 6 अप्रेल, 4990 को कमरबाड़ी 
चौक से प्रातःछाल 9.30 बजे खेड़ा का उनकी कार समेत अपहरण किया। घार 
आतंकवादी जिनके पास कलाश्निकोव राइफलें और पिस्तौलें थी, ड्राइवर को 
एक ओर धकेल कर उनकी कार में घुस गए । एक ब्यवित कार चालक की जगह 
बैठा और दो विछली सीट पर खेड़ा को बीच में करके बैठे । वहा से वे बटमालू 
की तरफ गये, वहा उन्होने ड्राइवर और छेड़ा के सुरक्षा अधिकारी को बाहर 
दिया। वहा से दे अलूची बाग स्थित गुलाम मुहम्मद बट्ठ के घर गये जहा 

सेड़ा को बधक बनाकर रखा गया। 

7 अप्रेल, 990 को खेड़ा को श्रीनगर के माधोपुरा मुहल्ला के एक दुकान- 
दार गुलाम मुहम्मद के घर ले जाया गया । 8 अप्रेल, 90 को फ़िर पुरानी जगह 
अलूची बाग लाया यया। बहा से एक मारुति वैन मे डालकर मजीद बाग ले 
हो, गया। इस तीसरी जगह से छेड़ा को फिर उसी मारुति वैन मे बदमालू ले 
मिली उनकी हत्या कर दी गई। उनकी लाश फायर स्टेशन की इमारत के पास 
मेत्री। 


खेड़ा के सम्बन्ध मे हमें किसी प्रकार का संदेश भी नही मिला । ऐसा प्रतीत 
होता है कि उनके अपहरण के साथ ही उनकी हत्या की ना बना ली गई हा 
इस सम्बन्ध में भी हमने खोज के बेहद अयास किये | हमने सैकड़ों घरो की 02९5 
सी। हम भूतपूर्व मंत्री के घर की तलाशी लेने मे भी नही दिंचकिचाएं वयोकि 
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हमें ऐसी विश्वसनीय सूचना मिली थी कि खड़ा तंथा अन्य बंधकों की तलाशी से 
बचने के लिए उन्हें इनके घर में रात में रखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि 
बंधकों को मिलीभगत के कारण छिपाया गया हो, ऐसा डर की वजह से भी किया 
जा सकता था | 


शल्ला का मामला * 


पुलिस अधीक्षक सी ० एल० शल्ला की हत्या के मार्मले की भी जांच की गई। 
इस अपराध से हमें यह पता चला कि राज्य के अंदरूनी तोड़-फोड़ के मामलों 
और जंगजू कठमुल्लाओं के मामले से व्यक्तिगत दुश्मनी को कैसे जोड़ा जा सकता 
है । जनवरी, 990 में एक तोड़-फोड़ करने वाले रफीक नामक व्यक्ति को सीमा 
सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया । गिरफ्तारी के वाद उसे स्थानीय पुलिस के सुपुर्दे 
कर दिया गया | इस अवधि में सी० एल० शल्ला ने उससे पूछताछ की। इसके 
बाद उसे छोड़ दिया गया । 


| मई, 990 को हंदवाड़ा से बारामूला के लिए शल्ला ने बस पकड़ी। 
हंबीवुल्ला नामक सिपाही उसे वस तक छोड़ने आया ।॥ उस समय हुंदवाड़ा 
का एक निवासी ग्रुलाम मुहम्मद बस के दरवाजे पर खड़ा था। उसने पास की 
दुकान से अब्दुल्ला नाम के एक आदमी को बुलाया । उसने फिरन पहन रखा था, 
उसके नीचे ए० के० 47 राइफल छिपा रखी थी। गुलाम मुहम्मद ने उसे छुकर 
इस वात का विश्वास किया कि उसके पास हथियार है । बस के कंडक्टर ने यह 
सब कुछ देखा । 

बस को चले हुए 0 मिनट ही हुए होंगे कि वस रुकी और तीन आदमी उस 
पर सवार हुए। वे युमुफ, रफीक और रियाज थे। वे तीनों हींवा गांव के रहने 
वाले थे। कुछ मिनट बाद बस फिर रुकी । रफीक ने पिस्तौल निकाल कर शल्ला 
को हाथ ऊपर उठाने को कहा, उसे बस से बाहर घसीट लिया गया । तीनों आदमी 


बस से उतर आये । शल्ला को अमानवीय ढंग से यंत्रणा दी गई और उसके बाद 
गोली मार दी गई । * 


कुछ अन्य मामले 


मैंने केवल पांच मामलों पर ही इसलिए प्रकाश डाला है कि इसका कुछ 
हत््व है और इनसे हृत्याओं के सम्बन्ध में सामान्य ढंग से पडयन्त्र के तरीके का 
पता चलता है। इनमे से एक का सम्बन्ध बड़े राजनीतिक नेता मुफ्ती मुहम्मद 
सईद से | दूसरा मामला भारत सरकार के सूचना विभाग के प्रमुख अधिकारी 
लासा कौल से है। तीसरा विश्वविद्यालय के कुलपति मुशीरूलहक और चौथा 
सरकारी संस्थान के एच० एल० खेड़ा तथा पांचवां पुलिस अधीक्षक श्री शल्ला से 
सम्बन्धित था। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण मामले भी थे जिनमें भारतीय वायुसेना के 
चार अफसरों की हत्या का मामला भी सुलझा दिया गया । इनसे जनता के दिमाग 


में भारी विश्वास पैदा हुआ था | सवको यह विश्वास हो गया था. कि इस त्तरह 


के अपराध करके कोई भी बच नहीं सकता। इन पं मे 
सुरक्षा बल के आई० पी० इन सब मामलों को सुलझाने में सीमा 


एस० अधिकारी तथा अतिरिक्त: निदेशक अशोक 
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पदेल ने महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया थां। उतका नाम स्वन्े अक्षरों में लिखा 
जायेगा । 


केय्रीए जाँच ब्यूरो 


इन मामलों की सही जाच और अदालतों में अपराधी व्यक्तियों के विर्द्ध 
मामले दर्ज करने के लिए मैंने ये मामले केद्रोय जोच ब्यूरो को सौपे | इस बात 
का भी आतंकवादियों पर भारी असर पड़ा ! अब तक राज्य सरकार केद्धीय जाच 
ब्यूरो को इस प्रकार के काम नही सौंपतो थी। और घारा 370 का अड़ंगा लगा 
कर इस काम में रुकावट डालती थी जबकि इसकी अपनी खुफिया एजेंसी बेकार 
प्रिद्ध हो चुक़ो थी ओर उससे किसी को कोई भय नहों रह गया था। 


एक विशेष अदालत 
आतंकवादी और तो ड़-फोड की गतिविधियों की धारा के अन्तर्गत मैंने एक 


विशेष अदालत की स्थापता वी जिसका मुख्यालय जम्मू रखा गया! मैंने ऐसा 
छास विवार से किया। एक कारण यह या कि यदि इसे थीनगर में रखा जाता 
तो इसका प्रमावकारी ढंग से काम करना समव न या। लोगो को भावनाओं को 
उभार कर सुनवाई के समय अदालतो में भीड इकट्ठी कर दी जाती । थतः 
अतंकवादी गतिविध्ियो से सबद्ध सभी अभियुक्तों को जम्मू सम्भाग के ही अथवा 
राज्य से बाहर की जेंलो में रखा गया। परन्तु इसके साथ ही मैंने यह विक्का 
भी दी कि यदि कोई वकील श्रीनगर से इनकी पैरवी के लिए _ गाए तो उसे 
सरकारी सर्किट हाउस या रैस्ट हाउस में रहने की सुविधा दी जाये। 


सचिवालय का स्थानांतरण 


मेरे सामने एक और चुनौती अप्रैल के मध्य में यह थी कि राज्य सचियालय 
की स्थानाॉतररण किस भ्रकार किया जाये। इसे प्राय. यहाँ की भाषा में दरवार को 
ले जाना कहते हैँ। साधारण स्थिति में मई के प्रथम सप्ताह में सचिवालय को 
जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु घाटी की परि- 
स्थिति के अनुसार यह काम काफी कठिन और असंभव प्रतीत हो रहा था। करम- 
चारियों को अपहरण का डर दिखाया गया था । अनेक आतंकवादी संगठनी ने 
इस बात की घोषणा कर दी थी कि वे सचिवालय को श्रौतयर में काम न करने 
देंगे। वे नहीं चाहते थे कि केन्द्र सरकार से सम्बद्ध सत्ता घादी मेंवेत्से। 

सचिवालय के हिल्दू और गूजर सम्प्रदाय के कर्मचारियों मे सचिवालय के 
स्थावात रण का विरोध किया । ये घाटी में अपने आउडो असुरक्षित समझते थे) 
कुछ स्थानीय नेता उनका समर्थन कर रहे थे। दूसरी ओर काश्मीरी मुस्लिम कर्म- 
चारी यथाशीक्ष सविवालय को श्रीनगर ले जाने के पक्ष में थे । उतका कहना है 
कि वे जम्मू में अगुरक्षित हैं। वे इस बात की धमकी भी दे रहे थे कि कक द्व 
सचिवालय को श्रीनगर नहीं ले जाया गया तो भी वे श्रीनगर चले 23% 2! 
यह मामला इस बात से और भी उल्सनपूर्ण हो यया कि कुछ प्रमुख अफप्तरों मे 
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इस वात का सुझाव दिया कि जम्मू मैं ही प्रौष्मकालीन सचिवालय की स्थापना 
कर दी जाये | इसके पीछे यह था कि अधिकांश हिन्दू अधिकारियों को जम्मू में 
हो रखा जा सकता था। इस बात को मानने के लिए मुझ पर दबाव भी डाला 
गया और समाचारपत्रों में नियोजित खबरें भी प्रकाशित की गई। 

परन्तु मैं इस वात के लिए कटिवद्ध था कि एक सामान्य प्रक्रिया में कोई 
अन्तर न आते पाये । इससे मनोवैज्ञानिक और भावात्मक प्रतिक्रिया होती है। 
इससे यह समझा जाता है कि जम्मू का सचिवालय हिन्दू कर्मचारियों ओर श्रीनगर 
का सचिवालय मुस्लिम कर्मचारियों के लिए बना है। राज्य की सत्ता को दृढ़ता- 
पूर्वक लागू करने के लिए सचिवालय के स्थानांतरण के सम्बन्ध में पहल अपने 
हाथ में लेकर मैंने एक योजना बनाई। ॥5 अग्रैल को मैंने इसकी घोषणा की। 
मैंने सामान्य जनता से अपील की कि मैं जो सही कदम उठा रहा हूं वे उसमें मुझे 
सहयोग दें। मैंने उनसे कहा कि अल्पकालीन सुविधा के लिए राष्ट्र की दीघेकालीन 
भावना को हानि न पहुंचाएं । मैंने उन्हें समझाया कि स्थिति में काफी सुधार 
हुआ है और लासा कौल तथा प्रो० मुशीस्लहक आदि की हत्याओं के मामले 
सुलझा लिये गये हैं। अपराधियों को जल्दी ही अपने कामों के परिणाम भुगतने 
पड़ेंगे। मैंने इस बात पर जोर दिया कि श्रीनगर में स्थानांतरण करने से स्थित्ति में 
और सुधार होगा । इससे तोड़-फोड़ करने बालों के हौसले दूटेंगे। मैंने लोगों से 
यह कहा डिया कि स्थिति हमारे कावू में है और मैं इन आतंकवादियों को जड़ से 
उखाडुने में समर्थ हूं। मैंने सचिवालय कर्मचारियों से भी अपील की कि वे 
व्यक्तिगत सुविधा के विचार से ऊपर उठें। मैंने उन्हें पूर्ण सरंक्षण का आश्वासन 
दिया। मैंने उन्हें यह भी कहा कि जो अधिकारी अपने परिवारों को जम्मू में ही 
रखना चाहते हैं, उनके यहां रहने का प्रवन्ध कर दिया जायेगा । 

मेरी अपील का असर हुआ। अच्ततः हिन्दू, गुजर, मुस्लिम कर्मचारी 
स्थातांतरण के लिए सहमत हो गये। ग्रीष्मकालीन सचिवालय की योजना भी 
त्याग दी गई । लोगों ने मुझसे कहा कि वे जममोहून के कहने पर ही स्थानांतरण 
के लिए तैयार हैं। सरकार के कहने पर नहीं।” इससे मुझे प्रसन्‍तता हुई । मैंने 
अनुभव किया कि इससे पहले जम्मू के लोगो की राप्ट्रभक्ति और बलिदान की 
प्रशंसा नहीं की गई । इससे मेरे दिल में उनके प्रति श्रद्धा भावना पैदा हुई । वे 
असुविधा उठाने के लिए तैयार हो गये । उन्होंने अपने परिवारों से अलग रहने 
और अपने आपको संकट में डालने का निश्चय कर लिया। मैं समझता हूं कि 
राष्ट्र जम्मू के लोगों के प्रति कृतज्ञ नहीं रहा । 

मैंने अपने बयान में सही मार्ग से भटक हुए युवकों से एक बार फिर अपील 
की कि वे वन्दूक का क्रूर रास्ता छोड़कर सही मार्ग अपनायें, घाटी को बदनाम 
न करे। मेने उन्हें वचन दिया कि जो इस मार्ग का त्याग कर देंगे उनकी पूरी 
देखभाल की जायेगी ओर उनसे सही वर्ताव किया जायेगा। मैंने एक बार फिर 
अपील की-- 

“हमें एक वार फिर मिलकर प्रशासन को चुस्त वनाकर आर्थिक स्थिति को 
बल अदान करना है और टूटे-फूटे सामाजिक ताने-वाने को फिर से बुनना है। हम 
चाहते हैं कि सैलानियों के इस मौप्म में हमारी शहर की गलियों में फिर भीड़ 
रहे और दरबार को श्रीनगर ले जाने से बहां सामान्‍य हालात पैदा हों में 
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आपको स्वच्छ, चुस्त और सहानुभूतिपरक प्रशासन देने का वचन देता हूं ।! 

इस काम के लिए हमीदुल्ला खां को इन्वार्ज बताया गया। हमीद ने इस 
सम्बन्ध में बहुत भयत्न किया ! उसके प्रभावशाली व्यवितत्व और आवाज के 
कारण मै उसे मजाक में 'फील्ड माशल' कहा करता था। इस अवसर पर वास्तव 
में उसने फील्ड मार्शल के अनुरूप ही कार्य किया | सचिवालय के स्थानान्तरण से 
एक सप्ताह पहले अनेक स्थानों का मैने दौरा किया। जिस दिन स्थानांतरण का 
महू कार्य होता था उस दित मै बहुत घिन्तित रहा, परन्तु सब काम योजना के 
अनुरूप हो गया। 

7 मई को श्रीनगर में दफ्तर खुले। मैं सचिवालय गया और अफमरों से मैंने 
बातचीत की । अगले दिन मैने सचिवों और विभाग के प्रमुखो के नाम एक चिट्ठी 
जारी की। 

7 मई, 990 
प्रिय महोदय, 

जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरण के साथ हम राज्य की स्थिति को सामात्य 
बनाने के एक महत्त्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमे चाहिए कि हम शांत रह- 
कर उत्साह्‌पूर्वक घुनोतियों का मुकाबला करें | घप्विविल सेवा के अधिकारियों को 
विशेष दायित्व निभाना है। मैं सबसे यड़ आशा करता हू कि श्राप अपना अमूल्य 
सहयोग देंगे। #िसी राष्ट्र की आन्तरिक शक्ति का कठिनाइयों के समय ही परी- 
क्षण होता है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि आप उस शक्ति का परिचय 
देकर आतंकवादियों को समाप्त करने और हिंसक प्रवृत्तियों की रोकने के लिए 
भागे आयेगे । मै ने इस घम्बन्ध में योजना बताई है जिसका महौदा में आप ज्ोगो 
के सामने रपूंगा। 

जबकि हमें मातंकदाद को समाप्त करने के लिए शल्य चिकित्सक के समान 
हिंचकिचाए बिना कार्य करना है, तब भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी 
असली लड़ाई गरीबी, पिछड़ेपद और आधिक तया प्रशासनिके अन्याय से है। 
हमें जनता के कप्टों को ययाशीघ्न दूर करने व प्रयास करना है। इस बात का 
ध्यान रखें कि हमारा किसी से विरोध नही है। सारा राज्य हमारा परिवार है। 
कुछ हमारे भाई जो हमसे छिटक गये हैं, उन्हें हम फिर से परिवार में लाना है। 
देखभाल और दया भावना हमारा ध्येय होना चाहिए। 

सह्दी दिशा मे सोचने वालों का हम सवको सहयोग लेता है ताकि प्रशासन 
को स्वच्छ, चुस्त, दुषस्त और परिणामोन्मुखी बनाया जा सके । हमारी शक्ति 
और योग्यता के परीक्षण का समय हैं। हमारे बाद आने वाली गे ह न कहें 
कि हम अयोग्य प्िद्ध हुए । मैं आपसे से प्रार्थनः करता हू कि मेरे इन विचारो को 


अपने अधीन कार्य करने वालो तक पहुंचा दें । 
आपका 


+--जगमोहन 

इस अपील से मेरा ध्येय यह था कि अधिकारी लोग राज्य की अनेक समस्याओं 

के प्रति मिशनरी भावना से कार्य करें। मै यह जानता था कि पिछले अनेक सालों 
से भारतीय नौक रघाही का बहुत-सा हिस्सा रोजमर्स के काम निपढाने के अति- 
रिक्त निष्क्रिय और उत्साहहीन हो चुका था। प्रोत्साहन दिये बिना उन्हें 
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सही काम के लिए प्रेरित करना असंभव था । 


योजनाओं का सम्मिलित प्रभाव 


हमारी योजनाओं के अनुरूप, जिवका ऊपर जिक्र किया गया है, हमने तोड़- 
फोड़ करने वालों पर निरन्तर दवाव बनाये रखा और मई, 990 के प्रथम सप्ताह 
में हम उन पर हावी हो गये | वे सब मोर्चो से पीछे हटने लगे। उनके हौसले दूढ 
गये । मध्य जनवरी तक इन लोगों ने यह प्रभाव वना रखा था कि हमें “आजादी 
मिल चुकी है। केवल कुछ औपचारिकताएं ही पूरा करना बाकी बची हैं । जिस 
प्रकार तेज हवा चलने पर कुहरा साफ हो जाता है और सूर्य चमकने लगता: है, 
उसी प्रकार हमारे प्रयत्नों से यह भावना समाप्त हो गई । स्थिति आशापूर्ण थी । 

अब कहीं भी जे० के० एल० एफ० के झण्डे नहीं फहराते थे। उनकी विजय 
के चिह्न अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे । उनके पोस्टर और दीवारों पर लिखे 
तोड़फोड़ के नारे भी समाप्त हो चुके थे। जनता स्वयं दीवारों से इन नारों को 
साफ कर रही थी । यदाकदा किसी गली के कोने से उनके द्वारा चलाई गई गोली 
की आवाज उनकी निराशा का प्रतीक थी । 

ये बातें हमारे लिए आशाजनक थीं । 5 मई को 'हिन्दू' ने स्थिति के सम्बन्ध 
में लिखा, “सब लोग इस बात से सहमत हैं कि घाटी में वातावरण बदला है और 
प्रशासन प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने लगा है। कुछ महीने पहले की स्थित्ति के 
बजाय हे सरकार नजर आ रही है। इससे जगमोहन की.सफलता का पता 
चलता है ।” 

'इण्डियन एक्सप्रेस ने भी लिखा, “घाटी की मस्जिदों सो अब आजादी के , 
नारे नहीं लगाये जाते और जम्मू काश्मीर लिवरेशन फ्रण्द और हिजबुलमुजाहि- 
दीव आदि अलगाववादी संगठनों के झण्डे अब कहीं दिखाई नहीं देते । दीवारों- 
पर से इनके नाम साफ कर दिये गये हैं | वहुत लम्बे अरसे के बाद शहर में जीवन 
सामान्य दिखाई दे रहा है। छोटे-छोटे बच्चे सुबह नसंरी स्कूलों में जाते हुए एक 
खुशनुमा नजारा पेश करते हैं ओर यह भी देखने में आया है कि सेना के जवान 
ओर अर्ध॑सैन्‍्य बल स्थपतीय दुकानदारों के साथ हंसी-मजाक में हिस्सा ले रहे हैं । 

स्थिति में सुधार का एक और चिह्न यह है कि काश्मीर सम्बन्धी . सर्वदलीय . 
परामर्श देने वाले पैनल ने पूरे शहर अनंतनाय और बारामूला तक का दौरा किया 
है: उपप्रधानंमंत्री देवीलाल तथा पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह यह 
प्रतिनिधि मण्डल न तो उतना सशक्त था, जबकि वह होटल -तक ही सीमित - रहा 
और घाटी में दौरा न कर सका । यह वात केवल दो महीने पहले की थी। , 

राज्यपाल जगमोहन का विश्वास के साथ कहना है कि हम सामान्य स्थिति 
लाने में कामयाव हो गये हैं। वे सचिवालय के स्थानांतरण के बाद बहुत संतुष्ट 
दिखाई देते हैं । इस कार्य से केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिला है और घाटी 
पर 44 दफ्तरों में से जो 25 दफ्तर बन्द हो गये थे, उन्हें फिर.से खोल. दिया 

। | की! . 
ट्रिब्यून ने !7 मई को लिखा, “पिछले छ.-सात सप्ताहों में राज्य - प्रशासन में 
जो कठोर कदम उठाये गये उससे स्थिति में बहुत परिवर्तन आया। सेना के प्रमुख ' 
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अधिकारियों ने सवंदलौय प्रतिनिधि मण्डल कौ कहा था कि उम्हें जगमोहन से 
पूरी सहानुभूति है और वे चाहते हैं कि केन्द्र राज्यपाल के कार्य मे किसी प्रकार 
बय दखल न दे। वे राज्यपाल के तथा उनके सहयोगियों के उत्साह और कतेब्य- 
निष्ठा की सराहना करते हैं। प्रतिविधि मण्डल का यह विचार बना है कि राज्य- 
पाल ने प्रशासन पर पूरी तरह नियन्त्रण कर लिया है। अधिकारी लोग उनकी 
बातें सुनते और उनके आदेशो का पालन करके अपनी रिपोर्ट नियमित रूप से 
राज्य मुख्यालय को भेजते हैं । प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों का यह विचार बना 
है कि स्थिति में गुणात्मक पा :उ्तेन आया है । 

कुछ लोग स्थिति से सहमत नही हुए । यह बात स्मरण रखने वी है कि जब 
जगमोहन ने गवर्नर के रूप मे पद सभाला या तो जिले के पुलिस भ्रमुख भी 
गिरपतारी के वारण्ट जारी करने और अपेक्षित व्यक्तियों को हिराशत में रखने से 
घवराते थे। दो महीने पहले स्थिति यह थी कि सरवारी कर्मचारी भी भारत 
विदेधी प्रदर्शनों मे हिंस्सा लेते थे । 

यह वात भी स्मरणीय है कि उप-प्रधानमंत्री देवीलाल के नेतृत्व मे 8 मार्च 
की जो प्रतिनिधि-मण्डल श्रीनगर आया था और जिसमे राजीव गाधी भी शामिल 
थे, तो उत्त समय भीड़ ने उनके होटल पर प्रदर्शव किया था । यहा तक कि होटल 
के कमंचा रियो ने भी भीड़ मे मिलकर भारत विरोधी नारे लगाये थे | परन्तु इस 
स्थिति में बदलाव आया है। पाकिस्तान अधिइत कश्मीर में जाने वाले युवकों 
के लिए पहले विदाई समारोह आयोजित किये जाते थे । वे बातें अब भूनकाले की 
हो चुकी हैं। प्रतिनिधि मण्डल को यह देखकर आश्चयं हुआ कि श्रीनगर के 
सरकारी दपतरों में स्थिति सामान्य थी । 200 के करीद कर्मचारी हीस्टल मे 
ठहराये गये थे। बयोकि उनकी सुरक्षा का प्रश्व था । परन्तु तथ्य यह है कि घाटी 
में रहने वाले 2200 सौ कमंचारी दफ्तर में हाजिर थे ।” 

]5 मई को स्टेट्समैन ने लिखा, “एक महीना पहने बहुत से आदमी, औरतें 
और बच्चे आजादी के नारे लगाते हुए सड़को पर दिखाई देते थे। भारत विरोधी 
नाटो का कोई अन्त नही था जी मस्जिदो से लाउड-स्पीकरों द्वारा लगाये नाते थे। 
अब ये बातें समाप्त हो चुवी हैं। 

प्रसन्‍तता की एक वात यह है कि आठ महीनो के अन्तराल के वाद घाटी में 
पर्मंटक आने लगे हैं।” 

इण्डियन एव्सप्रैंस ने ।7 मई को फिर लिखा, “प्रशासन ने अपनी खोई हुई 
सत्ता को फिर से प्राप्त कर लिया है और लोगों वेः साथ अपने सम्बन्ध कायम कर 
लिये हैं। अब लोग अपनी शिकायते लेकर कर्मचारियों के पांस आने सगे हैं। कही 
भी पाकिस्तानी झण्डे, पाकिस्तानी समर्थक और वाश्मीर की आजादी के नारे 
सुनाई नही देते ।” 

इसी तरह की बातें पैट्रियाट, हिन्दुस्तात टाइम्स तथा अन्य राष्ट्रीय और 
प्रादेशिक समाचार-पत्रों ने भी प्रकट को । सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल ने समाचार 
पत्नी में प्रकट विचारों से सहमति प्रकट करते हुए प्रशासन में गुणात्मक परिवर्तन 
के लिए मुझे बधाई दी । सतर्कता विभाग ने भी इन बातो से अपनी सहमति प्रकट 
की। 
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दिशाहौनता फी स्थिति 


स्पष्ट कार्य दिशा, सफलत्ता का दृढ़ निश्चय, प्रशासनिक ढांचे में नवीनता 
और तोड़-फोड़ करने वाले तत्त्वों पर निरन्तर दवाव बनाये रहता हमारे काम के 
लिए आवश्यक था। परन्तु वत्तमान परिस्थिति में यह कैसे संभव होगा जबकि 
रचनात्मक की बजाय विध्वंसात्मक और सकारात्मक की वजाय नकारात्मक 
प्रवृत्तियां पनप रही हों । हि 

यदि दो व्यक्ति आमने-सामने दो कुर्सियों पर बैठे हों, यदि एक अपनी ऊंचाई 
बढ़ाना चाहता हो तो उसे दो तरह से उपाय करना होगा--पहला यह है कि वह 
अपनी कुर्सी की ऊंचाई बढ़ाये और दूसरा यह है कि जो व्यक्ति दूसरी कुर्सी पर 
बैठा है उस कुर्सी की टांगें काटे । आज की हमारी राष्ट्रीय स्थिति दूसरे दृष्टिकोण 
का समर्थव करती है । कोई भी ईमानदारी से अपने काम को पूर्ण करने के लिए 
प्रयत्न नहीं करता । प्रत्येक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। उसका 
प्रयत्न यह होता है कि तुलना में वह अपने आपको अच्छा सिद्ध करे । जब भी कोई 
अच्छा कार्य किया जाता है तो उसे नीचा दिखाने का फौरन प्रयास प्रारम्भ हो 
जाता है। भेरे विरोधी भी बड़े जोश से मेरे विरोध में जुट गये । आग्रामी अध्याय 


में'इस बात पर प्रकाश डाला गया है। 
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पद्धह॒वां अध्याय 


ग़लत बातों और अफ़वाहों का अम्बार 


वो यात जिसका फ़साने में जिफर तक न पा, 
वो बात उनको बहुत वागवार गुजरी है । ही ५ 
--फैज अहमद फंज 


हमारा गणतंत्र, जो बहुत महात आदश्ंपृर्ण 'सत्यमेव जयते' जैसे उच्च 
सिद्धांठ पर आधारित था, वह आज नैतिक दृष्टि से बहुत ही नीचे गिर गया है। 
इसकी गोद में जहां सत्य पलता था, वहां आज फरेव पलता है। इस संदर्भ में 
काश्मीरी पंडितों का जिक्र पहले आ चुका है। काश्मी र की पहाड़ियों मे जहां पहले 
कभी सौन्दर्य पलता था, सुगनन्‍्ध फैलती थी, उसकी उन नंगी पहाड़ियों व पेड़ों में 
विह्ृतियां फलती हैं, दुर्गन्‍्ध फैलती है। वहा उन वादियों मे मवकारियों व जाल- 
हे का प्रवाह है, जिसने राष्ट्र की राजनीतिक आत्मा की दुषित कर दिया 

। 


अ्रेल, 990 के अन्त में श्रीनगर के दौरे के दरस्थान एक उच्च अधिकारी 
मे अपना मंतब्य अस्तुत करते हुए कहा था, “अपने अल्पकालीन शासनावधि मे, 
जबकि यहां की शासन प्रणाली बहुत ही विक्ृत और समाप्त प्राय. थी, आपने जो 
उपलब्धियां प्राप्त की वो किसी ने कभी नही प्राप्त की थी। फिर भी मई के अन्त 
तक आपको सेवा विमुक्त कर दिया गया, ऐसा क्यों ?” 

मई माह के भध्य में प्राय: सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों ने 'काश्मीर की 
स्पिति में संतोगजनक सुधार' बतलाया था। फिर भी पणवाड़े के बाद ही भुझे 
अपना पद क्यों त्यागना पड़ा ? 

दिनांक 22 मई, 990 के अपने पत्र मे लेपिटनेंट जनरल (अवकाश श्राप्त) 
एन० सी» रॉले ने लिखा था--“आप यह पत्र पाकर विस्मित होंगे। गत कुछ 
सप्ताहो में ही आपने जो शानदार परिणाम प्राप्त किये उनके लिए बधाई देता हूं है 

गुरिल्ला ऑपरेशंस का मुझे पर्याप्त अनुभव है । दो सप्ताह पहले मुझको यों 
लगता था कि काश्मीर हमारे हाथ से मिकल गया, लेकिन स्थान-स्थान पर 
सतरिको की नियुक्ति और छानबीन करके आपने स्थिति में काफी तबदीली ला 
दी। कम-से-कम काश्मीर को हाथ से जाने से बचा लिया । खुदा भापका होसला 
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अफजाई करे और आप लगातार अपने कदम बढ़ाते जाएं, वाहरी दबावों मेंन 
आएं, यही दुआएं मैं करता हूं । देश के कक में आप काश्मीर न छोड़ें ॥ काफी 
दबावों के बावजूद भी आप अपने कार्यो में करिश्मे ला रहे हैं, उसके लिए आपको 
पुतः बधाई ।” हे 

इस पत्र के लिखे जाने के चार दिन बाद ही मुझे काश्मीर छोड़ना पड़ा । 

एम० के० धर हिन्दुस्तान टाइम्स के न्यूज ब्यूरो प्रमुख ने अपने निजी पत्र 
दिनांक 28 अप्रैल, 990 में लिखा था, “भीतरी ओर बाहरी कट भालोचनाओं 
के बावजूद भी आप जो घाटी में शांति स्थापित रखे हुए हैं, उसके लिए मैं आपकी 
तारीफ करता हूं । आम जनता की शुभ-कामदाएं आपके साथ हैं। हर हालत में 
आपको इन अलगावबादियों का दमन करके घाटी की विज्लुब्ध व विक्षिप्त जनता 
की सेवा में जुटे रहना है ।” हि पे 

फिर आम जनता की शुभ-कामनाओं से लाभ उठाने क्य मौका मुझे क्‍यों नह 
दिया गया ? ॥॒ 

स्वतन्वता सेनानी एवं भारतीय सोशल डेमोक्रेसी संस्था के सभापति एच० 
एन० मोटा से अपने पत्र दिनांक 8 अप्रैल, 990 में लिखा था-- 

"“दलगत राजनीति में मेरी रुचि नहीं, फिर भी काश्मीर की विकट परि- 
स्थिति में राज्यपाल के रूप में आपकी नियुक्ति को कुछेक पार्टियों ने बहुत ही 
संकीर्ण दृष्टि से देखा है, इससे मुझे तकलीफ हुई। में सच्चे हृदय से कहुंगा कि देश 
के हित में आप महान योगदान दे रहे हैं और ऐसे में हर भारतवासी को खासकर 
काश्मीर के हर सच्चे सपूत का यह कत्तंव्य बनता है कि वहु आपको अपना हादिक 
सहयोग प्रदान करे ताकि आप आतंकवादियों के चंगुल से इस घाटी को मुक्त कर 
सके और यहां शांति स्थापित कर सके ।” 

फिर देशभक्ति की इन भावनाओं का मूल्यांकन अथवा इन पर ध्यान क्यों 
तहीं किया गया ? 

एक निष्पक्ष व स्वतन्त्र प्रेक्षक ने अपने लेख 'काश्मी २--अपनी भूलों से सीखे' 
में लिखा था-- 

“पाकिस्तान के शासकों का अनुमान था कि नवम्वर, 983 के लोकसभा 
चुनाव के बाद भी राजीव गांधी य फारूख अब्दुल्ला की जोड़ी सत्ता में बरकरार 
व कायम रहेगी और वह काश्मीर वादी को हड़पने के अपने मकसद में कामयाव 
हो जाएगा। पर केद्ध में संयुक्त मोर्चे के शासन, फारूख अब्दुल्ला का इस्तीफा 
और राज्यपाल के रूप में जगमोहन की नियुक्ति ने उनके होसले पस्त कर दिये। 
बहरहाल, फिर भी उन्होंने अपनी विनाशकारी, ध्वंसकारी व आतंकवादी गति- 
विधियों को दुगता कर दिया, महज इस उम्मीद के साथ क्रि संयुक्त मोर्चे की 
सरकार के कदम जमने से पहले ही वे अपने मकसद में कामयाव हो जाएंगे । 
मु उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया । जगमोहन के शासन में उनकी एक ते 
चली । . 

तीन माह की अल्पावधि में ही-जगमोहन ने विक्ृत परिस्थितियों पर काबू पा 
लिया। जम्मू से सचिवालय श्रीनगर आ गया। उसने अपने पांव वहां जमा दिये। 
तमाम स्कूल, कॉलेज फिर से खुल गये। सारांश यह कि बदतर हालात सुधर गये 
और मुल्क ते चैन की सांस ली। फिर एकाएक एक अवर्णनीय घटना घटी । 
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जगमोहन को अपने पद से हटा दिया गया | एल० के० आडवाणी ने इसे 'भयंकर 
भूल का नाम दिया था। बहुत कम ही लोग होगे जो कहेंगे कि जगमोहन ते महत्त्व- 
पूर्णे कार्य नहीं किया। उहोने दिल्‍ली, पथजी और श्रीनगर में अपनी युय-सुविधा 
को त्यागकर सकट के समय राष्ट्र को सेवा की है।” जगमोहन की सेवाएं आज 
नही रहीं ।” 

यह अवर्णेनीय घटना कैसे घटी ? 

उत्तर में केवल इतना हो कहना पर्याप्त होगा कि इसत्रा कारण झूठ वे 
अफवाहों की बाढ़ व उतका अंबार होना था। अपने शासन काल मे मुझे प्रारम्भ 
से ही आतंकवाद और तोड़-फोड करने वालो के विरुद्ध संपर्य ही नहीं करना पढ़ा 
वरन्‌ झूठ और अफवाही के खिलाफ भी लड़ना पडा। पहली लड़ाई में तो मैं 
विजयी हो भी सकता था परन्तु दूसरी के विरद्ध नहीं क्योकि इमका आक्रमण 
और कंपटपूर्ण घुसपैठ बहुत अधिक और तीत थी । 


मुस्लिम विरोधो कौन ? 

झूठ थे अफवाहों की वांढ के विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डालने से पहले मैं 
यह बतलाना चाहता हूं कि मुस्लिम विरोधी कौन है ? दु इस बात का है कि 
मुसलमानों के शुभ घिन्तको को उनया विरोधी बताया जाता है । और जो अपने 
स्वार्ध के कारण उनके मजहूबी स्वरूप को कायम रखना चाहते हैं उसको उनका 
हिंतैपी करार दिया जाता है । 

पहले दिल्‍ली मास्टर प्लान के का्यस्वियन आयुवत के रूप मे और बाद में 
दिल्‍ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में मैंने दिल्‍ली के कि प्राचीन 
ऐतिहापिक स्थलों के आत्ष-पास झग्गी झोवडियों फो हटाने की एक योजना तैयार 
की थी। उसका एक ध्येय यह था कि राजधानी की प्राचीत वास्‍्तुशला से 
सम्बन्धित धरोहरो को सुरक्षित रपा जा सके। और दूसरा ध्येय यह थाकि 
सा्वेजनिक भूमि पर अधिकार करने वालों को वहां से हटाकर कुछ नए विकसित 
कोत्रों में बचाया जा सडे । 

ईंदगाह के चारों ओर बहुत से हिन्दू और घिरा सरकारी जमीन पर कब्डा 
करके बैठे हुए थे । जामा मह्जिद के आस-पास मुसलमानों ने कब्जे किए हुए थे । 
इन लौगों को समझाया कि वे नारायणां अथवा रिवाडी लाइन जा बसे । वहां 
उन्हें कम कीमत और आसान किस्तो में ध्वाट दिए छायेंगे। ईदगाह के ट्विस्दू मौर 
स्विय तो नारायणा चले गए और उन्होने बहा अपने नये काम घर्धे शुरू कर 
दिए परन्तु मुसलमानों ने इसे स्वीकार नहीं किया बल्कि यों कहना चाहिए कि 
उनके द्वितपी लोगों ने ही उन्हें ऐसा नही करने दिया । कि 

ऐसी हालत में आप बताइये कि मुस्लिम विरोधी कौन है ? जसने उन्हें अच्छी 
जगहे बसने और दरककी करने को अवसर दिया अथवा उनके हितेषी वे हैं 
जिन्होंने उन्हें एक अलग गन्दी बस्ती वनाएं रयने पर मजबूर किया। 
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अफवाहों का उद्गम स्थान 


झूठ व अफवाहों की बाढ़ एक स्थान से नहीं अनेक स्थानों से फैलती रही 
सर्वप्रथम राजीव गांधी और उसकी टोली इसका कारण थी। बाद में जाऊं 
फर्मांडीज उसके सहयोगी वन गए। तीसरा कारण यह था कि लोग काश्मीर के 
सम्बन्ध में वास्तविकता को नहीं जानते थे। शहाबुद्दीन और इमाम अब्दुल्ला 
बुखारी जैसे लोगों ने आपसी मतभेदों के कारण उनको गौर अधिक तूल दिया। 
परन्तु राजीव गांधी और फारूख अब्दुल्ला हारा लगाए गए लांछन अधिक कारगर 
सिद्ध हुए। 


राजीव गांधी के नाम खुला पत्र 


राजीव गांधी द्वारा राजस्थान की चुनाव सभाकों में मुझ पर लगाए गए 
भारोपों के कारण मैंने सच्चाई उजागर करने का निश्चय किया, जिससे उन्हें सही 
बात का पता चले । इसके लिए मैंने उन्हें एक पत्र लिखा। पत्र का संक्षिप्त रूप 
तो अनेक समाचार पत्रों में छपा परन्तु उसके बाद अनेक पाठकों ने सम्पूर्ण पत्र 
प्रकाशित करने की मांग की । मेरे लिए उन पत्रों का उत्तर देना कठिन था 
इसलिए उस पत्र का उल्लेख मैं यहां कर रहा हूं । इसमें घारा 370 और काश्मी री 
पण्डितों से सम्बन्धित बातों को नज़र अन्दाज नहीं किया जा सकता था। 

नई दिल्‍ली 
24 अप्रैल, 990 

प्रिय श्री राजीव गांधी, 

आपके कारण ही मुझे आपके नाम एक खुला पत्र लिखने के लिए मजबूर 
होना पड़ा । मैंने अब तक अपने आप को दलगत राजनीति से अलग रखा है और 
अपनी प्रतिभा को थोड़ा वहुत सृजनात्मक कार्यो में लगाए रखने का प्रयत्न किया 
है। कुछेक ऐसे कार्ये भी किए हैं जिनमें माता वैष्णों देवी परिसर के तथा उसके 
प्रवन्ध संचालन में सुधार आदि काम हैं । यह एक प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण 
जैसा कार्य रहा। 

आप और डॉ० फारूख अब्दुल्ला जैसे आपके मित्र राष्ट्र के सम्मुख काश्मीर 
के सम्बन्ध में झूठी तस्वीर पेश करने के लिए आमादा हैं। आपकी पार्टी के 
सदस्य श्री शिव शंकर और साल्वे आदि ने मेरे विरुद्ध संसद में पक्षपातपूर्ण 
वातावरण तैयार किया है। शिव शंकर ने तुकंमान गेट में सम्बन्धित 4 वर्ष 
पुरानी घटना को उछाला है। और साल्वे ने एक ऐसी भेंटवार्ता का जिक्र किया 
है जिसका कहीं होने का प्रमाण नहीं । मुझ पर साम्प्रदायिकता फैलाने के आरोप 
भी लगाए गये हैं। मणि शंकर अय्यर ने अनेक पत्रिकाओं में मेरे विरुद्ध जहर 
उगला है। मैंने इन पत्र-पत्रिकाओं को पत्र लिखकर घटनाओं को तोड़-मरोड़ क्र 
पेश करने के विरुद्ध कभी कुछ नहीं लिखा। मैं अपनी पुस्तक तक ही सनन्‍्तोष करना 
चाहता था। परन्तु एक दिन मुझे कुछ मित्रों ने समाचार पत्रों की वे कटिंग 
दिखाई जिनमें आप ने राजस्थान की चुनाव सभाओं में मेरे विरुद्ध बहुत ही गलत्त 
बातें कही थीं। इसलिए मैंने सोचा कि यदि आपको इस प्रकार के भ्रामक प्रचार 
से न रोका जाए तो आप अपने चुनाव दोरों में मुझे सारे राष्ट्र में बदनाम करके 
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रख देंगे। 

चेतावनियों का संकेत--आपको यह बात याद करवाने की आवश्यकता नहीं 
कि 988 के प्रारम्म में ही काश्मीर में उब्ते हुए ववप्डर के सम्बन्ध में मैंने 
आपको चेतावनी दी थी परन्तु आपने और आएके सत्ता-सहयोगियों मे कमी 
उत्त पर ध्यान नहीं दिया । आप में से किसी के पास भी उधर ध्यान देने का ने 
तो समय था और वे रुआन। 

आपको याद करवाने के लिए मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। अगस्त ]988 
में वहां जो भ्रवृत्तियां चल रही यी उनके विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा और 
मैंने आपको बताया कि रूढ़िवादी और साम्प्रदायिक लोग बढ़े जोर-शोर से 
अलगाववादी भावनाओ को भड़काने में लगे हुए हैं। तोड़-फोड़ की कार्यवाइयां 
दिनों-दिन बढ़ रही हैं। सीमा पार करके बाने वालों की घटनाओं में भी बड़ोतरी 
है। घातक हथियार सीमा पार से इधर आ रहे हैं। अप्रैल, 989 में मैंने इस 
बात पर जोर दिया था कि फौरन ही कोई कार्यवाई की जाये। मैंने उस समय 
कहा था कि स्थिति बहुत बिगड़ रही है और वहां तक पहुंच चुकी है जहा से 
लौटना कठित होगा । पिछले पाच दिनों से हिंसा आगजनी, गोलीवारी, हड़ताल 
आदि की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। सव बुछ टूट-फूट चुका है। आयरलंण्ड के 
संकट के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री डिज राइली ने कहा था--“अआज एक आतू है, 
कल वह आला अफसर बन जायेगा, अर्थोत्‌ आज जिस बात का कोई अत्तित्व 
नहीं है कल वह ऐसी घटना बन जायेगी जिस पर काबू प्रवा कठित हो जायेगा ।/ 
काश्मीर की आधुनिक स्थिति ऐसी ही है। अर्थात्‌ प्रतिदित नई समस्याएं पैदा 
की जाती हैँ। कल मकबूल बट्ट का ओर दूसरे दिन सेटनिक वर्तिज और [अगले 
दिन 'दमन दिवस आदि भारत विरोधी अनेक घटनाएं यहां होती रहती हैं। 
मुख्यमन्त्री अलग-अलग पड़ चुके हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर 
उनकी सत्ता खत्म हो चुकी है। केवल संवैधातिक रूप से ही अलग किया जाना 
बाकी है! इस समय स्थिति ऐसी है कि उत्तमें दखल देना बहुत आवश्यक है । मदि 
आज कुछ नहीं किया गया तो कल बहुत देर हो जायेगी । दोवारा एक मई को 
मैंने फिर आपको सचेत किया था--इस समय तोड-फोड़ करने वालों ने स्थिति 
पर काबू वा लिया है और उनके समर्थक बढ़ रहे हैं। उन लोगों ने बेद्धके 
बिलाफ देपपूर्ण भावनाएं फँलाना प्रारम्भ कर दिया है। परन्तु आपने ऐसी स्थिति 
में भी कुछ नही किया। यह निष्कियता रहस्यपूर्ण यी। इसी प्रकार 0 दूसरी 
बार नियुवित के सम्बन्ध में आपकी प्रतिक्रिया भी। मुझे समझ में नहीं आता कि 
मैं एकदम से कंसे साम्प्रदायिक और मुस्लिम विरोधी और न जाते क्या-क्या वते 
गया ? 

जुलाई, 989 में जद मैंने त्यायपत्र दिया तो आपने मुझे लोकसभा के लिए 
दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ने की वात कही थी। मुझे चुनाव के प्रति घृणा 
सी हो गई है। हमारे देश की विगड़ती राजनीतिक स्थिति के कारण मैंने 
चुनाव लड़ने से इयकार कर दिया। दूसरी बार जम्मू-काश्मीर का राज्यपाल 
बनने के समय मेरे श्रति आपके कुछ खास विचार थे तो आपको चाहिए दा कि 
आप उन्हें स्पप्ट कर देते ताकि पद सभालते से पूर्व मैं उन पर सोचे-विचार 
कर्ठा । ठव आपके द्वारा मुझ पर गलत दोषारोपण करने की कोई आवश्यकता 
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नहीं पड़ती । । 

हो सकता है आपके लिए सच्चाई और ईमानदारी आदि का कोई महत्त्व 
न हो। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर जो 'सत्यमेव-जयते' लिखा है शायद आपके लिए 
वे केवल शब्द मात्र हों और उनका राष्ट्र को प्रेरणा देने में कोई महत्त्व न रह गया 
हो। सम्भवतः आपके लिए सत्ता हथियार रखना ही अन्तिम ध्येय हो चाहे उसे 
किसी भी साधन से प्राप्त किया जाए । ह 

मेरे यहां आने से पहले और बाद की स्थिति के सम्बन्ध में आप और आपके 
साथियों ने वास्तविकता को तोड़ा मरोड़ा है। सच्चाई यह है कि.9 जनवरी, 
990 को राज्यपाल शासन लागू करने से पहले राज्य प्रशासन मानसिक रूप से 
अपने आप को विद्रोहियों के सुपुर्दे कर चुका था। और दिसम्बर, 989 को 
डॉ० रुवैया के अपहरण से पहले राज्य में आतंकवाद पूरी तरह हावी हो चुका 
था। 600 हिंसक घटनाएं हो चुकी थीं, 35] बम फटने की घटनाएं हुई थीं। 
यह सब ] महीनों के दौरान: हुआ था। एक जनवरी से लेकर-9 जनवरी, 
990 तक 39 हिंसक घटनाएं, 2] सशस्त्र हमले, 4 बम फटने की घटनाएं 
2 स्थानों पर आयजनी और भीड़ द्वारा 72 हिसक घटनाएं हो चुकी थीं। 

839 इस बात की कभी चिन्ता नहीं की कि प्रशासन पर तोड़-फोड़ करने 
वालों का पूरी तरह कब्जा हो गया है। उदाहरण के रूप में, खुफिया विभाग की 
सूचना पर जब शबीर अहमद शाह को सितम्बर, 989 में गिरफ्तार किया गया 
तो श्रीनगर के डिप्टी कभिश्तर ने उसकी नजरबन्दी के वारन्ट पर हस्ताक्षर करने 
से इनकार कर दिया । अनन्तनाग के डिप्टी कमिश्नर ने भी ऐसा ही रवैया 
अपनाया। राज्य का महाधिवक्‍्ता राज्य का केस रखने के लिए अदालत में हाजिर 
ही नहीं हुआ। उसने अपनी जिम्मेदारी अधीनस्थ अफसर पर डाल दी । पर 
सरकारी वकील आदि भी कोई हाजिर नहीं हुआ । . 


22 नवम्बर, 989 के दिन लोकसभा चुनाव के समय यहां - क्या हुआ, 
सम्भवतः आपको याद होगा। मतदान केन्द्रों के पास कुछ टी० वी० सैट रख दिए 
गए ये । जिन पर लिखा था---/जिसमें वोट डालने की हिम्मत हो इस टी० वी ० 
सैंट को ले जा सकता है ।” कुछ अन्य मतदान केन्द्रों के पास कफन रखे- गए थे 
और उन्त पर लिखा गया था--"जो कोई वोट डालेगा उसे कफन भिलेगा ।” 


रा अब्दुल्ला के प्रशासन के किसी अधिकारी ने इस पर कोई कार्येवाई नहीं 


त् मैं आपको याद करवा दूं कि सोपोर, गुलाम रसूलकार का गृह नगर है और 
ह उपध्त समय राज्य के मन्त्री थे। विधान सभा के अध्यक्ष हवीबुल्ला भी यहीं के 
रहने वाले हैं। अब्दुल अहृद वकील जो नेशनल कास्फेस के संसद सदस्य और 
हक द् हैं, पे भी यहां के रहने वाले हैं। -इसके बावजूद सोपोर में कुल 
रह रे गए थे । पट्टन वह स्थान है जहां पर एक वोट भी नहों डाला 
वर्क प्रेस का एक मन्त्री इफ्तिखार हुसैन अन्सारी वहां का रहते वाला 
है। आपके साथियों और राज्य प्रशासन की मिलीभयत के ये उदाहरण हैं । इसके 


बावजूद आप यह समझते हैं कि तोड-फोड और आत 
प्र >फोीड भार आतंकवाद के 
भोर प्रशासनिक व्यवस्था से सम गे ऐसी राजनीतिक 


अप प्तकिया जा सकता है? 
ऐसे समय में जबकि पुलिस का मनोवल मिर चुका-था, खूफिया एजेंसियां 
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समाप्त हो चुकी थीं। धुसपेठियों की तादाद भी दिनोंदिन बढ़ रही थी और 
समाचार-पत्र टोपका ऊँसी त्तोडफोड की कहानियां छाप रहे थे; आपके 
कदपुतली डॉ० फारूख अब्दुल्ला या तो विदेशों की -सैर कर रहे ये या ऐसे कट्टर 
आतकवादियों को रिहा कर रहेये जिन्होंने प्राकिस्तान से भयंकर शस्त्रों की 
ट्रैंनिंग ली थी और पाकअधिकृत काश्मीर से जिनके घनिष्ठ सम्बन्ध थे। इन लोगों 
को सीमा पार करने के गुप्त रास्तों का ज्ञान था और जिनके सम्बन्ध में तीन 
सदस्यीय परामछ्॑दात्री समिति ने इन्हें नज रबन्‍्द रखने की हिंदायत्त दी थी, जबकि 
समिति के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश ये। इन्होने रिहा होते ही फिर अपने मो्च 
संभाल लिए ओर पाकिस्तान से शस्त्र लाने, हत्याए ओर यपहरण करने के काम 
प्रारम्भ कर दिये। इनमें से एक आदमी मुहम्मद दाऊद खा जो गन्दरबल का 
रहने वाला था, अलवकर नामक आतंकवादी संगठन का डिप्टी कमांडर-इन-चीफ 
बने गया । उसने 2500 काश्मीरी युवकों को संगठित किया। इन लोगों ने 
भयंकर कृत्य किये। मैं यह वात उन लोगो पर ही छोड़ता हूं जिन्हे आप जयमोहन 
के सम्बन्ध मे घहुत्त सी बातें कहते हैं, वे ही इनका उत्तर देंगे 

सचाई यह है कि इस बात के भरपूर प्रमाण हैं कि 9 जनवरी, 990 से 
पहले घाटी में आतंकवादियों का ही राज्य था। वे अपनी इच्छा से जहा तहा 
घूमते थे, उन पर कोई रोक-टोक न थी। 

भुह्लिम विरोधी कहा जाना--आपने अपने पाप छिपाने के लिए और राज्य- 
पाल के रूप में 26 अप्रेल, 4984 से 2 जुलाई, 989 तके रहने पर 
काश्मीरी जनता, जिसमे मुस्लिम युवक भी सम्मिलित थे, मेरे कार्यों से सन्तुष्ट 
होकर मेरे समर्थक बन गये थे, इन सम्पूर्ण तस्यों और मेरे सम्बन्ध में आपकी 
का पूर्व धोषणाओं के बावजूद आपने मुन्े मुस्लिम विरोधी करार देना प्रारम्भ 
कर दिया। 

तुकमान गेट-- राज्यसभा में आपकी पार्टो के सदस्य शिवशंकर ने !4 मार्च, 
990 को मेरा मुस्लिम विरोधी स्वरूप प्रकट करना शुरू किया। इस सम्बन्ध 
पे उन्होंने भप्रेल, 4977 में सुकंभान गेट की सफाई का मामला उछाला । आपने 
तथा आपके किसी भी साथी ने यह बात जानने का प्रयत्न नहीं किया कि इससे 
आपके दिवंगत भाई और माता की छवि ही कलंकित हुई हैं। आपात स्थिति के 
बाद दोनो के विरुद्ध अनेक अफवाहें फैलाई गई थीं। सचाई जानने का किसी ने 
प्रयत्न नही किया। मुझे भी इसमे घछ्तीट लिया गया था चूंकि मैंने सचाई बताने 
से इमकार कर दिया था जबकि ऐसे समय में नौकरशाह और आपकी पार्टी के 
आदमी उन दोनो पर दोष मढ़ रहे थे। 

यदि आप मेरी किताब--'द आइलैण्ड ऑफ टू के अध्याय 'अनटोल्ड 
स्टोरी ऑफ तुऊंमान गेट' पढते तो पता चलता कि तुकंमान गेट का क्षेत्र ।938 
में हो रिहाइश के अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मकान ढह जाने से 8 
मौतें हो चुकी घी । और यहा रहने वालों को हमेशा मौठ का डर बना रहता 
था। 20 घरों की सफाई के बाद एक हजार लोगो को नये मकाम दिये गये। 
200 फ्लैट रणजीत नगर और शाहदरा में थे । आपको अप्रेल, 976 की घटना 
से याद आ जायेगा कि इन लोगों का क्रोध परिवार नियोजन के कार्यक्रम के विशद्ध 
था। आपको मैं स्मरण करवा दू कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी पर एम० के० 
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जैन की अदालत में मुकदमा चल रहा था तो मैंने यह किताब शपथ पत्र के रूप 
में पेश की थी। यह एक ऐसा पक्का सबूत था जिसकी सचाई को कोई चुनौती न 
दे सका । आपको याद होगा कि सात लाख लोगों को वसाने में किसी के शरीर 
पर जरा भी खरोंच नहीं आई थी जबकि तुर्कमान गेट में रहने वाले लोग इस 
पूरी संख्या का 0.07 प्रतिशत थे। अब उस जगह को साफ करके 80 पलट बना 
- दिये गये हैं और इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग इनमें रह रहे हैँ। क्या 
मगह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि जिसने इन लोगों को आधुनिक सुविधा युवत आवास 
मुहैया करवाए उसे मुस्लिम विरोधी कहा गया जबकि जिन लोगों ने उन्हें मौ 
के इन कटघरों में रहने के लिए उकसाया वे इनके रक्षक माने गये । ' 

नवम्बर, 982 में एशियाड के सफलता पूर्वक सम्पन्न होने का गये आपने 
अनुभव किया परन्तु आपको यह याद होना चाहिए कि एशियाड से सम्बन्धित 
कोई भी योजना तब तक कामयाव नहीं हो सकती थी जब तक कि झुग्गी 
झोंपड़ियों की सफाई का लम्बा चौड़ा काम और उन्हें बसाने की योजना सफलता - 
पूवेंक 976 में लागू नकी गई होती। नेहरू स्टेडियम, इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम, 
विभिन्‍न पलाईओबरों, पुलों, सड़कों की चौड़ा' करने तथा गाड़ियों को खड़ा 
करने और प्रारम्भिक सुविधायें मुहैया करने के लिए और कोई स्थान ही 
उपलब्ध नहीं था । 


मैं आपको स्मरण करवा दूं कि मैंने अपनी पुस्तक 'रिविल्डिंग शाहजानावाद : 
द वाल्ड सिटी आफ दिल्ली” में तीन महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे। उनमें से एक 
था कि जामा मस्जिद और लाल किले के बीच के हिस्से को हरी घास के मैदान 
में तब्दील किया जाये। दूसरा सुझाव यह था कि जामा मस्जिद परिसर और 
संसद भवन को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई जाये। और तीसरा सुझाव यह 
था कि माता सुन्दरी रोड और मिन्‍्टो रोड के स्थान पर दुसरे शाह जहानाबाद 
की स्थापना को जाये जिसमें प्राचीन और आधुनिक संस्कृति का मेल हो। में 
आपसे पूछता हूं कि क्‍या यह सुझाव देने वाला व्यवित मुस्लिम विरोधी हो 
सकता है ? 
संसदीय मंच- मुझे इस बात का आश्चर्य है कि किस प्रकार काश्मीरी 
मुसलमानों में मेरी स्थिति को हानि पहुंचाने है गिराने के लिए संसदीय मंच 
का उपयोग किया गया। यह बात एन०के०पी० साल्बे के 25 मई, 99 0 के बयान 
से स्पष्ट है। साल्बे ने वम्बई के साप्ताहिक पत्र 'करंट' में भेरी उस भेंटवार्ता का 
24 किया है जो मैंने कभी दी ही नहीं। इसमें उससे कहा था कि में आतंक- 
वादियों, तोड़-फोड़ करने वालों और अन्य अपराधियों को नष्ठ करने की आाड़ 
में एक पूरे विशेष सम्प्रदाय को खत्म करने में खशी अनुभव रहा हूं। अब मेरा 
यह प्रयत्न है कि मैं एक खास सम्प्रदाय के लोगों को जंगज करार दे दूं।. - 
साल्वे को मैं जानता हूं, यदि उन पर ही यह वात छोड़ी जाती तो वे ऐसा 
कभी नहीं करते क्योंकि उन जैसे महत्त्वपूर्ण न्यायवेत्ता के लिए यह आवश्यक 
होता कि इस प्रकार का बयान देने से पहले वे 'करंट' समाचार पत्र से यह पता 
कर लेते कि यह भेंटवार्ता हुई भी थीया नहीं। यह सारा काम बहुत जल्दी में 
किया गया है। यह मामला 25 मई को उठाया गया था। जबकि साप्ताहिक 
पत्र पर तारीब 26 मई--2 जून, 990 दी गईं है। आपने स्वयं राष्ट्रपति को 
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25 मई को इस भैंटवार्ता के आधार पर एक पत्र लिखा या, जिसमें आपने 
वी० पी० सिंह पर यह दोपारोपण किया था कि उन्होंने एक साम्प्रदायिक व्यक्ति 
को राज्यपाल बनाया है। आपने अपने इस पत्र को 25 मई को जोरदार प्रचार 
का माध्यम बनाया । 

आपके दल के सदस्यों ले मुझे राज्यसभा में बोलने का अवसर नही दिया। 
इसलिए मेरे पास कोई कारण नहीं बचा था और मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय में 
साप्ताहिक करंट' के विरुद्ध 20 लाख का मानहानि का मुकदमा डाल दिया। 
हो सकता है इस मामले में वहुत समय लगे परन्तु मुझे कितना भी हर्जाना खर्चा 
मुगतता पड़े, गलत बातें करने वालों को मैं वेनकाव करके छोड़ूगा। 

धारा 370--7 मई, 990 को सवंदलीय समिति के सदस्य जब श्रीवग र 
आये तो आपने उनसे कहा कि मैं. घारा 370 को समाप्त करवाना चाहता हूं । 
जब मैं बड़ी भयकर स्थिति में आतंकवादियों का मुकाबला कर रहाथा और 
उनके घृणित कार्यों का पर्दाफाश कर रहा था, उस समय आपने मेरे विरुद्ध ऐसी 
बातें करके तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर उस काय॑ में #022% पहुचाने का कार्य किया । 
आपका यह काम उत्तरदायित्वपूर्ण या अयवा अनुत्तरदायित्वपूर्ण, इसका निर्णय 
मैं राष्ट्र पर छोड़ता हूं । 

अगस्त-सितम्वर, 986 में मैंने जो वात कहीं थी वह इस प्रकार यी-- 
धारा 370 के कारण इस स्वगंभूमि काश्मीर में दूसरों का माल हड़पने वाले 
पनप रहे हैं। वे गरीबों को निचोड़ रहे हैं, मृगतृष्णा के छलावे मे उन्हें ठग रहे 
हैं। इससे केवल नये सुलतानो के अहम को सन्तोप मिलता है । इसके का रण यहा 
न्याय नामक फोई थीज नहीं रही है और विरोधाभास पनप रहा है । इससे यहा 
धोद्दा फरेव आदि राजनीति के भ्रमुख अंग बन गये हैं । यहा वोड़-फोड़ करने 
वालों की बढ़ोतरी हो रही है। इससे दो राष्ट्रो के सिद्धान्त को यहा जीवित रखा 
जा रहा है। संयुक्त भारत के विचार का गला घोट दिया गया है जिसमें काश्मीर 
से लेकर कन्या कुमारी तक एक ही समाज और संस्कृति की वात कही गई है। 
घाटी इस समय भयंकर भूचाल का केन्द्र विन्दु वन गयी है। इसके झटके सारे देश 
में अनुभव किये जायेंगे । इसके परिणाम बड़े भयकर होंगे । 

मैंने यह प्रमाण दिया था कि धारा 370 का गलत प्रयोग हो रहा है। 
जबकि यह वात वाद-विवाद में पृर्णत, बदल दी गई । पिछले अनेक वर्षों से सत्ता 
में जो राजनीतिक लोग हैं, वे और नौक रशाह, व्यापारी और न्यायपालिका वाले 
तथा स्वार्षी तत्व इस धारा का दूसरो के शोषण के लिए प्रयोग कर रहे हैं। 
राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त घनी लोगो के लिए पैसा इकट्ठा करने का यह साधन 
बने गयी है। सम्पत्ति कर, नागरिक भूमि परिस्तीमन एक्ट, उपहार कर आादि 
राज्य में लागू नहीं होते। इसके लिए 370 घारा का सहारा लिया गया है। 
सामान्य जनता को यह मालूम नहीं कि छायय 370 के कारण उन्हें न्याय तथा 
आधिक प्रगति में उतकी हिस्सेदारी से पृथक रखा जा रहा है। मेरे कहने का 
मतलब यह था कि धारा 370 के अघीन काश्मीर की गरीब जनता का शोपण 
किया जा रहा है। सही स्थिति का उन्हे ज्ञान नहीं। इस सम्बन्ध में मैंने बहुत से 
सुधारों का सुझाव दिया था परन्तु उनकी उपेक्षा कर दी गई। उसके बाद जो 
धटनाएं घटी हैं उन्होंने मेरे विचारो की पुष्टि की है कि धारा 370 और उसके 
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बांद बनाये गये अनेक कानून जैसे काश्मीर का पृथक संविधान आदि समाप्त होने 
चाहिएं । ऐसा केवल इसलिए नहीं कि संविधान के अनुनार यह बात ठीक है 
परन्तु हमारे प्राचीन इतिहास और समकालीन जीवन के लिए भी ऐसा आवश्यक 
है। इस धारा से केवल भ्रष्ट सत्ता गुठ को बढ़ने में मदद मिलती है। युवक इससे 
गलत धारणा बनाते हैं और इससे प्रादेशिक तनाव तथा झगड़े पैदा होते हैं। 
इससे जो स्वायत्तता प्राप्त होने की सम्भावना है वह क्रियात्मक रूप से प्राप्त नहीं 
की जा सकती । काश्मीर की पहचान और उसकी संस्कृति की सुरक्षा इस घारा 
के विना भी की जा सकती है। सामाजिक रूप से यह हानिकारक है । यदि कोई 
महिला काश्मीर के बाहर के वाशिस्दे से शादी करती है, चाहे वह काश्मीर में 
पिछले 40-45 साल से रह रहा हो, उस शादी करने वाली महिला को 
प्रारम्भिक मानवीय प्रजातान्त्रिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। और 
यह वात भी स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भारत की व्यापक स्थिति में यह सही ढंग से 
अनुकूल नहीं पड़ती । भारत को आज जिस चीज की जरूरत है इसमें इसकी 
भावना और अपेक्षाओं को जीवित रखना है न कि इसको छोटे-छोटे राज्यों में 
बांट देना है। आवश्यक इस बात की है कि सत्य न्याय, आपसी सद्भावना आदि 
को मिलाकर एक जीवित समाज की स्थापना की जाय। जिसमें लोगों को 
वास्तविक स्वतन्जता, प्रजातान्त्रिक स्वरूप और सही उन्नति का अवसर मिले । 


मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हुं कि जब हमारे राष्ट्र के अन्य प्रदेश 
अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं तो उनका ध्येय पृथक पहचान से नहीं होता । 
वे इसलिए ऐसा चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो ताकि विकास काये. 
तेजी से हो सकें और लोगों के सेवा कार्य में सुधार हो। काश्मीर में घारा 370 का 
आरंभ 953 में किसी अन्य प्रेरणा से हुआ था। इसके पीछे मुख्य धारा से 
अलग रहने, अलग जागीर स्थापित करने, अलग क्षण्डा रखने, मुख्यमन्त्री की 
बजाय प्रधानमन्त्री और राज्यपाल की वजाय सदरे र्यिसत कहे जाने की कुटिल 
प्रवृत्ति के कारण हुआ था। इसका घ्येय अधिक सत्ता और संरक्षण प्राप्त करना 
था--यह इसलिए नहीं कि इससे लोगों की भलाई की जाएगी या अनेकता में 
सांस्कृतिक एकता स्थापित की जायेगी । वरन्‌ 'नवधनाढ्यों' और “नये शेखों' के 
स्वार्थों की पूति थी। है है 

काश्मीरी पंडित---आप और आप जैसे लोगों के कारण देश की सत्य और 
स्यायनिष्ठा की योग्यता समाप्त हो चुकी है और जो कोई न्याय का पक्ष लेता है, 
उसे साम्प्रदायिक करार दिया जाता है। काश्मीरी पण्डितों का मामला इसका 
स्पष्ट उदाहरण है । 

भूतकाल में काश्मीरी पण्डितों के साथ जो कुछ हुआ, आज उनके साथ जो 
कुछ हो रहा है, उन पर जो वीत रही है, उसकी तुलना में भूतकाल की निर्देयी 
घटनाओं का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। दुर्भाग्य यह है कि देश के बहुत बुद्धिमान 
चतुर और स्वाभिमानी लोगों के सम्प्रदाय को समाप्तप्रायः कर दिया गया है । 
ऐसा मध्ययुगीव सिकन्दर से सु लतानों, या उत्पीड़क अफंगानों ने नहीं किया--- 
वरन्‌ यह आप, वी० पी० सिहुऔर अन्य तथाकथित धर्म-निरपेक्ष राजनीतिज्ञों 
के शासन में हो रहा है, जिनका ध्येय केवल सत्ता में बने रहना है । उन्हें इन 
वाश्मीरी पण्डितों की दयचीय स्थिति से कोई वास्ता नहीं । इसके बावजूद उनके 
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ईचप्ट बढ़ाने और उनके जझु्मों पर नमक छिड़कने के लिए “कमेटी फार इनौशिए- 
टिव ओव काश्मीर' जैसी संस्थाएं हैं। इस समिति का एक ध्येय यह भी है कि 
जो कोई उनके दु ख में सहारा वने, उसे साम्प्रदायिक करार दें। अपने ही हाड़- 
मस के हिस्से इन एक लाख शरणायियों को विभिन्‍न नगरों में दर-दर भटबवने के 
लिए वहीं निर्देयता पूर्वक छोड़ दिया गया है। ऐसा नगता है कि वे पेंदी में छेद 
वाली बिना लंगर-पतवार दालौ नाव को पकड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर 
पहुंचते का प्रयत्न कर रहे हों । 

जिस गंघीर संकट ते काश्मी रो शरणार्मी ही नही, सारा काश्मीर गुजर रहा 
हैं उसका कारण हमारे संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक और घरित्र सम्बन्धी 
मानदण्डों में विषमता भा जाना है। यदि में इन लोगों को सांतवना देने शरणार्यी 
शिविरों में गया या उन्हें नकद सहायता की बजाय उन्हें छुट्टी अथवा अवकाश 
वेतन देने, आतंडदादियो द्वार चनाई गई विधवाओं को मूत्य की अदायणी पर 
भकान देने पर मुझे साम्प्रदाधिक और सुस्लिम विरोधी करार दिया गया। इसके 
विपरीत जिसमे भी मेरे प्रशासन और भारतीय सेना केः विदद्ध कुछ भी बहा उसे 
समाचार-त्रों में छूब उछाला गया । इन बातो को संसद, राष्ट्रीय भौर अन्तर्राष्ट्रीय 
मंची से खूब प्रचारित किया थया। इन लोगों को आपकी पार्दी ने धर्मनिरेश्त, 
प्रगतिशील और मानव अधिकारों का संरक्षक बताया ! 

जग्रभोहन फंश्टर के स्पष्ट प्रमाण--मैं ऐसी कोई दात नहीं कंदना चाहता, 
जिसे आत्म-प्रभंता समन्ना जाये । परन्तु मुझे साम्थ्रदापिक कहने की आपकी और 
ऐे उड़ाई जाने वाली अफवाहों को भी में नही चजने दूंगा । मैं उन ठच्यो की और 
घ्याव दिलवाना बाह़ुया कि आपके और आपके गुर्गों दारा दूध री बार मेरी नियुरित 
ही पढेते, मुझे बदनाम करने से पहले काश्मीर के लोग मेरे सम्बन्ध में बया सोचते 

। 





विव्यात राजनैतिक समीक्षक प्राण चौड़ा ने 'कारमीर एलायंत' शीर्षक से 
30 जुलाई, 987 के 'इण्डियन एक्सप्रेस में लिए था-- 

“हाल ही था एक उदाहरण है जिससे फारुख अब्दुस्ता सीख सउते हैं-- 
वही सीमित साधन थे, वही प्रशासन पा, लेविन महज मेदनत, जोश व सपने से 
राज्यपाल जगमोहन ने बहुत सफलता प्राप्त की है। जिस विसी में भी मैं मिला, 
उसने उनकी घूरि-भूरि प्रशसा को । काश्मीर जैसे राजनीतिक रग घड़े राज्य में 
राज्यपाल शाधन के प्रति इतना स्नेह व श्रदा और कही नही देधी । हालाकि तोग 
राज्यपात को पल समत्त रहे हैं, बयोकि जी ० एम० शाह को मुख्यमत्री बनाने में 
उनब्रा ही हाथ था । लेकिन शाह में बह जोश वे लगन नहीं थी जो जगपोइन 

हि है 
हर मामी प्रकार बुमऊुम चड्ढा से मेरी विदाई पर अपने उद्दगार ब्यवत जिये 
"राज्यपाल जगमोहन की विदाई वी बेला में आग, जस्वात, शापरो, भाजता 
विशेषश व सुरक ग्रहों का सप्रागम या। शायद और फ़िश्ली राज्यपाल दो ऐसी 
विदाई नतीद नहीं हुई हो । सोगी रा जी मजरों में बढ एक मसीहा था, शिल्जार 
था, घर्मेपोदा था, सधारक, न्रातिवारी, टिव्यदर्शक था । राज्यपाल शासन बॉ 
दिमायत अब भी जारो है। सीए आलोचताओं के दावजूद भी इगड़ी उपसब्धिया 
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हैं। एक प्रौध्यापक रौतू जितेन्द्र ने जगमौहन से कहा था, “पालिटिकल साइंस का 
छात्र रहने के नाते में राज्यपाल शासन का विरोधी हूं, लेकिन में आपकी हुकूमत 
का हिमायती रहा हूं, सर ।” राज्य के एक भन्‍्त्री पी० एल० हान्‍्ड ने कहा या, 
“जगमोहन ने 26 अप्रैल, 984 को कार्यभार संभाला, 7 जुलाई, 989 को 
त्यागा, इस बीच उन्होंने जम्मू-काश्मीर का नया वर्तमान इतिहास लिख डाला ।” 
रस्कित का हवाला दिया गया था कि “किसी वस्तु का मूल्यांकन उसके खोने पर 
ही होता है।” . ह 

27 फरवरी, 987 को अपनी संपादकीय टिप्पणी में प्रेम भाटिया ने लिखा 
था-- 

“जम्मू-काश्मीर में ही जी लोग कभी राज्यपाल शासन का विरोध करते थे 
वे शाह भिनिस्टरी के पतन के बाद जगमोहन की प्रशंसा करने लगे, चूंकि उन्होंने 
जनता की समस्याओं को निपटाने में अपना उत्तरदायित्व निभाया है, -दक्षता 
दिखाई है और मुस्तैदी बरती है |” 

उर्दू के श्रीनगर टाइम्स ने अपने अंक 8 जुलाई 988 के संपादकीय में 
लिखा था-- ह 

इस बादी के गिरते हुए हालात को संवारने और माहौल को सुधारने की दिशा 
में राज्यपाल जगमोहन ने 6 महीने के दौरान जो कुछ भी किया, उसे काश्मीर के 
लोग कभी नहीं भूलेंगे ।” 

फिर उसी मखबार ने 9 फरवरी, 987 के अंक में अपने संपादकीय कालम 
में 'मुझे गवर्नर के शासन की याद आती है! शीर्षक से छापा था--- 

“गवर्नेर की हकूमत में प्रशासन चुस्त और मुस्तैद हो गया। विकास व 
निर्माण के काम तेजी से निपटाये गये। जो भी काम हुए वो सही व साफ ढंग से 
हुए। प्रमुख सड़कें (जेसे मौलाना जाजाद रोड, डलगेट रोड, वलवर्ड व दूसरे रोड) 
जिनकी हर साल मरम्मत की जाती थी वो इस कदर ठोस व मजबूत बनाई गई 
कि लगातार बर्फ के गिरने पर भी, बुलडोजरों के चलने पर शानदार बनी रहीं, 
जरा-सी भी कहीं से नहीं टूटीं, उखड़ीं। दफ्तर अनुशाघ्तित ढंग से चलने लगे। 
सभी लोग समय पर आने लगे । लोग गरीब हों या अमीर, शहरी हों या देहाती, 
राज्यपाल सभी की शिकायतें स्वयं सुनने लगे और उन्हें दुर करने की कोशिश 
करते | हर दरख्वास्त पर आर्डर लिखते और अब यह आलम है कि अवाम की 
दिक्‍कतें व शिकायतें सुनने को कोई तैयार नहीं है। सेक्रेटरिएट में दरख्वास्तें दिनों 
* महीनों तक पड़ी रहती हैं ।” 

अपने अंक 6 अप्रैल, 988 में 'हिन्दू' ने लिखा था--- - होगे 

“बड़ी संख्या में युवकों ने जाहिर किया था कि वे वास्तव में बहुत खुश होंगे 
अगर राज्यपाल जगमोहन को फिर से शासन का भार दिया जाए।” । 

2 जुलाई, !98५ को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में श्रीवगर की रिपोर्थिय इस 
प्रकार थी-- ; हे में 

“काश्मीर से जगमोहन के निष्कासन की खबर ने लोगों को हैरानी में डाल 
डाल दिया, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। यक़ीन हुआ तो वे दहल गये, गुस्से से भर 
गये । ऐसा मंज़र इस वादी में पहले कभी नहीं देखा गया ।”* ह 

फारूख के वाकू छल से तंग आकर लोग जगमोहन की तरफ आाकपित हुए 
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पे । जगमोहन मे उन्हे उम्मीद की नयी किरणें दिखाई दी थी। उनके कारनामे 
और करिश्मे देख वे आश्चर्य चकित थे । उन्हें लगा जैसे उनके स्वावों कौ किसी ने 
असली जामा दिया | 

अभी भी लोग जब किसी ऊवड-खावड़ सड़क से गुजरदे है तो तफरत से 
बोल उतते हैं “फाहूख अब्दुल्ला रोड, लेकिन जब वे दिसो अच्छी सड़क से गुजरते 
हैं तो तारीफ में बोल उठत हैं 'जगमोहन रोड । 

कुशल प्रशासक जगमोहन ने सभी निलंबित मुउद्मों को निवटाया, विकास 
के कार्यों को पूरा किया । पर्यटक अभी भी उस वक्‍त की याद करते हैं जो उन्होने 
सिटी फ्ारेस्ट में गुजा रा। यह सिटी फारेस्ट शंकराचार्य-जावरवान वी पहाड़ियों 
के ढलान से निकलकर डल झील के तट पर जा पिलता है और जगरमोहन के 
शासनवात्त में बना है। इसको नेशनल पार्क भी कहा जादा है। लेक्नि फारूख 
सरकार के गठन होने पर इसके हजारों पेडों को काट दिया गया और इसको 
गोल्फ कोर्स बना दिया गया । 

जमगमोहन ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए 'जिला योग्यता पद्धति! का चलन 
किया था और योग्यता को त रजीदू दी थी । उन्होंने सरकारी हस्यतालो के डॉक्टरों 
की प्राइदेट प्रेविट्स पर पावंदी लगा दी थी जबकि फारूख ने छूट दे रघी थी। 
उन्होने डल प्लील के गिद होटलों के निर्माण पर अकुश लगा दिया था जबकि 
अब्दुल्ता ने फिर इजाजत दे दी थी।” 

जावेद याम के एक युवक ने जो पाक अधिकृत काश्मीर से प्रशिक्षित होकर 
85 ट्रेनीज के साथ लौटा या, सीमा सैतिवो ढारा गिरफ्तार होने पर प्रेस इन्टरव्यू 
में बयान देते हुए वहा था, “वहां की सडके वेसी गई-गुजरी हैं, जैसी हमारे यहा 
की सइके जगमोदन के आते से पहले थी ।” एक उग्रवादी होते हुए भी उस 
काश्मीरी नौजवान ने मेरे द्वारा किये गये विकास के कार्यों को सराहते हुए भेरे 
प्रत्ति अपनी गुप्त श्रद्धा व्यवत की थी । 

इन सारे मतब्यों व टिप्पणियों के उल्लेख से पेरा ध्येय निजी वारनामोंव 
निजी उपलब्धियों को उजागर करने से हरगिज नही है, बल्कि उन दत्त्वों के 
कपटी और विश्वासघाती अभिनम वा पर्दाफाश करने से है, जिसने जमीन-आस- 
मान एक करके सुझको मुस्लिम विरोधी द काश्मीर विरोधी करार दिया है । इस 
देश और इस राज्य के हित में मैं काश उस सारे स्नेह व श्रद्धा को ठेप कर सकता 
जो काश्मीर के लोगो के दिलों मे मेरे लिए थी । 

आपके सबसे जोरदार अवलंब फारूए अब्दुल्ला भी मुझको मुस्लिम विरोधी 
करार देकर मेरी छवि को विकृत करने के मुहिम में एक कदम भी पीछे नहीं 
रहे $ै। 3 अगस्त, 990 को 'टाइम्स आफ इण्डिया' के साय इस्टरव्यू में उन्होंने 
कहा था, “मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य में एक मुस्लिम विरोधी राज्यपाल को नियुक्त 
किया गया है।” किस कदर झूठा और नामुनासिव घा उनका यह प्रचार, इसका 
अंदाजा 7 नवम्बर, 986 को शपथ ग्रहण के समय दी गई उसकी तकरीर से 
लगे जाता है। मी क 

“गवर्नेर साहब, हमें आपकी निहामत जरूरत है, इतने छोटे से अर्स से ही 
आपने कमाल के कारनामे सौर करिश्मे कर दिखाये जबकि राज्य की नौकरणशाही 
में मतभेद थे । जाज अगर तीन मत पेटियां हो, एक नेशनल कान्फेंस के लिए, 
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दूसरी कांग्रेस के लिए और तीसरी आपके लिए तो आपकी मतपेटी मतों से 
लवालव भर जायेगी और वाकी दोनों खाली ही रह जायेंगी ।” 

हमारे देश का सबसे बड़ा मन्दभाग्य यही है कि हमारे लीडर फाछूख अब्दुल्ला 
जैसे हैं जिनको सच्चाई और हकीकत से कोई वास्ता नहीं । 

राजीव, क्‍या आपके जैहन में कभी यह वात थाई कि फारूख अब्दुल्ला ने 
आपकी मां पर भी उनके नुस्लिम विरोधी होने का इलजाम लगाया था जबकि 
मुस्लिम विरोधी जगमोहन की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में अप्रैल, 984 को 
पहली बार हुई । 

साफ जाहिर है, 5 फरवरी, 990 में डाॉँ० फारूख ने आपसे विचार विमर्श 
करके उर्दू अखबार को एक लिखित बयान दिया था जिसमें अन्य वाततों के दीच में 
मेरा हवाला देंते हुए कहा था--/हलाकू और चंग्रेज के लिवास में गवर्नर इस 
बादी-ए-काश्मीर को एक अजीम कब्रिस्तान बनाने पर कमवस्ता है। 20 जनवरी 
से वारी मुतवातर कपयूं की वजह से यह कहना मुश्किल हो रहा है कि कितने सौ 
लोग आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेज की गोलियों के शिकार हो गए हैं और 
कितने मकानात बरबाद हो चुके हैं। ऐसे वक्‍त में जब काश्मीरी वाशिन्दे अपनी 
आंखों से देख रहे हैं कि उनका प्यारा वतन एक अजीम कब्निस्तान में तबदील हो 
रहा है, मैं अपने मुल्क और तमाम आलम से दरख्वास्त करूंगा कि वो इन्सानियत 
के रख वाले होने के नाते उन्त शर्मनाक-ओ-शर्मखेज कारस्तानियों की त्तहकीकात 
करें [” 

यह स्पष्ट है कि आपसे विचार विमर्श करने के बाद फारूख अब्दुल्ला ने एक 
उर्दू अखबार को 5 फरवरी, 990 को एक बयान दिया था जिसमें मुझे 
हलाक” और चंगेज़ खां! कहा गया था । उन्होंने यह भी कहा था कि मैं काश्मीर 
को कब्रिस्तान में वदल रहा हूं । उन्होंने कहा था कि 20 जनवरी से क्षय के 
कारण सेकड़ों लोगों को सेना तथा अरद्ध सैन्य बलों ने गोलियों से भुन डाला है। 
कायमीर को कक्षिस्तान सें बदला जा रहा है। “मैं राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
मानवता के समर्थकों से अपील करता हूं कि वे दखल दें और सेना तथा जद्धे- 
सँनिक बलों द्वारा किये गये कत्ले आम को जांच करें ।/ 


यह रहा आपका देशभक्त जो काश्मीर को 'अजीज वतन! कहकर पुकार 
रहा है और एक अलग राष्ट्र की कामना कर रहा है | यह रहा आपका “राप्ट्रीय 
तेता' जो तमाम आलम से आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेज द्वारा काश्मीरियों के 
आम संहार पर तहकीकात की गुजारिश कर रहा है। यह रहा आपका जिम्मेदार 
दोस्त जो कह रहा है कि इस वादी में लगातार 25 दिनों तक कर्प्यू जारी रहा 
जिसकी वजह से वह यह ठीक-ठीक पत्ता लगाने में असमर्थ रहा कि---“कितने सौ 
निर्दोष व निहत्ये काश्मीरियों का संहार हुआ और कितने सौ काश्मीरियों के घर 
ध्वंस हुए, जवकि उसे अच्छी तरह से मालूम था कि बहुत से ऐसे दिन थे जब दिन 
में कर्पयू था ही नहीं, आंशिक रूप से था। और अधिकारियों की लिस्ट में 6 
फरवरी तक हुई सिर्फ 40 दुघंटनाए दर्ज थीं और वो जनता से और अधिक घटित 
दुर्घटनाओं की जानकारी मांग रहे थे। यह रहा आपका मुख्यमन्त्री जिसने पूरी 
तफसील देने की परवाह ही नहीं की कि--कितने निर्दोष व निहत्थे लोग बड़ी 
बेरहमी से वायुसेना और -सीमा सुरक्षा. वल के जवानों टेलीविजन और ठेली- 
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नही मिले थे। 

हमारे मुल्क को क्‍या यह हक नही है कि आपसे पूछे कि टॉ० फाहज 
अब्दुल्ला के इन तमाम रवेयों को आप क्यों कर बर्दाश्त केरते रहे? फिर 7 
फरवरी, 99] में उनका एक बयान “मैंने अपने पार्टीमिन को तावीद किया था 
कि तुम झुक जाओ, सरहद पार करो हथियार चलाने की तालीम लो। यानि 
कि कुछ भी करो मयर जगमोहन के चुगल में मत्त आओ"--द टाईस्स ऑफ 
इण्डिया मे छपा था, उस सिलसिले में आपने बया किया ? 

आपके मुय्यमन्त्री ने यहा यह नही बताया था कि किस प्रकार 'भोले-भल्रि 
और निहत्थे आदमी” किस वेरहमी से ग्ययु-सेना, सीमा सुरक्षा बल, सूचना 
विभाग, दुर-दर्शव के अधिकारियों और आम आदमियो को मार रहे थे। उन्होंने 
लम्बे-चोडे भडकाऊ बयान तो दिये पर इनके सम्बन्ध मे एक शब्द भी नही कहा । 

कया राष्ट्र को यह जानने का अधिकार नही कि आपने फारूख अब्दुल्ला के इन 
दुर्भाग्यपूर्ण बयानों का घण्डन क्यों नहीं किया ? और 7 फरवरी, 99 की 
उन्होंने जो बयान 'टाइम्स' ऑफ इण्डिया मे दिया उसके सम्बन्ध में आपको क्या 
कहना है जिप्तमे उन्होने अपनी पार्टी के लोगो से कहा था कि वे सीमा पार जाकर 
हथियार चलाने का प्रशिक्षण लें और चाहे जो कुछ भी करें पर जगमोहन के 
चगुल में न फर्से । 

आपने व्यक्तिगत तौर पर मेरी प्रीठ में छूरा घोप, उसका मुझको माल 
नही, मलाल मुझको इसका है कि आप और आपके पिछलग्गुओों ने काश्मीर के 
जरुमो को भरा नही, बल्कि हरा किया और सन्ताप को मिटाया नहीं, बल्कि 
बढ़ाया और ब्ेशुमार मौतें कराई, बेहद वरबादिया लाईं। असदिस्धता की 
राजनीति को ग्रे तक पहुदा दिया ) 

जड़ें--आपके एक वार कहा था--"“मैं इतिहास पढ़ता नही, गढता हू ॥” 
इससे साफ जाहिर होता है कि आप कत्तई नही जानते हो कि जो बिना अध्ययत 
किए इतिहास का सुजन करता है उसका वो इतिहास बुरा होता है बयोकि वी 
उन अन्तर्धाराओ व मुलभूत शक्तियों को समझने में अक्षम होता है जो वास्तव 
में घटना-क्रम को ढालती-सवारती है और राष्ट्र के अन्तिम प्रारब्ध वो निर्धारित 
करती हैं। हक (2 
ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव में आपने और आप जैसे नेताओं में ऐसी बाते 
कभी नही पनपी जिन्होंने काश्मीर मे अलगाव और विनाश की भावनाओं के विरोध 
में विचार किया हो | आपने उस धरती मे हठघर्मी के वीजो को वीया भर उन्हें 
फलनै-फूलने मे मदद की। यह उत्तरदायित्व आप सब पर था कि वे ऐसे विचारों 
की पौध ही ने लगाएं और न उन्हे सीचें, परन्तु आप ऐसा नहीं कर सके बयोकि 
आपके इतिहास की इस प्रारम्भिक सीख का ज्ञान न था कि यथार्थ की नकारना 
जटिलता को आमत्रण देना है और निर्दयी के आगे झुकना कसाई को बुलावां 
देना है। 
। अपने इन विचारो की पुष्टि मे अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ । 
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देश पर शासन करने वाली उन शक्तियों की क्या आवश्यकता थी जब वे 
राष्ट्र के हित में कुछ कर ही नहीं पा रही थीं और वे साम्प्रदायिक नीति के मानसिक 
गुलाम थे ? उनका यकीन कार्यों पर नहीं वल्कि भाषणों पर था। वे नेतृत्व की 
चजाय शोषण करने में लगे हुए थे । अलगाववादी तत्त्वों के दमन की वजाय उनकी 
प्रोत्ताहित कर रहे थे। मानवीय, आध्यात्मिक मुल्यों वाले उस सशवत समाज के 
निर्माण की वजाय सुधार विरोधी सिद्धान्तों का पोपण और उनकी पुष्टि कर रहे 
थे। इसके साथ ही वे संविधान के मुलभूत सिद्धान्तों के औचित्य का ढिढोरा पीट 
रहे थे । इस प्रकार की वातों का और परिणाम भी क्या हो सकता था ? इस प्रकार 
की नकली शक्तियां और हमें कहां ले जा सकती थीं ? इस बात को समझने के 
लिए किसी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं । 

मैं यह बात राष्ट्र का हित चाहने वाले उन व्णक्तियों पर छोड़ रहा हूं कि वे 
किसी आपसी दढ्वेप के बिना इन बातों पर विचार करें। यह वात विचारणीय है 
कि जब फारूख अब्दुल्ला मुझे हलाकू और चंगेज का वंशज बता कर काश्मीर 
विरोधी, मुस्लिम विरोधी और धारा 370 के विरोधी के रूप में वेश कर रहे 
थे तो आप लोग किस विचार से श्रीनगर की सैर कर रहे थे? इन्हीं दिनों 
वेनजीर भुट्टो भी मेरे टुकड़े-टुकड़े कर देने की कसम खा रही थीं। उनका कहना 
था --/हम जग-जगमोहन को भाग-भाग मोहन कर देंगे ।” 

आप लोगों ने काश्मीर में भारत माता का अपमान किया है। अत आप को 
दूसरी माता के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। हमारे ऊपर कोई एक भदृश्य 
शक्ति भी है । उसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए । वह आपकी लापरवाही 
को क्षमा कर सकती है परन्तु एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने के अपराध को 
क्षमा नहीं करेगी। चूंकि इन बातों के लिए दोपी आप हो जबकि वह इन खतरों 
के प्रति आप हमेशा सतक॑ करता रहा है। 

देश की शासन प्रणाली ने आज ऐसा स्वरूप अपना लिया है जो किसी भी 
गम्भीर समस्या का निदान करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में वस्तुतः चुनावों 
का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। और तब तक इसका कोई अर्थ नहीं रह 
जायेगा जब तक कि भारतीय जनतन्त्र अपने संवैधानिक ढांचे में सांस्कृतिक, 
न्यायपूर्ण, स्वाये रहित भावनाओं को नहीं अपनाता | जब तक बह एक विशाल 
वृक्ष के रूप में कन्या कुमारी से लेकर काश्मीर तक सारे भारतवासियों को आश्रय 
ओर सुरक्षा प्रदान करने वाले महान वृक्ष के रूप में स्वरूप ग्रहण नहीं कर लेता । 
वस्तुतः हमारी अन्दर की ज्योत्ति समाप्त हो चुकी है और ऐसा प्रतीत होता है 
कि एक अन्धा भादमी अपने हाथ में लालटेन लिए हुए हमारा मार्गदर्शन कर रहा 
है 2384 हम एक संकट से दुसरे संकट में फंसते जा रहे हैं। एक कवि का 
कहना है--- 


ऐसा हुआ है, 
ऐसा होता रहेगा, 
और यह बार-बार होगा | 
शुभकामनाओं सहित, 
आपका 
जगमोहन 
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मेशनल कान्फ्र स का आन्दोलन 


नैशनल कारफ य ने भी मेरे विरुद्ध मनत फहुमियो बौर आरोप का आन्दोलन 
उसी प्रकार आरम्भ किया जैसा का््रेसियों ने कर रखा था । इसका ध्येय यह था 
कि भ्रचार इस स्थिति तके किया जाए कि जिसमें सत्य को आवाज पूरी तरह लुप्त 
हो जाये। सैंफुद्दीन सोज ने इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने 
समाचार-पत्री और ससद के माध्यम से बातों मे बहुत नमक मिर्च लगा और बढ़ा- 
चढ़ाकर पेश किया। एक उदाहरण यहां दे रहा हं--- 

मार्च, 990 के अन्तिम सप्ताह में सोज ने यह कहना आरम्भ किया कि 
“[9 जनवरी से मेरे पदग्रहण करते के बाद राज्य में 450 व्यवित भारे गए।' 
समाचारपत्रो मे मैंने देखा कि लोकसभा में भी उन्होंने यही आंकड़े पेश किएं। इस 
सम्बंध्ध में मैंने सुचना सचिव श्री एन० आर० गुप्ता से यह प्रश्न जारी करने को 
कहा जो मैं यहा दे रहा हूं जिससे स्थिति स्वत. स्पष्ट हो जायेगी -- 

“मेरा ध्यान आपके उस वक्‍तव्य की और दिलाया गया है जिसमें यह कहा 
है कि राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद से 450 व्यक्त मारि गये। 
यदि आप इन मारे गये व्यक्तियों का ब्योरा दे सके ती मैं आपका गो [ते आभारी 
हूँगा । आप इन व्यक्तियों के नाम और पत्ते भी दें क्यीकि यहां के पुलिस विभाग 
तथा सवद्ध अधिकारियों की रिपोर्टो और रिकार्डों में आपके द्वारा दिये गये 
आकड़ो में वहुत अन्तर है ।” 

सोज ने इस बात का कोई उत्तर नही दिया । बल्कि उसने अपनी बातों से 
यह प्रभाव उत्पस्त करने का प्रयत्न किया कि ये 450 व्यक्ति सुरक्षा बलो की 
कार्रवाई के कारण ही मारे गये हैं। 

सच्चाई यह है कि इस अवधि में कोई 37 व्यक्तित मरे थे, जिनमे 43 
व्यक्त निर्दोप थे और ये आतंकवादियों के हायो मारे गये थे । 63 वे व्यक्ति थे 
जो सुरदा बदली द्वारा अपना खाये करते हुए स्कावट आने और आतंकवादियों के 
गोली चलाये जाने के विरोध में की गयी गोलीबारी में मारे गये थे। 3] व्यविति 
वे थे जिन्होंने सेला के वाहनों अथवा बच्चो को रकूल ले जाती हुई दस पर 
आक्रमण किया था । इस बस मे सेना के बच्चे स्कूत जा रहे थे । इन मरने वालों 
में दी व्यक्ति ऐसे थे जिन्होने संगुवत राष्ट्र के अधिकारियों की गाडी पर गोलिया 
चलाई थी। आकड़ो का अन्तर दशने के लिए में यहा वो ७8: करता 
हूँ जी दूसरी धार राज्य मे मेरी नियुवित से पूर्व विख्यात स्तम्भ लेखिका तवलीन 
प्रिह ने दिये थे । 

“पिछले साल काश्मीर मे लगभग 50 आदमी मरे, इतमें 30 पुलित्त तथा 
अन्य अधिकारी ये शेष नागरिक थे, जो सुरक्षा बलों द्वारा और आतंकवादियों की 
गोलीबारी मे मारे गये थे | इन मरने वालो मे एक भी जातंकवादी नहीं था। 
इस पर भी काश्मीर सरकार का यह कहना हास्यात्पद है कि इसक। मुख्य ध्येय 
निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा करना है !/ 

संसद में नेशनल कांफ्रेंस के सदस्यों का अतिदित का यह विय्म बन गया 
था कि वै राज्यपाल की आलोचना करते हुए अद्ध॑सैन्य बलों को वापस बुलाये जाने 
की मांग करते रहते थे। परन्तु वे यह बात भूल जाते थे कि बद्ध॑सैन्‍्य बलो को 
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उनकी पार्टी और फारूख अब्दुल्ला ते ही बुलाया था। तवलीन सिह के लेख में से 
कुछ और अंश मैं यहां दे रहा हूं, जो उन्होंने मेरी नियुक्त से पूर्व लिखे थे क्र 

“द्रीनगर युद्ध क्षेत्र जेसा दिखाई देता है। हवाई अड्डे पर यात्रिय की 
बजाय सेना के जवान अधिक दिखाई दे रहे थे। सुनसान गलियों में उनकी 
मौजूदगी और भी अशुभ मालूम दे रही थी। स्थिति अत्यन्त खराब है। राजनीतिश 
लोग आराम से जम्मू में बैठे हुए हैं जिससे आपको इस बात का पूरा एहसास हो 
जायेगा कि काश्मीर में कोई सरकार नहीं है । 

केन्द्रीय रिजये बल, भारत और अब्दुल्ला के विरुद्ध शिकायतों की आवाज 
उठाई जा रही है कि ये लोग हमसे पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं और 
इसम्तियाज की बहन रुवैया ने पूछा है कि फारूख अब्दुल्ला कहां हैं, उनकी बेटियां 
कहां हैं सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें लंदन भेज दिया गया है और यहां हम पर पुलिस 
द्वारा हमले हो रहे है। वह स्वयं जम्मू में हैं। उनका वेट! शिमले या अन्य किसी 
जगह पर रहा है। फारूख अब्दुल्ला को काश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, इसकी 
कोई चिन्ता नहीं। शिकायतों के बदले लोगों को गालियां दी जाती हैं जबकि वृढ़ी 
औरतें चुपचाप सिसकियां भरती हैं। हर आदमी मुजाहिदीन की इस बात के 
लिए तारीफ कर रहा है कि एक हफ्ते के क्रपर्यू के दौरान उन्होंने घर-घर में खाने- 
पीने की चीजें और अन्य सामग्री का वितरण किया ॥7* 

राज्यपाल के शासन के बाद त्वलीन सिंह ने अपने लेख की दूसरी किस्त में 
लिखा था-- 

“दिल्ली के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था, इसलिए उसे सख्ती करने 
पर मजबूर होता पड़ा । जनता दल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से पहले ही विद्रोह 
को 0280 करने के लिए विचार कर रहे थे, भले ही इसके लिए घाटी में माशल- 
ला ही क्यों न लगाना पड़े । राज्यपाल की प्रशासनिक योग्यताओं के बावजूद इस 
विद्रोह को समाप्त करना कठिन-सा प्रतीत हो रहा था। उनका काम इस बात से 
और भी कठित होता जा रहा था कि फारूख अब्दुल्ला जंगजू लोगों की सहायता 
से फिर से इस वात का यत्न कर रहे हैं कि उत्का राजनैतिक आधार पुष्ट हो । 
इसीलिए वह उनके विरुद्ध किसी कठोर कार्रवाई का समर्थन नहीं करते जो कि 
गवर्नर के शासन के चाद प्रारम्भ हुआ है। वह इस बात्त को भूल चुके हैं कि यह 
हिसा बे दौर मई, [987 में उन पर हुए आक्रमण के बाद से ही प्रारम्भ हुआ है, 
जिसमें वह बाल-बाल बच गये थे। उसके कुछ महीनों बाद ही जंगज लोगों के 
आक्रमण पुलिस पर होने लगे थे और उसके बाद ही 'कलाश्तिकोब' बंदूकें प्रकट 
हुई हा अब्दुल्ला के त्थागपत्र देने के समय तक राज्य में वास्तविक शासन जंगज्‌ 
लोगों का ही था (४! हे 

समाचार पत्रों के सम्बन्ध में भी किये गये उनके दोषारोपण खोखले और 
दम्भपूर्ण थे । 9 फरवरी को नेशनल कांफ्रेंस के एक संसद सदस्य ने मुझ पर यह 
आरोप लगाया कि मैंने राज्य के समाचार-पत्रों पर गैर-काननी प्रतिवन्ध लगा 
दिया है। मैंने अनेक वार खुले तौर पर इस बात की मांग की कि वे कोई ऐसी 
आज्ञा अथवा विजप्ति दिखाएं कि जिसके द्वारा मैंने समाचार-पत्रों के प्रकाशन पर 
प्रतिवन्ध लगाया है। उन्होंने कभी इस बात की चिन्ता नहीं की कि वे मेरी बातों 
का उत्तर दे वरन्‌ इसके बजाय वे थोड़े-थोड़े समय के याद मेरे विरुद्ध दोषारोपण 
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करते रहते थे। उनका ध्येय मुझे हानि पहुंचाना था। वे इस बात को भल गये 
कि कुल तीन महीने पहले फारूख अब्दुल्ला ने सभी समाचारों पर सेंसर लगा दिया 
था और ये संसद सदस्य इस दात को भी भूल चुके थे कि इस सेंसरशिफ के विषद्ध 
सारे राष्ट्र में आदोलन हुआ था ओर उसे वापस लेना पड़ा या। पूरी तरह से 
सावधान करने और एडिटर्स गिल्ड के दो सदस्यों की कमेटी को बताने के वाद 
मैंने कुछ समाचार-पत्रो के विरुद्ध मार्च में कुछ कदम उठाये थे। यह कदम केबल 
उन्ही समावार-धन्रो के विश्द्ध उठाये गये थे जो लोगो को डराने-धमकाने के काम 
में लगे हुए थे । 


जाँ फर्नांदौज की कार्यशतों 


तुलना के रूप में कद्ठा जाय तो कहना होगा कि जाजे फर्नांडीज की कार्य शैली 
बहुत सूहम, भेदपूर्ण, अप्रत्यक्ष और जटिल थी। इस समय को काश्मीर की स्थिति 
के लिए ध्येयपूर्ण और क्रियात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, परन्तु जाओँ 
फर्नाडीज ट्रेंड यूनियन नेता के रूप में अपनी सुनिश्चित घारणाओं से बाहर नहीं 
निकल सके थे। वे इस आकर्षण को भी नहीं छोड़ पक्के और उतका ध्येय अपने 
लिए एक व्यापक राजनैतिक आधार बताना था, विशेष रूप से मुसलमानों के 
बीच। थे उन दिनों काश्मीरी मामले से सम्बन्धित मंत्री की स्थिति का लाभ 
उठाना चाहते थे। स्वम्ावतः व अधिकार पसन्द और दखल देने वाले के स्वरूप 
में ही प्रसिद्ध थे। प्रशासनिक मामलो मे उनकी यह दखल अन्‍्दाजी क्षियात्मक की 
बजाय हाति पहुंचाने वाली थी । वे फ्रास्ख अब्डुल्ता और अशोक जेटली जैसे 
लोगों के सम्बन्ध में अपने पहले विचारों से मुक्त नही दो सके थे। उन्होंने इस 
बात को नही भांधा कि काश्मीर में आन्तरिक तोइ-फोड की स्थिति कया है और 
नये तत्त्व तवा व्यक्तित्व उभ रकर सामने आये हैं । वे अपने आपको बहुत उदार 
और प्रगतिशील दिखाने के मोह से भी अलग नही हो पाये । उन्होंने अपने विरो- 
पियों के लिए समाचारों को तोड-मरोडकर पेश किया और इससे भारी हानि 
हुई । 
अध्याय 2 मे मैं इस बात पर प्रकाश डाल चुका ह कि जाजे फर्वांडीज के 
काम करने के ढग से बहुत अधिक सदेहु और विपमताए बढ़ी । इसलिए मैंने यह 
निःचय किया कि राज्य के प्रशासन सम्बन्धी आमरनो मे उनके दखल से मैं अपने 
कार्य को हाति न होने दूंगा । मैं यह नही चाहता था कि कोई एक आदमी राज्य 
प्रशासन की ठीक करने का प्रयत्न करे और कोई दूसरा उसको हाति पहुचाए। मैं 
यह सोचता था कि यदि प्रधानमत्री को यह विश्वास है कि जाजें फर्तोडीज प्रशासन 
के खालीपन को दूर करते में पूर्ण समय हैं तो उतसे क्यो न कहा जाए कि 
राज्यपाल का पद सभालें । मुझे इस बात का आश्नयं था कि हमारे राजनैतिक 
नेता सीधी-सच्ची वात करने में असम बयो हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसी स्थितियां क्यो 
पैदा की कि जिससे उनकी व्यवस्था के एक कमेचारी ने दूसरे अधिकारी की णहं 
काटने का प्रयत्न किया। हे | बरामश॑दात्री 
दो मई को मुझे पत्मा लगा कि जाज कर्तांडीज काश्मीर सम्बन्धी परा वन 3५808 
समिति के पाक साथ उत्त समय थीनयरु आना चाहते थे जब राज्य सत्िवार 
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जम्मू से श्रीनगर लाया जाना था । उन्तका इस निर्णय से कोई सस्वन्ध न था। इस 
सम्बन्ध में जो प्रवन्ध किये गये थे, उनका उन्हें भी कुछ ज्ञान न था। इतने पर 
भी 5 मई को वे वहुत सदस्यों के साथ वहां मौजूद रहना चाहते थे । मैं इस वात 
की उपेक्षा भी कर सकता था। परन्तु वास्तविकता यह थी कि उनकी और 
परामशंदाती समिति की मौजूदगी से प्रशासनिक व्यवस्था में वाधा पड़ती जबकि 
यह कार्य वहुत ही कठित था । 7 मार्च को अलगाववादियों ने एक और प्रयत्न 
किया और एक ऐसी चारदात की कि जिससे उन्हें काफी भरपूर प्रचार मिले 

जाजे फर्नांडीज ने अपने तरीके के अनुसार अपने आते की मुझे सुचना नहीं 
दी। परन्तु ज्यों ही मुझे संकेत मिले मैंने एक टेलेक्स संदेश दिया--- 

“मुझे पता चला है कि काश्मीरी मामलों से सम्बन्धित समिति के सदस्य 
5 मई को श्रीनगर आना चाहते हैं। में इस वात्त की जोरदार सिफारिश करता हूं 
कि अभी इस दौरे को स्थगित रखा जाए। इस समिति की मौजूदगी से प्रशासनिक 
कार्य में बाधा पड़ेंगी। प्रशासन को सचिवालय के स्थानांतरण और शिक्षक 
संस्थाओं को खोलने के लिए पूरी तरह तैयार किया गया है । इस कायें के समाप्त 
होने के वाद समिति राज्य में आ सकती है ।” 

इस टेलेक्स संदेश की एक प्रति प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की भी भेजी गई 
ताकि वह इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को सुचित कर दें । प्रधानमंत्री और गृहमंत्री 
भैरे विचारों से सहमत थे। जाज फर्नांडीज का यह दौरा उस समय न हो सका । 

परन्तु 9 मई को जार्ज फर्नांडीज ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मंच 
का अपने ढंग से गलत जानकारी देने का प्रयोग किया । यद्यपि यह मीटिंग बन्द 
कमरे में की गई थी। परन्तु कुछ पर्यवेक्षकों ने जाजें फर्नांडीज द्वारा विशेष ध्येय से 
छात्रों से कही गई बात प्रकट कर दिया । 0 मई को 'टेलीग्राफ' ने इस प्रकार 
एक समाचार दिया--- 

“आप जम्मू काश्मीर के राज्यपाल जगमोहन को कब वापस बुला रहे हैं।” 
यद्यपि फर्नाडीज हमेशा अपनी बात घुमा-फिराकर कहने के आदी थे, उन्होंने यह 
कहा---' ऐसी वात्तों का मैं जनता में प्रचार नहीं करता ४” वैसे यह स्पष्ट था कि 
उनकी इस मांग से सहानुभूति थी। फर्नाडीज ने यह स्पष्ट किया कि मेरा विश्वास 
राजनीतिक भ्रक्रिया में है, जबकि जगमोहन और मुफ्ती और सख्ती के पंक्ष में 
के फर्नांडीज के अन्यायपूर्ण दोपा रोपण के विरुद्ध मैंने प्रधानमंत्री को निम्न-पत्र 

खा--+ . 


6 मई, 990 
प्रिय प्रधानमंत्री जी, 

, मैं 0 मई, 990 के 'डेली टेलीग्राफ' की एक कट्टिंग आपको भेज रहा 
हैं। वह अपने कप में स्पष्ट है। क्या इस प्रकार मेरे सम्बन्ध में समाचार पत्रों 
और जनता में गलत बातें कहने से काश्मीर की स्थिति को हल करने में मुझे सहा- 
यता मिलेगी । मैं त्तो सरकारी नीति के अनुरूप ही राज्य से आतंकवाद को समाप्त 
करने का प्रयत्त कर रहा हुं। जार्ज फर्नांडीज की बात का अभी तक खण्डन भी 
नहीं किया गया ! 

आपका, 
--जगमोहन 
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इससे पहले अप्रैल मध्य में जाज फर्नांडोज सैयद शहाबुद्दीद की लेकर थीनगर 
आयें। उसके फौरन बाद शहाबुद्दीन ने मेरे विरुद्ध एक बयान जारी किया। रत्ती 
भर प्रमाण के बिना उन्होंते मु्न पर मह आरोप लगाया कि जगमोहन को एक धर्म- 
निरपेक्ष राज्य को ध्माप्त करके ट्न्दू राष्ट्र बनाने के साधन के रूए में इस्तेमाल 
किया जा रहा है । मेरे प्रशासन को बदनाम करने के लिए जबकि जनता में मैरे 
कार्यों के; परशेसा हो रही थी. उन्होंने कसी तथ्य की पृष्टि के जिया यह बारीप 
सगाया कि 'राज्य में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है ।' जबकि स्पिति यह थी 
कि मैने दो महीने के लिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति कर रबी थी। 5746॥ 
मीढ्िंक ठन चावल, 6826 मीढ़रिक टन गेहूं और 383 मीद्विक टन चीनी 
हमारे भण्डारी में थी। स्थिति इतनी अच्छी थी कि मैने रमजान के महीने के 
लिए प्रतिव्यरित 5735 ग्राम थरिरिक्‍द चीनी देने का ऐलान किया था। 

मुस्लिम लीग के नेता क्यों पीछे रहने बाते थे जबकि उनकी पीठ पर के 
मैता ऐसे बयान दे रहे ये। जम्यू से श्रीनगर राज्य सचिवातय के स्थानांतरण के 
सम्बन्ध में 8 मई को लोग मेरी इस सफलता की तारीफ कर रहे थे, जबकि कोई 
दुर्घटना नही हुई थी, सुलेमान सेट और बनातवाला मे एंक बयान जारी किया, 
जिसमे कहा गया कि जगमोटन जार्ज फर्तांडीज के इट् प्रयत्न में बाधक है कि 
राजनीतिक महत्त्वपूर्ण व्यवितयों से इस अशांत राज्य मे बातचीत का मिलसिला 
आरम्भ किया जाये । इसलिए आवश्यक है कि सही वातावरण बनाने के लिए 
जगमोहन को बापस बुलाया जाये । जगमोहन को भारतीय शनता पार्टी के दवाव 
के कारण बहा भेजा गया था। पुन इस बात का आश्चये है कि व हो उन्होंने 
और न इन गैर जानकार लोगो ने यह जानते का प्रयत्य किया कि अप्रैल, 984 
में भी मुझे इस राज्य में भेजा गया था और वया में वहा प्राच साल तक भारतीय 
जनता पार्टी के दबाज के कारण हो रहा था ? ओर यह भी आश्चर्य की बात है 
मैने जाज फर्नाडोज को कोई बातचीत करने में कहा और कैसे बाधा डाली थी ? 
मुझे नही मालूम । 

मई के प्रारम्भ होने पर मुझे इस बात का संदेह हुआ कि जा फर्तॉडीज का 
गह मेरे विदड्ध अप्रत्यक्ष प्रचार भावनात्मक और राजनीतिक कारणो से तो नहीं? 
राज्य की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था। आस्तरिक रूप से वह उसे पचा नहीं 
पा रहे थे । इसका एक कारण यह भी था कि यहे सुधार उन कार्यों से हुआ था 
जिनसे उनका कोर्ट सम्कत्य ने था। इसके साथ ही उतके लिए इस बात को पचा 
पाना भी कठिन था कि कुछ हलके इस सुधार के लिए भाजपा को श्रेय दे रहे थे 
मेरे थे सदेह सही थे या गलत थे परर्तु यह स्पष्द था कि जाजें फर्वोडीज की गति- 
विधिया और उनके ऊल-जलूल वयान स्थिति को विगाइने में ही मदद ० 

मने यह वात अनुभव की कि जब कभी भासन ने हालात पर | 

जाजें कहो श्रीवगर आये और उन्होने कुछ त्तोड-फोड करने वाले और उनके 
धषाधियों से वातचीत की जिससे उन्हें प्रोत्साहत मिला और उन्होंने अपनी गति- 
विधियां किर जोर-शोर से आरम्भ कर दी। उदाहरण के लिए, 4[5 मई की 
फर्नांडीज के दौरे पर यही कुछ हुआ। सज्य की सुरक्षा, तियम, 2 और 
कानून स्थिति पर हपने तियन्त्रण कर लिया था। सभी भ्रभु्ध माम पेज से 
लिये गणे थे । आतकवादियो के छिपने की जगहों १९ छापो और तलाशियो 
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उनका मनोबल गिरा था और वे तितर-वितर होने लगे थे। सचिवालय को 
स्थानांतरण करने का काम सफलतापूर्वक हो चुका था। मंगल से शुक्रवार तक 
कार्यालयों में पूरी उपस्थिति रहती थी और यातायात सही ढंग से चल रहा था। 
यह बात सरकार के विभिन्‍न विभागों के उपस्थिति रजिस्टरों से प्रकट होती है। 
अनन्तनाग में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था और सुरक्षा बलों पर कहीं गोली नहीं 
चलाई गई थी । ऐसे समय में फनॉडीज और उनके सहयोगी राज्य में आये, 40 
गाड़ियों का एक काफिला अनस्तनाग गया। इस दौरे की किसी को आशा नहीं 
थी तो भी जनता के दिमाग में एक भय की-सी भावना थी । अत: कोई भी आदमी 
मंत्री से मुलाकात करने नहीं आया, केवल कुछ तोड़-फोड़ करने वाले प्रसिद्ध 
व्यवितयों ने 'आजादी' के नारों से उनका स्वागत किया। इसका यह प्रभाव हुआ 
कि इस क्षेत्र का नेतृत्व फिर अलगाववादियों के हाथ में चला गया । अगले दिन 
फिर वही वारदात वारामूला में हुई। शाम के समय फर्नाडीज ने दूरदर्शन पर घुमा- 
फिराकर इस बात का सुझाव दिया कि जनता सुरक्षा बलों द्वारा की गई ज्यादतियों 
का ब्यौरा दे । 


आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में राज्य प्रशासन को इस प्रकार की बातों से 
भावनात्मक हानि पहुंची । इसका परिणाम यह हुआ कि श्रीनगर में तीन दिन 
हड़ताल रही और आतंकवादी गतिविधियां, विशेष रूप से अनन्तनाग में, बढ़ीं 
और कई स्थानों पर ग्गेलियों का आदान-प्रदान हुआ । 

इसका प्रभाव यह हुआ कि राज्य प्रशासन तो लोगों का दमन कर रहा है 
और जाजे फर्नाडीज एक दयालु रवैया रखते हैं । यह भी देखने की वात है कि मंत्री 
ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री में बड़ी विचित्र वात कही, “रोटी और मक्खन 
देना उतना पाप नहीं जितना उन्हें छीनना। काश्मीर में हम ये दोनों बातें कर 
रहे ँ ।” इस प्रकार की बातों का. क्या मतलब था और उससे क्या प्रकट होता 
थाः 

जाजे फर्नांडीज ने काश्मीरियों को खुश करने के लिए श्रीनगर आकाशवाणी 
और दूरदर्शन पर एक असामयिक वात कही, “प्रधानमंत्री विश्वताथ इस बात से 
सहमत हैं कि यहां के समाचारों में प्रधानमंत्री के स्थान पर 'वजीरे-आजम' और 
राष्ट्रपति को 'सदर' कहा जाए” जबकि परम्परा चली आ रही थी और प्रधान 
मंत्री तथा राष्ट्रपति शब्दों का प्रयोग हो रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि 
प्रधानमंत्री इस बात से सहमत हैं कि इन समाचारों के अन्त में 'खुदा हाफिज' 
कहा जा सकता है | हु 

३ इण्डियन एक्सप्रेस ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा था कि समाचारों के अन्त 

में खुदा हाफिज कहा जाना सही नहीं । यह ठीक है कि बहुत से हिन्दुस्तानी और 
ओर मुसलमान अपनी इच्छा से इस शब्द का प्रयोग करते हैं परन्तु काश्मीर के 


सामयिक प्रसंग में यह स्वीकृति रूढ़िवादियों के विचारों को मानना है और इसके 
परिणाम गंभीर होंगे।” 


नई तकनीक 


अफवाहों द्वारा सव तरह से हानि पहुंचाने के बावजूद गलत समाचार 
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फँलाने वाले निराश होते जा रहे थे । उन्हे यह स्पष्ट होता जा रहा था कि स्पष्ट 
प्रमाण दिखाई देने के कारण मेरे व्यक्तित्व को घूमिल करना कठिन है। सारा 
देश कुछ दिनो में प्राप्त उपलब्धियों के कारण उनकी प्रशंत्ता कर रहा था गृह 
मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद मे भारत सरकार के विचार का प्रतिनिधित्व करते 
हुए ससद में 25 अप्र लू को मेरे द्वारा किये गए कार्य की प्रशंसा की थी। मुण्ती 
ने बहा था--/जगमोहन को ऐसी शुन्य की स्थिति में कार करना पड़ा जहां पर 
शाब्य सरकार के प्रति न तो कोई सम्मान था और न कोई कायदे कानून । उन्होने 
आतंकवादियों को ललकार कर सरकारी कर्मचारियों में उत्साह की भावना पैदा 
की है जो पूर्णतया समाप्त हो चुकी थी। जयमोहन ने जो देश के लिए शिया है 
इसके लिए उतकी आलोचना करना उचित नहीं” 

परन्तु जार्ज फर्नमांडीज और उनके साथो इस तकनीक में माहिर थे कि किच्ची 
प्रकार मेरी मफलता का वे अपने लाभ के लिए प्रयोग करें। उन्होंने बी० पी० 
सिंह के दिमाग में यह बात विठानी शुरू की और उनकी कमजोरी से फायदा 
उठाना प्रारम्भ किया । वी० पी> सिंह की कमजोरी यह थी कि वह मुस्लिम वोटों 
को अपने हक में केरता चाहते थे। वे इस बात को समझते थे कि बी० पी० 
सिह की राजनीतिक रणनीति यह है क्रि मुसलमानों और हठ्धमियों पर कंप्ते 
प्रभाव बनाकर भाजपा के प्रभाव को कम किया जाएं। इसलिए उन्होने उनके 
दिमाग में यह बात विठानी शुरू की कि काश्मीर में जो कुछ सुधार और उन्वति 
हुई है उसका श्रेय भाजपा को मिल रहा है, जनता दल को नही । 


मोलवी फारूक की हत्या 


अफवाहें फैलाने वाले तत्वों की मोलवी फारूक की अप्रत्याशित हत्या से एक 
अवसर मिल गया । यह हत्या दुर्भाग्य और मूर्खतापूर्ण यी । इस श्राप्तदी में इन 
तत्वों ने भी अनजाने ही कम भूमिका नही तिभायी । यह उन्होंने तथाकथित 
राजनैतिक प्रक्रिया को असमय प्रारम्भ करके और हिजबुल मृजाहिदीव तथा 
हिजवुहला जैसे पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी दलो पर यह प्रभाव डालते हुए 
किया कि मौलवी जाज फर्नाडीज या उतके नुमाइल्‍दो से इस विपय में वार्ता कर 
रहे थे | इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मेरा नाम जोडना बिल्कुल गलत था । यह बात 
अफवाहों से सम्बन्धित आन्दोलन का ही हिस्सा थी। जब मैंने पद त्याग दिया तो 
मैंने यह माग की कि काएमीर सम्बन्धी सभी घटनाओ की जाच उच्चतम 
न्यायातय के जजी के एक वैनल द्वारा की जाए। इसकी ओर ने तो सरकार ने 
ध्यान दिया और ने अफवाहे फैलाने वालों ने। ऐसा होने पर छचाई का पत्ता 
चत्रता और अफवाहों का ढोल उनके हाथ से निकल जाता । 

2। मई की य्टूपति बुश के विशेष दूत रा गेटस काश्मीर के सम्बन्ध में 
अधानमंत्रै से विचार के लिए नई दिल्‍ली आते वाले थे। इसी सम्बन्ध से 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से विचार के लिए उन्होंने एक दिन पहले इस्लामाबाद 
जाना था | हमने यह ताड़ लिया कि तोड-फोड़ करने वाले तत्त्व 27/ मई को 
प्रदर्शनों और हड़ताल द्वारा प्रवार पाने के लिए कुछ गडबडी अवश्य करेंगे। शाम 
के समय मैं अपने उच्च अधिकारियों से जो परामर्श क्रिया करता था उसके 
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दौरान उन्हें मैंने हिदायत दी कि भयंकर उत्तेजना के बावजूद वे अपने को कावयू 
में रखें और जहां तक संभव हो सके गोली आदि चलाने से बचें 


2। मई को जनता की शिकायतें सुनने का दित था। “नागरिक कपयू ' के 
बावजूद सैकड़ों आदमी अपनी शिकायतें लेकर मेरे पास पहुँंचे। सब कुछ ठीक 
चल रहा था और शहर में शांति थी | दोपहर बाद शेर-ए-काश्मीर इच्स्टीट्यूट 
के डायरेबटर ने यु संदेश भेजा कि मौलवी फारूख को गोली मारदी गई है और 
दे भयंकर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में उनका ऑपरेशन हो रहा है और 
काफी भीड़ इकद्ठी हो गईं है । वे अस्पताल के दरवाजे और ऑपरेशन रूम के 
दरवाजों तक पहुंच चुके हैं । मैंने पुलिस महानिदेशक से बातचीत करनी चाही 
तो मुझे बताया गया कि वे मैडीकल इन्स्टीट्यूट पहुंचने वाले हैं। अतिरिक्त 
डायरेक्टर जनरल सभरवाल वहां पहुंच चुके हैं और वे मुझसे देलीकोन 
पर बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ मिनटों बाद भुझे एक भीर 
समाचार मिला कि मौलवी मर चुके हैं और भीड़ ने उनका शव छीन लिया है 
और वे जुलूस बनाकर शहर की और चल पड़े हैं। बहुत कोशिश के बाद डी० 
आई० जी० अजहर आलम से सम्पर्क स्थापित किया जा सका। उन्होंने मुझे 
बताया कि हावल में गोली चली है और एक आदमी मर गया है। मैंने ठेलीफोन 
रखा ही था कि सी० आई० डी० के आई० जी ० जी० सुरी ने मुझे ठेलीफोन किया 
और बताया कि हताहतों की संख्या ज्यादा है| उन्होंने स्थिति का और जायजा 
लेने को कहा। मैं इससे उद्धिग्त हो उठा परन्तु जो कुछ होता था वह हो चुका 
था। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक जे ० एन० सक्सेना ने जो रिपोर्ट 
मुझे भेजी वह इस प्रकार है-- 

2 मई को १0 बजे के आस-पास अवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मोलवी 
फारूख से मिलने के लिए नागीन में दो आदमी आए । जब ये दोनों आदमी मौलवी 
से बातचीत कर रहे थे तो 8-25 वर्ष की आयु के त्तीन नौजवान वहां आये जौर 
मोलवी के चौकीदार गुलाम कादर सोफी से यह कहा कि मौलवी ने उन्हें मिलते 
का समय दे रखा है। 5-20 मिनठ इन्तजार के वाद जब उन्हें अन्दर भेजा 
गया तो पहले के दोनों मिलने वाले बाहर भा गए । उस समय मौलवी के सेक्रेटरी 
तेयद रहमान रामस और दूसरा चौकीदार मुहम्मद मकबूल दूसरे कमरे में थे । 
ये नौजवान 5-20 मिनट मौलवी के पास रहे और उसके बाद पिस्तौल से उन 
पर गोली चला यी। मौलवी के सिर, कंधों और पेट में गोलियां लगीं । उन्हें शेर- 
ए-काश्मीर मैंडिकल इन्स्टीट्यूट ले जाया गया। वहां मौलवी का ऑपरेशन हुआ 
परन्तु 42 वजकर 20 और 25 मिनट के मध्य उनके प्राण पस्चेरू उड़ गए । 

मौलवी के चौकीदार गुलाम कादिर सोफी के अनुसार ये सारे युवक काश्मी री 
ये। उनका शरीर गठा हुआ और मध्यम दर्जे का था और रंग गोरा था। 
सौफी ते एक कातिल को पकड़ भी लिया था परन्तु वह उससे छूटकर भाग गया । 


उसने यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक उसका पीछा भी किया परन्तु उसके बाद उसका 
कुछ पता नहीं चला । 


हि 82% के घायल होने की खबर सुनकर उनके समर्थक बाहर निकल आये 
और भें ॥2.30 0० हा ही गईं। स्थिति को काबू करने के लिए प्रभावित 
क्षेत्र भ 2.30 बर्ज क्यू लग दिया गया और स्थिति पर काबू पा लिया गया । 
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क्रुद्ध भीड़ ने राजीरी कदल को केंद्रीय सुरक्षा बल की एक चौकी पर हमला 
किया और एक बजे के करीब उत्ते तध्ट कर दिया । केंद्रीय सुरक्षा बल का कमा्डेट 
और उसके आठ सहयोगी घायल हुए | उनके दारा योली चलाये जाने पर एक 
आदमी मय और एक घायल हुआ । 20-25 हजार आइमियों हा एक जुतूस 
राजौरी कदत की और बढ़ रहा था कि केन्द्रीय पुलिस बल के जवानों ने उसे 
इस्तामिया कॉलेज के प्रा रोक दिया । उन्होंने पुलिस बल पर पयराव जिया 
औौर भीड़ में से कुछ जंगजुओं ने एके 47 राइफर्ला से केन्द्रीय रिजंद पुलिस दल 
की हावल चोकी वर हमला किया । केन्द्रीय रिजद पुलिस ने भो गोली चत्माई 
और भीड़ में दम घुटने से कुछ लोग जरुनी हुए॥ जब्मियों की कुच संख्या 24 
थी। उन्हें घेरे-काश्मीर इंस्टीट्यूट के अध्यवाय मेजा गया और व्यवस्था स्वारित 
कर दी गई। इसी दौरान पराकिस्वान सम्येक् तत्त्तों ने यह अफवाह उड़ा दी कि 
हत्या किसी काश््मीरी ते नहीं की और न ही आतकवादियों ने इसके परे ध्येय 
यह था कि शाति भंग कर दी जाए और साम्प्रदायिक हिसा भड़के । इस पच्पर को 
दबाने के लिए कदम उठाये गए और सुरक्षा सेनाओं की सतकता से स्थिति को 
नियन्त्रण में रखा ।” चोकीदार के बयान का अनुवाद इस प्रकार है -- 

"मेरा नाम गुलाम कादिर सोही है। मेरे वित्ा को नाम सलाम सोफ़ो और 
मैं साजगीरपुरा का रहने वाला हू । मैं मोलवी साहब के घर का नौकर था। में 
उम्र समय गुलाव के पौधों में पानी दे रहा था क्योद्ति माली नहीं आया था, जब 
मुहम्मद सकवूल बाहर जा रहा था, तौवे आदमियो ने दरवाजा खोवा । मझबूल 
नें उनके आने का मकेसद और उनका नाम पूछा--उन्होंने बढाया कि मौलवी 
साहद ने उन्हें मिलने का समय दिपा है। इत तरह वे अन्दर आ गए । उसने मुझे 
इतके साथ अन्दर जाने को कहा, चूड़ि मैं दूसरा काम कर रहा था, मैंने उनमे 
कट्ा कि वे खुद उनके पास चले जाएं। आदिरकार मैं अन्दर गया। सुरक्षा 
अधिरारी द्वारा उनकी जानकारी आदि लेने के बाद सेक्र टी ने सु्शे एक स्तर 
दी, उत्ते लेकर मैं अन्दर गया। मुझे कुछ देर रुकने के लिए कहा गया। जद मैं 
बाहर आया तो मुझे गोठी चतन की आवाज सुनाई दी। मैंने टिवाल्वर वाले 
आदमी को पकड़ लिया। उसका रंग काला था, उसने मुत्त पर गोली चलाने का 
पल किया । उसके दो साथियों ने मूझे एक ओर धकेल दिया और भाग निकने। 
यूनिवर्सिटी के गेट तक उनके पीछे भागते हुए मैं चिल्ला रहा था ओ खुदा मोलवी 
साहब की मौत्र हो गई।” दे 

राज्य सरकार ने मौलवी की सुरक्षा के लिए अवैक बार प्रयत्व किए परनचु 
मौलवी ने इसे स्वीकार नहीं किया। यहू बात मी रिकार्ड 33: । इस रिपोर्ट से 
यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि राज्यपाल का इस घदता से किसी तरह का कोई 
सम्बन्ध नहीं या! पुलिस अधिकारियों, सीमा सुरक्षा वल, केन्द्रीय सुरक्षा बल के 
उन्च सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रारम्मिक जाच के आदेश दिए गए। परन्चु 
ब्रावश्यक काम यह था--कि और अधिक खून खरावा होते से रोका जाए दया 
स्थिति को विस्फोटक वे होने दिया जाए। यह सब कुछ उफवढायुदक हो गया 
और मौलवी को दफनाने का काम भी झिसी दु्घटनां के बिना धम्पल्ल हो गया। 
इस घटना के सम्बन्ध में दो तीत बातें विचारणीय हैं । हे | मिएेकस 

प्रयम---मैंने सभी प्रमुख अधिकारियों छे परर्ण संत बरतने क ्िए कह 
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था क्योंकि मुझे भय था कि राष्ट्रपति बुश के प्रतिनिधि के नई दिल्‍ली पहुंचने पर 
पाकिस्तान समर्थक तत्त्व तोड़-फोड़ करेंगे। द्वितीय--यह वात विचारणीय है 
कि सारी वारदात अचानक हुई और मुझे अवसर ही नहीं मिला कि स्थिति के 
सम्बन्ध में नियन्त्रण लेने की वात सोचता । तीसरी यह बात विचारणीय है कि 
मोलवी की लाश को ले जाने वाले जुलूस की केन्द्रीय रिजवे पुलिस बल से मुठभेड़ 
नहीं हुई, मुठभेड़ दूसरी प्रदर्शशनकारी भीड़ से हुई। उन्होंने अपमानजनक इंग से 
मृत लेता की लाश को छीव लिया था। यह जानबूझ कर हिंसा भड़काने का 
प्रयत्न था। आतंकवादी अबने आप को मौलवी का समर्थक बताते हुए भीड़ में 
घुस गए और उन्होंने गड़वड़ी प्रारम्भ की । उच्च पुलिस अधिकारी अस्पताल 
पहुंच चुके थे । इसी दौरान भीड़ ने मौलवी की लाश पर कब्जा कर लिया । 
अतिरिक्त महानिदेशक सभरवाल दुर्भाग्य से वहां से खिसक लिए । यदि पुलिस 
अधिकारी भीड़ के साथ चलते तो सम्भवत: यह घटना न होती । और यदि केन्द्रीय 
रिजवे पुलिस बल को आतंकवादियों की गोली के उत्तर में गोली चलानी भी 
पड़ती तो हताहतों की संख्या कम होती ' उसका यह आचरण वहुत ही 
अनुत्त रदात्विपूर्ण था । ऐसे समय में एक प्रमुख अधिकारो का कत्तंव्य था कि वह 
लोगों का मार्ग-दशेत करता । पांचवी वात यह है कि मौलवी ने स्वयं सुरक्षा 
प्रबन्ध के लिए इनकार कर दिया था । वस्तुत; कुछ दिन पहले मौलवी ने स्वयं 
कहा था कि 'यह आन्दोलत जनता का है, मैं जनता का आदमी हूं इसलिए मुझे 
कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं ।” एक महीना पहले अनन्तनाग के काजी निसार 
के कथित अपहरण की सूचना मुझे मिली थी तब मैंने पुलिस के महानिदेशक को 
यह आदेश दिया था कि यदि वह न चाहें तो भी उत्तकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया 
जाए। उन्होंने मुझे इस सम्बन्ध में अपनी कठिनाइयों की बात कट्ठी थी कि जब 
कोई स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं चाहता तो उसकी कैसे सू रक्षा की जा सकती है । 
यदि वह व्यक्ति पुलिस पर ही सुरक्षा अधिकारी के रूप में भेदिया होने का आरोप 
लगाए तो उसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। छठी बात यह विचारणीय है 
कि हत्यारे मौलवी को जानते रहे होंगे। ऐसा न होता तो सेक्रेटरी चिट देकर उन्हें 
अन्दर न भेजता अथवा मौलवी ही उन्हेंन बुलाते। सातवीं बात यह है कि 
बातचीत के 0-]5 मिनठ बाद गोली चलाई गई । 
मौलवी की हत्या के विरुद्ध शोर मचाने वालों को ये सब वातें पता थीं । 
किसी वात पर मुझे धोखा नहीं दिया जा.सकता। परन्तु वे सच्चाई कहीं जानता 
चाहते थे। उनका प्रमुख ध्येय तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मेरे विरुद्ध आरोप 
लगाना था। ओर वे चाहते थे कि «नेक वैशाखियों पर आधारित सरकार 
परेशानी में पड़ें। मेरी इस बात के लिए आलोचना की गई कि मौलवी 
की लाश को सही ढंग से दफनाने में भी मैंने विध्व डाला। यह आरोप भी 
जानचूझ कर लगाया गया था, क्योंकि उस दिन मौलवी की लाश दफनाई ही नहीं 
गई थी। ऊपर की सातों बातों से सही स्थिति का पता लग जाता है। अब्डुल्ला 
चुखारी ने भी गलत बातें कहकर अपना दबाव बढ़ाया । । 
.. एक और गलत स्थिति को सही करना आवश्यक है। 'इण्डिया टुडे! की एक 
भैंटवार्ता में यह कहा गया था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुझे यह परामशे दिया 
है कि मौलवी फारूख को सुरक्षात्मक नजरबन्दी में ले लिया जाये, यह बात सही 
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नही है 04 यदा-कदा काश्दी र की स्थिति के सम्बन्ध में मुझसे टेलीफोन पर 
विचार किया करते थे | एक वार ऐसी ही बातचीत में उन्होंने सुझाव दिया था 
कि मौलवी फाहुल भडकाऊ भाषण दे रहे हैं, इसलिए उन्हे गिरफ्तार हिया जा 
सकता है। मैंने इस सम्बन्ध में अपने अधिकारियों से बातचीत की थी। उन्होंने 
इसे उचित नही बताया था और कहा था कि उनकी ग्रिर्दारी से एक ओौर 
मोर्चा खूल जायेगा और प्रशासन को उनके आक्रमक समयेकों द्वारा हिए गए 
सधप्ष का सामना करना होगा । मेरा विचार था कि मौलवी के विरुद्ध विदेशी 
मुद्रा नियमों के उत्लघन के लिए कार्यवाई की जाएं। इस बात के लिए राज्य 
सरकार पिछले तीन साल से दवाव डाल रही थी। मैंने इससे सम्बन्धित फाइल 
मंगवाई । मुझे यह देवक र आश्चर्य हुआ कि राज्य सरकार ने कैस्द्र सरकार के 
आदेश पर अप्नल नही किया था। मैने केन्द्र सरकार के अनुरूप उस पर मुकदमा 
चलाने का आदेश दिया। 

मैं तुरक्षात्मक नज रब॒न्दी के अर्थ को पूरी तरह नहीं समझता । कया ऐसे किसी 
व्यक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसे दुसरे लोगों से दतरा हों? और 
यदि मुपती को यह पता था कि सोलववा फाहूय की जान को झतरा है तो वो 
8, को राज्य सरकार की ओर से दी गई सुरक्षा को स्वीकार करने पर जोर 

ते । 

24 मई की दोपहर बाद गृह सचिव नरेश चन्द्र ने मुझे टंलीफोन किया कि 
काश्मीर की श्पिति के सम्बन्ध में संसद में होने वाली बहस के लिए गृह मन्जी 
आप से विचार करना चाहते हैं। अतेः आप विशेष विमान से शाम को नई दिल्‍ली 
आ जायें । मैंने गृह सचिव से कहा कि मैं विश्वित कार्यक्रम के अनुरूप बहुत व्यस्त 
हूँ; और यदि हवल में गोली चलाये जाने वाली घटना के सम्बन्ध में स्यायिक 
जाच सम्बन्धी विषय पर विधार करना है तो मेटी सहमति स्वीकार कर ली 
जाये ।१रन्तु गृह सचिद ने कहा कि मुझे नह्दी पता कि गृह मन्जी आप से कया बात 
करना चाहत हैं । इस पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई असामान्य बात है। 
शाम को मैं नई दिल्‍ली पहुचा । हवाई अड्‌डे पर जम्मूकाश्मीर सरकार का 
स्थानीय आमुक्‍्त मिला। उसे मेरी गृहमस्त्रो से मुलाकात के सम्बन्ध में कुछ शात 
नही था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मृहमन्त्री से मेरी मुलाकात में जातवूझ् कर 
देरी की जा रही है। रात 0 बजे क करीब मैं गृहमस्त्री से टेलीफोन पर बात 
कर सका | अगली सुबह भाठ बजे मिलने का निश्चय हुआ।.__“_ ८ 

प्रधानमा्त्री के प्रमुश् सचिव बी० जी० देशमुख ने आधी रात के करीब मुझे 
टेलीफोन किया । टेलीफोन मेरी पत्नी उम्रा में सुता और उन्होंने कद्दा कि मैं सो 
रहा हूं और यदि बहुत ही आवश्यक काम हो तो उन्हे उठाऊ। देशमुख ने बहा 
कि उन्हें कल सुबह जल्दी भेज दें । ह 

सुबह 'टाइम्स ऑफ इण्डिया! की प्रमुख खबर मैंते पढ़ी / उसऊा हैडिग था, 
/जगमोहन को पद त्याग के लिए कहा गया है ।' यह एक बहुत ही निर्देयताएर्ण बात 
थी। समाचार में जो बात कही गई थी वह और भी कष्ट देने वाली यी। उत्षमें 
कहा गया था--जगमोहन ने स्वयं कहा है कि वह परिवर्तित स्थितियों में 
राज्यपाल नही रहना चाहते ।' जबकि मैंने ऐसा झोई संकेत नही दिया था। जप 

इस विश्येप समाचार से मुझ्त पर यह प्रकट हो गया कि यह समाचार जा 
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कर प्रकठ किया गया । इसका ध्येय यह था कि इस सम्बन्ध में और विचार की 
गुंजाइश न रहे । मैंने देशमुख को टेलीफोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं गृहमन्त्री 
के घर जाते हुए स्वयं उनसे मिलूँगा । वहां जब हमारी मुलाकात हुई तो देशमुख 
ने बड़े कूटनीतिक ढंग से बात चलाई । “राष्ट्रपति ने आपको राज्य सभा के लिए 
मनोनीत किया है, इस सम्बन्ध में आप क्या सोचते हैं ?” मैं उसका मतलब गया । 
मैंने देशमुख से कहा कि मैंने टाइम्स ऑफ इण्डिया देख लिया है। अतः इस 
सम्बन्ध में और विचार की आवश्यकता नहीं। 

भेरा कहना है कि सरकार ऐसे मामलों में सीछे सज्चे ढंग से पेश क्यों नहीं 
आती ? मुझे हैरानी है कि राजीव गांधी की सरकार ने भी ऐसा ही खेल खेलना 
चाहा था। वे चाहते थे कि मैं काश्मीर से राज्यपाल का पद छोड़कर दक्षिण दिल्‍ली 
से कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ । इसी प्रकार के खेल द्वारा 
वी० पी० सिंह की रारकार भी मुझे राज्य सभा का सदस्य बनाकर कुछ स्वार्थी 
तत्वों को खुश करना चाहती थी । इन दोनों मामलों से राजनीतिक 
आवश्यकताओं के प्रति दृष्टिकोण प्रकट होता है। वर्तमान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 
ईमानदारीपूर्ण विचारधारा प्रायः समाप्त हो चुकी है। 

जव मैं गृहमन्त्री के घर की तरफ जा रहा था, मुझ में यह भाव भरे हुए थे 
कि मुझसे धोखा किया गया है। एक दिन पहले सरकार यह कह रही थी कि 
अत्यन्त कठित परिस्थितियों में मैने जो कार्य किया है राष्ट्र उसे नहीं भुला 
सकता । वही सरकार इस समय मुझसे बड़े गलत ढंग से पेश आ रही थी । 

गृहमन्त्री ने बड़े दयनीय भाव से मुझसे कहा कि उनके बस की बात नहीं है । 
उनकी बातों का मेरे दिधाग पर कोई असर नहीं हुआ मैने उन्हीं के स्टनोग्राफर 
द्वारा एक पंक्ति का त्यायपत्र लिखकर राष्ट्रपति को भेज दिया और उसकी एक 
प्रति गृह मन्‍्त्री को दे दी। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी 
जब कोई अपना सिर पत्थर पर मारकर यह कहता है कि ओ काफिर, इससे 
अधिक बुरा और क्या होगा । 
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सोलहवां अध्याय 
यन्त्रणा-काल बढ़ाना 


“जगमोहन को हटाने से हमारे हौसले बढ़े हैं। 

वी० पी० ध्विह के इस फैसले के लिए हम उनके शुकगुजार हैं । 
कि हा पद्धह दिलों में हम ऊमुक ला सके हैं और अपनी ताकत बढ़ा 
सके हैं।” 

अनन्तनाग के एक कुख्यात उग्रवादी मंजूर ने इंडिया वीक (24 अगस्त, 
पर! का को दिये गये इन्‍्टरव्यू में यह बात कही। उसने जिन शब्दों का 
घ्स 


काश्मीर के बारे में, भारत ने वार-वार एक अजीबोगरीब और आत्मघाती 
अ्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है, जब-जब भारत को सफ़जता मिलने की आशा होती 


पत्र देने के थांद तीन घंटे के अन्दर मैंने श्रीवगर की वापसी यात्रा के तिए 
विमान यात्रा शुरू की 

निम्न विशेष वायुयान मे मैं यात्रा कर रहा था वह पुराने मॉडल का एव्रो 
था | तीन कर्मचारियों के अलावा सिफफ मेरी पत्ती उम्रा विमात में थी। पहले 
टहोने लगातार, राज्यपाल पद स्वीकार करने में मेरा विरोध डिया था। वे 
पमझती थीं कि में अपने उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहा हूं । परन्तु आज 
इहोंवे यह नहीं कहा--'देखो मैंने पहले ही कहा था।! वे अपनी छोटी-सी जिया 
यभगन थी। वे भारतीय नारी की कुछ उत्कृष्ट परम्प राओं की श्रतीके यो - 
अपने प्रियजनों से उनका रा तादात्म्य था और उनमें कष्ट झेलने की असीम 
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क यच्चों ४ 
क्षमता थी । मैंने उन्हें सदैव सलाह दी थी कि वे अपने आज्ञाकारी' वच्चों अर्थात्‌ 
दीपिका और उनके पति राजीव तथा मनमोहन और उनकी पत्नी नूतन के साथ 
दिल्‍ली में ही रहें। परन्तु उन्होंने चार कप्ठप्रद महीनों तक अलग रहना पसन्द 
किया । वे राजभवन की पहली मंजिल की कोरी दीवारों को देखती रहतीं और 
मैं नीचे अपने कार्यालय में अपना लगभग सारा समय ग्ुजारता था। सम्भवतः 
इसी प्रकार के मूल्यों के कारण संकट के दिनों में भी हमारे समाज का अस्तित्व 
बना रहता है । 

विधान के खालीपन ने ही मेरे मस्तिष्क को बोझिल बना दिया | अन्तः 
संघर्ष समान रूपसे कष्टप्रद था। हालांकि मैंने राज्यसभा का सदस्य बनना 
स्वीकार कर लिया था, फिर भी मैं यह नहीं क॑ह्‌ सकता था कि ऐसा कर मैंने 
सही काम किया है अथवा नहीं। क्या मुझे अपना विरोध अधिक व्यक्त रूप से 
जाहिर नहीं करना चाहिए था ? क्या मुझे यह स्पप्ट नहीं कर देना चाहिए था 
कि अपनी पीठ में पीछे से छुरा भौंके जाने के बाद मैं छोटे पदों को स्वीकार 
करना पसन्द नहीं कहूंगा ? . मा ०३ 

अधिक दुःख मुझे इस वात से हुआ. कि सत्य की हार'और प्रचार की जीत 
हुई है। मेरे मानस पटल पर जॉन स्टुअर्ट मिल का यह कथन कौंधं उठा कि दमन 
पर सत्य की सेव विजय होती है। लेकिन मुझे लगा कि यह एक ऐसा सुखद 
मिथक है जिसे लोग दुहराते रहते हैं परन्तु अनुभव उसे नकारता है। परन्तु मेरा 
यह स्वभाव नहीं है कि मैं निराशा या मानवद्वेप की भावनाओं से उद्देलित हो . 
उठूँ। मैंने अपनी मनोदशा बदल कर अंपना ध्यान बाहर के असीम क्षित्तिज को 
निहारने में केन्द्रित किया जिसमें भूरे, कपसीले बादल और चकाचौंध करने वाला 
सूरज का प्रकाश था। उसके साथ ही साथ बदलती हुई छायायें थीं। उससे भी 
मुझे एक सन्देश मिला । | ' | 

मुझे लगा कि विमान बहुत्त धीमी वि से उड़ रहा है।' प्रतीत होता था कि 
यात्रा समाप्त ही नहीं होगी । विमान के एक करमंचा री ने मेरे पास आकर कहा--- 
“श्रीमन्‌ हम श्रीनगर नहीं जा सकते, वबनिहाल के ऊपर का मौसम खराब हो गया 
है। बहुत कम दूरी तक दिखाई देता है। यह विमान बहुत अधिक ऊँचाई पर 
भी नहीं उड़ सकता । हमें जम्मू जाना पड़ेगा ।” - 

लगभग आधे घंटे के बाद हम जम्मू हवाई अड्डे पर उतरे। विमांन से 
डिवीजनल कमिश्नर और सम्बन्धित अन्य अफसरों को वायरलेस से सुचना भेज 
दी गईं थी। वे हवाई अड्डे पर मौजूद थे। उंतका मौन दर्शाता था कि उन्हें 
घटना की जानकारी है। किसी ने उस विपय को नहीं छेड़ा। शब्दों से जो कुछ 
व्यक्त किया जा सकता था उससे अधिक उनके मौन ने कह दिया । 

: अफसरों ने मुझे शहर के अन्दर से जाने वाले सामान्य सीधे रास्ते से राज्य- 
भवन ले जाने के वजाय एक ऐसे लम्बे रास्ते से ले जाने के बारे में मेरी मं 
मांगे, जो शहर का चक्र काट-कर राजभवन जाता था । मुझे बताया गया 
दुकाने और अन्य संस्थान बन्द कर दिये गये.हैं तथा लोग ची० पी० सिंह और 
जा्ज फर्नमांडीज के विरुद्ध सड़कों पर नारे लगा रहे हैं तथा कह रहे हैं किःवे 
राज्यपाल को राज्य से वाहर नहीं जाने देंगे। ०  - 

मैं बहुत थका हुआ था। मेरी पत्नी को -हरारत थी। धीमी यात्रा और 
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दमघोटू वातावरण वा भी असर पढ़ा था। मानसिक तनाव से इस्पात की नर्स 
भी झुक जाती हैं। मुझे लगा कि पचास मिनिट फ्री अतिरिवत यात्रा भी दुखदायी 
होगी। परन्तु मैं अड़चन पैदा करने वाली घटनाओं से बचना चाहता था। उस 
समय लोगो की भीड़ को पता नहीं था कि मैं जम्मू पहुंच चुका हूँ । यदि वे मुझे 
शहर के अन्दर से जाते हुए देखते तो वे शायद मुझे रोकत । वे इतने उत्तेजित हो 
सकते थे कि केद्वीय सरकार के विद्द्ध अपना रोप प्रडरट करने के लिए कोई 
हिसात्मक वायंदाही कर बैठते । अतएव मैंने लम्बे रास्ते से जाता पसन्द किया । 
परन्तु इसका भी एक लाभ हुआ | हमारी गाड़ियां मह्ामाया नगर वन के किनारे 
किनारे जा रही थी। इस वन से मुझे अप्पर सु और शान्ति मिली। हजारों 
वृक्ष और झाड़िया, संध्या की शीतल, तेज और सुखद बयार में शुक-झुक कर 
हमारा अभिवादत कर रही थी । तवी नदी के पास इस प्रकार की समीर विशेष 
रूप से बहती है। 

बाद में शाम को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुझसे फोन पर बात की । उन्होंने 
कहा कि मेरे त्यागपत्र के विदद्ध सारे जम्मू क्षेत्र में घोर प्रतिमिया हुई है। उन्होंने 
सुझाव दिया कि लोगो को शान्त करने के लिए मैं अपने निजी प्रभाव का उपयोग 
करूं और उन लोगो से कहू कि मैं एक सार्वेजनिक महत्त्व के पद को ग्रहण कर 
रहा हूं । यद्यपि विश्वासघात के कारण मैं खिनन था फिर भी मैने मुपत्ती से कहा 
कि वें कोई छिन्ता न करें | शान्ति बनाये रखने के लिए में अपने सभी साधनों का 
उपयोग करूंगा साय ही साथ मैने उन्हे अगते दिन पद त्यागने के अपने दृढ़ 
संकल्प की भी सूचना दी । 

अगले दिन सुबह मैं वैष्णो देवी के मन्दिर गया। बह भावनापूर्ण यात्रा थी 
और पहली यात्रा के निराशाजनक अनुभव से विल्कुल भिन्‍न थी । तीथ॑ यात्रियों 
के हँसमुख चेहरे और उनकी आंखों में एकाएक आई चमक द्वारा व्यक्त उनकी 
सोम्य कृतनता से मुझ प्रेरणा मिली, मुझे गरिमा का अनुभव हुआ। मैंने सोचा 
कि क्या गया कोई भी ठोस रचतात्मक कार्य, दुनिया के तमाम कक्‍्पट और 
घोखाधड़ी में नप्ट नहीं किया जा सकता! 

मैं वैष्णो देवी के मन्दिर से ठीक सम्रय वापिस अ'कर नई दिल्ली को जाने 
वाली उड़ान मैं सफर कर सका । इस मौके पर मैंने खुद को औपचारिक समा रोहों 
से अलग रखा | ऐसे समारोह आसपास के उदास वातावरण में शोभा नही देते । 
शहर भर में हड़ताल आयोजित वी गई थी । 

जम्म्‌ क्षेत्र की प्रतित्रिया ती झलक स्थानीय देनिकः समाचार-पत्र, वाश्मीर 
टाइम्स बी 26, 27 भर 28 मई वी तीन प्रेस रिपोर्टों स मिल सकती है। 


26 मई 


केन्द्रीय सरकार के निर्णय को व्यापझ रूप से निन्‍दा को गई। 
यहां के समाचार-पत्र कार्यालय में राजनैतिक, सामाजिक, व्यापारिक 
धार्मिक और अन्य संगठनों द्वारा दिये गये वक्‍तव्यों की बाढ़ आ गई है। उन सब 





4. अध्याय 7, भविष्य इतिद्वास का । 
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वक्‍तग्यों में सरकारी निर्णय की कड़ी आलोचना की गई थी । 

उन्होंने इस निर्णय को ऐसी सरकार द्वारा लिया गया दुस्साहसपूर्ण निर्णय 
बताया, जो जम्मू-काश्मीर, खासकर घादी की आधारभूत वास्तविकताओं से, 
प्रेखबर है, जहां आतंकवाद के कारण जीवन ठप्प पड़ गया है ।' 

एक ववतव्य में कहा गया था--- हर | 

जगमोहन फिर से सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये वड़ी कोशिश कर 
रहे थे और जैसे ही वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने वाले थे, राष्ट्र की अखंडता 
और एकता की विरोधी ताकतों के दवाव में आकर जगमोहन जैसे जुझारू 
(परिश्रमी) सिपाही को मोर्चे से हटा लिया गया। 

इन बक्‍्तव्यों में आतंकवाद को रोकने तथा घाटी के विभिन्‍न निर्दोष लोगों 
की ह॒त्या.के लिये जिम्मेदार अपराधियों की पकड़-धकड़ करने में जगमोहन की 
भूमिका पर प्रकाश डाला गया था। यह टिप्पणी की गई कि इस मौके पर, ऐसा 
करना एक असंगत निर्णय था। 


27 भई 


राज्यपाल जगगोहन को हटाने के विरोध में विभिन्‍न संगठनों द्वारा किये 
गये बन्द के आह्वान का जब जम्मू क्षेत्र के प्रमुख शहरों में बहुमत से स्वायतत 
किया गया तो पुलिस को नगर के एक इलाके में गोली चलानी पड़ी तथा आंसू 
गैस छोड़नी पड़ी । 

जम्म्‌ क्षेत्र के छः जिलों के लगभग सभी प्रमुख शहरों में दुकानें; व्यावसायिक 
प्रतिष्ठान और उद्योग बन्द रहे। अधिकांश जगहों पर यात्रियों को लाने ले 
जाने वाली सवारी गाड़ियां नहीं चलीं। इससे विशेष रूप से दफ्तरों को जाने 
वाले लोग प्रभावित हुए, जिसकी वजह से कार्यालयों और दूसरी सार्वजनिक 
संस्थाओं में कम लोग पहुंचे । स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय बन्द रहे । 

जम्मू और दूसरे शहरों के सभी न्यायालयों में काम-काज ठप्प रहा । वकील 
केचहरियों में नहीं आये और यह कहकर कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जगमोहन 
को हटा कर बड़ी गलती की है, वे बन्द में शामिल हो गये ॥ छ 


28 सई 


केन्द्र हरा जगमोहन को हटाये जाने के विरोध में विभिन्‍त संगठनों के 
भाद्वान पर आज दूसरे दिन जम्मू क्षेत्र के बड़े नगरों के पुरा वनन्‍्द रखा गया ।” 

दूसरे दैनिक समाचार-पत्र एक्सेलसियर के 29 मई, 990 के अंक में यह्‌ 
टिप्पणी छापी गई--- ॥ 

“जगभोहव के पद॒त्याग का समाचार राज्य भर में दावार्नि की तरह फैल 
गया। जैसे ही लोगों ने यह खबर सुनी, सभी व्यावसायिक संस्थान बन्द कर दिये 
गये। जगमोहन की वापिसी के लिए लोगों ने अनिश्चित काल तक हड़ताल करने 
का आह्वाद किया है।” ध 

नेशनल कान्फस के एक वरिष्ठ नेता ने भी केन्द्रीय सरकार की आलोचना 
की । समाचा र-पत्र की एक रपट के मुताविक--- 
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“लेशनत कांफ्रेंस सरकार के एक धूवे मस्त्री और उसकी वे स्द्रीय वायेकारी 
परिषद्‌ के सदस्य बाबू परमानन्द ने थी जममोहन को राज्य के राज्यपाल पद से 
हटाये जाने वी आलोवना करते हुए कहा कि इस कदम का उत्टा असर होगा। 

बाबू परमानन्द ने आज यहा दिये गये अपने बवतव्य में जगमोहूव ढो वापिस 
बुलाने के निर्भय को दुर्भाग्यपूर्ण कह्ा। उन्होंने कहा कि गलत सूचना, तथ्यों 
बेचे गलत टंग से पेश करने और आाधारमृत वास्तविकताओं क्षो न समझ सकने 
के कारण उनको हटाया गया है। 

उन्होंने जोरदार घब्दों मे कहा हि राज्यपाल को हटाने से खतरनाक 
भ्रवृत्तियाँ उमरेंगी, जिसका त्ात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि राज्य के 437 
सरवारी कर्मचारियों ने एक संयुवत बयान दिया है जिसमें काश्मी री मुसलमानों 
के साय नृशंस व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है । 

नैशनल कांफ़ से के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पाक समर्थक सनोवृत्ति वाले 
सोगों द्वारा दिये गये ऐसे भारत विरोधी वक्तव्य से उग्रवादी तथा पृथक्तावादी 
कार्यवाहिया और चढ़े जायेगी ।" 

हवाई जहाज में बैठा-बैठा जब मैं इस घटना क्रम के बारे में सोच रहा था 
तव मुझे इस बात का बडा दुःख हुआ है कि उस श्रीमगर को गये बिना मुझे 
अपना पद त्याय करना पड़ा जिलके विवाधियों ने एक-दों सात पहले स्वेह ते 
मुझे जगवावार और साराजवसो कहा था। परन्तु अगर मैं श्रीनगर पहुंच भी 
जाता तो बदली हुई परिस्थित्तियों में दह्म जाने से कौन-सा प्रयोजन प्रिद्ध होता ? 
आतंकवादी मेरी वाण्सी से खुश थे। आम आदमी भारी प्रचार, आतक और 
अभित्रास से दुवका हुआ था। सच बातो के बारे मे उन्हे समझाने के लिए मेरे 
प्रांस घोई जरिया नहीं था! आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारण करना भी 
बेकार था। अतएवं मैने भविष्य पर भरोसा करने का फैसला किया। मैते 
काश्मीरियों के नाभ एक खूली बिटठी लिखी--उसमें जो शब्द और वाक्यांश 
छूट गये ये उन्हें जोड़कर वह चिट्ठी में नीचे दे रहा हूँ। 


काश्मोरियों के नाम एक छुली चिट्ठी 


26 मई, 990 
प्यारे काश्मी री भाइयों और बहिनो, 
मैं नही जानता कि राज्य को छोड़ते समय मैं आपको यह चिदृठी वर्यों लिख 
रहा हूं। जि उद्देश्य से यह चिट्ठी लिख रहा हूँ उसे आप आज नहीं समझ 
पार्यगें परन्तु एक दित--उसे आप अवश्य ही समझ लेंगे । 
आपको याद होगा कि जब मैं दूसदी वार राज्यपाले बनकर यहां आया था। 
तो पहले दिन ही मैने आपको इस बात को याद रखने को सलाह दी थी कि 
जिस जगह काफिला अपना राष्ता भूल जाता है वहीं से नये रास्तों का पता 
चलता है। अभाग्यवश, आपके सुखद भविष्य के लिये नये रास्ते तम करने और 


सा पामन्‍्प्यूनना- हसुमगानखुक न्‍ 
[. इसका अथ है “जो स्वच्छता लाता हैं । 
2. देखिये अध्याय | 
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उन्हें आपके लिये सुरक्षित करने के पहिले ही वे रास्ते, जान-बूझक र फैलाये गये झूठे 
प्रचार की बाढ़ में डूब गये हैं। तथ्यों की तोड़-मरोड़ करने और मेरी कोशिशों को 
नाकामयाव करने को कुछ लोग लगे हुए थे । गड 

शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर ही मैंने ऐलान किया था कि मैं एक तरफ 
एक सर्जन की तरह काम करूंगा जो घावों की सिलाई कर खून को बहने से 
रोकता है और दूसरी तरफ मैं अस्पताल में काम करने वाले नसिंग अर्देली को 
तरह भी काम करूंगा जो रोगी को सावधानी और करुणाभाव से सेवा सुश्रुआ 
करता है और कोशिश करता है कि वह शीघ्र चंगा हो जाये। परन्तु उन लोगों 
मे एक सजेन को कसाई के रुप में दर्शाया तथा नसिंग अदंली को ऐसे निर्मम 
मेहतर के रूप में पेश क्रिया जो वृचड़खाने के फर्श पर बिखरे खून को साफ 
करता है । | 

मैंने आपसे एक अपील की थी कि आप सब याद रखें कि सभी धर्मों का एक 
ही भाधारभूत सिद्धान्त है--और वह है दुःखी इन्सान को राहत पहुंचाना तथा 
यह मानना कि गरीबों की सेवा करना ही अल्लाह को सेवा करना है । ईदुल- 
फितर के दिन मैंते खास त्तौर पर कहा था आइये हम इस पावन दिन की 
भावना! का समादर करें और सेवा भावना से काम करें। उन्होंने यह प्रचार 
किया कि में साम्प्रदायिक हूं । 

मैंने बार-बार आपको आगाह किया कि हमें वास्तविक भारत की उपेक्षा 
नहीं करती चाहिये- ऐसे भारत की जिसमें विभिन्‍न संस्कृतियों का सम्मिश्रण 
होता है और वे आपस में मिलकर एक हो जाती। इस पर भी उन्होंने मूझे हिन्दू 
उग्र राष्ट्रवादी कहा । 

डॉ० मोहम्मद यूसुफ खान के नवयुवक पुत्र की मौत पर मैने उन्हें लिखा 
“और अधिक शवी र नहीं मरने चाहिये । आइये ! हम एक ऐसा माहौल पैदा 
करें ताकि सड़कों पर पुलिस दिखाई न पड़े । सड़कें पर्यटकों से भरी रहें ।” वे चीख 
मारकर चिल्लाये कि मेरा दृष्टिकोण हलाकू और हिटलर जैसा है । 


मेंते विधान सभा को भंग किया ताकि मतदान के जरिये सत्ता में आने का 
सबको नया मौक। मिले। यह मानने के बजाय राजनैतिक प्रक्रिया चालू करने 
का यह एक न्याय संगत और स्वस्थ तरीका है। वे इस वात का प्रतिचित्रण करते 
करते रहे कि मैं केवल कामून और व्यवस्था बनाये रखने का हामी हूं । 

मैंने ईमानदारी से 'आतंक्रवाद के स्वरूप और उसके ढांचे! का विश्लेषण 
करना शुरू किया ताकि उसकी जंजीरों को तोड़ा जा सके तथा उसका जो बुरा 
असर होता है उससे वचा जा सके | वे लोग रोग को छिपाने पर तुले थे ताकि में 
उन रोगों का जड़ से सफाया न कर पाऊं तथा शरीर में जो अनेक रोग फैल गये 
हैं उनका इलाज न कर पाऊं। .., “ ४ 


उन्हें मालूम था कि 20 जनवरी को जो तलाशियां ली गई थीं या मौलवी 
फारूख के तथाकधित जनाजे पर जो गोलियां चलाई गई थीं उनसे मेरा कोई 





. देखिये अध्याय हा पर 
4. अध्याय 0 भी देखिये---आतंकवाद का स्वरूप और उसका ढांचा । 
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बाय नहीं घा। फिर भी वे झूठ फैसाने के सुविच्वारित अभियान को चलाते 
श्हे। » 
आप देर-सबेर इन लोगों की चाल को समझ लेंगे और फिर पछतायेंगे कि 
आप उनके चंगुल मे क्‍यों फंसे । 

आप अपने खुद के इतिहास पर नजर डालें, नये और पुराने इतिहास, दोनों 
पर। कुछ साल पहले आपकी राजनैतिक नियति के पहरेदार कौन ये ? कया वे 
आपके ही लोग नही थे ? क्या वे ऐसे झूठे मारयदर्शक और अयोग्य नेता साबित नहीं 
हुए जिनमें राजनैतिक अध.पतन का रोग तेजी से धर कर गया था लगातार 
सत्ता हथियाने, आत्मग्रौरव बढाने और लोकतस्त्र वी आड में अपना निजी शासन 
स्थापित करने के लिए उन्होंने आपके दिलो-दिमाग पर जपना असर डाला तथा 
आको वाह्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं बनने दिया ।जब तक राज्य की बागडी र 
उनके हाथो में *ही तव तक वे भारत मे काश्मीर के पृर्ण विलय को और भारत 
को घमंनिरपेक्षता का आश्रय-स्थल मानते रहे, परन्तु जसे हो उनके हाथों से सत्ता 
की बागडोर बिसकी उन्होने अपनी जेवो से हरे रूमाल निकाले, पाकिस्तान का 
समर्थत करने लगे तथा भारत को, काश्मी र की पहचान मिटाने वाली साम्राज्य- 
यादी ताकत कहने लगे । उन्होने अपने पैर दो किश्तियों मे रखे और आपको अधर 
में लटकाये रखा। इससे आपको वार-वार नुकसान हुआ--ऐसा तो होता ही था। 
भी इससे उनको क्‍या फ़रक पड़ता था! वे सत्ता बटोरने का सेल पेलते 
रहे। 

उन्होंने आपकी कितनी सेवा की और खूद की कित्तनी ? इसका जवाब 
आपको मालूम नही है! आप में से बहुत लोगो ने रैड युक' और 'ब्लैक बुक 
पढ़ी होगी | क्या आप में से एक असन्तुष्ट नौजवान ने यह नहीं लिया या-- 
“दूसरों की बात बया करें, हमारे ही लोग हमारे साथ भेड़-बकरी जैता सलूक 
करते हैं भौर क्र रता से हमारे ऊन को नोचते हैं ।” 

बेरोजगारी और गरीबी के लिए उन्होने केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार 
ठहराया ।£ राज्य के ससाधनों का दुरुपयोग करने और अपना स्वार्थ साधने के 
लिए सत्ता मे बने रहने के लिए उन्होने अनुच्छेद 370 का उपयोग किया। केर्द्रीय 
सरकार की निधि में से औसत हिल्से से भी अधिक राशि उन्हें मिलो, परन्तु वे 
उसे खा पचा गये । आपने गौर किया होगा कि 986 में मिली उतनी ही राशि से 
सड़कें बनाई गईं, नगरो को सुन्दर बनाया गया, पर्यावरण में सुधार किया गया 
तथा क्ीव्र और प्रभावशाली ढग से ग्राम विकास कार्यक्रमों को रगगू किया गया 
जिप्की वजह से इस मामले में राज्य की स्थिति 25वें नवर की बजाप़े 0वें नवर 
पर पहुंच गई। मेरी प्रार्थना यह है कि आप शांत होकर यह सोर्चे कि आपका 
यास्तव में भला चाहने वाला कौन है और कोन नही है! 

आपको अपनी पिछली तवारीख से भी बहुत कुछ सीखना है । मुझे मालूम 
है कि आज आप मे से कुछ लोगों का रुझान पाकिस्तान की ओर है और वे उसमे 
शामिल होने की उनको इच्छा होती है। याद कीजिए, बण्य रहदी शताब्दी के मध्य 


]. देखिए अध्याय 5, रूद्स हिडन वैन्स (अनुभाग: सा्वेजनिक प्रष्टाचार) 
2. देखिए अध्याय 6 
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में आप में से कुछ लोगों का ऐसा रुझान अफ़गानिस्तान की तरफ था और आपने 
अहमदशाह अब्दाली को बुलाया भी था । उससे आपकी-जो फजीहत हुई वैसी 
पहले कभी नहीं हुई। एक बार पाकिस्तान की गिरफ्त में आने के बाद आपको 
थोड़े समय में ही पता चल जायेगा की आप पर उसकी पकड़ का शिकंजा किस 
प्रकार कसता है। पचास साल के अन्दर आपकी पहचान मिटेगी नहीं तो घूमिल 
अवधय पड़ जायेगी | इस्लामी भाईचारे के नाम पर उनके साथ आपस में विवाह 
होंगे, घाटी में वहां के लोग बड़े पैमाने पर वन्त जायेंगे, फौजों और जमींदारों में 
पंजाबियों का ही बोलवाला है। वे ही वास्तव में पाकिस्तान पर शांसन करते हैं । 
वे इस बारे में कोई संवेदनशीलता अथवा दया नहीं दिखायेंगे। आपका मस्तित्त्व 
ही खत्म हो जायेगा। परन्तु फिर आप कुछ नहीं कर पायेंगे। आपकी जुबान ही 
काट दी जायेगी । 

याद रखिए कि सबसे वड़ा अत्याचार वह है जो धर्म और सैनिक बल की 
संकीर्ण समझ के मिश्रण से होता है ! अल्लाह के नाम पर लोगों पर हर चीज थोप 
दी जाती है । मध्ययुगीन वैरागियों ते यही किया था। पाकिस्तान में शासकों का 
छोटा-सा गुट यही सव कर रहा है। : | 

फिर काश्मीर का स्वतन्त्र अस्तित्व कैसे हो सकता है? भूगोल, इतिहास, 
रक्षा और संसाधनों के कठोर तथ्य उसके विपरीत हैं। भविष्य के विकास व्यय 
की बात अलग रही, सरकार अपने लगभग पचास फीसदी वर्तमान कर्मचारियों 
को तनख्वाह भी नहीं दे पायेगी। क्या पाकिस्तान हस्तक्षेप किये वर्गर रहेगा? 
क्या आपके सपने दुःस्वप्न नहीं वन जायेंगे ? 

आप बार-बार अपनी पहचान बनाये रखने की बात, उसका सही अर्थ समझे 
बिना उठाते रहते हैं। कया आप महूसुस करते हूँ कि आपकी पहचान इस समय 
खत्म होती जा रही है? कलाशिनक्रोव की घातक संस्कृति उसे नेस्तनावृद कर 
रही है। यदि इसे बचाने के लिए तत्काल उपाय नहीं किये जाते तो उसका 
नामोनिशान भी नहीं रहेगा। 

सीमापार के लोगों के उकसाये जाने पर आप में से कुछ लोग, अमरता का 
भुलावा देकर या उज्ज्वल भविष्य की तस्वीर खींच कर नवयुवकों को एक जाल 
में फंसा रहे हैं। ऐसी कोई अमरता नहीं है। न ही ऐसा कोई भविष्य है। अपराध 
के विकृत दर्शन से भला अच्छाई कैसे पैदा हो सकती है ? एक व्यक्ति को पुलिस 
का मुखबिर होने का आरोप लगाकर, था उसके रहन-सहन के त्तरीके को इस्लाम 
विरोधी करार देकर उसकी चलि चढ़ा दी जाती है। ऐसे मामलों का फैसला कौन 
करता है? दूसरों पर इलजाम लगाने वाला ही ऐसी बातें तय करता है। मुझे 
एक वेचारी लड़की के मामले की जानकारी है। उसकी हत्या यह आरोप लगाकर 
की गई थी कि उसके रहने-सहने का ढंग इस्लाम विरोधीहै ।आरोप लगाने 
वाले ने ही इस बारे में फैसला किया । उस बच्ची के पिता कोखुले आम विवश 
होकर कहना पड़ा कि उसके खिलाफ लगाया गया आरोप सही है। वह बेचारा 
ओर करता ही क्या। यदि वह ऐसा न कहता तो उसका वही अंजाम होता जो 
उसकी बिटिया का हुआ था। आप ऐसे कितने अपराध होने देंगे ? 

इस समय फैले हुए गुस्से और त्ाव का उफान: जब खत्म हो जायेगा आपको 
पता चलेगा कि आपके साथ कपट किया गया है, धोखा कियां गया है । भगर 
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बार झांठि ठ्या गंभीरता से विचार करें दो आपके साथ चताई जा रही चाल 
डी तमाम बातें समझ में भा जायेंगी। आप महसूस करेंगे कि आप ऐसे दुल्मन 
वी कल्पना कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है और आपको रैसे मगजाल 
की ओर दोड़ाया जा रहा हैं जहां 'काणिर आपके खिलाफ तयाक्यित पहयन्त 
रच रहे हैं! ९ 

ऐसा समय आदेगा जब आप ऐसी वातों छे ऋव जायेंगे लेकिस तद वक खुद 
पर ढाये गये जुल्मों क्या अध्षर बाप पर पढ़ चुडा होगा। यकावट बनी रहेगी । देह 
आपको कमजोर भी बना सबतो है । 

मजहव के संकीर्ध आधार पर पैदा विये गये बतावटी भाईचारे से नहीं, बल्कि 
प्रबुद् शासन व्यवस्था और अत प्रेरित आध्यात्मिदठा से ही आपको अपनी दशा 
सुधारने $। अवसर मिलेगा और तब आपडी वास्तदिद्ध आडझादी और आपकी 
सद्दी प्रयद्रि के नये युय को शुरूजात होगी । हमारा पुराना इतिहास बताता है 
हि इस समय तात्तालिक आवश्यकता इस वात की है कि भारत में सुधार किये 
जायें उधक्ी शायत व्यवस्या का बायाउत्य किया जाये और उसके ऋदर हो 
ऐसे क्यश्मीर को फलमे-फूलने दियाजाये जिससे सुधार डिये यये हों और जिसका 
शायाकत्य जिया गया हो । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो दोनी की हापद गई 
गुजरी ही जायेगी । 

कालान्‍्तर में हमारे बीच पूर्वाग्रह्न पैदा हुए, अक्री्ति फैवी। उसे दूर करने के 
लिए मैंते एक ऐसी न्यायसंगत स्थिति पैदा करने की कोशिश वी जिसमें आपको 
नया नेतृत्व विक्तित करने का उचित अवसर मिचे या आप पुराने नेवाओं को 
सबक विदा कर उन्हें एक और मो दें तया विज्ञाय के सये दावे और 
आध्यात्मिक धर्मनिरपेक्षता अर्थात सही धर्मनिरपेक्षता पर आधारित एक मातदीय 
और संतुलित व्यवस्था के लिए काम करें जिसके तैतिक मुल्य धर्म को आधार- 
भूंठ बारी पर टिके हों--उत आधारघूत बातों पर जिन बारे में नड रिप्ली 

और सासदेड ने कहा घा--“बल्लाह एक है, उसे सैंकड़ों नामों से पुकारा जाहा 

है। धास्त का एक ऐसा पत्ता नहीं है जो उसको उप्रायता ने करता हो ।/ 

परत्तु ऐसी बाठो के लिए यह समय उपयुक्त नहीं । बात्माविहीत भारतीय 
राज्य व्यवस्या ने अपने जदरोले बाघों से मुझ प्र वास्वार हमला किया! 
मैं भाहृत हृदय में राज्य को छोड रहा हूं । ऐसा विध्वंस और विहूपण की झक्तियों 
का एक छोटा>मोटा अपराध माता जा सवठा है। परन्तु उन्हें इस अपराध के 
लिए माऊ नहीं किया जा सकता कि उन्होंने लोगों की सामूहिक यत्रणा को बढ़ा 
दिया है--मुझे पूरा भरोसा या हि मैं बुछ मह्दीनों में ही इस मत्रणा की धमाप्त 
कर सकूया। ५० 

इस थंत में में वे सब बातें नहीं लिख सकता जो हो चुडी हैं, हो रही हैं और 
भविष्य में हो सही हैं। एक दिव इतके बारे में अवस्य विशूंगा ! आप उ्ते पढ़ 
कर उसकी सचाई पर गौर कर सकते हैं। 

मेरी कामना है कि यहा जल्दी शाति स्थाविठ हो और आपको वर्ग 
मुसीबर्तों से निजात मिले । जवपीय 
जग्रमोहन 
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नई दिल्‍ली में त्यागपत्र देने के वाद मैंने गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से अलग- 
अलग मुलाकात की । मेरी भावनाओं को जो आघात पहुंचा उन पर मरहम 
लगाने की दोनों ने कोशिश की, मेरी सेवाओं की सराहना की और कहा कि में 
राज्य सभा में उपयोगी काम कर सकूंगा । 

राज्य व्यवस्था की जो स्थिति थी उसे मैं ठीक नहीं समझता था। इस पर 
भी समाचार-पत्रों में प्रधानमंत्री बी० पी० सिंह का यह वक्‍तव्य पढ़कर मुझे बड़ा 
अचम्भा हुआ कि---/जगमोहन ने खुद द्वी पदत्याय किया है ।”” मैंने ऐसा कुछ नहीं 
किया था। ऐसा वक्तव्य देने में उनके सामने क्या कोई राजनैतिक बाध्यता 
थी ? या वे अपने मंत्रिमण्डल के साथियों तथा विभिन्‍न लोगों, विशेष रूप से जम्मू 
क्षेत्र के लोगों के विरोध को.कम करना चाहते थे ? बाद में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री 
ने कहा--“जगमोहन ने प्रशंसनीय काम किया है । हम मंत्रिमंडल में जो कुछ 
करते हैं वह सव का सब सही नहीं होता । ची० पी० सिंह ने भी स्थिति में 
संतुलन स्थापित करने के लिए जार्ज फर्नांडीज़ के अघीन स्थापित काश्मीर 
सम्बन्धी विशेष कक्ष को तथा सर्वदलीय परामशंदात्री समिति को 26 मई को 
भंग कर दिया । ; 

राज्यसभा की मेम्बरी के वारे में मैं हिचक रहा था। अन्त में मैंने उसे स्वीकार 
करने का निर्णय लिया । ऐसा फैसला करने का कारण यह तो था ही कि मुझे 
सुरक्षा मिल सकेगी, इसके अलावा मुझे लगा कि सदस्य बनने से मैं राज्यसभा के 
मंच से सत्य की लड़ाई लड़ सकूंगा ।! परन्तु इस काम में भी मुझे निराशा होने 
वाली थी। मैंने पूरी तरह से यह महसूस नहीं किया था कि सभी भारतीय 
संस्थाओं की आत्मा और उनमें अन्तनिहित्त प्रेरणाओं का स्रोत ही सूब गया है 
सब सूखे की स्थिति का अनुभव कर रहे ये | राज्य सभा इसका अपवाद नहीं है ॥ 


राज्यसभा में बाघा 


काश्मीर की स्थिति पर जाव-बूझकर दी गई गलत सूचना के बारे में 
“विशेष' उल्लेख करने के लिए मुझे 30 मई की सुबह राज्यसभा के सभापति की 
इजाजत मिली । | अप 

मैंने अपने ववक्‍्तव्य की शुरूआत इस तरह की-- .. ह 

““मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्मीर के बारे में बहुत-सी गलत खबरें 
जान-बुझकर फैलाई जा रही हैं। मुझे आशा है कि इस देश का शासन, समाचा र- 
पत्रों में छपवाई गई वात्तों और गलत जानकारी देने की तकनीक से नहीं चलेगा । 
यदि आप काश्मीर के बारे में सचाई जानना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि 
काश्मीर की स्थिति के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीशों का एक पैनल बनाया जाये ।”* | 

मैं आगे क्या कहना चाहता हूं इंसे भांप कर ही शायद आर० के० धवन और 
[. दि सण्डें जूत 24-30, (पृष्ठ 24) 
2. राज्य,सभा की कार्यवाही 30 मई, 990 (पृष्ठ 546) 
3. राज्य सभा की कार्यवाही 30 मई, 990 (पृष्ठ 572) 
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कांग्रेस (इ) के कुछ दूसरे सदस्यों ने मेरे भाषण में वार-बार विष्न डाला । काफी 
कौशिश करने के बाद मैंने अपना वक्तव्य जारी रखा-- "जज 

“मेरा मिवेदन है कि काश्मीर के बारे में जो गलत जावकारी फैलाई जा रही 
है इसको ध्यान में रखते हुए, काश्मीर के सभी पहलुओ अधरत्त उम्तडी पृष्ठभूमि, 
परिस्थितियों और तथ्यों की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्याया- 
घीशों का एफ पैनल नियुक्त किया जाये। मेरे राज्यपाल बनने के बाद जो 
भी सही या गलत काम हुए हो उनकी जांच कराने का काम भी उस आयोग को 
सौंपा जाना चाहिए | इससे अधिक न्यागरंगत बात, दूसरी नहीं हो सकती। 
मौलवी की हत्या अथवा उसके वाद और पहले हुई घटनाओं की जांच करने का 
४ भी आयोग को सौंपा जाना चाहिए ताकि सही बात सामने उभर कर आ 
सके ।/ 

मेरे वक्तव्य में फिर से वाधा डाली गई। वार-बार दृढ़ता से बाधाएं डालने 
की कार्यवाद्वी, पीठासौन अधिकारी के ऐसा कहने के बाद भी नहीं रकी--"आप 
उन्हें अपना एक वाक्य भी पूरा नही करने दे रहे हैं ।” यह जानकर कि वरिष्ठ 
लोगो के सदन ने भी बाधाएं डालने की नई संस्कृति अपना ली है और तक देने 
की वजाय घिल्‍लाना अधिक कारगर होता है, मैंने इन शब्दों के साथ वव्तव्य देने 
का अवास समाष्त किया । 

“मैं अब नही बोलूंगा (वाधा) आप नहीं चाहते कि कोई भी रादरय बोले। 
मैं भव वक्तव्य नही देता । (बाधा) 

में इसका घोर वियेध करता हूं । वे मुझे नही सुन रहे हैं। इसलिए मैं बैठ 
जाता हूं (बाघा) ।” 

उसी दिन (30 मई) नेशनल कॉफॉस के सांसद, एस० ए० सलारिया ने 
सुरक्षा बलो की ज्यादतियों के बारे में राज्य सरकार के 37 अधिकारियों द्वारा 
'बल्ई फोरम' से की गई शिकायत के बारे मे 'विशेष/ उल्लेख किया । उन्होने ऐसी 
कई किस्म की आधारहीन बातें कहीं। किसी ने उनके वक्तव्य में बाधा नहीं 
डाली । उनसे किसी ने यह नही पूछा कि उन अधिकारियों ने केल्धीय सरकार, 
अथवा ससद या किसी अन्य राष्ट्रीय सेह्था से शिकायत करने के बजाय एक 
अन्तर्राष्ट्रीय मच से शिक्रायत वयो की । किसी ने सलारिया को मंशा और उन 
अधिकारियों की मंशा पर प्रश्नचिक्त नहीं लगाया जो अमानुलता की लकीर पर 
अल रहे थे जिन्होंने ऐसी ही अपील (वर्ल्ड कॉन्टॉन्स' से की पी । ओर 

उक्त घटना से न केवल यह पता चला कि हमारी ससदीय संस्थाओं की सेहत 
बिगड़ गई है, उससे न केवल राजनैतिक पक्षपात ओर दुंहरे माषदण्डी का प्रदर्शन 
हुआ यल्कि उससे यह भी सिद्ध हुआ कि कंदु सत्य को सामना करने और 
दुखद वास्तविकताओं की चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति का घोर अभाव 

। 


शाम को मैंने अपने उन विचारों को जाहिर करने के लिए एक प्रे्ठ कॉफेंस 
की जिन्हे मैं राज्य सभा में व्यवत करना चाहता था। 


]. राज्य सभा की कार्यवाही 30 मई, 990 (दृष्ठ 574) ६ 
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गलत सूचना देना जारी रहा | 


पद छोड़ने के बाद भी, गलत सूचनाएं फैलाने वालों ने मुझे नहीं बरुशा । 
मैं केवल एक उदाहरण दूंगा । 3 को अगस्त डाँ० फारूख अल्दुल्ला ने “टाइम्स ऑफ 
इण्डिया! को दिये गये इण्टरव्यू में एक ऐसी बात कही जो बिल्कुल गलत थी। 
मैंने सही स्थिति दर्शाते हुए सम्पादक को एक चिट्ठी लिखी सेरा वह पत्र उस 
दैनिक समाचार-पत्र में छपा क्‍योंकि अपने दावे के समर्थन में मैंने अकाट्य तथ्य 
दिये थे इस वजह से डॉ० फारूख अब्दुल्ला उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दे सके। 
उनकी जगह, श्रीमती जया जेतली ने उत्तर दिया । “टाइम्स आफ इण्डिया को 
उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें मेरी सावंजनिक छवि बिगाड़ने के लिए उन्होंने 
बिल्कुल गलत जानकारी दी। उनके पत्र का जो उत्तर मैंने 8 सितम्बर को दिया 
उसके कुछ अंशों वो नीचे उद्धृत कर रहा हूं जिससे श्रीमती जेतली के आरोपों के 
स्वरूप का पता चलेगा तथा यह भी मालूम हो जायेगा कि उन्होंने तोड़-म रोड़ कर 
कितनी जानकारी दी । ह 

“श्रीमती जेतली के पत्र में, तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों और अपवचनों 
के सिवाय कुछ नहीं है । जनता के दिमाग में भ्रम पैदा कर सत्य को छिपाने का 
वह एक सोहदेश्य प्रयास है। वे राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी 
हैं। उन्होंने बढ़ाये गये मेरे वेतन के बारे में, जान-वूझ्कर साभिप्राय गलत तथ्य 
दिये हैं। 987 में संसद ने एक कानून पास कर राज्यपालों की तनख्वाह 
] अप्रैल 986 से, प्रति मास 5500 से बढ़ा कर ,000 रुपये कर दी थी। 
देश के दूसरे राज्यपालों की तरह मुझे भी इस बढ़ाये गये वेतन का लाभ मिला। 
इसके लिए किसी पर कोई दबाव डालने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा 
राज्यपाल के वेतन के बारे में राज्य की विधान सभा में कोई बिल पास करने के 
लिए भारत के राष्ट्रपत्ति की मंजूरी आवश्यक होती है । उनका क्या यह तात्पयं है 
कि मैंने राष्ट्रपति पर दवाव डाला ? जम्मू और काश्मीर उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के वेतन भी इसी प्रकार बढ़ाये गये थे । 

गलत जानकारी देने की भी कोई हद होनी चाहिए। जब मैं दूसरी बार 
राज्यपाल बनकर गया मैंने कोई वेतन नहीं लिया। मेरे दिमाग में यह बात 
बिल्कुल साफ थी कि मैं दूसरे कार्यकाल के लिए काश्मीर नहीं जा रहा हूं बल्कि 
एक गम्भीर राष्ट्रीय संकट को हल करने में सहायता देने के लिए जा रहा हूं। 
इस प्रकार मैं एक बड़ी राशि राज्य सरकार के खजाने में छोड़ आया और इस 
सबका इनाम मुझे इस प्रकार दिया जा रहा है । मुझ पर गलत आरोप लगाये जा. 
रहे हैं और वे भी ऐसे निर्णय के बारे में हैं जो ।987 से सभी राज्यपालों के बारे 
में लिया गया था| फारूख सरकार द्वारा! 70 कट्टर उमग्रवादी रिहा किये जाने 
के प्रश्न को उलझाने के लिए उन्होंने यह गलतबयानी की है कि मैंने इरफान 
चिश्ती और 25 अन्य लोगों को रिहा किया था। इस मामले में पूरी तरह 
आश्वस्त होने के वास्ते मैंने आज जम्मृ-काश्मीर के पुलिस महानिदेशक और 
सी० आई० डी० पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक से फोन पर स्थिति की जान- 


4. अध्याय 0 


428 | काश्मीर : समस्या और समाधान 


कारी सौ। दोनों ने इस दात कौ पुष्टि की हि मैंने ऐसे लोगों को रिहाई का कोई 
आदेश नहीं दिया था। 

ध्विफरे दोष खोजने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्देद 249 
को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का प्रन्‍व खड़ा किया था।कैंद्रीय सरकार 
के अनुरोध पर उस अनुच्छेद को लागू करने के बारे में 986 में पैंने बपनी 
सदर्माते दी यी्‌ । वैक्षा करना कोई गलत काम नहीं था! प्रच्ंधवश मार्च 987 
में राज्य में डों० फाहूख अच्दुल्ना की सरकार वनी । तव उनको या राजीव 
ग्राप्ठी को मेरे 4986 के फैसले को पवटने को हिस्‍्मत क्यों नहीं हुई ? सीधी वात 
हो यद् है कि मेरी आलोचना एक झूठा प्रचार मात्र था। 

श्रीमती जैठली का यह कहना भी गलत है कि मैं अब राजनेता बत गया हूं 
सांसद बनने के दाद भी मै किसी राजनैतिक दल से नहीं जुड़ा हूं। मैं तो वेवस 
सत्य का प्रचार कर रहा हे । 

गलत जानकारी का अभियान चलाने वालों के काम करने का ढंग इस 
प्रकार का था । जब अकादय तथ्यों से में उतके आधारहीन आरोएं वा खंडन 
करता और अपने आरोगं को डुहराते रहता उनके लिए मुश्किल हो जाता तो के 
नये आरोप गड् लेते तथा जनता को गुमराह करने तया मेरी छवि दिगाड़ने के 
लिए ऐसे मसले उठाते जिनका उन आरोजों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । मिसाल 
के तीर पर ऊपर दिये गये मामले में श्रीमती जया जेठली ने बेतव, द्रछयात और 
धरे त्लोगों की रिहाई तथा अनुच्छेद 249 के बारे में नये आरोप गड़े । 

राजीव यांधी को लिखी गई मेरी खुतो चिट्ठी के बारे में ऊपर बताई गई 
कार्यप्रणाली दुहराई गईं । तीन हफ्तों तके उसका कोई जवाब नहीं आया | उसके 
बाद जनता को गुमराह करने के लिए ढरें” फ़ाहूख अब्दुल्ता मे कट्ठा गयाड़िवे 
उस चिट्ठी का जवाब दें । उन्हींते अंग्राधृंध आरोप लगाये । उनके पास रत्ती भर 
भी ठोस साक्ष्य नहीं ये । 9 मई, 99] की दिये गये मेरे उत्तर में से लिया गया 
तिस्ने उद्धरण इसका एक उदाहरप है-- 

“डों० फाखू्ख अब्दुल्ला का यह कहना कि मैं राजभवद में नहीं श्ोग था 
बल्कि कंटूनमेंट में सोता था, कोरी मनगढ़त दात है। सही बात का पता आर्मी 
झमाइर, कौर कमांडर, सेना के किसी अफ़तर, सिवयोरिटी और राजभवन के 
कर्मचारियों से चलाया जा सकता है। क्या डॉ फ़ारुख अब्दुल्ता और ग्तत 
जानकारी फैलाने की कला में उतको राह दिखाने वाले लोग उत मात का 
नम्बर, उन ज गद्ढों का नाम, तारीखें और दूधरी कोई ठोस जातकारी दे खत्ते हैं 
जिससे केंटरूलमें ट में सोने के बारे में उतके आरोप की पुष्टि हो सके । 


अयोब पहलू 
इस स्थिति का एक अजीब पहलू यह था कि केलद्रीय सरकार के कुछ चर्त्वों 
का मेरे बारे में गलत धारणा बनाये रखने में निद्वित स्वार्थ पैदा हो गया था. क्यो 
डि मुझ पर गलत आरोप लगाने में वे खुद भागीदार थे। पदाधिकारी बनतेपर 
उन्हें पा चला कि सरकारी टिकाड़ों में जो कागजन्यत्र थे उनमे सिद्ध की दा 
कि उनके आरोप वेबुनियाद ये। झिखात के ठौर पर मे गृह शब्द 
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सुवीध कांत सहाय और प्रधानमंत्री चन्रशैखर कौ कई पत्र लिखकर उनसे उस 
प्रशासनिक जांच के परिणामों को प्रकट करने के लिए कहा था जो दो इंस्पेक्टर 
जनरलों ने मौलवी फारूक के तथाकथित जनाजें पर गोलियां चजाने के बारे में 
की थी । चूंकि जांच के परिणाम उन आरोपों से मेल नहीं खाते थे जिन्हें चन्द्रशेखर 
खुद शुरू में पहले लगाते रहे थे इसलिए मेरी चिद्ठियों का कोई उत्तर नहीं 
दिया गया। इसे सम्बन्ध में मैं 25 सितम्वर,।990 के अपने पत्र को नीचे दे रहा 
हूं जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है-- 
“प्रिय श्री सुवोध कांत, े 

आपको याद होगा कि संसद के पिछले सत्र में काश्मीर पर हुई चर्चा के 
दौरान, जनता दल के एक सांसद ने मौलवी फारूक के तथाकथित जदचाजें परे 
गोलियां चलाये जाने वाला सवाल उचित ढंग.से उठाया था। उन्होंने कहा था कि 
इस घटना के बारे में दो तरह की बातें कही जा रही हैं और ध_्षरकार को, विशेष 
रूप से ऐसे समय सही वात इसलिए वतानी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में 
प्रशासनिक जांच पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। ; क 

वाद-विवाद का उत्तर देते हुए आप ऊपर उठाये गये सवांल का जवाब नहीं 
दे सके। मैं आपका आभार मानूंगा अगर आप इस बारे में सही स्थिति की जान- 
कारी मुझे दें और जनता को भी दे दें। ऐसा करने से काश्मीर के बारे में गलत 
जानकारी देने का जो अभियान चल रहा है उसे रोकने में सहायता मिलेगी । 

भवदीय 
जगंमोहन 

मैंतरे प्रधानमंत्री और गृह राज्यमंत्री से प्रार्थना की कि वे 'काश्मीर वार” 
और “काश्मीर इम्प्रिजंड' जैसी मानव अधिकार संस्थाओं की रपढों में' सुरक्षा 
बलों और मेरे प्रशासन पर लगाये गये आरोपों में से प्रत्येक आरोप पर सरकारी 
वयान जारी करें । मैंने इस मुद्दे को राज्यसभा और गृह मंत्रालय की संसदीय 
सलाहकार समिति में भी उठांया। मैं इस समिति का सदस्य हूं [ समिति की एक 
बंठक में जान-वृझकर फेलाई जा रही खबरों' के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट 
करने के लिए मैंने उस घटना का उदाहरण दिया जिसमें स्कूल वस में बैठे बच्चों 
की रक्षा करने के लिए आर्मी गरार्डो ने गोलियां चलाई थीं। प्रधानमंत्री ने वायदा 
किया कि वे उस विषय पर एक नोट तैयार करवायेंगे। परन्तु एक बार फिर 
उनका व्यदा पूरा नहीं किया यया । शायद उनका इरादा उसे पूरा करने का 
था ही नहीं ।जव प्रधानमंत्री, ने इस पद का ग्रहण नहीं किया था उस समय वे 
खुद इन झूठी और विशेष मंशा से दी गई रिपोर्टा) के आधार पर आरोप लगाते 
थे। इस सम्बन्ध में मैं 33 जनवरी 99] के अपने एक पत्र को नीचे -दे रहा हूं 
जी स्वयं स्पष्ट है--- प 
“प्रिय प्रधानमंत्री, ४ 

आप कृपया याद करें कि सलाहकार समिति की पिछली बैठक में मैंने सुझाव 
दिया था कि 'इण्डिया-काश्मीर वार, 'काश्मीर इम्प्रिजंड' 'पी० यू० सी० एल०*, 
'सिटीजन्सू फार डेमोक्र सी' और 'काश्मीर ब्लीडिय' जैसी मावव अधिकार आदि 





. अध्याय 3, डर से दुबके कबूत्तर और वेसहारा समुदाय-- काश्मी री पंडित 
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संस्थाओं कौ रपटों में छी० आर० पौ०, बी० एस० एफ० और सैना सहित 
सरकारी लिया द्वारा काश्मीर में की गई तथाकषित ज्यादतियों गौर 
नृशंस्ताओं की जिन विभिन्त घटनाओं का जिक्र किया गया है उनके बारे में 
सरकार सही जानकारी दे । सल्लाहुकार समिति के समझ तथ्य रखने के लिए आप 
राजी हो गये ये । मुझे आशा है कि समिति की 5 फरवरी को होने वाली अगली 
बैठक में दच्य पेग कर दिये जाएंगे । 
भवदीय 
जगमीहन 


सापरवाह रिपोटिंग 


काएमीर के बारे में गलत जातकारी का एक वारण यह है कि समाचारप्त्रो 
में लापरवाह और नासमझ संवाददाताओ द्वारा रिपोर्ट दी जाती हैं। उत पत्रकारों 
की बात छोड़ दीजिए जिनका एकतरफा झुक्ाव होता है (जो निष्पक्ष नही होते) 
कुछ ऐसे संवाददाता भी हैं जिन्हें बुनियादी बातों की भी जानकारी नहीं होती, 
फिर भी वे साधिकार उनके बारे में लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर एक 
साप्ताहिक पत्रिका में सुश्री शिराज प्विधवा ने काश्मीर पर एक लेख लिखा। उससे 
पता चलता है कि उन्हें मामूली आम बातों की जातकारी भी नहीं है। वे यह 
नही जानती कि जिंस दिन में काश्मीर पहुचा उस दिन राज्य को विधान सभा 
भंग्र नही की गई थी । यह बात तो उसके बहुत बाद हुई थी। न ही उनको यह 
पता है कि राज्य में राज्यपाल शासन की माग मेरे पूर्वाधिकारी ने की थी। 
कापमीर में मेरे पहुंचने के पहले ही उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे चूके थे । 
फिर भी समाचार पत्रो ने काश्मी र के बारे में उनके लेखों को छापने में बड़ी 
उदारता बरती और इस तरह जनता के मन में इस बारे में गलत धारणाएं 
फैलाई। 

संवाददाताओं में एक दुर्भाग्यपूर्ण भ्रवर््ति यह पनपी है कि उन मामलों वे 
बारे में भी, जिनकी गलत पिद्ध करने के लिए दस्तावेज या लिखित रिकाई मौजूद 
होते हैं, वे सुनीन्‍्युताई वातो भौर अपना उल्लू सीधा करने के उद्देश्य से दी गई 
प्रेंटवार्ताओं पर विश्वास कर लेते है। पत्रकारिता के इतिहास का अयम मसौदा' 
मात्रा जाता है। जिस तरह की रिपोर्टिंग कुछ समाचार-पत्रो में हो रही है उसको 
देखते हुए कया उसे इतिहास के शिशु को मारने का पहला प्रयास नहीं कहा जादा 
चाहिए ? राजनैतिक घटनाओं का विश्लेषण करने वालो द्वारा लिखी गई 
अधिकांश समीक्षाएं गलत तथ्यों, लापरवाह रिपोर्टिंग, निहित स्वार्थ वाले लोगो 
के इटरव्यू और मनग्डुन्त कहानियों पर आधारित होऊर लिखी गई थी । 


झति 


गलत सूचनाओ और तोइ-मरोड़कर दी गईं जानकारी के. तेज औजारों से 
मेरी शक्ति को सत्य कर देते के बाद वी० पी० दिंद और चद्धशधर 42272 
मनोबल की हानि करने वे सिवाय कुछ नया हाठिल नेही हुआ। इसके विपरते 
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धकैलने कै बाद उन बसों का विस्फोट कर दिया गया जिससे उनके शरीर के 
चिथड़े-चिथड़े हो गये । 

24 जून को भारतीय जीवन वीमा निगम के तीन युवा प्रोवेशन अफस 
का अपहरण कर एक छोटे से विश्वाम गृह में रखा गया। उसके वाद उस भवन में 
आग लगा दी गई जिसकी वजह से अत्यंत्त यंत्रणा घूबंक दो अफसर जलकर राख 
हो गये और उससे आठों डे फा की दर्दनाक तस्वीर ताजा हो गई। हालांकि: 
तीसरा अफसर अत्यधिक जख्मी हो गया था फिर भी वह भाग निकला | 

27 जून को सात इस्रायली और एक डच महिला पर्येटक का, एक हाउस 
बोट से, एक उम्रवादी गिरोह, पस्ादरन इन्कलाबी इस्लाम ने अपहरण कर 
लिया। इस गिरोह का इखवानुल सुसलमीन से सम्बन्ध है। महिला पर्यटक को 
तो छोड़ दिया गया परन्तु इस्रायलियों को गोली मारने के इरादे से रस्सियों से 
बांध दिया | अदम्य साहस और ठंडे दिमाग से काम करने की क्षमता का परिचय 
देते हुए उन्होंने हाथों में बांधी गई रस्सियों को खोला और उन लोगों पर निहत्ये 
हमला किया जो उनकी हत्या करना चाहते थे। उन्होंने दो कलाश्निकोव छीन 
लीं और दो आतंकवादियों को मार डाला। दाकी आतंकवादी भाग गये थे । 
एक इस्रायली ऐरेज़ काहाना मारा गया और दूसरे ने पास के मकान में शरण ले 
ली जिसमें रहने वाले लोगों ने उसे जम्मू और काश्मीर लिवरेशन फ्रन्‍्ट के 
सदस्यों के सुपुर्द कर दिया। बाद में उसे रिहा कर दिया गया। 

27 जून को इंडियन आयल कारपोरेशन के कार्यकारी निदेशक के, दो रई 
स्वामी की अपहृत कर लिया गया। वे श्रीनगर की निरीक्षण यात्रा पर वहां 
गये थे | इस घटना के पचास से भी अधिक दिनों के बाद वे इखवानुल मुसलमीन 
की कैद से छूट सके । 

इसके पहले दिसम्बर, 99] को 88वर्षाय बुद्ध मौलाना मसूदी की नुशंस 
हत्या कर दी गई। 8 मार्च को सैफुद्दीन सोज सांसद की पुत्री श्रीमती नाहिदा 
इस्तियाज का अपहरण किया गया | उन्हें तभी छोड़ा गया जब अपहरणकर्ताओं 
ने पांच आतंकवादी छुड़वा लिए, जिनमें एक खतरनाक आतंकवादी मुश्ताक 
अहमद खां भी था। 9 अप्रेल को पूर्व विधायक मोहम्मद शाबन भट की हत्या की 
गई। शेख मुहम्मद अब्दुल्ला और जी० एम० शाह के मन्व्रिमण्डलों के मस्ती 
पीर हिसान-उद्दीन बांदे की उनके घर पर ही 4 जून की गोली मार कर हत्या 
की गई। ।7 जून को पुलिस के एक स्टेशन हाउस अफसर और उसके चार 
अंगरक्षकों का अपहरण किया गया । | * 

ऐसी खोफनाक घटनाओं से क्या पता चल्नता है ? क्‍या यह वात साफ नहीं 
होती कि विभिन्‍न आतंकवादी संगठनों पर भारी दवाव डालने से पहले जो लाभ 
हुआ था उसकी वलि राजनैतिक अवसरवादिता तथा गलत भ्रचार के अनैतिक 
अभियान घर चढ़ा दी गई। करोड़ों रुपये वर्बाद हुए हैं अनेक अच्छे लोगों को . 
अपनी जात गंवानी पड़ी है। चालू वर्ष (_ 99) के पहले पांच महीनों में सुरक्षा 
बलों पर 36] हमले किये गये ओर 70 जवान मारे गये। जनवरी में आतंक- 
वादियों ते 2] नागरिक मारे, फरवरी में 29 और मा में 46 मारे गये । 
आतंकवादी गिरोहों की संख्या बढ़कर लगभग 200 तक पहुंच चुकी है । 

मारे गये लोगों की संख्या उन्हें जलाने, उनका अपहरण करने और उनकी 


434 / काश्मीर : समस्या और समाधान 


हत्या करने की अपेक्षा अधिक संगत बात यह है कि घाटी में नकारात्मक माहौल 
पैदा हो गया है और यह आम घारणा घर कर गई है कि सरकार पर दबाव 
डाल कर किसी भी बात के लिए उसे राजी किया जा सकता है, जैसा कि 
सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल द्वारा किया गया था और जघन्य अपराध करने 
वाले आतकवादियों को रिहा करवाया गया था। अनेक इलाको में उम्रवादियों 
में सरकारी विभागों पर हुकुम चलाने की क्षमता आ गई है। ऐसी खबरें मिली हैं 
कि कुछ आतंकवादी संगठन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकारी घन बटोर रहे हैं 
ओर अधीनस्थ अधिकारियों की ओर से आदेश दे रहे हैं। सरकारी नौकरियों में 
नियुक्ति ओर पदोन्नति, व्यावमायिक कालेजों में दाथिलि और ऋण देने जैसे 
मामलो में उनकी आज्ञा चलती है। वे इम्तहानों में सामूहिक नकल करवाने और 
४४ और परीक्षा लेने वाली सस्थाओ से अच्छे परिणाम दिलाने की व्यवस्था 
करते हैं। 

23 मार्च 99 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था और अनेक जगहों 
पर पाकिस्तानी झड़े फहराये गये थे ।! सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री एच० 
पी० भटनागर जैमे व्यवित ने कहाः “काश्मीर मे उग्रवादी अधिक उदृंड होते 
जा रहे हैं। वे सुरक्षा बलो से ग्रामीण इलाकों मे भी गोली बारी युद्ध करते हैं, 
जहा पहले ऐसो घटनायें नही होती थीं ।” 

जून, 990 के बाद काश्मी री मुसलमान भो जम्मू और नई दिल्ली मे रहने 
के लिए घाटी से भागने लगे हैं । अब तक लगभग 20,000 मुसलमान परिवार 
घाटी से पलायन कर चुके हैं। “दि हिन्दू! समाचार-पत्र ने 9 जुलाई, 99व 
संस्करण में अपने सम्पादकीय में ठीक ही लिखा था “पिछले बई महीनों मे 
काश्मीर के सम्बन्ध में कोई सकारात्मक या अन्तिम नीति के न होने की वजह से 
राज्य मे निश्चित रूप से अराजकता बढ़ गई है ।” 

इससे भी अधिक गम्भीर घटनायें हुई हैं। सुरक्षा वलो द्वारा ज्यादतिया 
किये जाने के बारे में उद पर आरोप लगाये गये हैं। उन पर यह दोप मढ़ा जा रहा 
है कि उन्होंने | अक्टूबर, 990 को हडवारा मे 36] भवन जलाये और 47 
लोगो को जान से मारा।_ 6-7 अक्टूबर को श्रीनगर के बीच के क्षेत्र में 50 
धर जलाये और ॥7 लोगो की जानें ली। ॥2 बवटूबर को सोपोर में सारे 
इकबाल मार्केट को जला कर खाक किया और महीने के अन्तिम सप्ताह में 
अनन्तताग जिले मे लगभग 500 मकानों मे आग लगाई | ऐसी घटनाओ के बारे 
में लगाये गये आरोप गलत हो सकते हैं या हो सकता है कि उनका बखान बढ़ा 
घढ़ा कर किया गया हो जैसा कि मेरे कार्यकाल के दोरान हुआ था । परन्तु एक 
निर्णायक अन्तर दिखाई देता है । पहले प्रचार करने वाले वयक्तिक रूप से मुझे 
गालिया देते थे परन्तु बाद के चरण में वे मुद्य रुप से सुरक्षा बलों के बारे मे 
भला बुरा कहने लगे हैं। मेरी आलोचना इसलिए को जाती थी कि मैंने सामान्य 
आपराधिक कानून के तहत सीमा सुरक्षा बलो और सेन्ट्रल रिजव पुलिस को 
अधिकार दिये थे जो देश के बाकी राज्यों में ऐसे बलों को प्राप्त हैं जबकि इस 


4. टाइम्स ऑफ इंडिया, 248 माचे 990 
2. इंडियन एक्सग्रेस, 30 जूब 99] 
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ध्षपय, 6 जुलाई 990 को लागू किये गये आर्ड फोसज (जम्मू एण्ड काश्मीर) 
स्पेशल पावर आडिनेन्स, 7990 के तहत उन्हें असाधारण अधिकार दिये 
गये हैं । 

में सब तथ्य क्या दर्शाते हैं? अधिक लोग मारे जा रहे हैं। खर्चे 
बेतहाशा बढ़ गया है । अपहरण की वारदातें बढ़ गई हैं और अपहरण कर्ता 
अपनी शर्तें मनवा लेते हैं। जनता में यह भावना घर कर गई है कि किसी भी 
वात की सहमति पाने के लिये सरकार को दबाया जा सकता है, वह अपने 
कर्मचारियों की अवज्ञा को भी कबूल कर सकती है । उम्रवादियों को मनोवैज्ञानिक 
लाभ हुआ है और उनका हुकुम विशेष रूप से निचले और मध्यम स्तर के अधि- 
कारियों पर चलता है। केन्द्र सरकार की निधि और आधथिक सहायता के रूप में 
आम जनता को दी गई वित्तीय सहायता का बड़ा भाग रिस कर उनके हाथों में 
चला जाता है। 

काश्मीर की वर्तमान परिस्थितियों में सरकार और राजनैतिक दलों का 
प्राथमिक उत्तरदायित्व यह है कि वे व्यावहारिक और निश्छल बनें। अभाग्यवश 
चालवाज़ी भर ढोंगी दावों के कारण वे अपने इस दायित्व को भूल गये हैं । 
शासन व्यवस्था स्थापित करने और गलत जानकारी से पैदा हुए कुहरे को हटाने 
के पहले, उदार बनने के कारण काश्मीर और उसकी आम जनता की यातनाएं 
लम्बी खींचने के लिए ध्वंसकों को सीधी सहायता मिली है। जो समस्या व्याव- 
हारिक और सही रास्ता अपना कर हल की जा सकती थी उसे अनावश्यक रूप 
से लम्बा खींचने दिया गया है--उसमें सड़ांधपूर्ण गतिरोध आ गया है--ऐसा 
गतिरोध जिसका मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक लाभ अस्थिरता पैदा करनेवालीं 
ताकतों को मिलेगा | अस्थायी काम में वे भले ही थक गये हों या उन्हें राहत 
क्यों न मिली हो । समस्या को लम्बे समय तक खींचने से पाकिस्तान को इस 
मसले का अस्तर्राष्ट्रीयक रण करने के लिए अधिक मौका मिलेगा। * 

जैसा कि अध्याय 4 में बताया गया है सरदार पटेल ने एक बार कहा था-- 
“यदि हमें अपनी बाजुओं पर भरोश्षा नहीं है तो राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व 
बनाये रखने का हमें कोई हक नहीं है ।” भुझे यह वात पूरी तरह स्पष्ट है कि 
जब त्तक हम सड़े गले घावों सहित जिंदा रहना कबूल नहीं करेंगे और इतिहास - 
को नियंत्रित करने वाले चक्र पर पूरा नियंत्रण करना नहीं सीखेंगे तव तक एक- 
जुठ राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा । 
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सबहूवां अध्याय 
भविष्य : इतिहास का गतिशील चक्र 


परों में भारो चश्की के पाट दंपे हैं 
शरईन पर सकड़ो के सट्ठे फा जुआ फगा है 
एक उसे तंरकर पार नहीं होने देगा 
ओर दूसरा उसे डबने मी नहीं देगा । 
-वातदन्ता 


पिछले अध्याय में मैने काश्मीर की वर्तमान राजनठिक और सामाजिक 
अशान्ति पर प्रकाश डाला है और उप्त स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्त किया 
है कि किन ऐठिहासिक और समकालीन घटनाओं से यह अशान्ति पैदा हुई। 
समग्र परिप्रेदय में में ने इस पर प्रकाश डालने का प्रयास जिया है। 


भविष्य 

काश्मीर का भविष्य कया है और इस विकेट स्थिति को कैसे सुलझाया था 
सकता है ? इस सम्बन्ध में ऐसे प्रश्व पूछा जाता स्वाभाविक है। परन्तु आर्चर्य 
की बात है कि इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरल पाने की आशा की जाती है। 
बया इसके लिए कठोर कदम अथवा नरम कार्यंदाई करने से क्षाम हो सकता है ? 
अथवा प्रशासनिक कदम उठाएं जाने या राजनैतिक प्रकिया प्रारम्भ करना इस 
समस्या को हल करने में सहायक होगा ? क्या सपीय ढाचा बनाएं रखने अयवा 
अधिक स्वायत्तठा देना स्थिति को सुलझाने के लिए सहायक होगा ? 

मैंने अब तक स्थिति का जो विवरण दिया है, स्थिति उसमे भी और अधिक 
जटिल और अधिक गम्भीर है जितना दि हम समझते हैं। जब तक कि इन ठर्थ्यों 
को पूरी तरह से समझ नहीं लिया जाता और उसके अनुसार कदय नहीं उठाए 
जाते तव इस स्थिति को भ्रभावपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जा सडठा । 


यसत आधार 
ऐसा दिखाई देता है दि आज शा भारत प्रत्येक क्षेत्र में मूतरूप से भटक 
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“गया है। इसका कारण कया है? मैंने अपने सेवाकाल में समकालीन भारतीय 
समाज को देखने और उसके आभ्यंत्रिक मानस को समझने का प्रयत्न किया है । 
मैं छोटे-से-छोटे व्यक्षित से लेकर उच्च स्तर तक के लोगों के सम्पर्क में आया हूं। 
झोंपड़ी में रहने वाले से लेकर प्रधानमंत्री, सामान्य छोटी रेहड़ी लगाने वाले से 
लेकर सफल व्यापारी और निष्ठापुर्वक कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों से 
लेकर शक्ति के मदांध नौकरशाहों के सम्पर्क में भी आया हुं। मैंने राज्य की उन 
संस्थाओं के कार्य करने के भद्दे ढंग को भी देखा:है जो अपने आपको मानवीय 
दृष्टिकोण से परियूर्ण और समझदार संमझती हैं | धर्म औौर मानवीय गधिकारों के 
नाम पर भयंकर अपराध होते हुए भी मैंने देखे हैं। मैंने यह भी देखा है कि ईमान- 
दार लोगों पर अफवाहों और झूठ का,कीचड़ उछाला गया है। 

इसके साथ-साथ मैंने यह भी अनुभव किया है कि हमारे राष्ट्रीय ढांचे में कुछ 
आधारभूत कमियां हैं जिनके कारण समाज का लड़खड़ाना जरूरी-सा है। हमारी 
संस्थाओं, नियमों, कायदों, संविधान, प्रशासनिक संगठनों तथा हमारी सभी 
न्यायिक तथा विधायिका संस्थाओं में आध्यात्मिक और सामाजिक आधार की 
कमी होगी तो इनका निष्क्रिय और अपने कत्तंव्य से उदासीन होना निश्चित है । 

अपने अशांत वर्षो में जबकि मैं कार्यक्षेत्र में'लगे रहते हुए आदेशों के लेखन 
आदि में व्यस्त रहा और अपने आपको संकटों से बचाता हुआ काम करता रहा 
तो भी भेरे मस्तिष्क के एक कोने में यह विश्वास काम कर रहा था कि जब तक 
हमारे सामाजिक विचारों को फिर से नया स्वरूप नहीं दिया जाता अथवा हमारी 
धामिक क्रियाओं में सुधार नहीं होता, जब तक आध्यात्मिक और सामाजिक 
व्यवस्था में आपसी तालमेल को नहीं समझा जाता - और जब तक आमूल-चूल 
पुनर्नागरण या सुधार नहीं होता जिससे हमारी, राजनीतिक दिशाओं को नया 
आधार मिले, नये समाजवाद की स्थापना हो, नयी तकनीकी और नये विचारों 
का वातावरण न हो तव तक हमारे देश का भविष्य अंधकारपुर्ण रहेगा और 
हमारा समाज अधिक शोषक, अधिक भ्रष्टाचारपूर्ण रहने के कारण समाप्ति के 
कगार तक पहुंच जायेगा | - 

जब मैं काश्मीर के सम्बन्ध में अपने अनुभव के आधार पर और देश की 
स्थिति के सम्बन्ध में अपने को अलग रखकर विचार करता हूं तो मुझे अपने ये 
विचार सही प्रतीत होते हैं कि जिस किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में में विचार करता 
हूं मुझे अन्धकार के बढ़ते हुए साये प्रतीत होते हैं ।'मैं समकालीन भारत की स्थिति 
पर प्रकाश डालते हुए. उसके सामने काश्मीर सहित सभी चुनौतियों को सही करने 
की योग्यता अथवा अयोग्यता पर भी प्रकाश डाल रहा हूं। 


समकालीन वास्तविकता : आर्थिक स्थिति 


950 में विश्व की कुल उत्पादकता में भारत का 2% भाग था। .980 
में इसमें एक प्रतिशत की कमी हुई। 950 में विकासशील देशों की कुल 
उत्पादकता में भारत का 2 प्रतिशत भाग था, 980 में 5.4 प्रतिशत की कमी 
आई। औद्योगिक उत्पादन में जिसके सम्बन्ध में बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें की जाती 
हैं, भिन्‍न स्थिति नहीं है। 950 में भारत का औद्योगिक उत्पादन विश्व के कुल 
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उत्पादन का 2 प्रतिशत घा। 980 में 0.7 प्रतिशत रह गरा। 950 में तीसरे 
विश्व की औद्योगिक उत्पादन क्षमता में भारठ का भाग 4 प्रतिशत था। ]980 
में यह घटकर 4.6 प्रतिशत रह गया । इसी प्रकार विश्व के विदेश व्याथार में 
4950 से 980 में यह 2 प्रतिशत से घटकर 0.5 प्रतिशत रह गया। इन 
आकड़ों से किसी को यह संदेह नही रहना चाहिए कि विश्व भर की स्थिति के 
मुकाबले हो भहीं वरन्‌ विकासशील देशों की तुलना में भी हमारी आधिक प्रगति 
कमजोर और घीमी थी। एक ही ऐसा क्षेत्र है जिसमे हम तेजी से आये बढ़ रहे हैं 
++ वह है विदेशों मे ऋण लेते का क्षेत्र। इस समय हमारा विदेशी ऋण 70 करोड़ 
अरब डालर के पास पहुंच गया है। इस क्षेत्र में हमने अर्जनूटोना को भी पीछे छोड़ 
दिया है और विदेशी ऋण की अधिकता के मामले में विश्व में हमारे देश का 
तीसरा नम्बर है । 4990-9] के अन्त तक बाहरी आम्यंतरिक ऋण कैन्द्र सरकार 
पर 3,49,699 करोड एपये था | आम्यंतरिक ऋण को प्रूति नये कर्ज लेकर को 
जा रही है ओर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप से और अधिक ऋण लेने का प्रयत्न भी 
हो रहा है । प्रत्येक कार्य के लिए ऋण लेने के कारण भारत कज के जाल में फंस 
गया है। स्थिति ऐसी निराशापूर्ण हो गई कि संकट से निशलने के लिए 50 टन 
सीना गिरवी रखना पड़ा। 

अधिकांश आदिक क्षेत्रों में हमारी उत्पादवता कम होती जा रही है । इस 
सम्बन्ध में प्रशासनिक और तकनीकी कार्यविधि को लायू करने के सम्बन्ध में होते 
वाली देर बढ़ी भयंकर है । इसमे तीन महीने से लेकर तीन साल तक का समय 
लगे जाता है तव तक 300 से लेकर 600 प्रतिशत तक किसी भी कार्य का अनु- 
मानित खर्चा वड जाता है। राज्य द्वारा चयाये जा रहे 240 में से 200 उद्योग 
घाटे में चल रहे हैं ! 

689-90 के मूल्य स्तर पर अनुमान किया जाता है कि काला धन तीन 
लाख करोड़ तक था और इसमे प्रतिवर्ष पचास हजार करोड़ की वृद्धि हो रही है। 
960-64 की बजाय 990-9 में इसमें 462 गुणा वृद्धि हुई। आज भी हमारे 
देश की 40 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नोचे रह रही है। 986 में 
प्री० राजकृष्ण द्वारा किये गये अध्ययन से पता चलता है कि संवर्त्‌ 2000 तक 
3900 लाख भारतीय गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएंगे । इस बात को दूसरे 
शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत को स्वतन्त्रता मिलने के समय 
देश की कुल जितनी आबादी थी, सन्‌ 2000 तक उससे अधिक लोग गरीबों की 
रेथा से नीचे पहुंच जायेंगे । 


साप्तानिक्ष समस्याएं 


हमारी पुराती सामाजिक समस्याओं झा कोई हल तजर नही आ रहा ३28 
और नयी समस्याएं उनमें जुड़ती जा रही हैं। विश्व भर में हमारे देश 
साक्षरता का स्तर सबसे नीचा है। हमारे देश वी 65 प्रतिशत जनसंख्या अभी 
भी अशिक्षित है। 6 से ] साल के पाच सो लाख बच्चे या वो स्कूल नहीं जाते 
अथवा एक-आध साल पढते के वाद स्कूल से अलग हो जाते हैं । वर्मा में 70 प्रति- 
शठ जनसंध्या शिक्षित है, इण्डोनेशिया में 75 प्रतिशत, लाओछ में 84 प्रतिशत, 
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मलेशिया में 84 प्रतिशत, फिलीपीन्स में 86 प्रतिशत, थाईलैंड में 9 प्रतिशत, 
वियतनाम में 84 प्रतिशत और चीन में 80 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं । शिक्षा के 
स्तर पर विश्व में भारत का स्थान 59वां है । इस शताब्दी के समाप्त होने तक 
विश्व में सबसे अधिक अशिक्षित भारत में ही होंगे । 

बच्चों की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। इस समय चार सौ पचास लाख बाल 
श्रमिक भारत में होटलों में अथवा कारखानों में काम करने में लगे हुए हैं। सात 
सौ वीस लाख बच्चे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं । डेढ़ करोड़ के लगभग 
बच्चे भिखारी हैं। 

महिलाओं की अधिकांश संख्या अभी भी सामाजिक कुरीतियों के कारण 
प्रभावित है। 30 साल पहले दहेज पर प्रतिवन्ध लगाया था, परन्तु अभी भी यह 
बन्द नहीं हो सका। 990 में दहेज के कारण 878 ह॒त्याएं हुईं और 479 ने 
आत्महत्या की । इसी वर्ष में महिला सम्बन्धी अपराधों की संख्या 43,700 थी, 
जिनमें 957 बलात्कार, 689 अपहरण और 2086 उन्हें तंग करने के 
केस थे । लड़कियों को अभी भी तरजीह नहीं दी जा रही । इनमें से अधिकांश को 
तो जन्म से पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता है जो कि स्पष्टतः विज्ञान की नयी 
तकनीक का अनादर है । अध्ययन के आधार पर पता चला है कि आठ हजार 
गर्भपात, 7999 भ्रुण हत्याएं हुई । शारीरिक रूप से महिलाओं को सताने के काम 
में कोई कमी नहीं आई । 

परिवार नियोजन प< अत्यधिक खर्च किये जाने के बावजूद हमारे देश 
की जनसंख्या 84 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यदि इसी प्रकार वृद्धि होती रही 
तो अगली तीन दशाबव्दियों में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 
होगा। इसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष .7 करोड़ की वृद्धि हो जाती है । 


पर्यावरण 


पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के कारण वात्तावरण बिगड़ता जा रहा है। [750 
हैकक्‍्टेयर जमीन बेकार हो चुकी है। प्रति वर्ष १.30 लाख हैक्टेयर भूमि से वन 
नष्ट होते जा रहे हैं । प्रति वर्ष 72,000 मीढ़िक ठन भूमि का क्षरण हो रहा है। 

हमें अपनी नदियों, झीलों पर नाज रहा है.। हमारे बच्चे हजारों ऐसी नदियों 
और झीलों के गीत गाते रहे हैं। परन्तु इन नदियों और झीलों का 70 प्रतिशत 
पानी दूषित हो चुका है। उत्तर में डल लेक से लेकर दक्षिण में पेरियार नदी तक, 
पूर्व में दामोदर और हुगली से लेकर पश्चिम में थाणे तक स्थिति एक समान 
निराशाजनक है । 


हिंसा 

दुर्भाग्य यह है कि अशोक, बुद्ध, महावीर तथा गांधी के देश में हिसा सारे 
संसार से अधिक पनप रही है। आतंकवाद अपने पंजे तेजी से फैला रहा है। 
प्रतिदिन देश के विभिन्‍न हिस्सों में हत्याएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व लुधि- 
याना के लिकटपंजाब में 76 रेल यात्रियों की हत्या कर दी गईं। जनवरी, 989 


440 / काश्मीर : समस्या और समाधान 


से लेकर जुदाई 9] तक पजाव में 7600 व्यक्तितयों की हत्या की गई। इसी 
दपन 852 प्रषुद्ध साम्प्रदायिक दंगे हुए जिनमे 2023 व्यक्ति मारे गये। 


दोनों और के दोष 


यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी व्यवस्था में पश्विम से जो गत बातें आयी 
उनसे भारतीय गलत बातो को बढावा मिला । भारतीय सब्यता नष्ट होने के 
कारण सामाजिक और आधिक विपमताएं उसका अँग बन गई हैं और उसमे 
पश्चिम की कू्‌र तकनीक का समावेश होता जा रहा है। हमारा राजनीतिक, 
सामाजिक और आर्थिक रूप से समुद्ध वे पश्चिम के शोपषक विद्यरों के कारण 
उसी के अनुरूप मूल्यों पर आधारित पद्धति को अपनाता जा रहा हैं। इसीलिए 
अब तक देश में सामाजिक और आर्थिक प्रगति का लाभ देश की कैक्‍्ल 0 अति- 
शत्त जनता ही उठा था रही है । मही कारण है कि हमारे नगरों और गांवों का 
साम्सजिक और आर्थिक तथा सास्कृतिक स्तर भिन्‍न है। उच्च स्वर पर हमारे 
नगर ग्रूरोपीय पद्धति पर जहां व्यर्थ के घर्चों से द्जे हैं, वहाँ हमारे गाव सामन्‍्ती 
भ्रुग के प्रभाव से ग्रसित हैं। इस प्रकार गांवों शहरी फे निम्न स्तर के लोग गरीबी 
भ्रौर अभाव से पीढित हैं । हमारे देश में हरित क्रांति हुई परन्तु 37 प्रतिशत 
कतता में खाद्यान्नों को खरीदने की शवित नही | दूरसंचार माध्यमों में भी करांत्ि 
हुई | जबकि १0 मिनट में हम न्यूयार्ग से बाह कर सकते हैं, परन्तु हम अपने 
पड़ोसी गांव बाली से बात करने को सुविधा अभी तक प्राप्त नही कर पाये। 


संत्पाएं 


प्रत्येक संस्था की एक आत्मा और शरीर होता है परन्तु इन संस्थाओं का 
महत्त्व उनके काम करने की भावना से होता है । 


कार्यपालिका 

हमारे दैश के उच्च अधिकारियों की स्थिति का जायजा भी लीजिए। उतका 
ध्येप यहू होना चाहिए छि दे निम्न स्तर के लोगीं कै लिए सहषता इनके विकास 
और कल्याण के लिए प्रशासन सम्बन्धी कार्य करें। परन्तु बास्तव में होता क्या 
है? वे अपने चारों ओर एक कागजी ढावा खड़ा कर लेते हैं। सप्तद और समाचार 
पत्नो में बार-बार उनकी भर्त्सना होने के बावजूद उनकी कार्यशली में कोई सुधार 
नही हो पाया। 


संसद 
में गी आत्मा 
पचास के दशक में शानदार नेहरू शरुग के समय सम्तद को भारत को 
कहा जाता थां। यद्यप्रि इत बात की मूल भावता समाप्त नहीं है, परन्तु है बा 
यह अपने-अयने छोटे-छोटे स्वार्थों को सिद्ध करने का स्पान बन गया है कर ४ | 
महत्त्वपूर्ण दिषयो की ओर भी विशेष घ्यान मह्दी दिया जाता। वष्यों और ह 
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पूर्ण विचार-विमर्श बीते युग की वार्ते हो गई हैं। आज दोका-टाकी और नाटकीय 
घटनाएं एक सामान्य बात हो गई हैँ । लगभग एक वर्ष पूर्व की बात है कि भारत 
के उप-राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा सदन की गरिमा को नष्ट होते हुए देखकर रो 
पड़े थे । ह 

सदन के मूल कार्यों नियम और कानून बनाने की ओर विशेष ध्यान नहीं 
दिया जाता । उदाहरण के लिए आठवीं लोकसभा (984-89] और राज्यसभा 
ने बिलों को कानून का स्वरूप देने में 0.65 और 0.7 औसत संसदीय दिवस 
लगाये । 


न्यायपालिका 


सत्ता के ढांचे का एक और अंग न्यायपालिका है। उच्चतम न्यायालय के 
पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री पी० एन० भगवती ने ठीक ही कहा था कि हमारे देश 
की न्याय पद्धति समाप्त हो चुकी है। 990 वर्ष के अन्त तक दो लाख मुकदमे 
उच्चतम न्यायालय में पड़े थे । 8 लाख उच्च न्‍नायलय में, दो करोड़ अधीनस्थ 
अदालतों में और 40 लाख केच्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में लंबित पड़े थे 
अदालतों से स्थगन आदेश (सटे आडेर) लिए जाने के कारण 40 हजार करोड़ 
रुपया बसुल नहीं किया जा सका | इसका कारण थह है कि हमारी न्याय पद्धति 
छोटे-छोटे तकनीकी मामलों में फंसने और उनके कारण पैदा होने वाली सामान्य 
मुकदमेबाजी में नष्ट होती जा रही है। . न्यायमूत्ति ची० आर० कृष्णा अय्यर ने 
कहा था कि भले ही आप देश के न्यायाधीशों की संख्या दुगुती कर दें परन्तु शेष 
मुकदमों की संख्या में कमी त हो सकेगी। 


ससादारपत्र 


समाचारपत्रों की स्थिति भी अन्य संस्थाओं की अपेक्षा विशेष भिन्‍न नहीं है। 
व्यक्ति को राहत देने और उसके व्यक्तित्व का विकास करने, उसे शिक्षित करते, 
उसे सत्य बातों की सूचना देने, उसके विचारों को व्यापक बनाने, उच्च ध्येय के 
प्रति प्रेरित करने, आध्यात्मिक रूप से सामाजिक और बौद्धिक रूप से उसका 
स्तर उठाने तथा ऐसे समाज के निर्माण में जिसमें कोई भय, दवाव और पीड़ा न 
हो भादि बातों के प्रशार का समाचारपत्रों का प्रारम्भिक ध्येय ही समाप्त हो 
चुका है। आज समाचारपत्रों में क्या हो रहा है? क्या समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता 
का उपयोग शांत व्यवस्थित और निर्भय सजाज की स्थापना की बजाय, झगड़े और 
तनाव बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा ? हा 

भाज संस्थाओं का वास्तविक ध्येय समाप्त हो चुका है । उनमें से आत्मा 


2 दा का लोप हो चुका है और उन संस्थाओं का सूखा ढांचा ही शेष 
 है। | | 


सन्देश 


मेरी दृष्टि में पिछले 44 वर्षों का सन्देश बिलकुल स्पष्ट है। जब तक भार- 
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धीय समाज में मौलिक सुधार नही होते, भारतीय भावनाओं की पुनस्पापिता नहीं 
होती, जब तक हमारा कोई ध्येय न हो, जिसके प्रति हम गर्व से देख सके, जिससे 
हमें प्रेरणा प्राप्त हो तद तक हमारा उन्नति करना असम्भव है और जब तक 
हमारे देश में उत्तरदायित्वपूर्ण तथा घ्येय के भ्रति निष्ठावान नेताओं का अभाव 
रहेगा, तब तक हम जात-पांत और सामाजिक न्‍्याय तथा पोथली धममे-निरपेक्षता 
के अतिरिक्त और कुछ भी नही सोच सकेंगे / हमे तक व्रक वाछित ध्येव तथा फल 
की प्राप्ति न हो सकेगी जब तक सरकारी और निजी क्षेत्रो को और उत्तरदामित्व- 
पूर्ण नहीं बनाया जा सकेगा | तव तक हिसा और आतंकवाद भी समाप्त न हो 
सकेगा। तब तक अनेक चुनाव होने पर भी शाति और स्थायित्व प्राप्त नहीं हो 
सकेगा। संसद के विचार-विनिमम से विशेष मार्गदर्शन न हो सकेगा। #ुछ लोगों 
को इस स्थिति से कष्ट प्रतीत हो सकता है परन्तु हम इससे कोई महत्त्वपूर्ण उप- 
लब्धि प्राप्त ने कर पायेंगे । देश को इस समय जरूरत है डिंघारो, श्रेरणाओ, 
संक्याओ और मूल भावनाओं मे मौलिक सुधार की । इस समय शरीर और आत्मा 
के पुनर्निर्माथ की आवश्यकता है। सारी कठिनाइया हमारे भूलभूत रुग्ण ढाचे से 
पंदा हुई हैं। 


क्रांति ओर पुनर्जागरण 


कभी-कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि हमारे देश की समस्याएं इतनी कठिन 
और गम्भीर रूप धारण कर चुकी हैं जिन्हे क्राति के द्वारा ही हल किया जा 
सकता है। परन्तु भारत के विगत इतिहास और विरासत से यही प्रवीत होता है 
कि हमारे विचार क्राति की वजाय ६203 के ही अनुकूल रहे हैं। क्राति भर 
72088 में मौलिक अन्तर होता है । क्राति एक भयकर तूफान की तरह आती 
जिसमें पुरानी मान्यताएं और भावनाएं नप्ट हो जाती हैं, पुराना ढांचा घरा- 
शी न नत-+ $. अन अनियाणा पाता महज को जप्तर कै + गट निर्माण की बजाय 
* ४ गा हैंड 8 7 पढता है और 
32 2४ घन 8, ला ६६ ८ हो 5. 77 सिद्ध हो सकता 
है भौर उससे अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। क्राति मे गुभी, स्यायत्िय 
और सम्य व्यवित नेतृत्व नही संभाल पाते दरन्‌ उसके शिकार हो जाते है। इसके 
विपरीत पुनर्भागरण एक ऐसी मन्द वयार है ो दम घोटने वाली अन्धकारपूर्ण 
रात्रि के बाद धूल और घुन्ध को समाप्त करती हुई प्रभात की प्रक्रिया प्रारम्भ 
करती है । परन्तु मह प्रभाव ऐसा नही होता जिसका विगत इतिहास से कोई 
सम्बन्ध न हो । 
यह हमारे देश के सौभाग्य की बात है कि इस तरह के पुर्जागरण बेकार 
नहीं गये और उन्होंने हमें जीवन के मूल ध्येय भौर वास्तविकता को समझने का 
दृष्टिकोण दिया है। रोम्या रोलो ने कहा था--/भारत गेरे लिए विदेश नहीं है। 
बह उन सद देशो से महान है जिस एक प्राचीन देश मे से मैं आया हूं। इसका 
प्रभाव मुझमें अत्यन्त गहरा है।” मैवसमूलर ने और भी महत्त्वपूर्ण वात वही 
पो--“यदि मुझसे यह पूछा जाये कि किस आकाश के हे मातव का विकास हुआ 
और किसने जीवन की वड़ी-सेन्वडी समस्या पर विचार किया और उनका समा- 
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धान खोजा, तो मैं भारत की भोर इशारा करूंगा और यदि मुझसे यह पूछा 
जायेगा कि यूरोप में हमें साहित्य ने जीवन को किस व्यवस्था की ओर प्रेरित 
किया और हमारे आश्यंतर जीवन को पूर्ण बनाया, तो मैं फिर भारत की भोरे 
इशारा करूंगा ।” स्वामी विवेकानन्द ने अपने सात्विक दृष्टिकोण से रे था--- 
“भारत ने संसार को आध्यात्मिक प्रकाश दिया है। सुबह की मृदु मंद ओंस की 
बंदें जव गिरती हैं तो उनकी आवाज किसी.को सुनाई नहीं देती, परन्तु उनका 
फल महान होता है। यही हमारी शांत, घैयेंवान तथा आध्यात्मिक देन संसार को 
है ॥7 हु े हि 

हमें इस विरासत और इस महान उपहार से. लाभ उठाना चाहिए। इनसे 
प्रेरणा लेकर हमें अपनी विशिष्ट सेवा बुद्धि का विकांस करना चाहिए। यही 
विचार, हमारी राजनीति, प्रशासन, आथिक स्थिति और सामाजिक जीवन के 
प्रेरणा ख्तोत होने चाहिएं । हमें उच्च विचारों को फिर से ग्रहण करना है। स्वस्थ 
विचारों और जागृत भावना को पैदा करके पुनर्जागरण का मारे प्रशस्त करना है । 


परिष्कृत हिन्दुत्व 


पुनर्जागरण के लिए आवश्यक है हिन्दुत्व में सुधार किया जाये, 'उसमें नयी 
जागृति और उसमें एक नयी शक्ति पैदा हो । हमें एक ऐसे हिन्दुत्व की आवंश्यकता 
है जिसका शरीर स्वस्थ हो और जिसकी नसों और नाड़ियों में शुद्ध रक्त का 
प्रवाह हो । इस हिन्दुत्व से न्‍्यायप्रिय, रचनात्मक, चिन्तनशील एक नये हिन्दू का 

जन्म होगा । ऐसा हिन्दू जिसकी आत्मा पवित्न होगी, जिसका विश्वास मानव की 

एकता होगा, जिसे केवल अपनी शुद्धि का ही नहीं, वरन्‌ अपने चारों ओर निवास 
करने वाले व्यक्तियों की आत्मा की शुद्धि का ख्याल होगा । ऐसा हिन्दू, जो राज्य 
की सभी संस्थाओं के लिए प्रेरणा देने वाला सशक्त, ईमानदार, सेवाभावी और 
शुभ-परिणामों का इच्छुक होगा । 2 

इस परिण्कृत हिन्दुत्व के सम्बन्ध में संक्षेप में मैं अपने विचार रख रहा हूं ।- 

बहुत से विद्वान्‌ हिन्दुत्व को अनेक मतों और कर्मकाण्ड सम्बन्धी क्रियाओं का 
समूह, विश्वासों और धारणाओं का विशाल सागर मानते हैं, जिसमें अनेक धाराएं 
आकर मिलती हैं । धर्म के एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ देवराज का कहना है कि ईसाई 
और इस्लाम मत के बड़े ढंग से निभित सिद्धांतों के मुकाबले में हिन्दुत्व विश्वासों 
और धारणाओं का उलझा हुआ समूह प्रतीत होता है। ऐसा दीखता है कि उसके 
सिद्धांतों का विश्लेषण उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले विद्यार्थियों और चिहट्दानों 
की समझ में भी नहीं आता। श्रीनिवासन के अनुसार, हिन्दुत्व विपरीत विश्वासों, 
असम्बद्ध आदर्शों और मृतप्रायः कर्मकाण्डों, चरमराते सामाजिक ढांचे और 
हक आदि विश्लेषण विहीन व्यवहार सम्बन्धी नियमों का निस्तेज समूह 
मात्र है 

हिन्दुत्व के सम्बन्ध में ऐसा छिछला चित्रण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को न 
समझने, सत्य को असत्य से अलग न कर पाने, गम्भीर विचारधारा को उथली 
और उच्च आदशे को निम्न स्थिति से पृथक्‌ न कर पाने के कारण हुआ है। वर्षों 
से चले आ रहे किसी भी प्राचीन धर्म में दुराइयां आा ही जाती हैं। अनेक दुर्घटनाएं 
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होती हैं जिनमें बहुत से भंग पृथऋ हो जाते हैं। उस समय उन्हें ठीक करने के 
निए अधकचरे लोग आ यड़ें होते हैं। दे उन दोषो को ठीक नही कर वाठे, अतः 
सामाजिक ढांचे मैं विकृत अवस्था धर कर सेती है। 

हिल्दुत्व भी इन बातों से बच नहीं पाया । इतिहास के उतार-चढ़ाव में इसकी 
भी बहुत-सी अच्छी बार्त नष्ट हो गईं और उच्च विचार गलत वात्ो के ढेर के 
नीचे दव गये। इन्हीं कारणों से इसका भयकर पतत हुआ । इसी मध्य इसके मूल 
आदर्श और विचार सुप्त होते गए गौर दीर्पेकाल से यह आशा की जाती रही है 
कि यह फिर से फलेगा-फूलेगा ऑर विकसित होगा । यह समय है कि इसे फिर से 
आागृत होता चाहिए। 

में हिन्दू विचारों ओर रोति-रिवार्जी को तोन भागों में बांढता हूं। श्रयम, 
इसके मूल एकता के विचार, एक दूसरे स्तर में वे विश्वात और रीति-रिवाज 
आते हैं, जो इसकी मूल भावना के विपरीत वो नही, परन्तु जिन्हें सर्व्धारण 
जवता ने इसके वौद्धिक पक्ष को ने समझ पाने के कारण अपना लिया। इनमें 
मन्दिर, मूतिया, देवी-देवता और उनके प्रतोके सम्मिलित हैं। तीखरे भाग में 
अनावश्यक कर्मकाण्ड, अधविश्वास और सतीग्रया आदि रीति-रिवाज आते हैं 
जिर्हें ढोंगी गुदओ ने बढ़ावा दिया । 

हिन्दुत्व के सुधार के लिए तीयरे स्तर को पूरी ठरह समाप्त करना होगा। 
टूबरे स्तर में सुधार के अतिरिकत उसमे नबी जान फूकती होगी और प्रथम स्तर 
को फ़िर से सजाना-संवारता होगा ) 

इस प्रकार के प्राचीन धर्म मे सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है। हिन्दू घर्म 
स्वयं इस परिवर्तन और ग्रतिणीचता को स्वीकार करठा है ओर उसे जीवन की 
वास्तविड्ता मानता है। गतिशीलता की वास्तविस्ता के महत्त्व को हिन्दुत्व के 

ट् सिद्धातों में स्वीकार किया गया है। ब्रह्माण्ड निरन्तर गतिह्ठील है। इसके 

नर्माण और स्वयं से शक्त प्राप्त करने को क्रिया चलती रहती है। जिन वस्तुओं 
के सभ्वन्ध में हम सोचते रहते हैं वे हो नहीं स्वयं इस प्रक्रिया को देखने और 
इसके सम्बन्ध में सोचने वाला भी स्वयं परिवर्ततशील है। दोनो के मध्य बह 
प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। एक गतिशील साम्यावस्या से दूसरी गतिशील 
अवस्था का जन्म होता है। द्विन्दु व्यवस्था पद्धति में पुर्वोनर्माण उसका अंग है। 
हिन्दू विचार यह प्रेरणा देते हैं कि हमे अपने जीवन में सत्य के साक्षातु के जिए 
आवागमन के भवकर में पढ़ना पड़ठा है और प्रत्येक चक्र की प्रूत्ति अथवा उसका 
अन्त नये चक्र अथवा जीवन को आरम्भ होता है है 

अब समय आ गया है कि हम हिन्दुस् की धोई हुई गतिशीलता को एक्ड्यता 
देकर गतिमान करें। उठे नयी शक्ति दे, नगी विचारधारा दें, सपा ज्ञात कौर 
नया दृष्टिकोण देकर जीवन, राजनीति और अर्थव्यवस्था को नयी दिशा दें। 


तर पर आधारित आस्था 


हिल्दुत्व के सुधार के लिए आत्मा की उन्तति के अम्युत्यात के लिए तर्क दर 
आधारित आस्या पर जोर दिया जाना चाहिए। मानव के लिए आस्था कर 
है। इससे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। कुछ छोगीं की भा 
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प्रभु में- हो सकती है। कुछ लोग विज्ञान में, और कुछ लोग प्रभु और विज्ञान 
दोनों में आास्थावान हो सकते हैं। परन्तु किसी भी रूप में आस्थावान होना 
आवश्यक है 4 अत्यधिक संशयात्मा व्यक्ति किसी और के प्रति आस्थावान नहीं 
होता परन्तु उसकी अपने आप में तो आस्था होती ही है। नवजात शिशु की आस्था 
अपनी मां के दूध में होती है। जिस प्रकार वयस्क व्यवित व्यवस्थित ,ब्रह्माण्ड में 
आस्था रखता है, उसी प्रकार वालक की आस्था अपनी मां के दूध में होती है । 

प्रश्न आस्था अथवा अनास्थावान होने का नहीं, प्रश्व यह कि आस्था कसी 
हो । प्रश्न यह है कि यह तक॑ पर आधारित हो अथवा तकंविहीन । तकंविहीन 
आस्था गलत विचारों का समूह है । तकपूर्ण आस्था मनुष्य को दिया हुआ भगवान 
का महान पुरस्कार है। इसका प्रयोग न करके अपने चारों मोर की वास्तविकता 
को न समझना उस प्रभु की विद्यमानता को स्वीकार न करना है। जुलाई, 88 
में मध्यप्रदेश के गांव मुरैना में एक पिता ने गुप्त खजाने को प्राप्त करने के लिए 
अपने चार साल के वच्चे की बलि दे दी । ऐसा उसने एक तांनिक गुरु के भादेश 
पर किया। ऐसा कृत्य प्रभु की विद्यमानता को अस्वीकार करना है। यदि उस 
पागल व्यक्ति ने उस आस्था से बच्चे की वलि दी जिसमें तर्क का कोई समावेश 
नहीं था और यह बात हिन्दुत्व की मौलिक आस्थाओं के विपरीत है। 

इसके विपरीत एक ऐसे'व्यक्ति का उदाहरण लीजिए जिसे तक पर आधारित 
भास्था में विश्वास है जो मन्दिर में प्रवेश करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करता 

मानव होने के कारण मेरे तीन अपराधों को क्षमा कर देना। 

आप सर्वव्यापक हैं परन्तु मैं आपकी यहां पर पूजा कर रहा हूं । 

आप निराकार हैं परल्तु मैं यहां पर आप के एक आकार की पूजा करता हूं । 

आपके ग्रुणों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं । तो भी मैं आपसे 
प्राथंना करता हूं और प्रणाम करता हूं । हे प्रभु, मानव होने के नाते मेरे इन तीन 
अपराधों को क्षमा करना । | 

यह एक ऐसा व्यक्तित है जिसकी आस्था तके पर आधारित है । वह इस वात 
के प्रति जागरूक है कि मनुष्य के विचार भ्रामक और इधर-उधर भटकने वाले 
होते हैं उसे इस वात का ज्ञान है कि प्रभु सब स्थानों पर विद्यमान है और उसका 
कोई स्वरूप नहीं । उसे किसी प्रकार के गुणगान की आवश्यता भी नहीं । परन्तु 
वह उसे अपने निकट देखता है । एक आकार में देखता है, एक स्थान पर विद्यमान 
देखता है और उसकी प्रार्थना करता है। ऐसा वह इसलिए करता है कि उसके 
बिखरे हुए मानसिक विचार एक स्थान पर एकत्रित हैं। इसे मूत्तिपुजा नहीं कहा 
जा सकता। इसे केवल उस माध्यम के ज़रिए उससे सम्बन्ध स्थापित करना कहा 
जा सकता हैं । 


अधिकांश हिन्दू गाथाओं, कर्मकाण्डों और लोककथाओं, किंवदन्तियों का 
गूढ़ अर्थ भी होता है तथा उनका सर्दंसाधारण पर व्यापक प्रभाव होता है । परन्तु 
उनकी वास्तविकता को स्पष्ट किया जाना चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जाता 
तो अशिक्षित लोग दिखावदी कर्मेकराण्डों और॑ गलत गाथाओं पर विश्वास करने 
लगते हैं। इसलिए कन्ची भी ऐसी गाया अथवा रीति-रिवाज को नहीं स्वीकार 
किया जाना चाहिए जो ताकिक कसौटी पर खरा सिद्ध न्‌ हुआ हो और जिनसे 
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धर्म के प्रवि आस्था जागृत न हो । इनको उसी प्रकार अलग कर दिया जाना 
चाहिए जिस प्रकार हीरों में से नकली पत्थर को पृथक्‌ कर दिया जाता है । 

ठकंविहीन आस्था द्वारा समाज में व्यवस्था की स्थारनानह की जा सकठी। 
ठर्क पर आधारिठ आस्था मनुष्य को आध्यात्मिकता के उच्च स्टर ठऊ ले जाती 
है | तक से आध्यात्मिक अनुभव को एक गहराई, संतोष और बर्थ प्राप्त होता 
है। उससे आत्तरिक दृष्टि का विकास होता है। चीजों को समझने की योग्यठा 
का विक्रास होता है और आध्यात्मिक पृर्णठा की आाशा की जा सकती है । उप- 
निपदों का कहना है कि अत्यधिक बुद्धिमान व्यवित भी सन्देह, विग्रह और बन्तईन्द्र 
के शिकार हो जाते हैं । तर्क पर आधारित मनुष्य का विक्तास आध्यात्मिक रूप 
में होता है। मानव जीवन की परियूणंता इसी में है। वास्तव में तंपर्ण दृष्टि- 
कोण रखना आध्यात्मिकता के लिए बावश्यक है । कोई भी व्यक्ति ताकिक हुए 
बिना आध्यात्मिक नहीं हो सकता । 


परिष्कृत हिन्दुत्द और समाज व्यवस्वा 


परिष्कृत हिन्दुत्व में उन मूल्यों पर जोर दिया जाना चाहिए जिसमे वास्त- 
बिक लोकताशिक व्यवस्था की स्थापना हो | रुूम्वेद के एक संत्र मे कहा गया 

“राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संसार के श्रमजीवियों को एकत्र 
हो जाना चाहिए और स्वत्वहरण या शोषण करने वालों को समाप्त कर देना 
चाहिए ।" 

कया स्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए इससे अधिक अच्छा और कोई 
बाह्वात हो सकता है? 

गीता में भी न्याय पर आधारित समाज की आवर्यकता पर जोर दिया यया 
है और स्वार्थों की प्रृठि को नकाय गया है। स्वार्यों की प्रूति करने वालों को डाकू 
और पापी कहा गया है। गलत ढंग से सम्सत्ति इकट्ठा करने वालों को राक्षस 
कहा गया है । 

वेदान्त का यह विश्वास कि एक ही प्रभु इस सारे ससार में और उप्ती 
प्राधियों में व्याप्त है । वस्तुत. यह एकता, प्रातृत्व भाव स्वतन्त्रता, न्याय के प्रति 
आध्याश्मिक आद्धान है। यदि वही प्रभु मुझ में विद्यमान है और दूमरे में भी, ठो 
सबको समान समझा जाना चाहिएं। एक में विद्यमान प्रभु दूसरे को कैसे भू 
रहने पर मजबूर कर सकता है ? बया वह एक के प्रति अन्याय और दूसरे के प्रति 
न्याय का कारण हो सकता है? यदि में निर्धन और रुग्य व्यव्वित की सेवा करता 
हूं ठो यह उसमें विद्यमान प्रभु की सेवा है । यद्वी बाठ विवेकातन्द ने कही थी-- 
“मेरा दार-वार जन्म हो और मैं वार-बार हजारों वष्टों में से गुजरूं जिमसे मैं 
एक प्रभु की पूजा करता रहूं जिसमें में विश्वास करठा हूं बय्ोंकि वह प्रभु अच्छे 
भते-दुरे सभी प्रकार के जीवो मे विद्यमान है ।/ 

क्या इससे अधिक न्यायप्रूर्ण सामाजिक व्यवस्या की कामना की जा सकती 
है? और हिन्दुत्व की मानव की मौलिक एकता और क्या है। क्या यह 
आध्यात्मिक घम-नियपेक्षता से पृथहऋू कोई चीज़ हो सकठी है ? 
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परिध्कृत हिन्दुत्व भौर राष्ट्रीय लक्ष्य 


परिष्कृत हिन्दुत्व ही राष्ट्रीय लक्ष्यों को एकरूपता देते और सामाजिक 
जीवन के उस अन्तर विभेद को दूर करने के लिए पुल का काम कर सकता है। 
यही हमारे अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं की सफलतापूर्वक पूर्ति का साधन 
भी हो सकता है। ः | 

उदाहरण के लिए पर्यावरण के संरक्षण: और उसकी उन्नति के लिए यह 
आवश्यक है कि प्रकृति से एकरूपता के लिए हिन्दू मुल्यों के प्रति जागृति पैदा 
की जाये | महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, गीता, पुराण और स्मृतियां आदि 
इन सब धार्मिक ग्रंथों में पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन को बनाये 
रखने का सन्देश दिया गया है। दुर्गा की पूजा करते हुए शताब्दियों से हिन्दू लोग 
यह प्रार्थना करते आये हैं कि जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि विद्य- 
मान रहेंगे मनुष्य भी जीविते रहेगा । पृथ्वी अथवा प्रकृति को आक्रामक तत्त्व 
नहीं मावा गया जिसे जीत कर उस पर राज्य किया जाये । वरन्‌ इसके विपरीत 
उसे माता का दर्जा दिया गया है। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र 
हैं ।' वास्तव में मनुष्य को प्रकृति से नाजायज लाभ उठाने से रोका.गया है | उसे 
कहा गया है कि वह प्रकृति के साथ एकरूप होकर जीवन व्यत्तीत करे क्योकि 
प्रकृति के प्रत्येक तत्त्व में --जिसमें पेड़-पौधे और जीव भी सम्मिलित हैं, प्रभु का 
निवास है। महाभारत में प्रकृति के मूल तत्त्वों में पर्वेतों को उसकी अस्थियां, 
पृथ्वी को उसका मांस और समुद्र को उसका रक्त, आकाश को उसका 'उदर, 
वायु को उसकी सांस और अग्ति को उसकी ऊर्जा कहा गया है। प्राचीन धामिक 
ग्रंथों में जोर इस वात पर दिया गया है कि मनुष्य अपने आपको पृथ्वी के वाता- 
वरण से अलग नहीं कर सकता जैसे माता अपने बच्चे को अलग नहीं कर सकती । 

पेड़-पौधों की सुरक्षा हमारे लिए एक घामिक कृत्य बताया गया है। उदाहरण 
के लिए वराह पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति, एक पीपल, एक नीम और 
एक बड़ और फूलों वाले दस पौधे या वेलें, दो अनार, दो नारंगी और पांच आम 
के पौधे लगाता है, वह नरक में नहीं जाता । चरकसंहिता में कहा गया है कि वनों 
फा विनाश राज्य का विनाश है। इसी प्रकार पशुओं की सुरक्षा को भी घामिक 
कत्तेव्य कहा गया है। हमारे शास्त्र में पशुओं की ह॒त्या स्पष्ट रूप से पाप.कही 
गई है। उसमें कहा गया है---ओ दुष्ट व्यक्ति पक्षियों को मारने के बाद पचित्र 
नदियों में स्नान, तीर्थेयात्रा, पुजा और यज्ञ आदि करता है, उसके लिए यह सब 
वेकार हैं । कौठिल्य के अर्थशास्त्र में पक्षियों की हत्या, च्रातावरण और जल को 
दूषित करने के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। हमारी पौराणिक 
भाथाओं में पशु-पक्षियों का देवी-देवताओं से सम्बन्ध बताया गया है। जिस प्रकार 
हाथी का इन्द्र देवता से, चूहे का गणेश से और सिंह का दुर्गा से । 

यदि पृथ्वी की माता के समान समझने तथा वृक्षों, पेड़-पौधों और जीवों की . 
सुरक्षा की हिन्दुत्व की भावना को अपना लिया जाये तो एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
का विकास होता और इससे सफलता मिलने की आशा हो सकती है। 

सत्य के सम्बन्ध में हिन्दुत्व की मान्यता क्या है इसें समझते का प्रयत्न करें, 
सत्य को केवल वाणी द्वारा उच्चारण के वजाय इसका अर्थ बहुत्त गहरा है । इसका 
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संकेत विचारों, कार्यों और माववीय सस्वन्धों के श्रत्ि न्याययुक्त दृष्टिकौण 
अपनाता है। यदि राष्ट्रीय दृष्टिकोण में इसे सही ढंग से अपनाया जाये तो हमारी 
राजनीति और जन-जीवन में पवित्रता आयेगी । मूल्यों पर आधारित राजनीति 
घोषणाओ से प्राप्त नहीं हो सकती इसके लिए जागृत आत्मा की ओर प्रेरणा 
होता आवश्यक है । इसी प्रकार अन्य अनेक क्षेत्रों में भी हिन्दुत्व की भावनाओं 
को अपनामा जा सकता है | यहा मेयर कहने का मतलब यही है कि परिष्कृत 
हिन्दुत्व से ही एवः नई सेवा भावना और ध्येय के प्रति चेतना पैदा होगी । 


पुनर्जापरण को देन 


हिन्दू विचारों के महान सत्यों को एकहूयता देने, जिसमें जोवन की एकता, 
तर्क पर आधारित आस्या, न्याय के प्रति जागृति, दया भावना, राष्ट्रीय ध्येयो के 
प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण आते हैं--से भारत में धुनर्मागरण की स्थिति पैदा 
ही सकती है ओर इसे राष्ट्र को सही दिशा-निर्देश प्राप्त हो सकता है । 


कियात्मत निष्पत्ति--वैष्णीदेवी का मन्दिर 


एक सुधार और पुनर्जायूति के युग के लिए स्वार्यरहिंत धर्मोपदेशक और 
बुद्धिवादी तथा समाज के नेता एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सऊते हैं। इस 
समय आवश्यकता इस बात की है कि क्रियात्मक रूप से कोई कार्य करके जनता के 
मस्तिष्क पर प्रभाव डाला जाये। यह ध्येय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसके 
लिए मैं एक ऐस! उदाहरण देता ह जिससे मेरा निकट का सम्बन्ध रहा है। यह 
मांता दैष्णी देवी मन्दिर के सम्बन्ध में है जिसका विशिष्ट विवरण मैंने अपनी 
पुस्तक 'द स्टोरी आफ टू माताज' में दिया है। यहा मैं संक्षेप मे अपनी बात स्पष्ट 
करने के लिए वता रहा हूं। 

माता वैष्णो देवी का मन्दिर भारत में वहुत पवित्र माना जाता है । इसका 
सम्दस्य शक्ति मत से है और उसका वूर्व आयंकाल से सम्बन्ध है। यह मन्दिर 
लो एक गुफा के रूप मे है, जम्मू से 45 करि० मी० दूर त्रिकूट की पहाड़ियों में 
स्थित है। इस्तके निकट कटरा नयर है। यहा से तीर्थयात्रियी को 6000 फुट की 
बढ़ाई चढनी पड़ती है । इस पवित्र गुफा में तीन पिण्डिया अथवा मूत्तिया हैं जो 
महासरस्वती अर्थात्‌ बुद्धि की देवी, धन की देवी महालक्ष्मी और महाकाली 
पुननिर्माण की प्रतीक हैं। 

तीर्थों का पर्वतों में विद्यमान होना भारतीय परम्परा के अनुकूल है। प्राचीन 
काल में तीर्य यात्रियों को इस स्थानों से बहुत आकर्षक वातावरण प्राप्त होता 
था । ध्राणदायऊ वायु, हरे-भरे वृक्ष और शुद्ध ज॑ल की नदियां दिखाई देती थी। 
इसका यात्रियों फ़े मेन पर जो असर होता था इससे उसे शात्ि और एक बई 
भावना प्राप्त द्वीती थी । मैं पहली बार !985 के मध्य में यहा गया था। यात्रा के 
बाद मैंते अपनी डायरी में लिखा--”इस यात्रा से आत्मा की उन्नति के बजाय 
एक निराशा उत्पन्न होती है। इससे स्वच्छ वायु की वजाय दुर्गेन्‍्घ, घने जंगलों की 
बजाय सूखी नंगी पहाड़ियों और दाणयंगा के शुद्ध जल की बजाय एक गंदा सातज्ा 
देखने की मिलता है।। मैंने तीयात्रियो को विश्वास के साथ इन कठिनाइयों को 
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पार करके वैष्णो देवी के मन्दिर तक पहुंचते देखा। चारों तरफ नैतियः 33728 
चार देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ | कटरा से गुफा तक जाने में सत्य की प्राप्ति 
की बजाय समाज को अनेक बुराइयों में फसे हुए पाया । न 

इससे मैंने यह निश्चय शिया कि यदि मुझे अवसर मिला सी में इस मन्दिर 
के प्रबन्ध तथा आस-पास के क्षेत्र के विकास के लिए वार्य कहूंगा। मेरे सामने 
अमेक ध्येय ये । में अस्वस्थ और यन्दे वातावरण को समाप्त करना चाहता था। 
इसके साथ ही मेरी इच्छा थी कि प्रवन्ध व्यवस्था को सुधार कार धम के उस 
वातावरण को पैदा किया जाये जिसमें तीर्ययात्री आत्मा को पवित्र करने के 
प्राचीन परम्परा को अनुभव फरें। मैं इसे परिष्कृत हिन्दुत्व और परिष्कृत सामा- 
जिक व्यवस्था--जिसे में एक ही सिवके के दो पहलू मानता था--रुथापित करना 
चाहता था । 

जव मैंने इस सुधार की अपने आप में यह योजना बनाई है इस बात का 
सन्देह भी उत्पन्न हुआ कि स्वार्थी तत्त्व अपने गलत कामों को छिपाने के लिए 
मेरा विरोध भी कर सकते हैं और मुझे घामिक मामलों में दखल देने वाला 
डिविटेटर भी कह सकते हैं। में यह भी समझता था कि इससे कानूनी और 
एंवैघानिक कठिनाइयां भी आ सकती हूँ परन्तु मुझे इस बात का विश्वास था कि 
पदि मैं जल्दी से अपने सुधारों के लाभ को दिखा सका तो विरोध समाप्त हो 
जायेगा भौर स्वार्थी त्तत्त्त स्वयं जुप्त हो जायेंगे । और यही कुछ हुआ | 

986 में राज्य के संविधान की धारा 92 के अनूसार राज्यपाल शासन 
लागू किया गया तो मुझे अवसर मिला । अपनी विरोधी शवित के अनुरूप मैंने 
माता बंपष्णो देवी के मन्दिर फे लिए एक स्वतन्त्र बो्ठ की स्थापना फी, राज्यपाल 
को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया । मन्दिर और आस-पास के क्षेत्र के सारे 
अधिकार बोर्ड को दिये गये। मन्दिर में आने शाला दान बोर्ड मेः पाते में जमा 
किया जाने लगा और उसे मानवीय कार्यो और विकास योजनाओं के लिए छर्च 
किये जाने का निश्चय किया गया । मन्दिर के फंड से बहुत जल्दी ही विकास 
कार्य किये गये । थोड़े समय में साढ़े चौदहु कि० मी० सम्ये मार्ग फो ठीक करके 
भौर चोड़ा बनाया गया । एक हजार बिजली की वत्तियां लगाई गई। दस लाए 
टाइलें और पांच हजार मीटर चारदीवारी बनाई गई और 2000 मीटर लम्बे 
खतरनाक स्थानों पर लोहे के तारों की बाइ लगाई गई ) यात्रियों के ठहरने और 
चाय-पान बादि के लिए 26 विश्वाम गृह बनाये गये। जिसमें सफाई शौंच आदि 
की आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गईं । अनेक विश्वामगृह, दुब्गरनें आदि बनायी 
गयी। जगह-जगह फूल और ज्लाड़ियों आदि के पौधे लगाये गये। सारे क्षेत्र में 
व्यापक रूप से वृक्षारोपण किया गया । आस-पास के क्षेत्र के गाँवों और छोटे 
नपरों में औपधालय, स्कूल और कार्यशालाओं वी स्थापना की गई। प्राचीन, 
ऐतिहासिक महत्त्व की चीजों को स्मारक के रूप में सुरक्षित किया गया जिसमें 
वावा जित्तो और जनरल जोरावर सिंह आदि के स्मारक सम्मिलित हैं । 

इस समय वैष्णो देवी का वत्तावरण और स्थिति आम आदमी पर प्रभाव 
डालती है जो आध्यात्मिक शक्ति की दृष्टि से वहां जाते हैं । अब वहां पहले जैसी 
कोई अप्रिय वात दिखाई नहीं देती । न वहां भिखारी हैं और न कोढ़ी तथा लोगों 
को परेशानी में डालने वाले जौर उनका शोषण करने वाले मन्दिर के स्वयंभू 
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न्यायाधीश भी नहीं हैं । चारों ओर स्वस्थ वातावरण है। इसके साय-साथ यहाँ 
से होते वाली 4 से 5 करोड की आय॑ यहाँ के वातावरण और जत-शीवन के 
विव्ास वे; लिए खर्च वी जा रही है | तीर्थ यात्रियों की सख्या पाच लाख से बढ़ 
कर 23 लास प्रति वर्ष हो गई है। इससे अकेले जम्मू में सेकड़ों रेस्तरां, होटल, 
यातायात और द्रे बत् एजेंस्रियां लोगो को आवश्यकता की पूत्ति के लिए स्थापित 
की गई हैं। इस स्पष्ट विश्ास से यात्रियों और सामान्य जनता को एक विभेष 
असन्‍नता त्राप्त हुई है। वे विकास वे समयंक बने हैं। जनता के समर्थन के कारण 
मन्दिर से सम्बन्धित धमर्यि ट्रस्ट ने हमारे कार्यों के विदद्ध जो याचिका दायर की 
थी, वह वापस ले ली गई | अन्य विरोध भी समाप्त हो गये । 

इससे यह प्रकट होता है कि जनता सुधार की इच्छुक है। किसी को इसका 
आरम्भ करना होता है और सही दिशा देने वी आवश्यकता होती है । माता का 
आध्यात्मिक चमत्कार केवल गुफा में ही नही लाखो आने वाले मर्दों, औरतों 
और बच्चों की सेवा के कार्म में भी दिखाई देता है। जीव ही शिव है। निर्धत की 
सेवा कक की प्राप्ति है। हिन्दुत्व की महान मान्यताओं की उपलब्धि यहा 
स्प्रप्ट दिखाई देती है ! 


अन्य उपयोगी योजनाए 


सुधार का वातावरण पैदा करने के लिए अन्य मोजनाए हाथ में ली जा सकती 
हैं। इसके लिए निष्ठावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो समाज मे मोलिक 
परिवतंन के लिए क्रियात्मक ढस से कार्य करें। उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश 
सरकार को वाराणसी और उसके आस-पास के क्षेत्र में सुधार कार्य उसी प्रकार 
द्वाप में लेने चाहिए जिस प्रकार माता वँप्णो देवी में विकास कार्य किया गया। 
वाराणसी को भारत की आध्यात्पिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाना 
चाहिए ! यद्दा के सुन्दर धाट, गया का शुद्ध जल, साफ सुन्दर मन्दिर और ठीक से 
सुब्यस्यित नगर, मानवीय भावना को उजागर करने और गतिशील नागरिक 
जीवन में सहायक हो सकते हैं। एक लम्बे दीघ॑कालीन सफर के लिए एक कदम 
तो उठाना ही पड़ता है। इसी भ्रकार सुधार के कार्य अन्य क्षेत्रो और जीवन के 
अन्य पहलुओ में भी विये जा सकते हैं। 

कार्य को प्रारम्भ करने के लिए मैंने वाराणसी को इसलिए सुझाया है चूंकि 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका निर्माण सृष्टि के आरम्भ में हुआ था। 
कुछ भी ही यह ससार के प्राचीनतम नगरो में से है। 9वी शताब्दी के मध्य मे 
एम० ए० शेरिग ने इसके सम्बन्ध मे कहा था--जब बेबीलोन निनवेह पर सत्ता 
प्राष्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, टायर अपने उपतिवेश बसा रहा था, एप्रेन्स 
अपनी शक्ति का प्रसार कर रहा था, रोम का अभो पता ही चला था अथवा 
यूनात भ्रशिया तक ही सीमित था अथवा साइरस ने प्रशियन सत्ता को अतिरिक्त 
अम्रक प्रदान की थी, नेश्वकदंजर ने जेस्सलम पर अधिकार किया था, जादुआ को 
पराघीन कर लिया गया था, वाराणसी उस समय महानता को प्राप्त कर चुका 
था। यही ऐसा मगर है जो अपने व्यापार, उद्योग, सगीत नृत्य, कविता और 
साहित्य के साथ-साथ अपनी अत्यधिक गंदी बस्तियो कै कारण समकालीन भार- 
तीम जीवन का अतीक बन चुका है। 
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न्य धर्म और समाज व्यचस्थाए 


पुनर्जागरण का उचित प्रभाव प्राप्त करने के लिए अन्य धर्मों और समाज 
व्यवस्थाओं में भी एक नयी जागृति की आवश्यकता है । उदाहरण के लिए इस्लाम 
में भी सुधार और पुन:जागृति की भावना पैदा करना आवश्यक है जिससे वह 
भारतीय समाज का अभिन्‍न अंग बद सके । मैंने स्वयं काश्मीर में तलाकशुदा 
भुस्लिम औरतों की दयनीय स्थिति को देखा है। मेरे पास ऐसी अनेक मुस्लिम 
विधवाएं अनेक कष्टपूर्ण शिकायतें लेकर आती थीं, जिन्हें धनी परन्तु सरकारी 
कर्मचारियों ने छोड़ दिया था और जिन्हें अपने समाज की ओर से किसी प्रकार 
की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी । शाहवानों केस में उच्चतम न्यायालय के 
निर्णय के विरुद्ध जो विवाद खड़ा किया गया, यदि उसका थोड़ा-सा अंश भी ऐसी 
मुस्लिम महिलाओं को सहायता के लिए दिया जाता तो अनेक दुर्भावनाएं और 
गलतफहमियां दूर होतीं । 

सुधार का क्षेत्र बहुत व्यापक और उलझनपूर्ण है। यह इस पुस्तक का विषय 
भी नहीं । यहां मेरा यह दिखाने का ध्येय यह है कि 85 प्रतिशत जनता के थोड़े 
से भाग में यदि सामाजिक व्यवस्था और सुधार प्रारम्भ किये जाएं तो राष्ट्र के 
सामने जो भयंकर समस्याएं हैं उनका स्थायी हल निकल. सकता है । इन समस्याओं 
में काश्मीर की भी समस्या भी है। इनकी उत्पत्ति भारतीय रूण मानसिकता और 
भग्न धारणाओं से हुई है । 


संस्थाओं फा सुधार 


ऐसे अनेक क्षेत्र हैँ जिनमें ढांचागत सुधारों की आवश्यकता है। मतदाता 
व्यवस्था, संसद, न्यायपालिका, प्रशासन सम्बन्धी तन्‍्त्र, निजी और सरकारी 
उद्योग, संचार माध्यमों तथा राज्य के अनेक संगठनों और सामाजिक ढांचे में 
सुधार की आवश्यकता है। कोई भी संस्था उस समय तक ईमानरारी और 
प्रभावपूर्ण ढंग से काम नहीं कर सकती जब तक उसके चारों तरफ का वातावरण 
अन्याय, आपसी धड़ेवन्दी और विना उद्देश्य के शक्ति और सत्ता में बने रहने का 
हो। यदि हमारी रक्तवाहिनियों में विष का संचार होगा तो उससे सारा शरीर 
प्रभावित होकर विक्ृत हो जायेगा । 


समाधान 


अनेक सामयरिक समस्याओं का समाचार-पत्रों में समाधान सुझाया गया है । 
कुछ लोगों ने जो समाधान सुझाए हैं वे अक्रियात्मक होने के साथ-साथ देश में 
और मतभेद पैदा करने के कारण भी हो सकते हैं। इन लोगों ने मल वास्तविक 
सामयिक 33520 की उपेक्षा की है, जिनका मैंने चार, पांच, छः और दसवें 
अध्याय में वर्णन किया है। इस सम्बन्ध में 9947 की घटनाएं हमारे लिए मार्ग 
निर्देशक सिद्ध हो सकती हैं । हमारे नेताओं ने देश का विभाजन इसलिए स्वीकार 
किया था कि इससे साम्प्रदायिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी । साम्प्रदायिक 
समस्याएं वैसी ही बनी हुई हैं, परन्तु इसके साथ नये क्षेत्रों में तनाव और संघर्ष 
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और अधिक बढ गया है। दोनों वक्षों के लोगों मे संदेह की भावना बड़ी है, इसके 
कारण शस्त्रो की दौड़ के बदने के फलस्वरूप दोनों ओर के क्षेत्रों में गरीबी और 
पिछडापन बढ़ा है। यदि हम शात चित्त से समस्याओं का मुकादला और समा- 
धान करते तो एक नये राष्ट्र, नगरी सभ्यता और अनेकतता मे एकता पैदा हो 
सकती थी । 
काश्मीरी पष्डितों की समस्या के समाधान के लिए प्रो० बलराज मधोक ने 

दक्षिण काश्मीर मे एक वृषक्‌ जिले के निर्माण का सुझाव दिया, जिसमें वानिहाल 
की जवाहर सुरंग से वेरीनाग, कोक़रनाग, मटन, मातेण्ड और पहलगांव तथा 
अमरनाथ की पविद्र गुफा तक क्षेत्र शामिल करने को बात कही है । इस सुझाव 
से मह प्रकट होता है [क घाटी से आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता 
और हमे इसके साथ ही निर्वाह करना होगा । इससे यह भी प्रकट होता है कि इस 
बुराई को एक स्थान पर रोक दिया जाये और इससे काश्मी री पण्डितों को स्थान 
अथवा अम्य स्थान पर बिघरने न दिया जाये। परन्तु इस सुझाव में भूमि आदि 
लेने, मकानो के निर्माण आदि तथा प्रारम्भिक सुविधाएं देने आदि की अनेक कठि- 
नाइयां भी हैं। यदि 84 करोड़ का राष्ट्र लोगो के अपने मूल स्थानों पर रहते हुए 
शांतिपुर्वक रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता तो उसे राष्ट्र कहलाने का कोई 
भधिकार नही । 

जम्मू-कापमीर को तीन स्वत्तन्त्र भागों--लद्गख, जम्मू और घाटी में बांट 
देने से समस्याओं के सुलझने की बजाय अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जब 
तक देश मे भेद-भाव की राजनीति और साम्प्रदायिक भावनाओं से लाभ उठाने 
की प्रवृति मौजूद रहेगी, इस प्रकार की पोजनाओ से कोई लाभ नहीं होगा। 
काश्मीर की समस्याओ का समाधात उसकी कमजोरिया दूर करके और बहा से 
असामाजिक तत्वी को समाप्त करके ही किया जा सकता है जिनका वर्णन मैं 
अपने पूर्व अध्यायों में कर चुका हू । यह कार्य केवल मवीन परिष्कृत आदर्शों से 
प्रेरित भारत द्वारा ही हो सकता है। ऐसे भारत मे नहीं जो बहुत छोटे-छोटे 
राजनीतिक स्वार्थों मे लिप्त हो और जिन बातों की काश्मीर और वहां के 
नेताओं में पराकाप्ठा हो चुकी है और जो ज्वलंत समस्याओं की बजाय गलत 
भ्रमो में ही, फसे हुए हैं । 

हमारे सामने जो अभी वास्तविक सभरया है, उसका समाधान मैंने अध्याय 
9 और १4 में दिया है । यदि मुझे वहां रहने का ओर अवसर मिलता तो जो मैंने 
योजना बनाई थी, में उसे पूरी तरह लागू करता। मैं कलाश्निकोव बन्दूको का 
खतरा समाप्त कर देता, छोटे युद्ध स्तर पर स्थिति से तिपटता और मगदि 
आवश्यकता पड़ती तो पश्चिम जमंनी की यरह अत्यन्त प्रशिक्षित व्यक्तियों का 
एक गुरिल्ला दल भी बनाता जिससे उन्हें शस्त्रो की सप्लाई समाप्त की ज्य 
सके । राज्य के बे-मौके उठाये गये कदमों कारण सेव, गलीचे और अन्य 
सामान की खरीद के लिए राज्य के साधनों का आतंकवादियों के हाथ 
मेंजाने पर रोक लगाता और जनहा को देश-द्रोह्टियों के विरद्ध बगावत 
के लिए खड़ा कर देता जिन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह 
से नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही मैं उनके लिए वह मार्ग भी खुला कम 
सवतन्त्र चुनावों द्वारा राज्य सत्ता मे आा सकें। पेरे पूर्व शासत काल में किये 
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गये प्रशासनिक कार्यों से काशमीर के लागों को यह विश्वास था कि सही ढंग से 
चनाव कराये जा सकते हैं। मैं विशेष अदालतों द्वारा कत्ल और अपहरण के 


मामलों में गिरफ्तार किये हुए लोगों पर मुकदसे चलाकर सरकार की स्थिति 
मजबूत करता जिससे वे भविष्य में देश-द्रोहियों और उनके समर्थकों से शक्ति से 
पेश आ सके । विशेष अदालतों के निर्माण के फैसले के स्वरूप सैफुद्दीन सोज जैसे 
व्यक्षिययों के राजनैतिक दवाव के कारण श्रीनगर में एक ऐसी अदालत की 
स्थापना की गई थी, परन्तु वहां के विषाक्त वाताव रण के कारण कोई भी मुकदमा 
ठीक से नहीं निपटाया जा सका। 

मैं यह भी स्पष्ट कर चुका हूं कि यदि पाकिस्तान समर्थक तत्त्व बदनाम 
करने के उपाय अपनाते तो उचित समय पर 370 धारा को समाप्त करके ऐसी 
स्थिति समाप्त कर देता जिसमें किसी को वदनाम करने की और अशिक्षित जनता 
को संकी्ण घामिक तत्त्वों द्वारा गुमराह होने से वाया जा सकता है। मैं मध्णय 
6 में यह प्रकट कर चुका हूं कि घारा 370 को समाप्त करने से उन्हें जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से किस प्रकार लाभ पहुंचता | मैं उनके प्रति पूर्ण 
निष्ठावान था और उनसे भी आशा करता कि-.चे देश के प्रति निष्ठावान रहें । 

एक अतिरिक्त योजना के अनुसार व्यवस्था स्थापित करने के बाद अन्य 
क्षेत्रों में विकास कार्यों का आरम्भ किया जा सकता है जैप्ताकि मैंने अध्याय 9 
और [4 में जिक्र किया है । इसके साथ ही यहां के सूफी और संतों से सम्बन्धित 
स्थानों के विकास कार्य आरम्भ किये जा सकते हैं चूंकि अभी भी काशमीरी और 
भारतीय धामिक तथा सांस्कृतिक भावनाओं में एक प्रच्छन्‍न एकत्ता विद्यमान है । 


इतिहास फा गत्तिशील चक्र 


काश्मीर और पूरे देश का भविष्य इस वात पर निर्भर करता है कि इतिहास 
के निर्माण की पहल किसके हाथ में होगी । जब मैं यहां किसी के हाथ में होने की 
बात कह रहा हूं तो इससे मेरा तात्पयं किसी व्यक्ति की ओर नहीं है परन्तु एक 
ऐसे आध्यात्मिक, सामाजिक, वातावरण से युक्त तत्त्वों से है जो देश की जीवन 
पद्धति गा! निर्धारण करेंगे और वे नेता किस ग्रुणवत्ता के होंगे और उनके ध्येय 
क्या होंगे।। काश्मीर की स्थिति का प्रमुख कारण भारतीय राजनीति, सामाजिक 
और आध्यात्मिक व्यवस्था के नकारात्मक रवैये के कारण है। यह किसी एक 
व्यक्ति के कारण नहीं । यह हमारी व्यवस्था के दूषित होने के कारण हुआ है और 
इसी कारण ऐसी संकटकालीव स्थिति में भी सन्देह और वेशुमार परस्पर विरोधी 
बातें तोड़-मरोड़ कर पेश की गईं । 

मैंने कुछ व्यक्तियों की भी आलोचना की है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता 
परन्तु मेरे सामने इतिहास की सचाई प्रकट करने के अतिरिक्त कोई बता गा 
नहीं था, परन्तु यह आलोचना व्यक्तिगत नहीं है । यह आलोचना उन नकारात्मक 
शक्तियों की है जिन्होंने इत समस्याओं को सुलझने नहीं दिया । मैं समझता हूं कि 
भारतीय बुद्धिजीवी और जिचारक लोग सामान्य लोगों और उनके छोटे कार्यों के 
प्रति गोष्ठियों में विचार ओर लेख लिखकर अपना समय नष्ट करते हैं। इनमें से 
कोई भी देश की वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता। देश की 
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समस्याओं को हल करने के लिए कोई भी वियात्मक कदम नहीं उठाया जा 
रहा। कोई आदशे, कोई नवीन भावना, जीवन का कोई मथा दर्शन राष्ट्र के 
सामने नही रखा जा रहा । इस समय भारत के सामने प्रेटणापूर्ण महान आदर्ण 
की कमी है। देश इस समय उद्वेलित समुद्र में लंगरविहीन पोत की तरह हिचकोले 
खा रहा है। इसके अधिकराश यात्री निराशापूर्ण हैं और उत्होंने अपने आप को 
भाग्य के भरोते छोड दिया है। शेप जो कुछ लोग बचे हैं उनमे इतनी शरित नहीं 
कि वे राष्ट्र कै इस पोत की कमान सं माल कर इसे संकटों से उबार लें । 

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्त यह है कि क्‍या देश किसी ऐसे अयोग्य पुदय अथवा 
मद्िला को इस योग्य बनायेगा कि वह उठ सुधारवादी तत्त्वों को पुनः जीवित 
करके राष्ट्र में जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दे सके। 

समय हमारे अर ऋूल नही है। हमे जल्दी ही कोई निर्णय करना होगा । क्या 
हम घाहते हैं कि आगे आते बाली पीढ़िया हमे तीसरे विश्व के एक तृतीय श्रेणी 
के राष्ट्र के हुप में स्परण करें अथवा दे हमे एक नये स्वझउ, महाठ भारतीय 
पुर्जागरण थाले देश के रूप में याद करें जिसमे त्याग, तपस्या, सादा जीवन और 
उच्च विचारों की भद्दृत्त्व दिया गया हो | 

जिस प्रकार के सुधार आन्दोलन की बात यहा मैंने सुझाई है, यदि ऐसा नहीं 
हुआ, हम अपनी सामाजिक व्यवस्था के दुर्गुणो को दुर नही कर पाये, यदि हम 
वास्तविकता से मुह मोड लेते हैं और उनका सामना न करके उनसे समझीता कर 
जेते हैं तो इतिहास का चक्र हमे कठिनाइयों वे हिंचकोने देता रहेगा और हमारा 
भविष्य अंधकारपूर्ण हो जायेगा। हु 

जहां तक मेरा भ्रश्न है, मेरा निश्चय है कि मैं सत्य के लिए सभर्प जारी 

यृंगा और शक्ति भर प्रयत्न करता रहूगा कि शा जान्दोलन आरम्भ हो। 

दिल की 'धतीभूत अशास्ति/ की बात रखने में मेरा यही ध्येय है कि हमारे 
समाज में मूल सुधारो के प्रति जागृति पैदा हो। हमने अपने समाज में स्वयं जी 
गतिरोध पैंदा कर लिए हैं, हम उन्हें पहचान लें और उत्हें दूर करने वा प्रयत्न 
करें। मैं कह नही सकता कि में अपने यत्न में कहा तक सफल रहा हू परन्तु मुझे 
इस बात का संतोष है कि मैंने जो किया था अनुभव किया, उसे मैं लिपिबद्ध कर 
सका । व्यक्तिगत रूप से विषादपूर्ण गवें के साथ मुझे सतोप है कि मैंने सत्य को 
उजागर करने का साहस किया। 
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परिशिष्ट 


परिशिष्ट । 
शिमला समभोता 


। भारत और पाकिस्तान के वीच द्विपक्षीय सम्बन्धों पर प्रधानमंत्री श्रीमती 
इंदिरा गाधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री ज्रेड० ए० भुट्टों ने शिमला में 
3 जुलाई, 972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किये। 

भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनो देशों के सम्बन्धों में टकराव 

और सबर्ष को खत्म करने तथा मैत्रीपूर्ण एवं सदुमावनाधृर्ण सम्बन्ध बनाने व 

उपमभहाद्वीप में स्थाई शाति कायम करने का संकल्प लेती हैं ताकि भविष्य में 

दोनो देश जयने सत्ताधनों और शक्ति का उपयोग अपनी जनता के कल्याण कार्यों 
को तेज करने के लिए कर सके । 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार के 
बीच यह 0४ हुई है-- 

]. कि दोनो देशों के सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के सिद्धान्तोंव उद्देश्यों के 
अनुरूप चलेंगे । 

2. कि दोनो देश अयने तमाम मतभेदो को आपसी बातचीत या आपसी सहमति 
के किसी अन्य तरीके से ख़त्म करने का सकल्प लेते है! दोनो देशों के 
बीच किसी भी समस्या का अतिम समाघान होने तक हर पक्ष यथास्थिति 
बनाये रखेगा और दोनो देश शात्िपूर्ण व सदुभावपूर्ण सम्बन्धों को विगाडने 
वाला कोई काम न तो खुद करेंगे और न ही ऐसी किसी गतिविधि को 
सहायता या प्रोत्साहन प्रदान करेंगे । बा 

3. कि दोनो देश समानता और आपसी लाभ के आधार पर शातिपूर्ण सह- 
अस्तिस्व बनाये रखेंगे, पारस्परिक क्षेत्रीय अखण्डता और शभ्रमुसत्ता प्रति 
सम्मान रखेंगे और एक दूसरे के आन्‍्तरिक मामलों में हस्तक्षेत नही करेंगे। 
दोनों देश आपसी मतभेदों को सुलह-सफाई से खत्म करके स्थाई शाति के 
वास्ते अच्छे पड़ोसी की तरह अपने सम्बन्धों को बनाये रखने के प्रति प्रति- 
बद्ध रहेंगे। मर 

4. कि पिछले 25 वर्ष से दोनो देशो के आपसी सम्बन्धों को बिगाड़ रद्षते वाले 
तमाम बुनियादी मसलों को शात्तिपूर्ण ढंग से हल किया जायेगा । को 

5. कि दोनों देश एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनैतिक 
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स्वतन्त्रता और संप्रभु समानता का सर्देव सम्मान करेंगे । _ 

6. कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अनुछप एक दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता 
या राजनैतिक स्वतस्त्रता के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने या उसको 
धमकी देने से वर्चेंगे । 
दोनों सरकारें एक दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार को रोकने के लिए 

अपनी तमाम शवितयों का इस्तेमाल करेंगी। दोनों देश आपसी दोस्ताना सम्बन्धों 

फो बढ़ाने में सहायक सुचनाओं के प्रसा, को प्रोत्साहन देंगे। 
दोनों देशों के सम्बन्धों को बहाल करने और उन्हें सामान्य बनाने की दिशा 
में उत्तरोत्तर प्रयास जारी रखने के लिए निम्न विन्दुओं पर सुहमति हुई-- - 

!, संचार, डाक-तार व जल-यल परिवहन सेवाओं को वहाल करने की दिशा 
में कदम उठाये जायेंगे । सीमाएं खोलने व आपसी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को 
बहाल करने का प्रयास भी किया जायेगा। 

2. एक-इसरे के नागरिकों को अधिकाधिक यात्रा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 
समुचित कदम उठाये जायेंगे । 

3, व्यापार और आथिक व आपसी सहमति के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को यथा- 
संभव बहाल किया जायेगा । 

4. विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान बढ़ाया जायेगा । 
इस सम्बन्ध में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल समय-समय पर मिलते रहेंगे 

ताकि आवश्यक व्योरे जुटाये जाते रहें । 
स्थाई शांति कायम करते की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दोनों देशों के बीच 

तीन बातों पर सहमति हुई-- 

. भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस बुला ली 
जायेंगी । 

2. जम्मू-कश्मीर में ।7 दिसम्बर, 97] की युद्धवन्दी के वाद की नियन्त्रण- 
रेखा का दोनों पक्ष बिना किसी पूर्वाग्रह के सम्मान करेंगे दोनों में से कोई 
पक्ष इस स्थिति को नहीं बदलेगा, भले ही दोनों के बीच आपसी मतभेद और 
दीनों की कानूमी व्याख्याओं में अन्तर वरकरार रहे। दोनों देश इस 
नियन्त्रण-रेखा का उल्लंघन करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे 
और न ही उसकी धमको देंगे । 

3. सैनाओं कौ वापसी और युद्धवंदियों की अदला-बदली की प्रक्रिया समझौते 
के अमल में आते ही शुरू हो जायेगी तथा 30 दिन के भीतर-भीतर पूर्ण हो 
जायेगी ' 
दोनों देशों की सरकारें अपनी-अपनी संवैधानिक व्यवथाओं के अनुरूप इस 

समझौते की पुष्टि करेंगी और यह समझोौता पुष्टि के वाद सम्बन्धित दस्तावेजों 

के आदान-प्रदान के साथ ही अस्तित्व में जा जायेगा। 

दोनों सरकारें इस वात पर सहमत हैं कि उनके अध्यक्ष आपसी सुविधा के 
अनुसार उपयुकत समय पर फिर मिलेंगे ओर इस बीच दोनों पक्षों के प्रतिनिधि 
स्थाई शांति कायम करने और आपसी अम्बन्धों को सामान्य बनाने के उपायों 
और जरूरी व्यवस्थाओं पर विचार 3 लिए मिलते रहेंगे । दोनों पक्षों के - 
प्रतिनिधि युद्धबंदियों व एक दूसरे की जेलों में कैद वागरिकों की अदला-बदजी, 
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जम्मू-काश्मीर समस्या के समाधान तथा कूटनयिक सम्बन्धों वी वहानो से जुड्ढे 
सदालों पर भी विचार-विमर्श करेंगे । 


__ नी 939 के कयक सजीव घोरन ठी उप. कफ उप; 9 के कराची समझोते और न ही 972 के शिमला समझोठे मे 
74 किलोमीटर लम्बे स्ियाचिन स्लेशियर का कोई उल्लेख है; मगर जूब, 984 
मे यह 5-20 हजार फुट ऊंचा क्षेत्र दोनों देशों के बीच झड्पों का मंदान बस 
गया है।यह ग्लेशियर गे र-प्रवीय प्रदेशों मे दुनिया का सबमे बडा हिमर-प्रदेश माना 
जाता है। इस क्षेत्र का कभी सौमाकझून नहीं किया गया ओर न ही कभी यहां 
सेना तैनात रखी गईं थी । बाद में भारत उस समय चौकत हुआ जब उसे मह 
पता चला कि पाकिस्तान विदेशी परवेतारोहियों को वहां जाने के लिए प्रोत्चाहित 
कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि नियन्त्रण रेखा इस ग्लेशियर के पर्व 
भाग को छूते हुए होनी चाहिए जबकि भारत का मानना है कि पाकिस्तान का 
अचिद्वित क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है बयोंकि वह क्षेत्र भारत के जम्मू- 
काश्मीर राज्य का हिस्सा है।इस मसने पर कई बार वार्ताएं हुईं मगर सब 
नाकाम रहीं | तब से इस चार हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेकर दोनों पक्षों 
में कई झड़पें हो बुकी हैं। 


परिशिस्ट--2 
काश्मीर समझौता (फरवरी, 4975) 


निम्नाक्त बिन्‍्दुओं पर सहमति के बाद प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी 

के साथ शेख ग्रोहम्मद अन्दुल्ला का एक समझौता हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप 

फरवरी, 975 मे उन्होंति राज्य के मुध्यमंत्री का पद संभाला । 5 

4. जम्मू और काश्मीर भारतीय संघ का अविभाज्य अग है और,सघ के साथ 
उसके सम्बन्धों का निर्धारिष भविष्य में भारतीय संविधान को धारा 370 
के अम्तगंत ही होगा। ९. हक 

2. यद्यप्रि कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पाठ रहेंगी तथापि 
संघीय संसद का ऐसे तमाम विषयो पर कानून बनाने का अधिकार बरकरार 
रहेगा जितका सम्बन्ध भारठ की क्षेत्रीय अखंडता ओर प्रभुस्ता को ्थ 
करने, चुनौती देने या नकारने के डिसी प्रत्यक्ष अंपवा अप्रत्यक्ष प्रभाव और 
भारतीय क्षेत्र के किसी भाग को उससे अत्तग करने या भारत के किसी क्षेत्र 
को संघ से भलग करने या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय गान 
दे भारतीय सविधाद का अपमान करने की किसी भी गतिविधि की रोकने 
से हो। 30 बिता 

3. 2748 काश्मीर राज्य में भारतीय संविद्यात के किसी प्र। 0380 
अनुकूलित और संशोधित अवस्था में लाग्र किया गया हो ठो ऐसे 5 
और सशोधनों को धारा 370 के अन्तर्गत यप्टूपठि के बादेश के ज। के 
बदला यथा निरस्त किया जा सकठा है तया इस दारे मे हर निजी 2290 24%4 
उसके गुणावगुणों के आधार पर देखा जायेगा; लेकित जम्मू-काश्मीर रास 
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में पहले से ही लागू संविधान के उन प्रावधानों को, जो संशोधित या अनु- 
कलित अवस्था में लागू किये गये थे, वदला नहीं जायेगा । 

4. कल्याण कार्यो, सांस्कृतिक मामलों, सामाजिक सुरक्षा, वैयक्तिक कानून 
तथा व्यावहारिक कानून आदि के मामलों में अपने खुद के कानून बनाने की 
जम्मु-काश्मीर की स्वतन्त्रता को, राज्य की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप, 
सुनिश्चित करने की गरज से इस वात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि 
राज्य सरकार 953 के वाद संसद द्वारा राज्य के लिए बनाये गये या 
राज्य में लागू किये गये समवर्ती सूची के विपयों से जुड़ें किसी भी कानून 
की समीक्षा कर सकती है. उसमें संशोधन कर सकती है या चाहे तो उसे 
रह कर सकती है। लिहाजा संविधान की 254वीं धारा के अन्तर्गत समुचित 
कदम उठाये जायें । ऐसे मामलों में राज्य सरकार राष्ट्रपति की सहमति 
लेने के बारे में सहानुभूति-पूर्वक विचार करेगी। यही दृष्टिकोण उक्त घारा 
की उपघारा-2 के अन्तर्गत संसद द्वारा भविष्य में बनाये जाने वाले कानूनों 
के बारे में भी अपनाया जायेगा। राज्य में ऐसा कोई भी कानून लागू करने 
से पहले राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया जायेगा गौर राज्य सरकार 
के विचारों पर अधिकतम ध्यान दिया जायेगा । * 


5. जैसा कि संविधान की घारा 368 के अन्तर्गत पारस्परिक प्रावधान है, राज्य 
में लागू इस घारा को राष्ट्रपति के आदेश के जरिये संशोधित करके ऐसी 
व्यवस्था की जाये कि निम्दलिखित विययों को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: 
प्रभावित करने की मंशा से जम्मु-काश्मीर के संविधान में संशोधन हेतु राज्य 
विधाप्रिका द्वारा बनाया जाने वाला कोई भी कानून तब तक लागू न हो 
जब तक कि उस कानून के विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीक्षति नहीं ले ली 
जाती | वे विपय हैं--- 

(अ) राज्ययाल की नियुक्ति, उसकी शक्तियां, उसके काये, कत्तंव्य, 
विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां तथा 

(व) चुनावों से जुड़े मामलों पर भारत के चुनाव आयोग का पर्यवेक्षण, 
दिशा निर्देशन, नियंत्रण व विना किसी भेदभाव के मतदाता सुचियों 
में प्रविष्टियां, वालिंग मताधिकार का सुनिश्चितीकरण और विधान 
परिषद का गठन, जिसका जम्मू-काश्मीर के संविधान की धाराओों-- 
838, 39, [40 व 50 में प्रावधान है । 

6. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पदवाम के सवाल पर कोई समझौता सम्भव 
नहीं या लिहाजा इस मापले को छोड़ दिया जाता है। 


मिर्जा मोहम्मद अफ़जल वेग 
नयी दिल्‍ली, 3 नवस्वर, 974 
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परिध्विष्ट--3 


भारत दे,संविधान की धारा--370 


ज़म्मू-काश्मीर के सम्बन्ध में अस््यायो प्रावधान 


. इस राविधान की व्यवस्थाओं के बावजूद 
(कफ) घारा 238 के प्रावधान जम्मू-काश्मीर में लागू नहीं होगे । 

(प) इम राज्य के लिए संसद वी कानून बनाने की शक्तियां निम्ताशित 
मामलों तक सोतित रहेंगी; 

()) संधीय सूची और समवर्ती सूची के वे विषय जिनका भारतीय सपभ में 
जम्मू-काश्शीर के विलय सम्बन्धी समझौते में उल्नेख है और जिन्हें 
राष्ट्रपति ने राज्य रारड़र के साथ विचार विमर्श के बाद बारायदा 
घोषित कर रपा है। अन्य विधयो पर कानून राज्य सरकार 
बनायेगी। 

(॥) इन सूचियों वे ऐसे अन्य विपय जिन्हें राष्ट्रपति राज्य सरवार की 
शहपति से घोषित करें $ 

. प्याय्या-इरा धारा के रान्दर्भ मे राज्य गरकार का अर्थ राष्ट्रपति द्वारा 
तातह्गणिक तौर पर मान्यता प्राप्त ब्यज्ित से है जैसे जम्मू-काश्मीर के 
महाराजा अपनी 5 मार्च, 948 की घोषणा के अन्तर्गत अपनी मस्त्रि- 
परिषद की सलाह से राजकाज घलाते रहे। 

ये) इस धारा तया धारा-- के प्रावधान इस राज्य पर लागू होगे, 
घ) इस राविधान के ऐसे अन्य प्रावधान भी राज्य पर प्रभावी होगे शिर्हें 
राष्ट्रपति अपवाद स्वरूप सशोधित रूप में लागू करने का आदेश दें। 
इसके लिए शर्ते यह है कि भारत में जम्मू-काश्मीर के विलय शम्बन्धी 
समझौते के उपयंड (एप) के पैराग्राफ (0) में वणित विषयों के लिए राष्ट्रपति 
कोई भी आदेश राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के बगैर जारी नहीं 
करेंगे । 

एक और शर्ते यह है कि समझौते मे उल्लियित विपयो केः अतिरिक्त किसी 

भी विषय पर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को राज्य सरवार की सहमति 

अनिवार्य तः प्राप्त करनी होगी । 

2. यदि इस धारा के खड ()के उपधघड (छ) के पैराप्राफ (॥) या उपयड (घ) 
की दूसरी शर्ते के अनुरूप कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति 
राज्य का सविधान बनाने के लिए सविधान समा के गठन से पूर्व ली गई 
हो तो उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रयना होगा, फिर वह घाहे जो 
फंसला करे । 

3. इस धारा के समरत पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रपति सार्वजनिक 
अधिमूचना के जरिये यह घोषथा झुर सकते हैं कि यह घारा अधिसूचना 
जारी किये जाये की तिथि के तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है या इस 
धारा के वे आपवादिक और संशोधित प्रावधान प्रभावी रहेंगे जिनका उल्तेय 
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में किया गया है । 5 
अ शर्त यह हैं के राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी किये 


जाने से पूर्व खंड (2) में वणित राज्य की संविधान सभा की सिफारिश अनिवार्य 
होगी ।* 


* राष्ट्रपति मे घारा 370 के जरिये प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 
जश्मू काश्मीर की संविधान सभा की सिफारिशों के आधार पर घोषणा 
की कि 7 नवम्बर, 952 से घारा 370 राज्य में एक संशोधन के साथ 
प्रभावी होगी ! उक्त संशोधन यह है कि खंड (!) में उल्लिखित राज्य 
प्रकार का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे राष्ट्रपति ने राज्य विधान सभा 
की सिफारिश पर अस्थायी रूप से मान्यता दी है जैसे जम्मू-काश्मीर के 
सदर-ए-रियासत मन्त्रिपरिषद की सलाह पर शासन चलाते रहे । 


